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प तुको 1 


(८2१2240८ “^> ८८८०,०८.२४ ) 


अ 


1 अशुकानि ।प० 65 3 1 41; जशुक | शस सन्ना, नपु०, बहु › । वस्त्राणि (चरित्र) सृकष्मव~ताभि । 

अद्युक वस्नमावे स्यात्परिवानोनरीययो । सूड्नव त्रे नानिदीप्नौ' इति शन्दाश्रय (मरिल०), 
मेधदून के अतिरिक्त कालिदासने इस पद का प्रयोग रघृवश (6 75) मे माव एक बार 

क्रिया है) 

2 अंसन्यस्ते (पु° 62 % 11 64) असन (सप्त० तप्पु 2) +-डि + यम्त (ब्र०) + सप्त० एक० । स्क वा 
पिते सति (सुबाधा) 

3 अं रोत्‌ (पु० 53 4 1553 ) ङ लड ~ प्रथ०एक० । अयिचक्रं (चरिन०)> आधितवती । कृत- 
वती वेत्य (विय. ल्लता , कुतवती (सुबोषा) 


कालिदास की कृतियो मं प्रस्तुत पदका प्रयौगकुल तेरहु बारहा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयाग रघुवशमे ग्यारहवार तथा वुमारसम्भ्वमे एक वार हुआ है) विरत विवरण के 
लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति-' कालिदास पदकोश्च ' । 

 अन्लय्यास्तभवनतिधय (उ० 10 1 10 11) अक्षय्य ~+ जस +-अन्तमवन डि +-निधि--जस 
(बहुत्रीहि) । अक्षय्या अन्तमवने निनयो येषा ते । यथेच्छमोगसभावनाथमिद विशेषणम (चरित); 
्षेतु क्या क्षया , क्षय्य -य्यौशक्या्ं --इति निपात , ततो नज समास , नवनानामत अत- 
सवनम, "अव्यय विनर्क्ति -यादिना अव्ययीभाव, अक्षय्या अ तभवने निधयो येषा ते तथोर्वेता , 
ययेच्छाभोगसम्नावना तमिद विशेषणम (सल्नी) 

भवनानाम अ त इति तमभवनम्‌ । अक्षय्या अ तर्मुवनेनिवयो येषाते। अनय्य-मेन्‌ शक्या 
क्ष्या । न क्षय्या अय्या । नत्र +~ ^^मि ~+-यत । जो कभी समाप्तनदहो सके! यहु विशेषण 
यक्षो की मोग शक्न जौर अवसामन"्य को प्रकट करता टे । यक्ष ( = गृह्यक) महान वनिकथे।श 
1112 12 तथा11256 के अनुसार यज्ञ ओर ब्रह्मज्ञान दारा मानव अभय्य पुण्य, अनय्य लो 
ओर अक्षय्य सब कु प्राप्न कर मानव वनजातादहै। य ले मानव यन्न, सिद्ध, देव आदिनामोसे 
पुकारे जाने ह॑ । इनके पास गृद्यज्ञान (= ब्रह्य नान, तुलना कयो "उपनिषद ' पद भगवदगीता 1 11- 
गृह्यमध्यात्मसनितम ) होनेसेये ही गृह्यकः है। कवि एेसीदी देवयोनियो मे मानव भ्ावाको 
रामाविष्ट कर वणन कर रहा है । अत यनो, किनसे आदि को जात्तिविशेप या पवतीयगण माना 
उचितनदहोगा। 

केवल मेघदूत मे ही प्रस्तूत पद प्रयुक्त हुजा दे । कालिदायकीभअय रचनाओ मे इसका 
प्रयोग नही मिलता । 

५ अगारम्‌ (ॐ० 14 122) अगार~+सु, सज्ञा नप्‌° प्रथ एक° गरम्‌ (वल्लभ०), आगार गहम 
(चरित्र °) आग।र गृहम्‌ (मल्लि° ) आगार गह्म (भरत०) तत्रागारम-तत्र ~+ अगारम, अथवा 
त4 +-अआगारम्‌ । देखो - “विद्यादगारमागारम्‌ ।' \.द्विरूपकोष) पहाडो के मकान के लिए सबसे 
उपयुक्त शब्द अगार" ही है । जरा इसकी व्युत्पत्ति पर ध्यान ई--“"अगान पवतान ऋच्छतीति । 
ऋगताविति वातो “करमण्यण्‌'' (3 2 1) (--रामाश्रमी) । ' 

मेघदूत के नतिरिक्त कालिदास ने इस पद का प्रथोग रधुवश मे (16 6) एकबार क्या है । 


6 अग्रयायो 'पू० 63 4 18 58 ) अम्र ~+या+-गिनि, पिरेषम, जप्रेयात्‌, जीति । पु.५, पथमा 
एक०, पुनगत॒ \मतिलि०), अगवा । अग्रे याति इनि अग्र ~ ५८या+भिि। सादरम ने 
अग्रयायी को नृत्यशारत्र की परिभापामानाहे। उटोतनइसतिपथमे कोई प्रमाण दियदहैन टन 
पदोकी परिनाषपण्ए कीदहै। -यम्दा-प, +, तयो पुग्तन्तत गर्छ त्यय । अतच 
“वाद्यो य नप्वितहर---'इप्युक्तमनुमरित वेदितव्यम । (विर ल्लता, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चारबार हूना है। मवदून र अतिरिक्त 
रघुवश मे दो \5 62,18 10.) तथा शाकुन्तल मे एक (7 26) बार इसका प्रणोग हमा हे । 

7 अडिनिम्‌ (पु 12 2 10 21) अकरि +क्त +अम्‌, कृद त (भावे क्तः, नपृ०, द्वितीया एक०, 
चिद्धितम्‌ (र्चारति० मत्लि०), कृतसचारम (प्रदीप). चिद्भितम्‌ 

मघदूत के पतिरिक्त इस पद का प्रयोग कालिदासने विक्रमोवशीय मणक वार (47) 
परियारे)। 

8 अद्खग्नानिम्‌ (उ० 92426 ) अद्ध [आम +ग्लानि अम्‌, पष्ठी तप्पुम्प, स्म दितीग्रा° 
एक°, श रीरवेदम्‌ । अधप्रवाना ग्लानतामिति यावत (मल्लि०) गातयेदम 'सुबो वा), नगानाम 
ग्लानि , तम्‌ । ग्लानि-- ^+<्ल +- ति । भकान, शियिनता, चि नता, मा गोपन, दुवनता, म दता । 

9 अद्खनानाम (विवार प्रयु्तम पु 93 14 49, अल्गना जाम, सज्ञा, स्नी०, पष्ठी०, तहू०, 
उ० 26 4 259 विरहिणीनाम्‌ (वल्लभ०), प्रीणम्‌ (भरत०) विरहिणीन म (पचिका 26), 
म दुप्रकृतीना स्त्री विक्ेषाणाम (वि्‌ त्लता०), स्त्रीणाम (सुबोवा। अद्खना प्रशस्त जगा वाली गुणवती 
स्त्रीको कहते है । इस पद के प्रयोग से कवि विरहिणि की कोमलत। को हृदयगम करा रह हं । 
(देखा प्‌० मे 9,७) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोग जठ बार हारै । मेघदूत के अर्ति क्त 
ऋतुसहारमे चार बार तथा रघुवशमेदो वार इसका प्रयाग हुमा है। भिस्वत शिवरणके लिप 
द्रष्टभ्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालदास् पदकोश ` 1 

10 अद्धम (त्रिवार प्रथुक्तम, उ० 41 122 ) अडहग ।-अम, सजा, नप्‌ हितीय!० एफ०, त्वत्समं 
(वत्लम ०), त्वदीय शरीरम (मटिल०) तव शरम (भग्त०),उ० 43 122 अटग~+नमः पू+वतः 
शरीरम्‌ (मल्लि०) शरीरम (भगत) उ० 464 18 45 अड {सु, सज्ञा, तप्‌, पवमा० 
एक०, शगीरम (वल्लभ०), अवयव (भरत०) । शरीरम्‌ (सजी 43); त्वदटम (पचिः 
41), शगेरम्‌ (पचिका 46), शरीर (सुनोता उ 41) शरीरम्‌ तदवेदमङ्खद्रौक सम्प नमिति 
मोहा-मये, किंवा अद्ख शब्दोऽयं तातर याद्रगे वतते (युबोवा उञ 48) । तुस्दारे (यशपत्नीके) ण गोर 
कोषूलोसेगुये हृएकेणोकी केलना मार कैर्पेचासं बहुत्रादीजातीहै। -ससेस्पकी समृद्धि 
नोर कुटिलता प्रकट कौ जाती है। तुलगीय--पिक्रमा 4 10, रघु 9 67, नव चन्ति 722, 
(43,) "अद्म" का जथ मुजायेभीदहो सकता है, देविये मालति 76 कृत्वा श्यामानिटपसन्य 
ख्रस्तमूक्त द्वितीय (हस्त) भौर देखिये ऋतु° (7--“श्यामालता सुमभारनतप्रवाला रप्रीणा 
हर्त घनत्रपणब'हुरका तम्‌ ।' भरतसेन ने अङ्घ' का "वण" अथं लेकर इसका आशय यो स्प 
करिया है कि श्यामलताओ मे अथवा श्यामामो मे यक्ष अपनी प्रियतमा की शयमलता देवता है । 
पृण सरस्वता ने समी बाते देवी है-- "अनेन दशकालदशाविशेषवशात तासा व विध्येन प्रयत्नतो वष्य 
कस्याञ्न्विद वणका तम्‌, अन्यस्या कोमलत्वम्‌, अपरस्या तनुप्वमिप्यादि द्योप्यते ।'' 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघुवेशमेदो बार (3 68, 857,} विक्रमोर्वंशीयमेदो बार (311, 3 16,) तथा कुमारसम्भवं 
मे एक बार (5 29) इसकः प्रयोग मिलता है । 


11 जद्धानुक््‌ल (प° 32 3 12 45 )जद्ख +- भ्यस्‌ +-अनुकेल +सु, चतुर्थी तस्पुरुष, विरेषण, पुण प्रथमा 


पदकोश /3 


एक ०, शरीरसुखकारी (चरित ०), गा तसुखस्पय । अन्यत्र गाढालिङ्खनदत्तगात्रसवाहुन इत्यथ 
(मल्लि ०) भवभूतिना चोक्त-- अशिथिल परिरम्भ॑दत्तसवाहनानि" इति, सवाहय ते च सुरतध्रा ता 
प्रियय वतयं , एतप्कविरेव वक्ष्यति -- "सम्भोगा ते मम स्ुचितो हन्तसवाहनानाम' इति (सजी), म ५ 
सू दरस्पणतया चरणनलिनसवाहनादिभिश्च (गिगदयुल्लता), अद्ध षु अनुकूलो हितकारी म दगतित्वात 
प्रियोऽप्धरसवाहुनादिना अद्धानुक्ल (सुबोध), अत्र वानेस्याद्खानुकूलत्वाद मादम्‌ वोन्यम्‌, 
दैत्य सौग व्य व्यक्तमेव (युबोषा) । 

12 अद्ध (पु 19 4 18 61) अउग+डि, सना, नप्‌ ०, सप्तमी० एक०, शरीरे (चररि०, मर्लि०), 

कालिदास ने अपनी कृतियौ मे इस पद का प्रयोग चार बार किया है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघूवश मे (14 ‡,) शाकु तल मे (6 16} तथा म।लविकाग्निभित्र मे (3 4,) एक 
एक बार हुभा है । 

13 अडगेन (उ० 41111) अडग~-टा, सना, नप्‌०, ततीया एक०, वपुपा (वल्ल०) देहेन 
(चरिन०), स्वरारीरेण (मल्लि०), स्वकीयेन शरीरेण (भरत०) शरीरेण (प्रदीप, देहेन (चरित) 
वपुषा (पचिका) स्वकीयेन शरीरेण (सुबौ वा) अप्मने, यक्ष के शगीरसे। 

मेघदूत के अतिरिक्त इस पद का प्रयोग कुमारसम्भव मे एक बार (4 22) हुआ है । 

14 अचल (पु 18 27 27 )अचल~-सु, सज्ञा, १० प्रथमा०, एक०, पवेत (चरित्र०) भास्रकूटाद्रि 

(मल्लि^), पयत प श~ - रः (युबोषा) 
मेघदूत के अतिरिक्तं इस पद का प्रयोग रघुवशमे एक बार (1 68) तथा शाकूतलमे 
एक बार (7 11) हु है | 

15 अचलम (प° 55 2 8 16 ) अचल अम, सज्ञा, पूण हितीया० एक०, हिमाद्विम (चरिन०), पवतम्‌ 
हिमालयम्‌ (सुबोवा) 

मेघदूत के अतिरिक्त इस पद का प्रयोग विक्रमोवशीय मे एक बार (14,) हआ है। 

16 अचिरात्‌ (उ० 33 4 22 &5 ,) अब्यय, शीघ्रमेव (मल्लि० भरत ०) सम्प्रत्येव (भरत०) शीघ्रमेव, 
सम्प्रत्येव, (सुबोधः) इसके लिए उत्तरमेध 25 का प्रथम पाद देखिये-जालोके ते निपतति पूरा 
सा ।' इससे मेध का यक्ष पत्नी को शीघ्र ही मिलना सम्भावित है) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हज है । मेधदूत के अतिरिक्त 
रघुवश (10 45) शाकु (4 %1) विक्रमोवशीय (4 36) तथा मालविकामनिमित्र (+ 142,) मे 
एक-एक बार इसका प्रयोग मिलता है । 

17 अच्छस्फटिकविशदम (प° 54 2 9 22 ) अच्छस्फटिक ~+-सु + विशद + अम अच्छरस्फा-क इव 
विश्दम, कमचारथ, विरेषण, नप्‌ ० द्वि° एक ०, अच्छस्फटिकवद विश्वम (चरित्र ०) निम तस्फटिका- 
वदातम्‌ (मल्लि ०) कलड का गरनुपहतस्फटिकरिलार्वा नमलम । भतो जला तरेभ्यो धावत्यातिशय 
उक्त (विद्य.ल्लता), अच्छन्फटिक्वत विशद श्युभ्रम (सुबोधा), अच्छ चासौ स्फटिक, त्रत 
विशदम्‌ इति । 

18 अजञ्जनस्नेहुशुन्थम्‌ (ॐ० 3‰ 1 3 21 ) अञ्जनरनेह {-टा चु य +सु, त तीया तःपुरुष, विशेषण, 
नपु प्रथमा० एक ०, अञ्जनस्नेहेन चरुन्यम्‌ (वल्लभ °) अञ्जनस्निःचत्वेन शून्यम्‌ (चरित्र ०) अञ्जन 
स्नैर्येन शू यम । स्निरधाञ्जनरहितमित्यथ (मल्लि०), कज्जलस्निरधतारहितम्‌ (भरत ०), अञ्जनेन 
स्नेह स्निग्धत्वम 1 अञ्जनस्नेह तेन शुन्यम (प्रदीप), अञ्जनेन स्तेह स्निग्धत्वं तेन शुष्यम्‌ 
(चरि त्र)-मञ्जनस्नेहेन रहितम्‌ (पचिका),कञ्जलस्निग्वतारदहितम्‌ । विरहिणी स्वभावोऽयम्‌ । (सुबोधः) 
अज्जनस्नेहृदून्यमि्यनेन शुन्यत्वञ्च स्पष्टम्‌ (सुबोधा) अञ्जनस्य स्नेह , तेन शयु यमू । ओघ मे काजल 


4/कालिदासकोश 


नही लगाथा जाता था क्याफरि वह्‌ प्रोपिःगनक। जी) जन दमनक + [वदता-न -समन्ही ती) 
आखामे दो प्रकारका काजल लगाया जाते सूषा जीर तन नदि नमिन) दानामेही 
आख मे चिकनाहुर भाती है । काजल न लगन म उफी जय सप्रीमूप्ीवी। 


इसमे सेह शब्द का 'चिकन।द2र्ः केलि -तम्मता जथ नी 7 सस्य >, नर्गानि जिनं 
खो ने सुरमेसे मत्रीषोडदीथीयाजा पिना सूरमकंस्टाक्रणी ती रत्पितिमा स्त्रीक 
लिए विरह्काल मे सुगमे का प्रयोग निपिद्धहै। न्ग दारीत मति द पोपिनिनुसर्णानन 
वेणी प्रमोचयेत नौर दिय--यान् स्म्‌ 18 धमील गरेर कषर नमजो नत~ म टय 
परग्रहे यान प्वनेप्मरोषतमभनका। विचार गस्य कैति श्िस्वप्न ण नपि पिताय्जा 
चारितमपि रक्ष तया दष्ट दीधातक्‌ मुखम \' 


19 अटणहासर (पु० 6141983 अदटृलमम सु,सा, पः प्रवमा) एवं , ज टम चरित्र, 
अतिहास , अटूवितिशय गौभौ' इति यादय माति महम । अद्रा मम इति 
यादव (प्रदीप), वावःप्राति हासवेन उप्रेणा गमादीना पपर कयियमय -प समीर) 
महाहाग्यम हास्य शुक्लेन उणनीप य जटररासा पि मन्ल्प्रद्राकषण तपौ | गवा भद्रहयम 
प्वेनावगति । भिवस्यायमटरहामो गवणवमयञनित । ववा प्रनिद्धत (मुरा, स पमदमो 
को सफ्दवतायागयाहै। जोग कीहनीनोक्हा 7 सफद हानी स्व्ाभािक >| न्या मि 
षटु सस्त ्क मनात पूया दशयु०) । सन्न केकि राम कोरए्यत वल का समतनं 
है । सम्भवत इसराकारण यहद किहूमनेमप्यन दनि प्रह ति 21 उपदहताक् प्राम 
(मेल) से हाम' रोभी सफेद समाः गथा ज दामः छएव्रन माना गत्र ना जगम 
(महाहास =ठटाका) गी सफेद ठी हुभा । या केनामके एवन पर्येता गामो पिविजीका 
प्तिदिन का इकटठा हुभा अद्ढास काटेर्मा समदा यहि) रथि दगदुमार धूव्रपी का 
प्रारम्भ--गिरिणाट्ढास-त नासकामनीषाममू पा । 

20 जन (पु० 2 29 13} अत्यय, अनोत्नो चरित०, मरित) जन्मा कारणान पिदल्नताः, 
कारणत (सुवो), 


कालिदास की कृतियो मे प्ररनून प्रद का प्रयाग चानीम बारल्भाहै। मधप के भति 
तिक्त शेषग्रथामे इसका प्रयोग इसप्रकार है --र्धुपरण (12) शाद ततं (५) {मतिश 
(7, मालविकाग्निमित्र (8) वथा कुमार सम्भव (९) | 


विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तते सम्पादक कीत्नि कानिनमं प्रदकाण ' | 


21 अतिक्रम्य (पु० 60139) जति; क्रम्‌ (स्वा उभयप, चलना) | क्त्वा, भ-यय, उलन्य्य 
(चरित्र ०) उल्लडध्य ुवोधा), पाग करके । 
कालिदास ग अपनी करतियो मे इम पदका प्रयोग चार बार किया है) मेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग मालपिकाग्निमित्र मेदो बार (1 4, 4 150,} तथा कुमारसम्भवे मे एक 
बार (1 88,) हुमा है } 


22 अतिक्रान्त (उ० ‰2 3 15 26 } अति | क्रम ~ क्त | यु, हृदन्त, पूण प्रथमा एकम, अप्राप्त 
(वल्ल॒भ०)* अतीत (भरत०) अप्राप्त , दरस्थलात (पिका) अत्तीत सन्‌, श्रुततिविषयमतिङ्गा तो.पि 
दश्यते इति द्रयमुक्तम्‌ मतिदरस्थोऽयभिति भाव (सुबोध) 


23 अतितराम्‌ (बु° 153 13 35 ( जति ~ तरप आम्‌, कब्यग, पूवमेव न नहारि, एतप्साहित्ये कि 


पुनरिति भावं (विद्‌ ल्लता), सत्यरथ॑म (सुबोध) यह एव्व कान्तिम्‌ ' का मिहेषण है । "आपत्स्यते" 
का क्रियाचिशञेषण भी मान लियाजा सक्ता है। 


पदकाश /5 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुभादहे। मघदूतं के अतिरिक्त 
इसवा प्रयोग रघृद्शमेदो वार (586, 16 17,) कतुसहारमेदो वार (39,315,) तथा 
मालविकाग्तिमित्रम मे एक बार (2 6,) हना हे । 

24 अतिथि धू 612751) अत्तिय--सु, सजला, १० प्रथमा० एफ०, अभ्यागत, अतिथाविव 
त्ग्यादर करिष्यतीप्यथ । अङ्िधिशब्दो लभणया प्राप्तपर, त्व प्राप्तो भविष्मरसीत्यथ त्यये 
(मुबोता), जौ माननीय परम विद्वान, सदाचारी, शुभचितक हो तथा जिसके अनिजाने की 
तिशथथन टो, भथवा जो मननीय सम्बवी आदिहौ, उसे अतिथि कहतेदहै) पय 56 मे मघक्ो 
हिमालय का जामाता बताया है) इवग वह्‌ अनकतीर्था मेसे गुजरते के कारण पविनहो चृका 
है । अनेक बार परोपकारक यज्ञमय होगवाहे) गौर यक्षकादूतहे। अत वह्‌ कलाम का 
अतिथि बनने योग्य है। 

25 अतीतघ्य (प° 30 13 19) अति ~-इण वत + इस, कृद त, प° पण्ठी० एक ०, अतिक्रा तस्य 
(चगित्र°) एताव्‌ त॒ कालमताव्य गतस्य नोपितस्यत्यथ 'मल्लि०, अतिक्रान्तस्य, भ वेष्यते, 
इनि हेष (प्रदीप ), अतिक्रा तम्य (चरित), अतिक्रम्य (सुनोवा) गतस्य (सुबोवा) 

अति + ^^ (जाना) -- क्त + पु° प्रथमा एक्‌ य° । सत्लिनाथ ओर दक्षिणावत के मतम 
“मि धु" नाम की कोई नदी दक्षिणमे नही है! जत मल्लिनाथ ने असावतीतस्य' पाठ की 7त्पना 
कीहे। पर तु इसमे अथ प्लिष्ट कल्पतासेदही प्राप्त टोताटहै। अपि च-मालवा मे कालीसिध 
नामकीएकनदीदहैजोचम्बलमे गिरतीदहैओौर बागी से निकलपी है) न दरगिकर के मत 
मे यह एकषछोटीसि पु नदीहैजो देवा से निकलकर चम्बल मेलीन हो जाती है सासे० भौर 
सुऽवि०भीस्तिदुकोमालवप्रात की एक नदी मानतेहै। 

सावुरमम नं तामतीतस्य" का पदन्छेद तत्तामती तस्यः किया है। वे (तामती' को 
आवुनिक ताप्ती' वताते हे गौर इसे निरि ध्या =नण्डा' की सहायक नदी (गणप) मानते 
है । उनका पद-छेद सम्भवतो हे, पर तु ताप्ती निति ष्या=नमदा का मुखस्लोत ( = सहायक नदी 
{प एपथ्प) नदी है । सिधु को नामती' से जोडने पर "तस्य पद व्यथदह्ये जाता है। यह्‌ 
निविन्ध्या का योतक नही हो सकता, क्थोकिक्यि ने निविध्याः को स्तरीर्लिम मे प्रयुक्त किया 
है । अत ताम अतीतस्य प्रदन्छेद ही उपयुक्त ह । मल्लि० के पाठानुसार "अतीतस्य ते' इतने समय 
तके परदेश गये हए तेरे' यह अथ होना है। 

26 अत्यन्तम्‌ (ऊ० 48 3 17 21) अत जम अति ¬-सु, अव्ययी भाव, अव्यय, निप्यम्‌ (वल्लभ०) 
अतिक्रा तावसान नित्यमित्यथ (चरित्र०) एेकातकम (मरत), अतिक्रान्तावसान नित्यमित्यावत 
(प्रदीप), नियतम (सजी) 

अ तम अतिक्रा तम । अनन्त, असीम, शाश्वत, चिर-तन । 

कालिदास वी करतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुवश मे दो वार (10 18, 14 69.) शाक तलं (1 29,) तथा विक्रमोव शीय (4 2,) 
मे एक-एक बार हना है । 

27 अप्यादित्यम्‌ (प° 46 4 12 47} आदित्य + अम † अति अम्‌, जन्ययीमाव, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, अतिक्रान्तादित्यम (प्रदीप), जादिप्यमतिक्रात भत्यादित्यम (च)रव०), आदिप्यामति 
ब्र तमत्यादित्यम, “अत्यादय क्रा तादर्थे द्वितीयया इति समास (सजी) आदित्या दादश, 
धात्रयं मादीन तनतिक्रा तम, अतिदुष्करे कमण्यनायासेन साधक-वात (विदय त्लंता) सुयमतिक्रात 
सूर्यादपि तीव्र (सुबोध), 

28 अत्येति (पु 37 2 11 22} अति-{-दइण्‌ तिप, तिड त, लट० प्रथम० एक०, अतिक्रामति अस्त 
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30 
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यातीत्यय (चरित), अतिक्रामति (म्लि०), अतिक्रामति इत्य्य (प्रदीप ›, अगभिगच्छतिसव्या 
यावद भवतीत्यथ । अभ्येतीत्यत अत्येतीति च पाठ (मुतो) 

अव्येति के स्थान पर अभ्येति पाठमीदहे। धयावद अभ्येति भानु ' का जव ना र-- 
जय तक सूय तुम्हरी दषम नाथ । परतु यट भाव इमी पके द्ूमरे समयम पहेचनेप'म ग्रा 
कालीन पूजा मे नगाटे काकाम वरो पर तथापन 41 ओौर 42 केमाग(केविन्द्रजातारहं। 
अत यह्‌ पाठ उचित नही ! अभ्यततिन==व टीकाकारजो इनदूमरे पाठकेपक् मे है, यद्‌ नदी 
जानते कि बादल काशित्जी कीमायदसध्यः दीपूजामे भगनना ओरउम रात "तैत 
विताम करना क्ते का विवक्षित है, जिससे अगले दिन सूदय लेने पर अपनी याना के तिण 
प्रस्थान कर सके । इस सम्बन्य मे देखिये--पूवमध श्लोक 10 यदि यहा प्रात्त सव्या 1 4{नित्त 
होती तो उसके बाद दिन अना चाहिएथान कि रात जये ए्लोक 39 40 से प्रषल् हे) 
अत्र (चतुर्वारम्‌ प्रयुक्तम) अव्यय, प्‌० 33148 अत्र प्रदशे (मतिलि०) १० 3329 18, पू 
33 3 13 22, ७० 17159 केलिपवते (वल्लभ ०) गह्‌ (चरेत °) क्रीराशेने (मत्ति° भरत 
उज्जयि याम (चरित 33), गहै (चरित्र 16), अत्र प्रेये (सजी) अतर यले सजी 38", ब्रीना 
गने (सजी 17), केलिपवते (पचिकाः 17), क्रीडाशने (सुवो गश 17, 

कालिदास की कृतियो मे प्रतुत पदका प्रयोग वाव्रन वार हुनादहे। मधघदरुत कै अति 
रिक्तिशेप प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार हे --शाकु तल (20) मालविकरामग्तिमित ‹1१, रघुतग 
(9) कुमारसम्भव (6) तथा ऋतुसहार (1), 

विस्तत विवरण के जिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदाम पदकोश ' 
अथ (पु° 51 135) अव्यय, अनन्तरम (मर्लि०), अव ' इति पठ } अपरतान (विम्‌ त्नता), 
अव अधस्तात (सुबोधा), अन्तरम } इसके वाद । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकः प्रयोग एकं सौ अडतीस वार हुभा है। मघल्त 
के अतिरिक्त दोप ्रन्थामे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु2 (85) कमार० (27) गाकरु° (13) 
क्रमण (8) सलपरि° (4); 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक कीकृति कानिदास पदेश्च ' 
अवदय (उ० 42 3 18 37} न (==) + दश्य + सु, नल. तप्पुर्प, ~शेषण, पू० प्रथभमा० एक, 
अतिदुरत्वादं द्रष्ट न शक्य इति भाव (मर्लि०) नेनद्रष्टूमशक्य । पिका) 

अगम्य -पा०भे°-जोकारोकी पहुंच केषारहौो जाता है उसके लाचनगोचर हनं 
की बात हीःनही उठती । अत॒ लोचनाभ्यामगम्य ` अधिक एव गनथं प्रतीत होता है । मटितेनाय 
ने इस पर ध्याने ही नही दिया । वल्लभदेय कीभी वही भ्थिति है । दक्षिणावततनाथ कीभीदष््टि 
इवर नही गई । इसका विचार भरतसेन ने किया हं । उनका कहना है चरकिश्रवण त्रिपय का अन्ते 
क्रमण करने से ही अदश्यप्व सिद्ध हौ जाता है अत "लोचनाभ्याम' अगम्य ' यहु पदोच्चय व्यथ है, एसा 
नही कहना चाहिये । यहा पर इसके कारण 'उक्तिपोष' अल्भुार की प्राप्ति होती है 1 क्हीपर 
फल की सत्ताकेद्वारादहितु का अभिनान करदेनेको ओर षही पर अक्षेपके द्वारा सिद्धं दौ 
अभिधावृत्ति के द्रासा प्रस्तुत कर देने को उक्तिपोष" कहा जाता है । “अथवा न दिखाई देने वालि 
व्यक्ति की सिफ आवाज ही कभी कभी सुनाई पडती है गौर कभी कमी दिखाई देन वाला व्यित 
कनि को पहुंच के परे होता है । इन्ही दोनो परिस्थितियो को ध्यान मे रखकर कवि ने अतिदुरस्थता 
सूचित करने के लिए दोनो विदेषण सयोजित क्यिदहै।'' टेलीफोन पर हम आदमी की बाततो 
सुन लेते है पर वह दिखाई नही देताः ओर दूरबीनसे हम व्यवत्तं विशेष को देख चैते है पर 
उसकी बत नंही सुन पाते । 
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अद्िग्रहुणगरुभि (पू 47 4 16 46) अद्रिग्रहुण +-टा गूरु + भिस, ततीया तत्पुरुप, नप्‌ 
विशेषण, ततीथा० एक०, अद्िग्रहणेन कं दरामध्यसञ्चरणेन गुरुमि दीघ (चरिन ०) अद्रे दवभिरे 
ग्रहणेन गुटासक्रमगेन गुरुभि प्रतिष्वानमहदभिरित्यथ (मत्लि० ) शद्रिग्रहुण गुहग्रहणम 
(प्रदीप), देवगिरि - --- 7 -तिध्यनिबहूव (पिय्‌.लता), अद्रे पन्तस्य यद ग्रहृण गुहादिष्व 
भिव्याप-न प्रतिव्वनिस्तेन गुुभि प्रवद्धगभीर (मुवो, उद्र ग्रहण तेन गृन्णि, त । पवत 
(क गफाओ) मे गृजने से बढे हुए । 

अद्रे (द्विवार प्रयु क्तम) अद्वि+- उस, सन्ञा, पु० षष्ठी° एक°, पू० 14 111 पवतस्य (चरित ०) 
चितवक्टस्य , अद्ररद्विकतपस्य (दिडनागाचयस्य) (मट्लि०); धु° 62 3 8 48 कलासस्य 
(चरित ० मल्लि०), पयतस्य (चरित्र), अस्येति लभ्यते, ^स्थानादस्मात दप्युक्ते (विद.ल्लता 14), 
पवतस्य (सुबोगा 14), पवतस्य॒(सुबोचा 62), अद्रे श्डग--य प्रद दिखति हे कि वादल का 
आकार बहुत बडा था । इससे ने स देह रामभिरि पवत अभिप्रेत दै न कि चिवकूट' जैसा 
मालनाथ का विचारहे, 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तत पद का प्रयोग छह बार हुभा हे । मेघदूत के अ तरिक्त 
-घृवरामे दो बार (2 37,4 80,) कूुमारसगभव (5 68,) तथा ऋतुसहार (1 28.) मे एक एक्‌ 
नार हज ह । 


अनै (पु०2122) अद्रि डि, सज्ञा,प्‌० सप्तमी० एक०, तस्मिन चित्रकूटाद्रौ (चग्वि° 
मल्लि०)अद्विग्रहग पूवश्लोके रामगिर्याश्रमेष्वित्युक्तप्वात कृतम (प्रदी भ),पवते रामगिरौ (विद्य.त्लता), 
पवत पर । 

अधमे (पु० 6 42245) अवम -~+डि, विशेषण, प्‌० सप्तमी० एक०, गुणररहिते (चरेन); 
निगृणे (मल्लि०), विगतगुणे, अभिजनादिगुण निकृष्टे पूति ( यतत, हीन (सुबोता,), नीच 
के प्रति। 

अधरकिसलयकलेशिना (उ 30 1 2 8) अधरकिसलय + जम + किलिश ‡- णिनि, कदत 
विशेषण, पू० तत्तीया० एक०, ओष्ठपयल्लत्रदाहिना (वट्सलभ०), अ वरकरिसलथं क्लिष्नाति उष्ण त्वात 
(चरित्र ०), अवर एव कोमलारुणप्वाभ्या किसलय नवपत्लवस्त क्लिश्नाति पीडयततीते णिनि 
अ रकिसलयस्य क्लेश शोपववण्यविदीणत्वात (भरत०) अवरदिमलय वलेशयति क्लिश्नातीति 
वा तेन तथो्तिन । उष्णेनेत्य्थं । विलश्यतेण्यं तात क्निरयने ए्यनाद्भा ताच्डील्ये णिनि 
(मस्लि०), दीर्पोष्णत्वात ओष्ठपल्लवदाष्िना (पचिका,, अवर एवं कोमलारुणत्वाभ्या क्िसलयो 
नवपल्लवस्त क्लिश्नाति पीडयतीति णिन अधर किसलयस्य क्लेश शोषवैवण्य विदीणप्वात । 
(युबोवा), अधर फिस्लय इव अगरकिसलय । त विलश्नाति, तेन । कोपल जसे कोमल निचले 
होठ को सताने वाले अर्थात्‌ जलाने वाले । नि श्वास मुख से आते थे । अत उनका प्रभाव अभर 
पर ही होता था। अवयो की किसलय (कोपलो) सं समानता क्ताई जातीहै । देखिये 
अभिण०शा० 1 21--यवर किसलयराग कोमलविटपानुकारिणौ बाहू नि श्वाल-वायु की गरमी 
से द्येठो के कुम्हलानं कै चिए देखिये उत्तर मेव 24 नि श्वास।नामशिशिरतया {भि नवर्णाचरीष्ठम्‌ । 
भौर अभि० शाकु° 1४ 6--श्रासापरक्ताधर ।' 


अधर किसलयमिव, अधरक्रिसलयम्‌ । “उपमितम्‌ व्याघ्रादिमि सामा यप्रयोगे', (2 1 56) 
इत्यत समास । अधरक्रिंसलय क्लेशयति क्लिष्नाति-इति वा तेन । क्लिश्यतेण्यन्तात रविलश्नातेर 
ण्यताद वा ताच्छील्ये णिनि ।' ससारचन्द्र ने मोरेश्वर काले के अनुसार पहले पदका 
समास विग्रह्‌ “अधर किस्तलथ इव अधरकिसलेय '' दिया है । पर तु 'किसलय' शब्द नपुसक है अत 
वह्‌ विग्रह सवथा उपेक्षणीय है । अमरकोश मे "पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌" लिखा है । लिद्धानुशासनं 


8/कातिदास कोश 


प्रकरणम भी कहा गया ठे--ङिंसलयहूदर्या दर यानरीयाणि नप्‌मके - (8) भरतम{लक न 
उपमालङ्कार न माकर स्पकमनाहै ओर विग्र जवर ण्व फिमतयम्‌ अतरकिमिलयम दिया 
है। परतु कविसरम्भ निरद्खलह्पक्मे लगता टी नही क्याकि किसलय के क्न्य स भलाक्या 
ताप्पथ निकलेगा ? यहा कवि को फिञस्षलय कै तुन्य कोमतना एव लालिमा सेअव्रको सपरित 
दिखाकर गरम आर लम्बी सापसतस उस" कुम्हला जनाजौर साथही नृप्र हा उटना टिपराना 
जभीऽन हे 1 मुलायम होढ को विन्हकी गरमसाससेजो तक्लीफटोरहीटे उमीम क{सिरम्म 
है । बाल उस लम्बी सास से उडकर महक गामनयेहट जातेहं। 

37 अधिकसुरभिम्‌ (प° 2131229, निर ३, सुरभि नम्‌, क्मवारय, द्धिगीद्रा एक 
वचन, अतिघ्राणतपणम (मत्लि०) स्वभावत एवं उशा ग 7वत्तापक्षया जिकशद प्रुत 
(प्रदीप ), एतेन हस्तिना मूचयिर्प्या त (चरिन,, अतित्राणतपण्म मजी दर्वस्तेतपसिमिनेन्या 
ऽतिणयेन घ्राणभ्रीणन नव जलावसेकान (विद्य -लता,, वन्त सूर्गा उत । 

ॐ अधिगुण (पू० 6 & 20 43) जवि ~+सु~+-युण+?ि, वहु्रीहि समास, विद्यपण, प» सप्नमी 
एक ०, अर्थिका ओौदार्यादयो गुणा यन्य सोऽविगुन्तमभ्मिन (चरि7०), अपिगे पमित्रेपय मान); 
सगणे (प्रदीप), जधिगतगूणे, अभिजनारि गुणन्णरप्टे, पूमीति नेप पिन), नेपिक्गृभ पमि 
(सुबो गा) अधिके गुण वाने (व्यकिनि के प्रति ) 

39 अधिवसे (पू 26 1310) अ~~] वस्त सिप, तितत, [० मयम) ए7०, वनं 
(म्लि>), अपिष्ठारयसि ( सूबोया ), वस वातु अधि उपसग के योगमे "उता वध्याटद वम 
मूत्रसे सकमक हो जातीहै, अत गिरि" मे सप्तमी न आक्र द्वितीया का प्रयोग हृभा । 
ठहुरना, रहना । 

40 अधुना (ड० 19 3 13 29} अव्य, इदानीम (व्ल भ०, साम्प्रतम्‌ \चरिच०।, इदानीम ममित , 
सम्प्रति (भरत०), इदानीम्‌, अधुना" इति निपात (सजी०,, मप्रति (सुबोवा), जब । 

कालिदास की कृतियो मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग छह वार हृजा हे । मंधहूत के अतिरिस्न 
रधेवशमं दो बार (18 46, 14 83.) शाकु तल्‌ (7 3,) कुमारसम्भव (4 12,) तथा वऋनुमहार 
(6 8) मे एक एक बार इसका प्रयोग मिलता है । 

41 अध्यास्ते (ड० 18 4 15 62) अधि-नसि त, तिडन्त, लद्‌० आप्मन० प्रथमम ८९०, लयन 
(वल्लभ ०) आस्ते (मल्लि०) यष्टयामास्त इ यथ (सजी, श्रयते (पचिका। अगिवसति (सूबोा, 

42 अध्वखेदम (पु* 35 3 10 46, भन्नन्‌ ¡टा ~+-खेद +-अम, तततीया तत्पुरुष, जध्वगमनेत ब्रेद 
वनेश (मरि्लि°), अध्वना दौघमागंचरणेन खिन क्लात आत्मा यस्य तवं स त्वम (चरित०, 
"अधघ्वविन्नान्तराप्मा' इति पाठ । माग गमनता तेन शरीरेण विगलितोत्साह मनां यस्य म , यथा चयके- 
मन शरीरयोस्ताप परस्परमभित्रजेत । भधारावेयभवेन तप्ताज्यवटर्यो व ॥ इति (वि त्लता 
अन्वचि ना-तरात्मा अध्वनि पथि खिन्न अआयासितोऽ तरात्मा सुखादिगुणावारो यस्य तावृ्न 
सन्‌ (सुबरोधा)' 

अध्वचिन्नातरात्मा- पा० भे । इसपाठ्मेइसपय को अगलेपद्यके साथ पठता हीगा 
जौर दोनो मिलकर एक युग्म की रचना कर्मे । पास्कने इसी पाठ को अपनाया है) (सुवोधा) 
सुमति ओर सारोढा० अध्वखि ना तरात्मा" पाठ मानकर प्रकृत श्लोक मे क्रियापद न हानि से इसको 
तथा आगे जाने वले श्लोक को युग्मक या युगल मानते है) अर्थाति उनके विचार मे इस शलोक 
का मौर इसके ्रादके लोक का कटा अथ होता है । मल्लिनाथ एसा नही करते क्थाकि उ होने 
तीसरे पाद का पाठ अध्व-खेद न येथा ' इस प्रकार मानकर क्रियापद दे दिया है। 


43 अध्वशेषम्‌ (प° 41 3 15 37) अध्वन ~+-इ स शेष + जम, पष्ठी तत्पुरुष, अध्वनो मागंस्य शेषम्‌ 


42 
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(चरिनि०) मागस्यावशिष्टमेकेदेशम । शेषश्ब्देनोपयु्तेतस्स्यासिधानात तर्य चाथा यूनप्वसिद्ध 
लडधितभूयिष्ठत्वा मागस्य कियानेव देष । अतो लाधवाप्सौकयंग न तन्द्रालुप्वावकाश इति प्रौप्ता 
हनम । प्रसिद्धसुज सौहृद उभावोदभावनेनापि प्रोत्साहयति अथवा अभिर्चितदेशादिदणने कथम- 
विलम्बितनिगम इति चेत तत्राह (वि्‌ ल्लताः, ग तन्यवप्मनोश्वशिष्ट नव्वशेषमिप्यतेन मदगहम 
निकटवर्तीति मेधस्य अ।एवासन सूचितम (सुवा ) 


अध्वश्रमपरिगतम्‌ (प° 172 6 39) अध्वश्रम ~+-टा~-परिग्त~+ अम, तुतीया तप्पुरष, अन्व 
श्रमेण परिगत व्याप्तम मत्लि०) मागक्लमयुवतम (चरटत्र०), अन्वश्रमेण परिश्षीणगमन इति 
व्याचक्षते प्रदीप), अन्वश्रमेण परिगत व्याप्त (सजी), मागगमनसभतेनायासेन समेतम, तदानी 
विशेषत सप्कारस्यौचित्यम, अ यथा तादथ्यमपि नातिदोषयेति भाव (विदय्‌ल्लता), अध्वश्नमेण 
वत्मायासेन परिगत सङद्खतम्‌ (सुबोवा), अध्वेति अव्वश्मेण हैनुना परिगतम अ।गतम अर्थात्‌ विधा 
माय पवतमिति च व्याचन्षते | (सुवोधा) अव्वन जात श्वम टरत्यध्वश्रम । इस तरह यह्‌ मध्यम 
पदलोपी समसन ममनाजासकताहै।! मागमे चलनसे पदा हू थकावट । देखियं, उत्तरः 
1 24 अलसलुलितमूर जा य" वस्त जातेखद त ।' 

अध्वश्रसविर्नयने (पु० 55 3 13 29) अव्वश्रम ~ उस ~- विनयन ~+- टि, पष्ठी तत्पुरुष, अध्व 
श्रमस्यविनयनेऽपनोदने (मिलि) मागकेलमापनोदिनि (चरित्र ° , विनीयतेऽनेन इतति विनयनम, करणे 
ल्युट अध्यश्रमेण वर््माथासेन (सजी०), मागशेदन्य निवारक । अण्वश्रमविनयन निमित्तमिति 
निमिनसप्तमी वा। अनेन मगमदपरिमलाघ्राणेन तुषारशीक्र शिशिरस्य भागी रथीस्पशप।वनस्य 
पवनस्य तिपेवणेन , 7 क्षणात क्वाप्यपयास्यतीति ध्व-यते । विच्‌ ल्लता), अध्वायासखण्डके, 
अव्वश्रमस्य विनयते खग्डननिमित्त निभित्ते सप्तमीति च व्याचक्षते, श्रमविनयन इत्यत्र सौलभ्य 
गत्यञ्च हृतु (सुबो), सध्वन श्रम । तस्य विनयन, तस्मिन्‌ । माग की थकन दूर करने मे । 


अनतिप्रोदवशग्रकाशे (उ० 18 2 8 29) अनतिनौढवश +-आम ~+-प्रकाश -† भिसि बहुत्रीहि, 
अनतिप्रौढा न।तिपक्वाये वणा वेणव तदत प्रकाणै चोतमानै ततप्मवणे (वत्लम०), जनतिप्रौढा 
नवा वशास्तदतप्रकाण-ते त॒(चरि7० , उनति.गीाना अन्नि7,-,?, वशाना प्रक।श इतर काशो 
येषा तस्तरूणवेणुसच्छाय (मल्लि) अनतिग्रौढा अचितेप्प नाये वशा वेणव करीरास्तदत्रकाश 
उथोतोवर्णा थेषा तै (भरत०), तरुणवेणुकादण्डसमानव्णँ प्रदीप), अनतिप्रौढानामनतिकठेराणा 
वशाना प्रकाश इव प्रकाशो येषा वैम्तरुणवेणुसच्छाय (सजी,, अनतिपौढा नातिपक्वा ये वेशा वेणव 
तद्रत प्रकाश द्योतमानं तत्सव्णँ, ते हि वशवर्णण॑(पचिका), अनतिप्रोढा अचिरोप्पनाये वशा 
वेणव करीरास्तद्टत प्रकाश उद्योतो वर्णो येषा तरर्था मरक्तै (सुबोचा), हरे बासके रग कै समाने 
रग वाली । अत॒ मरकतमणिया । प्रौढ -प्र ऊट (“वह --क्त) । ्रादूहोढोढयेषेप्येषु' वातिक 
से यहः वद्धि होती है। प्रौढ का अथ बडा (&०५१ प) हैः एव अनतिप्रौढ का अयजो 
बहुत बडा न-- हुमा हो । अतिप्रौढ बोम के वक्ष पीले पड जाते दै भौर अनतिप्रौढ बास कोमल एव्‌ 
हरे र्गकेहोते है। प्रकाश काअथध्‌.तिर्कात है। लिन मणियो से वासयष्टि कौ वेदिका वनी 
हृई थी, वे एेसे हरये । जसे कोमल बास हते है । 

अतिशयेन प्रौढ अतिप्रौढ । न अतिग्रौढ, अनतिप्रौढ । अनतिप्रीढश्यासो वशश्य अनति 
प्रौढवश । तेषा प्रकाश इव प्रकाशो येषा त॒ ।' “सप्तम्युपमानपुव पदस्योनसदलोपश्च वक्तव्य '' के 
अनुसार प्रकाश" उत्तर पद का लोपहो गयाहै। श्रकाश' से यहा यातः या चमक का थ लिया 
गया है--““प्रकाशो द्योत आतप '"--अमरकौश । यहा कवि का आशय यह्‌ है कि एक्दम पक जाने पर 
(स पीला हो जाता है ओर अनपका या कच्चा बाँस एकदम गे हरे रग का होता दहै! जौ बास 


खब पका हा नही होता यानी अधपका होता है, वह चमकीले हत्के हरे रंग का होता षहै। उसमे 
का० प०--2 
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पीतिमा प्रविष्टतो होनीदहै, परतु पूणत नही ।पनेकारगमी गा हरान हाक्र हल्का ओौर 
चमकीला टता ह । यहा कविनै मरकत शब्द का प्रयोग इसलिए नही किया कि जिससे हत्की 
पीतिमा से सवरसित मरक्तका ही ग्रहण हो अन्यक नही भौर इसवण के अन्य मणि भीग्राह्य 
हा सके । 

अनल्पाऽधसुय (४2 & 24 45) अनल्पा +सु {अभ्यसूया मु, बहुत्रीहि, भ्र ए०, अधिकेष्य 
(चरित ०) अयिकविद्धेष (मत्लि०), प्रयेण इच्छाविक्ेषविघातात द्वेषो रोषयविज्ञेषश्चे कामिनाम्भ 
वतीति भाव , किञ्च आत्मान चाकमीशान ण्ष्णुवाद्रेष्व्यो जत । त्रैयासि तस्य वर्ध्यात 
रौरव च भवेद्‌ घ्रू.वमिति । निषेवात्‌ कायहयनिभविष्यतीति ध्वनि (सजी) गाढा तगतविद्रेष । यथा 
प्रणयापरावगाढकूपिताया प्रियाया प्रसादनाय प्रयतमाने प्रबलमदनवबाणपरिक्षीणे प्राणेश्वरे, तदीय- 
हूदयमजानान करचिन्सित्रजड प्रसरदश्रूनि दुप्रबन्वप्रकटितप्रसादप्रक्रम प्रियावदन प्रमाजयितु प्रसा- 
{सति पाणि निवारयन, किमनया प्रसादितया वराक्येति प्रलपन्‌, प्रभूतविद्रषभाजन भवति, तथा 
स्वमपि नीरसकोटौ निपतन भविष्यति, तत्तथा न केत्तग्यमिति भाव (विद्‌ ल्लता,, अतिक्रोष , यस्यष्ट- 
सावनाय प्रसारित हस्त यो रुणद्धि स त प्रति अनत्पाभ्यसूय स्यादिति युक्तमव (सूुबोता) अनत्पा 
अभ्यसूया यस्य स । कविसम्प्रदायमे सूय ओर कमलमुख नलिनी प्रेमी ओर प्रेमिका हे । जव कोई 
व्यक्ति कुछ करना चाहता दै भोर दूसरा उसको एेसा करने से रोक्ता है, तो उनका परस्पर विदरेप 
से जाना स्वाभाविक हीह । इसलिए बादल को कहा गयाहै कि वहु नलिनौके मुखकी भर 
बताए हए सूय के "कृर' (किरणो) कोनरोके। सायहीसूयसे विद्धेप करना शास्प्रो मे निषिद्र 
हे, क्योएि सूय विद्रषसेपपभौरसाथदहीबडीदहानि भीदहोनी ह । (जभ्यसूया' का अथ दर्ष्या 
मथवा त्रोय है । देचिये--रघु° 7 74 शक्राभ्यसूयाविनिवत्तये य ' । 

अनिभृतकरेषु (उ० 7 2 6 28 ) अनिभृत 1 भौ कर सुप, बहु मीहि" सप्त° बहु° चपलपाणिप 
(वतलभ०) अनिभृत व्यात्रियमाणा करा येष तेपु (चरित्र०) चपलहस्तेपु (मल्लि०), अनिवारित 
हस्तेषु (भरत ), व्याप्रियम्मणकरेपु (प्रदीप), चपलपाणीपु (पचिका) अनिवारितहम्तेपु (सुबो ग) । 
यह्‌ यक्षो के चण्डवेग कोदिखातादहै। इसी प्रकार नीवीव गो° पद नायिकाआंके चण्डवेग कां 
प्रकाशित करता है | देखिए का०सूु० 216 अत दोनाका भाय समानदहोनं मे यह समरत गरी 
ध्ननि देता है (वही 2 1 7) अनिभृता कसय येषा, तेषु । अनिभृत -1 चचल, क्रिप्राशील, तीतर 
गति 2 धष्ट, उद्ण्ड, उच्छडखलः। वलात्कारपूणं प्रकरणमे दोना ही जथ अपनितहै। 
“निभृतः का कोशसम्मत अथ है "विनीत --""निभरृतविनीतप्रथितता समा" --(अमरकोश) । अत 
अनिभृत" का अथ हुमा दुपिनीत , शरारती", आदि । शरीर ह्यय कुष्ठ नकृ शराग्त या चहल 
वाजी जरर करोगे । भौर यही बेतकल्लुफो कवि को निता-त अशीष्ट है--““जनिभृतौ करौ यस्य 
म, तेपु ।** ये कौन कौन-सी ओौर क्सी-कसी शरारते है, जरा टीका के एब्दो मे पट्एि-अनिभरत 
करेयु छरुटतिलिखितना भीमूलवक्षोरुटीर एलथयति वृतधैय च्यावयिप्वाऽथ नीनीम्‌' '--इत्यूपत 
प्रकारेण स्तनादि स्थानप्रसरत्पाणिपत्लवेपु ) अनिभृता न तु व्यापारित, इत्यनेन रसावेणवग्रात 
स्वयभेव क्रममनयेक्ष्य करा प्रवतनते इति दत्यते । “शास्त्राणां विषयस्तावद यावमदग्सा नरा | 
रतिचक्रे प्रवृत्ते तु नव शास्त्र न चक्रम ।।'' इत्युक्तत्वात । मिम्बाधराणाम अनिभृतकरेष्विति 
च चुम्बनालिङ्धननखविलेखनादिबाह्य रसप्रपञ्च सचिन अभ्यर्चिता बाह्यरतेन भूयो था देशकाल 
प्रकृतीरवेक्ष्य । एलथास्तरण्य प्रबलानुराग द्रवन्ति तुष्यन्ति च शीघमेव ।"'-- इति मदनतन्त्रोक्त '" 
-- (विध ल्लता) 


49 अनिल (प° 20 3 14 39 ) अनिल + यु, सज्ञा, प° प्रथ० एकर, भआाकाशवायु (शरीरान्तस्थ 


गम्यते - चरित्र), आकाशवागु (शरीरा-तस्थ गम्यते-मर्लि०) अनेन बाह्य शरीरबायुश्च 
दीप), वायु (सुबोधः); 


पदकोश /11 


कालिदासने इस पदका प्रयोगदो बार किया है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु° मे एक बार (11 76,} हज है । 
50 अनिलेन (उ० 37 1 4 15 ) जनिल ~+ टा, सज्ञा, पू०, ततीया० एक ०, समीरणेन (वतलभ०) वायुना 
(चरित्र ०) वातेन (भरत ०), समीरणेन (पचिका) वातेन, (सुबोधा) समीरण से । 


इस पद का प्रयोग कालिदासनेदो बार कियाहे) मेषदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० मे एक बार (7 12.) हज है । 
51 अनिले (प° 59 1 3 3 ) अनिल ~+-भिस, सज्ञा, प० तुतीया० बहु°, वातै (चरि) बायुस। 
52 अनुकच्छम (पू° 21 2 9 24) कच्छ + सुप्‌ जनु, अव्ययीभाव, सज्ञा, नप्‌ ° अब्यय, कच्छसमीपे 
(चरित्र ०) कच्छेषु अनूपपु (मल्लि ०), अनुजलप्रायप्रदेशम । जलप्रायमनूप स्यात पसि कच्छस्तथाविव' 
इत्यमर । (प्रदीप), कच्छेषु अनूपेषु अनुकच्छम, "अव्यय ' विभक्तीत्यादिना वि भक्त्यथं अव्ययीभाव , 
'जलप्रायं अनूप स्यात पुसि कच्छस्तथाविधः इत्यमर (सजी) कच्छप्रदेशेषु । जलप्रायमन्‌प स्यात 
पसि कच्छस्तथाविध ' इत्यमर (विच्य. ल्लता), कच्छे कच्छे कच्छसमीपेवा (सुबोषा) 
मल्लिनाथ ने इसे कच्छेषु इति अनुकच्छम-सप्तमी के अथमे लियाहि। इसे "कच्छस्प्र 
समीपे" इस अथ मे भी लिया जा सकता दहै। 


93 अनुकनखलम (० 53 1 3 5) कनखल ~ इस +- अनु, अग्ययीभाव, सज्ञा, नप्‌. जनव्यय, कनख 
लसमीपस्थ (चरि्र०) कनखलस्याद्रे समीपे (मल्लि०), कनखल इति गद्खाद्वारे कोऽपिपवत । 
तथा महाभारते-गङ्खाद्रार युधिष्ठिर 1 पुण्य तत्ड्यायते राजन ब्रह्म्षिगणसेवितम्‌ ।। सन्त्कुमार 
कौरव्य पुण्य कनखलस्तथा । पवतश्च पुर्नाम यत्र जात पुरूरवा ॥ इति (प्रदीप), कनखलास्यस्य 
प्रवतस्य समया अनुक्न्खलम (चरित्र), “अनुवतसमया' इति अव्ययीभाव (सजी), कनखलाय्ये गले, 
'गडगाद्रार युधिष्ठिर । पण्य ततस्यायते राजन ब्रह्यषिगणसेवितम । सनत्कुमार कौरव्यं पुण्य 
कनखलस्तथा । पव तश्च पुरर्नामि यत्र जात पुरूरवा ।' इति भारतोक्ते (विध्‌. त्लता), कनखल 
नाम्नस्तीर्थत्य समीपे कनखल लक्ष्यीकृत्य वा (सुबोवा), कनखलस्य समीपे इति । अव्ययीभाव 
समास । कनखल == यह हरिद्वार के पास यगा के पश्चिम तीरपर एक मावह, जो प्राचीन कालसे 
तीथं मनागयाहै। स्कदपुराण के अनुसार इमकी व्युत्पत्ति दै--के (कौन) +-खल (दुष्ट, 
पापी) +न (मुक्ति नही पाता है) देखिए- 

खल कोना मुक्ति वं भजते तत्र मन्जनात । 
अत कनखल तीथ नाम्ना चक्गुमूनीश्वरा ।1' 

हरसिविण के निम्न पद्योमे भी यही भाव है- 
गगाद्वौर कनखल सोमो व तत्र सस्थित }' 
तथा--स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनज म न विद्यते ।' 


मा लनाथ ने इसे पवत माना है । इसकी पुष्टि महाभारत के एते कनखला राजन ऋषीणा 
दयिता नगा (वनपव 1555) से हौतीदहै। कलिका विचारदै कि यहु नाम सम्भवत इसलिए 
रक्वा गया हो कि य्ह सोना पाया जाता है --कनक खल == कनखल । इसकी पुष्टि मे उन्होने कथा- 
सरित्सागर 545 काप्रमाण दियाहै। यह आश्य की बातदहै कि कालिदासं हरिदारका 
उल्लेख नही करते जब किं वहा गङ्धा को विष गणवती माना गया दहै । देखिए-सवत्र सुलभा 
गग तिषु स्थानेषु दुलभा । हरिद्वारे प्रयागे च गगासागर सगमे ॥ यह सम्भवदहैकि हरिद'रका 
सम्बस्धं अपने नाम केद्वारा विष्णुसे होनेके कारण शिवके पुजारी कालिदास को सुचचिकरन 
लगा हो । समस्त मागमे खउहोने शंवतीर्थोकाही मुख्यतया वणंनक्रियाहे। यह भीदहौ सकता 
हे कि उस समय कनखल की समीपता के कारण हुरिद्रार अथवाहरद्रारकान कोद विष माहात्म्य 


12कालिदासकोश 


54 


59 


हो, न कवि ने उसका वणन करना जावेश्यक समक्चा हो । साधूराम (कनखल ~ गगादार = हरि 
(ह र)--द्वार = विष्णुपद ( प्रदी) = हर की पौडी' यहु तुलना देकर “करखलः को “हरहर! ही 
मानते है। उ०मे° 59 के चरणयास'कोशीवेहुरकी पौडीमाननेहै। दोनोमे विगेोधदहै) 
अपि च, आदुनिक कनखल हरिद्वारसे भिनस्थानहे। अत कालिदास का कनखल 'हुगिद्विर' 
नही माना जा सकता । 
अनुकल (प्‌० 10 16 8, अनुकूल सु, विशेषण प्‌० प्रयमा० एक०, अनुकूल प्रप्य ाानुग मी 
(चरत्र०), यामुटिश्य मता ब्रजति तामेव दिश प्रति वायोरनुगमनमानुकू-यम, यथा रघवे --'पवन 
स्यानुक्‌लघ्वात प्राथनासिद्धिशसिन । र गोभिस्तुरगाद्तरस्पृष्यालकवैणनौ' इति 1 (विद्य्‌-लता,, अनु 
कूल पश्चादर्ती (सुबोधा) अनुकूल इप्यनेनास्य याताया श्ुमशसिष्वेमुक्तम्‌ । तथा च ज्योतिपशवुने- 

“भनुलोमगतौ हूच मदपक्रममन्ततौ । 

समीरणे देसे प्रयातु सवसम्पद ॥'' इति । (मुबोता) 
पीेसेअने वाली धीमी कीमी वायु अनुक्‌ल मानी गई है। 
अनुक्रोशब्ुदध धा (उ० 54 2 12 30 ) अनुक्रोश +- उस -बुद्धि +- टा, सज्ञा, स्त्री ततीया० एक, 
कृपाधिया (वल्लभ ०) करणाबुद्धचा (मल्लि) अनुग्रहुबुद्धया (भरत०), कृपापिया (पिका), 
अनुग्रहबुद्रचा (सुबोध) अनूक्रोशति अनेन इति अनुक्रोश । अनु -- \८क्रुश्‌ + घञ ।। जिस भाव से दूसरे 
के पीछे ( = साथ ही) रोन-चिल्लने लगता > -मः नुभूति दया, अनुकम्पा । अनृक्रोशमदहितावुदटि 
अनूक्रोशबुद्धि, तथा । अनुक्रोश णब्द का कोश ह--“कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनङ्रोश' 
(अमर) । अत यहाँ पर पूरे पद का अथ हुमा अनुकम्पाके विचारसे। ततीय हेतु" केञयमं 
हुई है। अत यहं सौहाद' के अतरिक्त दूसरा दहेतु है । इसकी ध्वनि का विचार पूणसरस्वतीने 
अच्छा किया है-- ईद शदशाविशिप्च्त्वेन पुरो्वतिनि मयि का कारुण्यबरद्रया वा । सौहादम नरणापि 
नक नटग"ड पि विलष्टे जने सता जीमूतवान्नादीनामिव दयामयत्वेन परित्राणप्रव्यौचित्यादिति 
भाव । सौहार्दाद वा अनुक्रोणवुद्रचा वेति विकंत्पेन दयोरेकस्यापि प्रवतकत्वम । किं पुमरेकेत्र समुदि 
तयौद्रयोरपीति ध्व यते।'" 


56 अन चर (प्‌० 32 21 22 ) अनचर +सु, सज्ञा प° प्रथमा० एक०, किद्धुर यक्ष (चरिवि०), यक्ष 
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(मल्लि०) भृत्य , अनेन विक पारत श्यस्य दौरात्म्यमिति पतीयते (विच्‌. ल्लता), यक्ष (सुबोध), 
पौश्ववर्तीसिन (सुगोधा) सेवक ने । 
अन्‌चितप्रा्थनावतिन (उ० 54 14 12) अनुचिनप्राथना-+ डि+-वृत + णिनि, क्रदत, 
विशेषण, प्‌० षष्ठी एक, अनुनयरूपयाञ्चामागस्य (वल्लभ०) अनुचिता तव॒ अननुह्पा या प्राथना 
प्रिया प्रति ससन्देणमे हृर' इत्येव स्पा तत्र वनिनो निबन्वपरस्य मत्लि०) प्रायनाया याच्चाया चतो 
मनो यस्य तादशम्य (पाठ तर-समुचितप्राथनाचेतसो, भरत०);, भवत प्रावा यमनादुत्य मत्पिथाय 
स देण हूर इत्येवमनुचितप्रार्थनाप्रकारस्य (प्रदीप), अनुनर-पनाय्वाम'गस्य (पचिका), 

सनुचिता या प्रथन तस्या वतते इति, तस्य ! अनुचितप्राथना--मेध पुष्करावतको के वण 
मे उत्पन्न, इन्द्र का कामरूप प्रकृतिपुरष था । ठेस दिभ्य महापुरुप से यक्ष की भ्राथना अनुचित ही 
हौगी ( कमरकर) । श्री श० रा० शस्त्री के विचार से प्राथना का अनौचित्यं पूण्मे० 5 मेकवि 
ने स्वय दिया है वास्तव मे यह्‌ पद शिष्टाचार मौर चाट्‌क्तिसूचकटहै। इसके दारा यक्षमेधकेमन 
मे उसके अहुमाव को जागत कृर उससे काम लेना चाहता है । लोकमेभी इस प्रकार का प्रयोग होता 
है । श्री पाठक ने श्रियमनुचित प्राथनादाप्मन ` पाठ अपनाया दहै, मौर इस पर मरिलनाथकेव्या 
ख्यान कौ रखा दहै) इस पाठ मे अनुचित" श्रिय" का विशेषण बनता है जो ठीक नही! अनौचिरय 
"भरिथम" मँ नहीं मरत्युत उसके सम्पादन मे है ! अपि च--प्राथंना पद बहुधा स्वरीलिगमे ही प्रयुक्त 
होता है । पुल्लिंग मे इसके प्रयोग विरते ही दै, 
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प्राथनावर्मते ~ प्रायनाया वाच्वाया चतां मनो यस्य तादशस्य (सुवबावा०) ण्ह पाठ प्राचीनत 
टीकाकार वल्लभदेव ओौर दूसरे प्राचीन टीकाकारः चरितववन केद्वारा दिया गयाहै। दक्षिणा 

वतनाथ ओर पणसरस्वतीने भी यही पाठदियादहै। मल्लिनाथ ने अनुचितप्राथनावतिन ` ओौर 
भरतसेन ने 'अनुचितप्राथनाचेतम ` पाठ्व्िहे।यंगेनोदही पाड उवेक्षणीयहै। इसका समास 

विग्रह-अनुचिताच सा प्राथ्ना च अनुचितप्राथना अविद्टमानम उचित यत्र, सा अनुचिता) 
““नल्ोऽस्व्य्थाना वाच्यो वा चोत्तरपदलोप '' इति व।तिकात समास । प्रकृष्टाच सा अथनाच, 
प्राथना 1' प्रादयो गताद्यथे प्रथमया ' --इति समासत । ननुचिनत पतत वत्म यस्य, तस्य अनुचितप्राथना 
वत्मनं ।' अनुचित प्राथना काही रास्ता जिसके लिए रह गथा, उस लाचार आदमी के लिए 
'अनुचितप्रा पनावप्म' पद कयिनेर्खाहै। प्राथनागत अनौचिप्य कविने किस दणष्टिसेदेखाहं 
इसे तीकाकारोने तरह तनह से स्पष्ट कियाहे। मत्लिनाथने तो अननुख्पा कहुकरघृटीलेली 
है । पूण सरस्वती ने इसका भाव इस प्रकार विशद किया है--शास्मीय नियमदहे कि प्रकृष्ट लोगो 
को दूत नही बनाया जाता अपितु मध्यम कोटि के व्यक्ति प्रेष्य होते है। सुरपति का धनुष वारण 
करने वालि मेष इद्रके सचिवं होने के योग्य हु करते हे। यह्‌ अनुगुण काय उनके लिए नही 
माना जा सक्ता । तो यहु दोपमभी नियोक्ता काहीमाना जायगान किं गियोज्यका! इसीलिये 
अनुचित प्राथना का माग ग्रहण करनेवाला यक्षको बताया गयादहैन किं मध को। उसके 
लिये तो बधृकृत्यमे लगना भूषणदहीहे।! उद्ररण हे-अनुचितप्राधनावत्मन "4 हि प्रकृष्टा 
प्रेष्यते प्रेष्य ते हीतरे जना ' इति यायात सुरपतिसाचिव्यभव्यस्य भवतो लधीयसि दूतकमणि यो 
नियोग तद्रुपे अनुचिते वस्तुनि याचा प्रकारो यस्य । ममेव नियोक्तुम्तदनुचितम, नियोज्यस्य भवत 

प्रत्युत भूषणमेव्‌ तत 1'' 

58 अनुतटरुहाम्‌ (उ० 6 2 6 12) अनुतट डि रुह +- क्विप {-आम्‌, कृद त, विशेषण, पृ.० षष्टी° 
तटे अनुतट रोहम्ति इति अनृतटरुहस्तेषाम (चरित्र °) अनुतट तटेषु रोर त इति अनृतट- 
रुहस्तेषाम्‌ (मल्लि ०) पटेपु इति अनुलर्म । अन्ययी भाव समास । अनुतट रोह तीति अनुतटशूह , 
तेषाम्‌ । अनुतट 1 ५^ूह्‌. + क्विप ! अलका गगा के किनारे बसी हुई थी (पू०मे° 67) अत 
ये वक्ष गह उयानोमे लगे हए हागे । वही पर गृप्तमणि या गूढमणि वेलं होना था । नगरके बाह्य 
उश्रानोमे भी यह निथितिं सम्भवदहे। परन्तु वहां कनकरसिकता ओर मणिया कहा? वे खेलने के 
लिएसाथ ले जायी जाती हागी। एेसा असम्भव तो नही, परत किलि कल्पना अवश्य दहै। 
जत (तटवनरुहाम' पाठ बहुत अच्छा नही । इसका पाठा तर 'तटवनरुहाम्‌' है, जिसका 
अथ "म दाकिनी' के किनारे के वनो मे स्थित" है। दोनो पाठामे कोई विशेष अथ भेदनहीहे। 

59 अनुसर (प्‌ 3125 28) अनु +स ~+ लोट्‌ मध्यम° एक°; तिड त, अनुयाहि (चरित्र) 
व्रज (मल्लि ०); गच्छ (सुबोवा), अनुसरणेन-उपगमनेन (सुबोध) 

मल्लिनाथ ने "अनुमर' पार रक्खादहै। परन्तु इस वाक्यमे जनु का कोई आओौचित्य 
प्रतीतं नही होता । 

00 अनुस्रे (प० 60 3 14 37) अनुस ~+ विनिलिड मध्यम एकं० तिड त, उदिश्य गच्छे 
(चरित्र०) अनुगच्छ (मल्लि०); उद्दिश्य गच्छे (प्रदीप); गच्छेरिति अनागतेन सम्बन्ध (सनी); 
अनुगच्छ (सजी); गमिष्यसि (सुबोधा) । 

61 अत शुद्ध ॒(ष१्‌० 52 4 16 37 ) अ तर + डि ~+ बुद्ध +सु, सप्तमी तत्पुरुष प्रथ° एक ०; अ-त 
अ तरात्मनि शुद्धो निर्मलो निर्दोष (मल्लि०), अ त शुद्धिरेव सम्पाद्य नतु बाह्य, बहि शुद्धोऽपि 
'सूतबधप्रायस्चित्ताथ सारस्वतस्तलिलसेवी तत्र भगवान बलभद्र एव निदशनम । अतो भवताऽपि सरस्वती 
सवथा सेवितव्या इति भाव (सजी); रजस्तमोमलवियुक्तान्तरात्मा, धवलं दप्यपि स्पुरति 
(विधल्लता), अन्तरभ्यन्तरे शुद्ध पवित्र 1 अतरभ्य तर शुद्ध यस्य तथेति समस्तमपि वदन्ति । तस्या 


14/कालिदासकाश 


पुण्यजलत्वात्‌ अथच निमलो भविता (सुबाधा,; वलयम का सरस्वती नदी परसूतके वध्‌ का 
प्रायश्चित्त करनेके लिए भेजा गया था। यहुवध क्रोधके अवेशमे क्रिया गता था) 
सरस्वती पर जाकर बलराम नै अपने अ-तकरण को इसके जल से शुद्ध क्रियाया) बादल को कहा 
गया टै कि वह भी बलराम के समान सरस्वती के जलका सेवन केर शुद्ध अतकरण वाला हा 
जायेगा ! बाहर से काले रहने कौ कोई बात नही । बाह्य बुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धिका 
अधिक महच्च हे । 

62 अग्न सारम्‌ (पू० 20,3 10 35} जन्तर्‌ डि सारसु, वहव्रीहिः विक्षेपण, प° द्वितीया 
एक०, अ त सार सनीरम (चरित्र०) अत सारो बल थस्य तम (र्मा ल०) यनेनाभय तरस्थजलत्वम- 
भ्यन्तरबलत्व च विवक्षितम (प्रदीप) अभ्यन्तरसम्प-नबलम्‌ । सारो वरल र्थिराशेऽथे पुमा याय वरे 
तरिषु" इति वजय ती । जलभर्गभतय! जातगा रवमित्यथ (विध्यल्लता,; अ तमध्य॑ सारो जल अथच 
बल यस्य तादशभ त्वाम (सुबोवा); (सारो वले स्थिराशे च मज्जनि पुति जने धनं ' इति विश्व । 
(सूबोषा, 
अन्त सार यस्य, तम । सार-जल, शाति, ! अदर जलरूपी शक्ति को वारण करत वाला । 
अ तमध्ये सार जल यस्य" (सुमत्तिविजय) 

03 अन्त भवनपतिताम (उ० 20 3 10.33 } अ तभवन -¡ डि + पतिता +-जम्‌, सप्तमी तप्पुरुप, 
भवनमध्यपतिताम्‌ (चरिन०) भवना त अ तमवन ततर पतिता प्रविष्मम्‌ यथा कश्चित किचि 
दा वष््न्‌ क्वचिदु नते स्थित्वा शन शन अतितसरा द्राधीयसी दष्ट इष्टदेशे पातयति तत इत्यथ 
(सजी); मस्मदवेश्माभ्य तरपतिताम (पिकः), गहमध्यरगता (सुबोवा) 

64 अन्पर्वा्पि (ष० 327 18 ) अ तर ~हि {वाप्प {-सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्‌० प्रथमा एक ०, 
अ त म्तम्मित वाष्पमश्र, येन स ॒प्रभुत्वात बहिरनिसतपानीयलोचनो बभूव । प्रभुत्व चामुष्य 
गजराजस्य सेवकत्वात (चरिन०); धीरोदात्तत्वात अ त म्तम्भिताश्र्‌. सन (मरिल०); प्रमुप्वातं 
भ तस्स्तम्मभितवाप्प । प्रभुत्व राजराजस्य अनुचर इति सूचिनम (प्रदीप) प्रयल्नसन्तम्भिता तगत 
शरुवेगनिर्दकण्ठ (विद्यत्लता), नि सतार. सन (सुबो गा); अ तरभ्य तरे वाप्पोऽश्रुवस्येरि बहप्रीहि । 
नन्‌. उद्वेगे सति निगताश्रूत्वमेव युक्त कथममान तर्वाप्पं ? सत्य धर्यावलम्बनात । महता हि 
विप दुपर्थितौ घेयमेवोचिनम । कथमपि [कथग्याम्‌पि ?] धैयमेव हेतु , चिरचि-तव वाष्पत्वे हतु 
रित्यये } वाष्पश्चात्रातिसम्भव । यदुक-- 


वाष्पी नामान्रूण पूर्वावस्थाऽसौ जायते त्रिषा। 
निमित्ततयसम्ब धान देर््यातिसम्भवा ।' इति । 
मन्तवष्पि उष्मा सन्तापो यस्येति का । चिरमन्तर्वाष्प इति च योज्या त । (सुनोधा) 
अदरहीअ दर (अर्थात मन मे) आसुजाको धारण करने वालं । 
अपनी ओौर पत्नी की अवस्था के विचार से उसकी जखोमे आस्‌ स्वाभाविक थं । परन्तु 
वह कोई साधारण व्यक्तिन था) उसे चार मास पश्चात अपनी प्रिया से मिलने की आशा भी थी) 
अत उसने आसुओ कोरोकलिया था। जत रुद्धा बाप्पा यस्य स । साधुराम कै मतमे 
वाष्प पाठ अधिक सुंदरता प्रकट करता हे ।'' उनका सुन्ञाव अच्छा होते हए भी अनावश्यक दै । 
वस्तुत ॒ "वाष्प" पाठ रखने पर यक्ष की असावारण गम्भीरता का परिचय नही मिलता) 
69 अन्तस्नोयम (डऽ 138 33) जत तोयम्‌, बहुव्रीहिः विरेषण, द्वितीया, एकवचन, 
अन्तगत तोयं जल वा यस्यस्तम (चरि); अत अन्तगन तोय यस्य तम्‌ (सजी); अन्तर्मे 
तोयानि जलानि यस्य तस्‌ (सुबोधा); अन्त तोय यस्य स । 'तोय' जहा जलवाची है । वहा निघ° 
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2 15 मे "क्षिप्रः (= जल्दी) का भी पर्यायवाची है। अत जल ओर क्षिप्रता=तेजी से युक्तः । 
भरतसेन ने ““अन्तगर्भे तोयानि जलानि यस्य तम'' यह्‌ विग्रह देफर शुढ बहुनी समास ही माना 
है। परतु कुछ अधुनातन पण्डितं जपे समारचद्र ओर मोहनदेव पत शास्त्री ने मध्यम 
पदलोपी समास" विख माराहैजोस्परर ही मल्लिनाथ को उस टीकाके विपरीत दहे जिसको 
उ होने स्पष्ट करने का प्रयासं कियादहै। मल्लिनाथ ने अन्तः का अथ “अ तगतम' दियादहे, 
लोक जिस तरह कि भरतसेन ने गर्भे" । ये अथ अकोशसम्मत नही है । सङ्क तित वातिक के अनुसार 
“उत्तरपदलोपः समानाधिकरण तत्पुरुष मे होता हैन कि बहुत्रीहि मे। “क्तेन नञ्विशिष्टेनानन '' 
(अष्टा० 21 60) पर दो वार्तिक है “कृतापकृतादीनामूपसय्यानम'' आर “'समानाविकरणा- 
विकारे शाकपाथिवादीनामुपसडप्यानसुकत्तरपदलोपएच ।'* 

66 अन्ते (उ० 3129 14) अत डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, नवसाने (सुबोधा) (शापस्य) 
एक वप वाद अर्थति देवोत्थान एकादशी को 1 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ वार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रघुवश मे पाच बार (18, 156, 10 50, 16 35, 18 26.) कुमार (6 87,) तथा शाकू 
(47) मे एके एक बार प्रयोग हुभा है। 

67 अन्य पु० 84 17 51, उऽ 3428 19, उ० 174 17 39 ( त्रिवार्‌ प्रयुक्तम ) अन्य~+ सु, 
सवनाम, प्रथमा, एकवचन, ममसदश , पृथकजने इत्यथ । अयौतु भि नासदृशौ इति यादवं 
(प्रदीप), पृथकजन (चरित्र), केसर (चरित्र 17}, मद्‌व्यतिरिक्त (सजी 8), केसर (सजी 17), 
अपर बकुल (पचिका 17}, इतो जनात, इति अर्थात सिध्यति । अतस्तव नापराघ । ममेव दग्ध,- 
दवनिबद्धपारत व्यनिगडर्या व्रतस्य कमदौरात्म्यमिति भाव (विद्य.<नता), इतरो जन (सुबोवा 8) 
अ-यो बकुल (सुबोधा 17) केसर का वक्ष । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सतबार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° (5 16, 17,) तथा शाकु° (4 29, 4 54} मे दो-दो बार हुमा है । 

68 अन्यतं (उ 4 4 23 69 ) अयत +सु, सवनाम नपसक 
कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हृ हे  मेषदूत के अनतिरिक्त रेष ग्रन्था 
मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (6) रघु° (3) करुमार० (1) माल० (1) विक्रम० (1) 
तथा ऋतु9 (1) 
विस्तत विवर्ण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति कालिदास पदकोश्च ' । 

69 अन्यथावृत्ति (पु° 3 3 15 38 ) ज यथा~सु+-वुत्ति~+भु, बहुब्रीहि समास विदोषण तप्‌० प्रथमा 
एकव चन, उत्कण्ठापरवशम (प्रदीप०) अ यथा वत्तियस्यं नप्प्करतावस्थिनेर प्रथा वत्तनमित्यथ 
(चरित्र०} अ यथाभूता वृत्तिव्यपिारोयस्य तमं यथावृत्तिम्‌ । विकृतिमित्यथ 1 (सजी) क्षण अदश- 
नादिषुं सोत्कण्ठ भवति, (विद्य.ल्लता,), श्बद्‌गारचेष्टाविकल भ वतीत्याख्येयात । मेषालोके सति वा 
वाच्यम्‌ । (सुबोधा) व्याकुल । वत्ति का अथ यह सवस्थतः है । अतः अस्वस्थ, उत्कण्ठित, दु खी, विच- 
लित, विकृत । अ यथा (जाता) वत्ति यस्य तत्‌ । सारोद्धरिणी ने इसका जथ--अस्वस्थम' ओौर 
'प्रचलोत्कसिकाक्रुलम' किया है । (सुधीर ०) देयिये--विक्रमोवशी, अक 1४--"एतेग पूननिवत्ता 
नामप्युक्कण्ठाकाररिणा मेघोदयेनानर्थाधीनो भविष्यति" । गौर देखिए--ऋतु° 77 1 समागतं 
धनागम कामिजनग्रिय श्रिये । 

20 अन्यरूपाम्‌ (उ० 22 ¢ 24 42 )} अन्यत ~-सु +- रूप ~+ नप्‌ +- जम्‌, बहुत्रीहि, विक्ेषण, द्वितीया, 
एकवचन, नष्टशोभाम (प्रदीप), अन्यथारू्पाम्‌ (चरित्र), पव्‌ विपरीताकाराम्‌, हिमहतपद्‌मिनीव 
विरहिण अ यादृशी (सजी) विरूपाम (पचिका); पुवरूपाम्‌ नाकारा स्वाभाविकविपररीतरूपा 
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(सुबोधा) 1 ज यत्प यस्या सा । परिर्वतित न्प वाली ! अथवा 2 न-यस्या इवे रूप यस्या 
सा । जिसकालूपद्ूसरेके ही समनदहोगयाह, अपनानहीग्हाहे) भाव दना(काएकहीटं। 
अभिप्राय यहहै किमेरी त्रिया वियोग मे बदल चु-गिहौोगी । नतं जो वणन मेनं किया ह 
उससे यून पाओ तो उ दूसरी न समञ्ना । वह्‌ मेनेही प्नी होगी । 

71 अन्यस्मिन (पूः 7122) अयत टि, सवनाम, सत्तमी, एकवचन, सन्व्यामयादन्य 
स्मिन्तपि काले इप्थय (प्रदीप), सच्याया अ यतापि (चरित) स व्दानिरिक्ते (सजी, अ यन्मिन 
काने पूर्वाह्नादौ (विदुल्लता), अ यन्मिन्नपि स व्यासमयादितरम्मिनपि मयाह्नादौ । अप्य-यम्मि 
निति मत्कायायगमनकालात यस्मि-नपि काते कामचारार यदा यदा तत्प्रदेण यास्यमि तला तदं 
प्य ये व्याचक्षते (सुबोषा) 

कालिदारकी ठृतियो म प्रस्तृत पद तीन वार प्रयुक्त हे । मेघदून के अतिरिकितं टमा 
प्रथोग शक्‌ तलमेदो वाद (9। 6 37,) ह है। 

72 अन्यस्मात्‌ (उ० 4 3 14 39 ) अय [- इसि, सवनाम, पचमी, एकवचन, कारणात (सजी, 

73 अयं (उ० 41516) ञजयत-~ भिस, सवनाम, ततीया, बहुवचन, गोक्--म प न्मि 
(चरित), शोकादिभि (सजी, 

कालिदासं ने इस पद का प्रयोगदो वार करिया ह । मघदूत के अर्ति{<क्त रधुवण म्र दृसका 
प्रयोग एके वार हुआ है । 

74 अ-वास्य (उ० 36 2 8 17} अनु आम | क्त्वा, अन्यय, पश्चात आसित्वा इत्यथ , उपसग शात 
सकम्‌क्वम्‌ (सजी), सेपि्वा (पचिका), अन्वासन सेवन यथा अ वासितमर-धत्या रवाह दं 
हविभुजमिति,' स्थाम्‌ तपस्यन्तमधीत्यकायाम । अन्वास्त इति चः (पतिका); ^+नासं धा 
मकमक हे, परन्तु अनु, अपि मादि उपसग पहले भा जनि पर सकमक हौ जाती है । उदाहरण के 
लिए देखिए--रधु० 1 56, 2 24, कु० सर 319 मे इसके प्रयोग । पौषे बठकर । भाव यह्‌ है 
किं यक्षपत्नी ते चद्रकिरणो से बचने के लिए विडकीकीओर पीठ की हुई लेगी (उ० म॑० ०0) 
मथ जानकर खिडकी मे वठेमा । अत वह्‌ यनपल्नी के पीठे पीठकी ओर रटेगा। वल्लभ ने इसा 
अथ सिवा करके' किग्रा हं इसका अभिप्राय न गरज से प्रतीन हाताहै) मालाय 
ने इसका मथ पीठे भैरसक्रर' किया है । वत्लभदेवने सेवा करके' किया है पूण सरम्बतीन 

पास बेठकृर' लिखा है-- “अन्वास्य उपाख्य समीपे निषद्य त्यथ )' यहा जलद विरहिणी के पीठे 
याजमे तो बठ नही सक्ता क्याकिवह तौ बस वातायनस्थदहै ओर निकट जाकर अविकृसं 
अधिक वही बठा रह्‌ सकनाहै। अन्दर धुसजा परतोदसे भिगोकर जगादेने कीबतञा 
जायगी ओर वेह पिल होगा । यह्‌ तातभी दहो सकता ह॑यदिवहु नयनपराटमुप्र होकर ननी 
हये पर तव मेध॒ लब्निद्रा हैकिनहीयह्‌ कसे जान पायगा ? इसमिथे मल्लिनाथ क। अथतो 
नितान्त असम्भव होने से अयोजनौय है । पूणं सरस्वती का अय यह भलीभांति लगाया जा मक्ना 
हे, पर तब जनद की व्यञ्जनाय सम्भवन हो प्रायेगी । पास बटकरन तो वहु जपनी विभीषिका 
हरा पयेगा न जलमोक्षण विनोद ओरन सुखनिद्रोपपत्ति दही प्रस्तुत कर पयेगा । मर्लिनाथने 
अय स्थलो पर 'अ वास्य" अ वासिततम' या अन्वास्ते का पीछे बैठना अथ न देकर भय अथ 
दि दहै । रघुवंश (1 56) विषे सायन्तनस्याते स्र ददण तपोनियिम । अन्वासितमरुन्नत्या 
स्वाद्येव हविभूजम्‌ ॥' मेँ मल्लिनाथ ने अ वासितम' का फलिताय “उपसेवितम' वया है । रषु 

वश (2 24) तार्मा तकन्यस्तबलिप्रदीपाम-वास्य गोप्ता गहिणीसहाय ।' मे मल्लिनाथ ने 
अन्वास्य का भथ “अनुपविष्य' दिया है, ओर कुमारसम्भव" (317) शुरोनियोगाज्च 
नगे द्रकया स्थाणु, तपस्य तमधित्यकायाम्‌ । जन्वास्त इत्यप्सरसा मूबेभ्य भ्र तम्मया मलणिधि 

सवगं ।' भे मल्लिनाथ ने ज वास्तेः पर लिखा है--स्थाणु रद्रम-वास्तैः उपास्त इत्यथ ।' 
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वस्तुत , कालिदास के इन सरे प्रयोगौ पर ध्यान देने पर यही चोतित होता है किं सेवित्वा यां 
“उपास्य के अथमे अवास्य का प्रयोग कालिदास नेसवत्र क्रिया है। वसिष्ठ अरुन्धती के 
हारा सेवित है, दिलीपर्नादनीकीसेवा करकेसोते है, शिवकी पावतीसेवा कर रहीरहै, 
ओर उसी तरह यहा भी वल्लभदेव का ही अथ अविक समीचीन प्रतीत होता है--^सेविष्वा' । 

कालिदास कौ कृनियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हमा है। मेघदूत केअतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु°० मे एक बार (2 24) हुजा है । 

25 अ वे्टव्यं (उ० 6 3920) अनु इष्‌ ¬- तव्यत्‌ +-भिस, विशेषण, तततीया, बहुदकचन, 
गवेषी (चरित), मण्य (सजी), अनु ^८“इष (इच्छा करना) - तव्य +-पु° तततीया बहु°, 
खोजने योग”, अर्थात्‌ खोजी जाती हुई । 

76 अपरिगणयन (पू 5 3 12 41) नन ¬-परि~+-गण +- णिच -शतृ +सु, विक्ेषण, प्रथमा, एक 
वचन, अवेचास्यन (चरित्र, सजी०, सुबोवा) परित कातस्येन अनिरूपयन (विद्युल्लता) 
परिगणन पूणं गणना कौ कहते है, अत “सम्पूण दष्टो से विचारे बना' । 

27 अपाम (प° 52 3 13 32) अप--गाम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, जलानामं (सुबोध), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस वार हभ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रधुऽ्मेपाचबार (10 10, 10 11, 10 65, 14 58, 16 38.) कुमारण्मे तीन बार (25, 
3 48, 5 27,} तथा माल ० मे एक बार (5 17,)} इसका प्रयोग हुज है । 

78 अपि द्ातरिशद्वार प्रयुक्तम) पू० 3321355, 8418 52, 17311 49, 23135, 
23 4 18 53, 28 144 37111, 3 1232, 423 1725, 4328 12, 443 
13 35, 49 2 10 16, उ> 4 3 13 38, 7 3 11 42, 15 & 18 57, 25 4 18 45, 30 3 
13 37, 32 3 12 39, 34 2 5 29, 42 1 23 8, 43 4 22 &5, 44 & 27 36, $5 2 19 &1, 
47 2 21 20, 48 2 28 15, 50 1 325, 50 4 3245, 51 3 24 27, 52 313 79, 
53 3 15 29, 54 4 2351, अ यय, न केवल मामपित्वामपि इति अपेरथं (चरित्र 52) अपि 
शब्दात प्रवेशमनिच्छुरपि इति भाव (सगी 483), सडगमलेखनमपि अआवयोरसहमान दव आवयो 
सडगम न सहत इति किमु वक्तन्यम, इति अपिश्चब्दाथं (सजी), अप्यथं अगक्षेपलब्ध (सुबोधा7) 
अपि सम्भावनायाम (सुनोवा 8) यथाऽन्ये प्रणयिन प्रणयिनीनाम, तथा सूर्योऽपीत्यपि समुच्चये । 
“अपि सम्भावना प्रश्नगही श्डकासमुच्चये' इति वजयन्ती (विद्युल्लता 42) अपिभिन्नक्रमो 
गम्भीराय । अपीति निवि ध्यादिमि समुच्चया्थं ‹विदयुल्नता 49) , अफीत्यपिशन्दा मनोऽपि (सुबोधा 
42} न केवलं बलभद्र शयुद्धोऽभवत्‌ त्वमपि भावीत्यपेरथं \सुबोधा 52) अपि (सुबोधा 42), 
सम्भाव्यते, अपि शब्द सम्भावनायाम्‌ (सुवोधा० 50) मम त्व कण्ठलग्ना स्थिता अहमपि भवत्या 
कण्ठल्‌ग्न स्थित इत्यपिशब्दाथं इत्यातु (सुबोधा० 50,) भी {मुधीर० पू० 5) इसकी शक्ति 
यह्‌ है-- चाहे तुम्हारी इच्छाहोया नहो तुम्हारा प्रतिबिम्बजलमे पडेगा ही गौर इसप्रकार 
गम्भीरा तुम्हे जपने हूदयमे धारण करेगी दही (सुघीर०44,) प° ईश्वरचन्द्र के विचारमे यहाँ 
अपि की कोई शक्ति नहीदहै। अत वे किमपि" प्राठ की कल्पना करते ओर अपि को यक्षपत्नी 
के लिए सम्बोधन मानते है । परन्तु यह्‌ पाठ भी निदोषि नही । मल्लिनाथ ने अपि को "कण्ठलण्ना 
के साथ जोढकर इसकी शकत 'स्पष्ट कर दीदहै। यद्यपि तुममेरे गले सेचिपटरही थीतोभी 
तुमने मेरे वियोग की कल्पना की । श्री कले लिखते है किंद्वितीयपाद मेभी “किमपि'मे जपि 
पद ने से शावृत्तिदहो जाती है जो अच्छी नही | इसलिए वे (त्वमसि' पाठ रखकर त्व विप्रबुद्धा 
असि" अवय करते है। यहां “असि का विदोष गुण नही । द्वितीय चरणं मे “अपि का सम्बन्ध 
किम" से होकर भिन्न शक्ति का परिवायक हो जाता है। भो० काले अपि वले पठ 
पर यह्‌ मापत्ति उठते हैँ किं यक्ष प्रत्यक्ष-र्प मे तोपत्नीको सन्देशदेदही नहीरहादहै, इसलिए 

का० १०--3 
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पन्नी कै लिए "अपि" सम्बोयन यहा सयग अनुपपन्न ह| वास्तव म॑प्रो° क्ले धरम मे ह 
क्योकि मेध द्रारासदेश भेजने परमभी यक्ष का पत्नीके प्रति सम्बोवन हो दही सकता है । पीठे 
के तथा ञमेके ष्लोको मभीतो यथने सुभगे" गुणवती" “असितनयने' आदि सम्बोपनपदद 
ही रखे है! मतिलि 'अपि' वाना पाठ मानकर उसका अ-वय 'कण्ठलग्ना' के साथ करतदहै, 
परन्तु कवि के इस प्रकार शब्द-योनन मे क्रमभग दोष आता हं । प्रो° कले "त्वमसि" पाठ अच्छ) 
समन्षते है, क्योकि दूसरे प।द मे अपि" आया हा ही है, इसलिए पटने पादम भी अपिःकेञआ 
जाने से पूनरुविति दोष आता है । वास्तव मे यह मीकालेिश्रममेदहै, क्योकि दूसरे पाद का 'किमपि, 
तो एक नित्य समस्त पद है । वह किमपि का अर्थ--कुछं या कारण पिदोष सं हानि पटले 
पाद के अपि मे पुनरुक्ति कसे हुर्द-यह बात हमारी समञ्ल मे नही अती, अत हम प्रस्तुत पाट 
"त्वमपि! ष्टी युक्त प्रतीत दटोता है--यद्यपि क्रममद्ध इसमे अवश्य आता है । (50) आनेख्येऽपि नौ 
सद्धम क्रूर कृता-त न सहते । किमूत साक्षाद इत्यथ । (उदाहरणर्वाद्रका 44) इसमे ता 
सशय नही कि श्री विद्यासागर का मत पितान्त मलत है क्याकि अपि पाठ किसीभी प्राचीन 
टीकाकार ते नही दिया है! प्राचौनतम टीकाकार वत्लभदेव, जिसके पाठके अनुसार घ्व यालोक, 
लोचन कान्यप्र॑काश ओर वेक्रोविति जीपित आदि के उद्धरण अन्यत्र सवत्र मिलते है, (तवमपि 
पाठहीदेतेहै। मत्लिनाथने भी त्वमपि" पाठहीदिया है। दनधिणावतनाथ, पएणसरम्मती, 
भरतसेन, चरित्रवधन भअदिकिसी नेभी अपि पठनही दिया है। "त्वमसि पाठ बहुसम्मत 
अवष्यदहै अत उपे स्वीकार करने कीबात सोची जा सकती है। प्रतु एक भारी दोष उसमे 
अआ जातादहै ओौर वह हैँ 'अपिकपद' क्योकि अस्ति" मेही "ठम्‌" पू्ण॑त निहिन रखता हे। 
अपि" को मल्लिनाथ की तरह कण्ठलना' के बादभी अन्वित किया जासकता है भौर उसे 
^त्वम्‌' के साथ अन्यवहितस्पि सेमी रखाजा सक्ता । त्वमपि" मे अपि" "अह्म्‌ कां 
अध्याहार करा देता है-्म विस्तर परथाहीतुम भी उसी विस्तर परथी, यैतरम्हारी मलर्वादी 
डलेथाही तुम भीमेरे गलबाहीं डले थी, मृक्षे नीदञआगयी थी ओर तुम्हे भीनीद भा गई 
थी । इन्ही की व्यञ्जना अपि शब्दसे होती है क्योकि तभी 'डिण्ता' के म्वण्न मे "सा तर्हसिम' 
आदि का चमत्कारकारिष्वं है। 

कालिदास को तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग षहंसौ चौवन बार हुआ हे। म॑धदरूत के 
अतिरिक्त शेष प्रन्थौ मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघुवश (256, ) शाकु° (141;) कुमार° 
(107) मालवि° (56) विक्रम० (49) ऋतु° (12) 
विस्तृत तरिवरण के लिए दुष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक की कृति “काचिदाम पदको ' । 

१9 अवर्ध्याम्‌ (प° 1111715) नज ~+-बन्या~+-अम्‌, नम तद्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक्‌ चन, 
उच्छिली ध्रस्वाद्‌ अव ध्याम । अनेन पदेन गर्जितस्य वापिकप्वमुक्तयित्यनुस धेम (प्रदीप ) 
सफलाम (सनी) अश्ुन्या कषिमूखतत्तच्कायव्यापृतकृषीवलादिसनदरुला नानाविधमस्यप्रसवयो याम्‌, 
कृष्यादिचोदतालक्षणत्वाद गजितस्य (विद्युल्लता), पृथिवी कै ममधारण करने अर्थात नायक मघ 
के अगमनसे हरी होने या फलने की ओर सकेत है । 


४0 अरला (उ० 32 1 3 19) अबला सु, सज्ञा, एकवचन, स्त्री (चरित्र), दुबला (सजी), 
, कृशाङ्खी (परचिका), अबलात्वेन बोदुम्‌ क्षमत्वात देषाद्वा, यह पद स्त्रियो की आधिक भौर 
शारीरिक परतत्रता भौर उनकी विवशता करा सुचकदहै। भाक यह है कि वहु धिव थी । उसकी 
शक्ति नही थी कि स्थितियो को बदले सके। उसे तो सन्ताप सेसतप्त रहना ही पडता था) 
यद्यपि अबला शब्दस्त्री मात्रका वाचकैः तथापि प्रकृत मे यहु विशेषण है जिसका अर्थं 
(वुबल, ङग" है। अमरकोश मे --स्वी योषिदबला योषा नारी भीमतिनी वधू ।' इसका 
व्युप्पत्तिल्य अथं भी कृशता को न द्योतित करके कमजोर अर्थ॑देता है। भानुचिं दीक्षितं ने 
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सिखा है-- अल्प बलमस्या । अल्पाथे नघ ।'परतु कुछ टीकाकारो ने भ्रमवश कृश अथं किया 
हे । मल्लिनाथ ने इसफा अथ (दुबल ओर वल्लभदेव ने ¶@कृशाङ्धी' दिया है । यदि वास्तविक 
चमत्कृत यहा देखनी है तो अबलाः (अल्पबल) के शगात्रधारण' मे उसे पाया जा सकता है। 
गात्र के कर्‌ अथदहै, हाथी के सामने केदहिस्सेकोभी गात्र कहते है-- गात्रं गजाग्रजद्खादिभागेऽ 
प्यद्ख कतेवरे' (मेदिनी) । अत इसमे विरोधाभास अलङ्कार का सौ दय दिखाई देगा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोग दोबार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु ० मे एक बार (5 67, ) मिलता है । 


81 अब नामण्डनम (उ० 13 4 18 59) अबला ¬+-जाम्‌ +- मण्डन +-अम्‌, तप्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, 


एकवचन, योषिप्प्रसाधनजातम (सजी); यहा अबला पद साथक है । आधिक दष्टि से स्त्रिया 
अपने पतियो पर निभर होती है । अत "मण्डनो' कीप्राप्तिमे वे अबला है । “सर्वेगुणा काञ्चन 
माधवते' का च्यानन करके कल्पवक्ष अबलाभो की इच्छाओं कोपूण करता है। यहाँतो 
वास्तविक परोपकार ओौर यज्ञदहै। भरे पेटकोतो सब खिलाते है। निधन, भूखो को बिलानि 
वाला ही यथाथ यन्न करता है । मण्डनम-~मण्डेयते अनेन इति मण्डनमः (करणेल्युट) 
अर्थात सज्जा साधन-्ुद्खार सामग्री । भाव यहद कि अकेला कत्पवक्षहीतरुणियो कोशरीर 
की सब प्रकारकी प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत करदेता है। जसे--चित्रवास = (परिधय), पुष्पोद 
भेदम = (कचधाय), मधरु तथा भरषणाना विकल्पान = (देहधाय), लाक्षा रागम्‌ == (विलेपन) इस 
तरह स्त्रियो के चारप्रकार के मण्डन हृभा करते है । परिधय, कचधाय, देहधाय ओौर 
विलेपन । इसके लिए देखिये रसाकर--'कचधार्यं देहृवाय परिधय विलेपनमं । चतुर्धा भूषण प्राहु 
स्नीगाम यच्च दिकम्‌ ॥ 


82 अबलाविप्रयुक्ा (पु 214 14) अबला टा ~+ विप्रयुक्त सु; तततीया तप्पुरुष, विशेषण, 


॥ 


प्रथमा एकवचन, पूवश्लोके का नाविप्रयोगे कथिते सत्यपि पुनवचन वक्ष्यमाणकनकवलय ्रशादे 
का ताविरह्‌ एव निमित्तमिति सूचयितुम्‌ (प्रदीप) अबलया प्रियया । विप्रयुक्तो विरहित (चरित्र°) 
काता विरही (सजी०) अबलाश्ब्देन स्वावेस्थातोऽप्यस्य शिरीषम्चास्तस्या प्रलयाकककशे 
विरहृदु वे किमापतिष्वतीति चि तया संताप सन्तापयत इति करुणरसो व्यज्यते (विद युल्लता), 
सिया विरहित ८ विदयुल्लता ); ननु अबलाविग्रयुक्त इत्यस्य का-ताविरहगुरुणेत्युक्तत्वात्‌ 
पुनरुक्त दोप । उच्यते, अबलाशब्दोऽयं स्वीमात्र वचन , अ यस्त्रीभिरपि तस्य सद्धमो नास्तीत्यथ । 
“स्त्री योषिदनव्रला योषा" इति पययि । अथवा यतं एव का-ताविर्ह्‌ गुर शाप अत एवाबला- 
विप्रयुक्त । उर्वितपोषोऽयमलडकार । तथा च-- 

'उवितिपोष क्वकिद्धेतो फलभवेन योजनम्‌ । 

क्वचि दाक्षेपलण्धस्य साच्छाच्छब्देन कीतनम्‌ ।।इति॥ 
भ यत्त अबला दुबला इति कान्तागेक्लणग्यञ्चध्वनितम । (सुबोधा); (अपनी श्रिय) असहाय पत्नी 
से वियुक्त हुए । बलरहित । अर्थाति विवश असमथ । इस पद तथ! कामी पद के प्रथोग से यक्ष ओर 
उसकी पत्नी के अप्यधिक कामजनित स ताप की अभिव्यक्ति होतीदहै। कामी होने से यक्ष वियोगं 
को सहन करने मे भसमं था ¦ उसका दु ख॒ उसकी पत्नी की विवशता कै कारण दुगूना हो रहा 
था । विप्रयुक्त--चि ~पर + ^८ुज +क्त । सुधधीर०) 
अ्रलावेगिमोक्षो सुकानि (उ० 38 & 20.53) अबला ~ आम्‌ ~+ वेणी +-बाम्‌ +- मोक्ष डि ~ 
उत्युक्र +- शस्‌, तत्पुरुष, धिक्ञेषण, द्वितीया, बहुतचन, अबलाना भतृविरहिताडगनाना वेणय केश- 
सषयमन विशेषा तासा मोधौ मोचन तत्र उत्सुकानि उकत्कण्ठितानि (चरित्र°), अबलाना स्त्रीणा वेणय 
तासा मोक्षे मोचने उत्सुकानि (सजी) प्रबलाय का-ताया , या वेणि केशरचनाविकशेषस्तस्या मोक्षे, 
मोचने उप्युकानि उत्‌कण्ठितानि, काते प्रोषिते स्वीभिवेणीने बध्यते प्रत्रास्षादागत्यं कान्तेनैव सा मोक्ष्यते 
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इति अबला वेणी मोक्षोत्सुकानील्युक्तम्‌ (सुबोध) अबलाना वेणय , तासा मोक्षे उ्सुकानि । यहं 
प्रथा थी कि प्रवासी चलते समय अपनी पत्नी की चोटी बाध जाते ये ओर फिर लौटकर उसे खोल- 
कृर पुन स्कार द्रव्यो कै साथ बधवातेये (देखो ० मे 32) जब स्त्रियो को अपने पतियो से 
बलात अलग कर दिया जाता था तब भी पुनमिलन के समय यह प्रथा पूरीकी जती धी । (देखो 
रघु० 10 47) ““जबलाशब्देनात्र तत्परेयसीविरहवधूर्यासहत भण्यते । तद्रेणिमोभौत्मुकानीति 
तेषा तदनुरक्तचित्तव तितत्वम्‌ 1" (वक्रोक्ति जीविन) विरह यक्तदौर्वल्याना प्रेयसीनामेतच्छब्दश्रवणे 
जीपितसशयोऽपि स्यादिति शडकया तत्परिहाराय क्लटित्यागमेन तासमेकवेणीब वनोद्रेष्टनाथम 
उत्रण्ठितानीत्यर्थं । वस्त्वरयति तमम्बुबाह मा त्वत्समीपमागत विद्रीप्युक्ते , अत्रापि मम शक्ति 
रस्त्येव, किं तु विधि विहितस्यावधेरलदच्यत्वात्तदीयदरतत्वेनाऽगतोऽस्मि ! कि कगेमि मा यशीले । 
ना या गतिरस्ति इत्यनुकम्पा सन्तापश्च घ्व यते ।'ˆ (विदुल्लता) 


84 अबले । (ड० 40 3 16 43) अबला ¬-सु, सम्बोधन, एकवचन, पो षितमतके (चरित्र), अबले इति 
युक्तपद, विरहवेदनया दौबल्यस्य ख्यापनात्‌ (सुबोध), 

85 अनिश्याम (उ० 19 4 46) अभिख्या + गम, स्त्री° सज्ञा द्वितीया, एकवचन, शोभाम्‌ (प्रदीप) 
शोभाम्‌ जभिख्या नामशोभयो ' इत्यमर (सजी), शोभाम्‌ । "अभिख्या नामशोभयो'' रित्यमर 
(सुबोवा०) सब प्रकार की शोमा । कालिदास कीकृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुमा 
है । मेघदूत के अतिरिक्त कूमार०मे दो बार (143, 7 18,} इसका प्रयोग हु है । 

86 अभ्रिगमम्‌ (प° 52 3 12 31) अभिगम -{-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, अभिमुखत्वेन गमनम्‌ 
(प्रदीप), सेवाम्‌ (सजी), प्राप्तिम्‌ पानमि यौचित्यात्‌ सिध्यति (विधुल्लता), अविगमम्‌-ग्रहणं 
(सूबोधा), मर्लि° ने इसके स्थान मे अभिगमम्‌" पाठ दिया है । जन्य लीकाकार पाश्वं० वल्लभ० 
अधिगममू" पाठ देते है । अभिगम" का अथं पास जाना" तथा (सम्पक' है जौर अधिगम का मथं 
सेवन" या श्राप्ति' है जो प्रकरण के अनुसार उचित प्रतीत होता दहै) 


87 अभिज्ञ (पु 33 4 26 &5) अभि + ज्ञा {क +सु, विशेषण, प्रथा, एकवचन, पूरवोक्तिकथाभिञ 
कोधिदो जन॒ (सजी) 


88 अभिज्ञानदानात्‌ (उ० 51 1 4 8) अभिज्ञान + उस्‌ ¬-दान डसि, तत्पुरुष, सन्ना, पचमी, एक 
वचन, अभिज्ञानस्य वाचोप्रदानात्त (प्रदीप), अभिज्ञायते अनेन इति अभिक्लान चनण तस्य दनात्‌ 
प्रायणात्‌ (सजी), अभिज्ञानस्य प्रत्ययहेतोदनिात कथनात (सुबोधा।, 


कालिदास ने शकुन्तला ओर विक्रमोव शीयं मे विशेष रूप से अभिज्ञान य पहचान चिह्न का 
उल्लेख किया है । यहाँ भी यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेव द्वारा अभिज्ञान भेजतादहै। इन गूढ 
सकेतो के आगार पर विद्धानो ने कालिदास के दानिक विचारो का सम्बन्ध कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा 
दशन से निर्धारित किया है । भभिज्ञान-अभिनज्ञायते अनेन इति । पहचान, अत पहचान का चि । 
अभिज्ञान का अथं (70६०) चिह्न या निशानी है । कालिदास के तीनो नाटको तथा मेधदूतमे 
(अभिज्ञान देखने मे आता दै । शकुन्तला नाटक मे जित्तका असली नाम अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, 
है, दुष्य त की स्वनामाद्धित मुद्िका (अगूटी), 'विक्रमोवंशीयम्‌' मे सगम मणि तथा मालविका- 
म्निभित्रम्‌' मे सपं से अदधत मुद्रिका अभिन्ञान है । मेघदूत मे वणित अभिज्ञान नारको के अभिज्ञानौ 
से भिन्न है । यह यक्ष भौर उसकी पत्नी के दाम्पत्य जीवनं की एक विशेष घटना ही अभिज्ञान है, 
जिसकी याद दिलाकर यक्ष अपनी प्रियतमा को विश्वास दिलाता है कि उसका परति जीवित भौर 
कुश्लपू्वंक है, साथदहीजो यह मी सिद्धकरताहै कि यह मेषः जो सन्देशं ला रहा है, बह उसका 
एक वरम अंतरंग मित्र है, कोई नायावी नही । वह विशेष घटना है--दृष्ट स्वप्ने कितव ! रम- 
यन्‌ कामपि त्व भयेति" । इम्भवत कालिदास ने अभिज्ञान देने की कला वाल्मीकिं से सवी दहो, 


पदकोश /21 


क्योकि रामायण मे हनुमान ने अभिज्ञान के रूप मे राम नामाद्धुत मुद्रिका अशोक वाटिकामे वक्ष 
के ऊपरसे सीता के आगे फकीथी। 


वासुदेवशरण अग्रवाल के उपरोक्त मत का खण्डन करते हए डा० लाल रमायदुपाल सिह 
लिखते है कि यह्‌ प्रमाण (ईश्वर प्रत्यभिज्ञादशन' से सम्बद्ध होने का कतई नही माना जा सकता । 
विश्व वाडमयमे सवत्र ठेसा साहित्य मिलता ह जिसमे कि किसी न किसी अभिज्ञान का उपयोग किया 
गया दहै। परतु इसके आधारपरउन कृतियोके कर्तो काक्या कोई भी सम्बध कष्मीरके 
शैवाद्रत से जोडा जा सक्ता है ? स्वय शेक्सपियर ने भी अभिज्ञान प्रयोग क्रिये है। ्रत्यभिज्ञा- 
दशन' अभिज्ञान पर नही बल्कि “अपने स्वल्प को पहचानने' पर निभर दह 'टष्वर प्रत्यभिज्ञाविम- 
शिनी' मे प्रत्यभिज्ञा का यह्‌ स्वरूप बनाया गया है--““कि तु मोहवशादस्मिन दष्टेऽप्यनुपलक्षिते । 
एक्याऽविष्करणनेयं प्रत्यभिज्ञोपदश्यते 1।'' 


89 अभिनवं (उ० 37 2 7 25) अभिनव ¦ भिस्त, विशेषण, त तीय, बहुवचन, नूतन (सजी), नूतनं- 
विकासो मुखं (सुबोवा); 

90 भभिमतरसाम्‌ (प° 52 13 7) अभिमत सुरस + टा भमः बहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, अभिमतरसत्वरेवतीलोचनप्रतिबिम्निता गत्वा (प्रदीप), अभीष्टस्वादाम (सजी, आत्म- 
नोऽत्यन्तवल्लमास्वादाम, इतिहासपुराणेषु कामपालस्य वारुणीरसास्वादव्यसनप्रसिद्धे , तथा ध्री 
विष्णुपुराणे--जभीष्ण सवदा यस्य मदिरे प्व महौजसः । अनन्तस्योपभोगाय तस्यागच्छ मुदे शुभे ॥ 
इति 'पिदुल्लता), अभिमतोऽभीष्टोरस स्वादो यस्यास्तादशीम (सुबोधा ), अभिमत रस्त यस्या, 
ताम ! मनवाहे स्व(दवाली । 

91 अभिमुखम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम ) उ०7 3 10 41, 29 2 7 25, अभि + मुख डि, भग्यय, आभि- 
मुख्येन ( प्रदीप) ? अभिमुख यथातथा (सजी | ) › सम्मुखम्‌ (पचिका 29 ) ४ अ्भिमुखगतान सम्मुख- 
प्राप्तान (सुबोचा), सम्मुख (सुबोधा 29) (गतम) पितत -- पा० भे० --ईइस पाठ मे श्रव प्रीयाः 
पद की साथकता नही रहती 'अभिमूखम' पाठ से 'गमनक्रिया' सोद्योग है । 

92 अभिरामा (पु० 54 4 22 69) अभिराम~+सुः विशेषण, प्रथमा एकवच, मनोजा (चरति); 
सहृदयदश्यरूपा, परभागला मादिति माव (विदुल्लता), अतिरमणीया (सुबोधः) 

93 अभिलीन (प° 39 1 5 12 ) अभिलीन +सु, विरेषणःश्रथमा एकवचन, अभिन्याप्त सन्‌” कत्त- 
सिक्त (सजी), आधित (विधल्लता), समारिलिष्ट । मुजतखजनमभिलीन इति सकमंकत्वात कत- 
रिक्तो न साधुरिति केचित । तदसत्‌, अभिलयो गतिप्रकार एवेति गत्यथप्वात कतरिक्त , किवा 
भुजतस्वनममि लधीङृत्य लीन इत्यकमकत्वात कत रिक्त । 

अभि ~ ^८ली (लीन होना) +क्त । 

94 अभत (चतुर्वार प्रयुक्तम्‌ ) पर 33 2 8 17, उ० 36 3 14 30, &2 2 23 16, 5& 4 20 48, 

भू-लुड, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड' त, अस्तु, "माड इति" आशिषि लुड,-- 

अ ते कोनव्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यात आशिषमूत्तमम । 

सर्वत्र "व्याप्यते विदधान नायकेच्छानुरूपिणीम ।॥ इति 
सारस्वतालड हारे दर्शनात काव्या ते नायकेच्छानुरपोऽयमःशीर्वाद भरगुक्त इति अनुस घेयभ 
(सजी), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छप्पन बार हभ है 1 मेघदूत के अतिरिक्त 

शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रवु० (३९) कुमार० (7) शाकु° (3) विक्रम° (2) 
माल० (2) विस्तत विवरण के लिए दष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक कौ हृति कालिदास पदकोश ' । 


२१, कालिदासकोश 


95 अभोगात (उ० 51 3 20 36) न. + भोग ~+ इमि; नञ तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी एकवचन, भागा 
लाभात (प्रदीप). विरहे भोयाभावाद्‌ हेतो , प्रसज्य प्रतिषेनो नञ. समास इप्यते (सजी › अभोगत 
हेतो (पचिका), अभोग्या विरहे क्रियया अभुज्यमाना (सुत्रो 7०) यहा पर नज का प्रयि नितात 
अभाव ( = प्रसज्यप्रतिषेध) मे हुमा है अत इमका समास नटी होना चाहिए था । यच्रपि एसे समस्त 
प्रथोग अयत्रभमी मिलते है, तोभी अथकी दष्टिसते उह सदोष ही मानना उचित है । 
अभोग्या --पा० मे० प्रयोजनीय, अमान्य) न भोग अभोग तस्मात (नम तप्पु०, नञ का 
तत्पु° यहा गलत है । नज दो प्रकार का हुभा करता है--\ 1) प्रसज्य प्रतिपेव मौर (2) पर्दा । 
प्रसज्य प्रतिषेध मे प्रतिषेध पर बल (5९७) रहता है ओर नज समम्त नं होकर क्रियाके 
साथ रखा जाता दहै जसे- न करोति" इत्यादि । । इसके विपरीत पयुदाम मे प्रतिषे 7 पर वल 
नही रहता, इसलिए न क्रिया के साथन रहकर प्रातिपदिक के साथ रहता है जेसे--अविद्रान, 
असुखी इत्यादि । प्रस्तुत पद मे निषेध पर बल होने ने नज प्रसज्य प्रतिपेष का है । इसलिए इसका 
भोग के साथ समास नही होना चाहिए था ¦ समास करुदेने से नञ की विधेयता अर्थात बले नष्ट 
हो जाताहै नत साहित्य के नियमानुसार य्ह अविमृष्ट विधेयाशदोप है) कुछ लोग प्रसज्य 
प्रतिपध मे मी समास होना मान लेते है ओर उदाहरण के लिए पाणिनि कामसूत्र (अष्टा० 17 5, 
19, दते है, निस पर वामन ते लिखा है 'प्रसज्यप्रतिषेधऽपि समासोऽन्ति' । दखिये अशिति (शिन 
परे न रहते) "अनेकाल ० इत्यादि ! यहां प्रतिषेध के प्राधान्यमे भी समास है । 

96 अभ्यनषत (पू 51 4 19 41} भि + वष ~ लड, प्रथम पुरुप, एकवचन, तिडन्त, अभिमिञ्चन 
पुरयाश्चक्रे इत्यभिप्राय (चरित्र), अभिमुख ठष्टवान, शरवपंण शिरासि चिच्छेद इत्यथं (सजी), 
आभिमूप्येनासिल्यत, वषणेन विचयन लक्षयते । अनेन धर्मं विजयितया विमूषेषु विशिखपयोगाभाव 
सूचित (विदुल्लता), अभ्यसिञ्चत अभिषिक्तवान (सुबोधा), देखिये, रपू° >४ 586 योधा 
सस्यमिवाःभौभिरभ्यवषन्तुपायने ।' 
जन्युपताथङ्कत्या (प° 4 & 20 52) अभ्युपेता ~+- सु +-अथ -। उ० स ~ कप्य + जस, बह्ीहि, 
विशेषण › प्रथमा, बहुवचन, अभ्युपेतार्था कृप्या कायक्रिया यस्ते त्या क्रियादेवतयो कायेन 
कृपितेत्निसु" इति यादव प्रदीप), अभ्युपेता स्वीकृता अथ प्रयोजने प्या कार्ये क्रिया 
यस्ते (चरित्र) 9 त्या क्रियादेवतयो' इत्यमर (चरित्र); अभ्युपेना- -रङकनायस्यप्रभोजनग्य कृप्या 
क्रिया यस्ते, अभ्युपत सुहूदथ इप्यथ , सापेनः्वेऽपि गमकत्वाप्समास , “छता क्रिय देवयो काये 
स्वी कुपिते त्रिषु इति यादव , छ@ृज शच" इति चकारात्क्यप (सजौ) एव करिष्यामीति अतिशरुत 
प्योजनानुष्ठाना › सुहृदय प्रतिशरत्य यश्च पश्चादक्रुवताम ! तेन पापेन लिष्येय यद्व॒ नागमे 
पुनं ।॥ इति महाभारते महापातकत्वोक्ते , दवीचादीना तथानुष्ठानाच्चेति भाव (विद्युल्लता) भभयु- 
पेता अङ्गीकृता अथस्य प्रयोजनस्य कृत्या करण यँस्तादृशा जना । जयुपेताथक्ृप्या इति क्वचिद्धि 
शेषणमपि विेष्यप्रतिपत्ति करमिति विेष्यलाभ केचित्तु हे अभ्यपेतार्थं अद्धीकृतश्रयोजन्‌, सुहृदा 
हृत्या क्तग्या । कृत्या इत्यथपिक्षया पृ स्तम्‌, अभ्यूपेताथत्यत्र अथशब्दस्य प्रकृतिात क्वा कृत्या 
क्रिया देवतयीरिति कोष इत्याहु , कुव्याख्येयम (सुबोध); अभ्युपेता अथस्य कृत्या यौ ते । अभ्युपेतः -- 
अमि +-उप- 4^इ +क्त । कृत्या-- ^ ~- क्यप ~ स्त्री आ (हा परसमास "मभ्युपेतसु- 
हुदथकृत्या ' होना चाहिए था । महाभाष्य कामत हैकि अन्य पद की अपेक्षा रखने वाला सापेक्ष 
पद अयः वद के असमस्त होने पर भी समस्त हो जाता है-- सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समास । बत 
५1 अ पद असमस्त है ।) यहु भाव मुद्राराक्षस 2 18 मे अधिक विस्तार से प्रकट किया गथा 

| क 
किं प्ञगीकृतमुत्सृजन पण वच्छलध्यो जनो लज्जते । 
निर्वाह प्रतिप नघस्तुषु सनामेतद्धि गोनेत्रतम्‌" ॥ 
9४ अश्रलिहाग्रा (उ० 1 3 11 ४2) अघलिह ~ जस +- अग्र जस, बहुब्रीहि, विशेषण प्रथमा, 


99 


1090 


101 


102 
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बहुवचन, वहुभ्रेलिह (8 2 58 ) इति खम (प्रदीप) अश्र अकार लिर्हातिस्पूर्शात अग्राणि 
येषा ते, अश्र सुराश्रो डमरूरिप्यथोऽम्बरमित्यभिवानचि-तामणि अश्रलिह इति 'वहाभ्रेलिह इति खण 
(चरिन), अध्रलिटन्तीति अभ्रविहानि अध्रकषाणि, बवहाभ्रेलिह ' इति खश्‌ प्रत्यय ; "जरद्विषत 
अज तस्य मुम" इत्यादिना मुम'गम; अग्राणि शिखराणि येषा ते तथीक्ता; अति तुडगा इत्यथ 
(सजी); व्योमस्पृकशिखरा , अश्र ख लेढि व्याप्नोतीति अभ्रलिह्‌ अग्र येषा, "वहाभ्रे बिहु" 
(अष्टाध्यायी 5 2 82) (पचिका), अश्रलिहन अल्युच्छितिप्वेनाकाशस्पाश मेचस्पशि वा अग्र चूडा 
येषा ते तथा (सुबो), अश्र लिहतीति अश्रलिहानि। अश्र ^८लिह्‌ + खच । अध्रलिहानि 
अग्राणियेषाते 'अभ्रविहः प्रातिपादिक वहाभ्रेलिह [अष्टा० 3 2 32.| सूनसे खण प्रत्यय 
होने पर “अरुद्टिषदजनतस्य मुम” [अष्टा० 55 67] सूत्र सेमुम का अगगमहौ जाने परर 
निष्पन होगा । 
अश्रवृन्दम (प° 66 4 2 52) अश्र +आम्‌ ~+ वु द~+अम, सज्ञा, तप्पुरुष, द्वितीया एकवचन, 
अभ्राणाव द मेधाना समूटम (चरित्र); मेवकदम्बकम (सजी), मेधसमूहम । अलकतुत्यमश्चवे-दम 
(सुबोधां०) 

कालिदास कौ कृतियां मे प्रस्तुत पदका प्रयोग तीन बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
रघु° मे इसका प्रयोग दो बार (7 69, 13 76) हृजा है । 
अभरध्राथिता (उ० 6 # 13 52 ) अमर भिस्‌ ~ प्रथित टाप्‌ {-जस, विशेषण, त-पुरुष, 
प्रथमा, बह वचन; अमर प्रथिता याचित (चरित्र); अमर प्रथित, सुन्दय्य इत्यथ (सजी); 
अमर प्राथिता । देवताओं द्वारा चाही हई । अत परमसु दरिया । प्र ^^अथ का अथ चाहना 
भीहोता है। यहा इसका अथ भागना करना उचित नही । कालिदास जिस सस्कृति को देव- 
स^कृति कहु रह्‌ है, जिन्हे वे देवता कह रै दैवे वदिक सस्कृतिके डी जीते जागते स्वरूप है। 
अनाय, वन्य वा पाव्तीय असस्कृत गण आदि नही । वंदिक सस्कृतिमे कया या उनके सम्बन्धी 
ही वर पक्षस मनोनीत वर केलिए प्राथना करते है ।-देवताओ दारा विवाहमथ चाही 


गई इससे यह ध्यनि निकलती है कि यक्षक यार्थ इतनी सुन्दर हुआ करतीटहै किदेवता तक 
उनसे विवाह के लिए तरसते है । 


असरसमिथुनग्र क्षणीयाम (पञ 18 311 48 ) अमरमिगुन +-अम ~-प्रक्षणीया +अम्‌, तस्पु- 
रुष, द्वितीया, एकवचन, देवयुगमदशनीयाम (चरित्र), अमरमिथुनाना वेचराण।मिति भाव, 
रक्षणीया दशनीयाम्‌, मिधुनग्रहण काभिनामेव स्तनत्वेन उत्प्रेक्षा समवतीति कृतम; यथा परि- 
श्रान्त कृष्चिते कामी काभिनीना कुचकलश विश्ना तस्सन्‌ स्वपिति तद्रत भवानपि इति मुवो 
नायिकाया स्तन इति ध्वनति (सजी) वरणितलोद तकषन्दश्नकुतुहलेन वियति विमानेन सचरम(- 
णाना सुरमिथुनाना प्रकर्षणेक्षणयोम्याम (विद्युल्लता), देवस्नीपुरुषदश्नीयाम (सुनोधा) अमर 
मिधुनप्रक्षणीयत्वे स्तनसादश्य हेतु । ननु मियुनग्रहणेन किमत्र तत्पयम, नहि स्त्रीणा स्तनदशना- 
काक्षा भवति । सम्मोगकचितश्य मिथुनस्य वत्प्वतरनिरूपणे समादराभवेऽपि मिथुनेन कौतुकाद 
दश्यते इति रामणीयकंतातिश्चयव्यनि । स्त्रिया किमेकोऽपि स्तनो भवतीति विस्मयात स्त्री- 
भिरपि दश्यते इति वा (सुबोधा) 


मिथुन पद का प्रयोग साभिप्राय है। अत “रतिक्रीडा मे मग्न देवदम्पती ` 


अमुम्‌ (प्‌० 12137) अदस ~+-अम्‌, सवनाम, द्वितीया, एकवचन, रामगिरिम (चररि), 
इत्थ सखिप्वात्‌ महत्वात पवित्वात च सम्भावनाहम (सनी); सन्निहितम (सुबोधा) 

कालिदास की कृतयो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग दस बार हुओ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रघुवश मे छह बार (256, 5 46; 645, 679, 136, 18 42, ) कुमारसम्भव 
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(7 67.) मालविकाश्निमित्र (82 2,) तथ, विक्रमोवशीय (1269) मे एक एक बार इसका 
प्रयोग हा है) 

108 अमृतशिशिरान्‌ (उ० 29 13 7} अमृत॒ टा + शिशिर ~+ शत, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीयाः 
वहुवचन, अमृनेन शिशिरान (चरितः, पीयुषशिशिरान (पचिका; अमृतेन शिशिरा तान । 
अपृतसे ठण्डी। चद्रमा मअमतकी सनामनी ग्ईहै । देवता ओर पित यही से अमृत 
प्राप्त करते है । ब्राहमणो ने अमृन के अय अयु, प्राण, जलं ओर भेपजभीदिये ई । प्राणदायक, 
रसादायक ओर रोगनिवारकदानसे चद्रमाकां अपृनका कोषकटा गया है! एसे गुणासे 
युक्त होने के कारण शीतल । माव यहु है--इन्दु रसप्रदान करने वाला है! सुखद टै! उसवी 
रुण्डी ठण्डी अमृत के प्रभावस्ते ओते प्रोत किरणे बडी ही सुखकारक है।वेस्वय जाकर प्राणी 
का उपकार करती है एेसी किरणे भी विरह के कारण बुरी लगती दहै। 
अभरतेन शिशिरा अमतशिशिरा तान \त० तत्पुऽ) अथवा अमृतमिव शिशिरा अमृतशिशिग 
तान ( उपमान क्मंवा० ) इसका विग्रहु श्री शार्दारञ्जनं ने दृप्त प्रकार दिया है--अमृतमिव 
शिशिय, तान्‌ ।' परतु इस प्रकारके ओौपम्य मे लिद्ध ओर वचन दोनोके दोष दिखायी 
दंगे । दूसरे युधाश्यु के पादोमे शुवाःतो स्वत प्रस्तुत शूपसे उपस्थित हही फिर उसं 
कालिदास जसा महान्‌ कलाकार कंयोकर अप्रस्तुत ख्प मे उपन्यस्त करेगा ? पुराने टीका 
कारानेभी इस तश्ह्‌ को अनुचितौपम्यसषवलित अभ्रस्तुत योजना वाले विग्रह की नदी भरस्तुत 
किया । पृणंसरस्वती ने लिखा है--'अमृतशिशिरान पीयूषमयत्वेन शीतलन ।' एसा ही 
ततीयत्तित्पुर्ष अन्य टीकाकायोने भी दिया ह । मल्लिनाथ आदि ने कोरईभी पिग्रह्‌ नही 
दिया । श्री कलि महाशय नेगी लिखा है--'जमतेन,शिशिरा, तान ।' शशिकिरणे सुधामथी 
होनेके नते शीतल है। अत विरहिणी की आख शीतलता की बोजे मे उधर बरबस चसी 
जाती है! आखिर जखि भीतो उपर उठती हई जवरकिसलयक्नेशी ससोसे विलष्ट होती 
रही होगी! फिर इस शशिरता कौ अतिशय्य ध्वनितं करनेके लिएही कविने पादन 
को बहूुगेचनमे रखा है । परतु दुर्भाग्य यह्‌है किं जख को उधर जाकर भी लौट आना पड रहा 
है क्योकि निरह्णी कं लिये शीतरश्मि अस्द्यहो उव्तादह) 


10& अमोघं (ॐ० 12 3 16 50 }) अमोघ ¬- भिस्‌, विशेषण, ततीया, बहुवचन, सफलै (चत्र), 
सफलप्रयोगेरित्यथ , म मथचापोऽपि क्वचिदपि मोध स्यादिति भव (सजी); अवध्यं काय- 
कारिभि (पचिका), तदेतेन युवतिप्रावीण्यमुक्तम्‌ (पिका), अव्यर्थ (सुबोवा), सफलं । 


105 अम्बुवाहूम (ड० 38 17 14 }) अम्बुवाह {-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, मेषम्‌ (सनो); 
जीभूतम्‌ (पचिका); मेषम ( सुबोध ) भब वहतीति, तम्‌ । अम्बु-अर्मा त॒ गच्छन्ति चेष्टन्ते 
प्राणिनो येन तदम्बु । जल, प्राण ' । गत्यथेकं धातु्णं ज्ञानाथक ओौर प्राप्त्यर्थक भी होती है| 
अत॒ भमन्ति जानन्ति प्राप्नर्वात येन तद अम्बु) अत॒ दइसपदका प्रयोग सूचित कंरतादै 
किं यै साधारण मेषनही हें प्रत्युत प्राणप्रद हूं (देखो पूच्मे?)) प्रवासी त्रियो कासन्देश 
लाने वला हं। (देखो पू० मे० 8) “अम्बुवाहुभित्ति आात्मनम्तत्कारिताऽभिधान द्योतयति 1 
(वक्रोक्तिं जीवित) 


प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदासने अपनी कृतियोमे दोबार कियाद) मेधदूते के 
अतिरिक्त कुमार° मे इसका प्रयोग एक बार (5 48) हृजा दै । 
106 अम्भ (व° 54 2 1 28 ) अस्म सु, सन्ञा, प्रथमा, एकवचन, जलम्‌ (सुबोध); जल । 
कालिदास की कृतियौ मे भ्रस्तुत पद का प्रयोगं दस नार हुमा दै । मेषदूत के अतिरिक्त रघुवश 
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मे छह वार (4 21, 13 8, 16 13, 16.54, 16 46, 17 56,) कुमारण्मं दोबार 13 18, 
7 84,) तथा ऋतु° मे एक बार (3 22) इसका प्रयोग हुजा है । 


107 अम्भोविन्दुग्रहुणचतुरषन (ष्‌ 22117 }) अम्मस-1अम-+ विदु +-खाम-+ ग्रहण 
डि + चतुर ~-शस्‌, तत्पुरुष, द्वितीया, वहुवचन, विशेषण, अम्भसा पानीताना विन्दुग्रहणे 
आदाने रभसो हर्षो येषा ते तान्‌ । (चरित्र); अम्भोवि दूना वर्षोदवि दूना प्रहणे, सवसहा 
पतितमस्ब न चातकंस्य हितमिति गास्नात भूश्पृष्टोदकश्य तेषा रोगहैतुत्वात अन्तरालं एव 
स्वीकारे चतुरान , सजी )* अम्भोविन्दुप्रहणरभसान-अम्भप्ता जलाना ये बिन्दव कणा 
तेषा ग्रहणे आदाने - नसो हर्षो येषा तान (सुबोधा) वर्षाकी बृदोको प्रण करने मे चतुर । 

{108 अयम्‌ (प्‌ 10 2 111 3) इदम ~ सु, सवनाम, पु° प्रथम, एकवचन, 

कालिदास की कृतियो मे प्ररतुत पद का प्रयोग एकं सौ पचपन बार हुभा है । मेघदूत के 
नतिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शकुं° (50) विक्रम (40) रघु° (27) 
माललवि० (2४) ऋतु° (7) तथा कुमारः {6} 

विस्तत विवरण के लिए दष्टण्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' 

109 अयमितनखेन (उ० 31 3 15 33 ) नञ ~-यमित- सु +न ~त, नन तप्पुरुष, विरेषण, 
ततीया, एक चन, अक्ृत्योपा तनखेन (प्रदीप), अयमिता असस्ृता नखा यस्य तेन करेण (चरित्र); 
अयमिता अकर्तितोपान्ता नवा यस्य तेन (सजी); अधघटितकरजेन (पचिका); भसस्कृतनखेन लुची 
भावाद्च भावात । अयमितेति प्राठे अयमिता सस्काराभावात प्रपितष्ममना नखा यत्र ताददोेन, 
विरदिष्या आचारोऽथम । यदुक्तम्‌ सत्कार नखकेशादेन कुर्यात प्रोषिते पताविति (सुबोधा) अयमित 
तख , तेन । न यमित , अयमित । न + ^+८यमं + णिच क्त । जिसको वशमेन कियागयाथा, 
अथतिनजो काटान जाता था उससे। विरहिणी के लिए विरहूकाल मे नाखूनो का काटना 
निषिद्ध है । देखिये हूारीतस्मृति - न प्रोषिते तु सस्कूर्यान वेणी प्रमोचयेत्‌ । 

110 अरण्येषु (पु 21 3 11 26 , अरण्य सुप, सज्ञा सप्तमी, बहुवचनः.वनप्रदेशेषु (सुबोधा) जगलो मे । 

111 अग्रिस्तुडगान (०7 3 9 38 ) अचिष ¡ भिस + पुडग +- शस, विशेषण तत्पुरुष, द्वितीया, बहू 
वचन, दीप्तिभिशच्चवान (चरित्र), अचिभि मयूख तुडगन, 'जअचिमयूवशिखरो' इति विश्व (सनी) 
महात्बालान (पचिका), अतिषा दीप्या तुद्धान उच्छितान पश्चाद्रतिनिम दे च प्रदीपे तथाविध्णव 
लोकनाभावात न॒ लज्जेत्युक्तम्‌ अधिस्तुद्खा (रभिमुखगता) निति (सुबोध, अचिभि तृगान्‌ । 
किरणो से ऊचे अर्थात जाज्ज्वल्यमान, चमक्ते हुए । 

112 अधित्य (ष्‌ 6 3 11 25 ) अधिन त्व, अब्यय, अभ्यथनाम (प्रदीप); अर्थित्वामिति सामा ये- 
नोक्तिरभ्युपगमे विषय विशेष प्रकाशनाथम्‌ ‹विदयुत ०/ याचकत्वम सुबोधा) अथयते असौ अर्थी । 

^ अथ -- णिनि । तस्य भाव अथित्वम्‌ । माग, प्रार्थना । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद, प्रयोग दो बार हृभा है । मेघदूत के अतिरिक्त माल 
विका० मे इसका प्रयोग एक बार (120 1) हृ है । 

113 अद्ध रूट" (प° 21159) अद्धं+जस्‌ {रूढ +- भिस, कर्मकार विशेषण, ततीयाः बहुवचन, 
एकदेणग्रङूढ । अनेन तस्य नवप्रादुर्माव सूचित (प्रदीप ), भअर्धोपन्नः (चस्ति) एकदेशोद्गत 
(सजी), अधजात अधविकसित वा (सुनोधा) 

114 अरष्देनवुमौले (१० 58 15 16 ) अद्ध दुमौलि † इस, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, महेणस्य (चरित्र), 
अद्धश्चासौ इ दश्च इति विदेषणसमस न तु इष्दोरद्ध अद्धेदुरिति। भढ नप्‌सकमिति नपृसकात 
अद्शब्दम्यैव समानविधानात्‌ । सममिप्रविभागवाचिन एव नपुसकत्वात । शभुशिरक्ि कला- 
मान्नस्यैव अवस्थानःात तत्र हिता तर उपदिशति (चर्नि); अद्धश्चासौ इन्दुश्च ईति अद्ध^वु 
का° प०--4 
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(सजी); अद्ध खण्ड समे अके इति विश्व, स मौलौ यस्य तस्य ईश्ररस्य (सनो, बाना 
च्छिवस्य (विदुल्लता), महादेवस्य (सुवोवा); अव च असौ इदु च इति अर्धेम्टु । अर्थे दु 
मोलौ यस्य म , तत्य । मौलि--सिर, मस्तक । 

115 अहति (तरिता< भ्रयु्नम) ष्‌ 433 1656, 56 39 39, उ० 20 39 28, ह्‌ +-लट, 
मध्यम पुरुषः एकवचन, तिन त, योग्यो भवनि (चरित); अह॒ पूजायाम्‌ । वातूनामनेकाथत्वान 
तन स्थिता मदभाया द्रकष्सीव्यय (चरित्र 20,; अनुरक्ता विप्रलब्वन्या इष्यथ , धृत्त लक्षण 
तु क्लिषाति निष्य गमिता नमि -न,7 दर 1 उपत्य अरक्ना यप्नेन रक्ता धृत्तोऽभिमृन्चति 
(सजी) योग्यो भवसि (सुगोषा 4१} युज्यमे, द्रष्टुमिति प्रकरणात । केचित्‌. प्रकरणादावाम 
गवा सथर कलभननुना विचुदुन्मपदृष्टिञ्चा तभवनपत्तिता कत्‌महसीति योजर्यात (सुबोधा, 
तुमने प्रत्ययात पद के साथ +८अह्‌ का प्रयोग विनच्न प्रायना नौर शिष्ट आदेश की भावना) 
का प्रगयापक होता है। तुलना क -त सत श्रोतुमर्हति । रघ्‌० 1 10, नाहसि म॑ प्रणय 
विह तुप--रघु० 2 58, इन पदौ से यक्ष मेवको सोच-विचार कर काम कर्ने का उपदेश द 
रहा है । उमे पहने अपनी सखी क स्थिति जाननी चाहिए । फिर उपयुक्तं समय पर अ दर 
प्रवेश करना चाहिये । देखो उ० मेऽ 37, 

कालिदास की कृनियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इक्कीस वार हुभाहे। मघदूत के अति 
रिक्तं शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है--रधु० (11) कुमार० (3) मालवि० (2) शाकू० 
(1 ) विक्रम ( 1), 
विस्तृत विवरग के लिए दृष्टण्य प्रस्तुतं सम्पादक की कृति “कालिनास पदकोश ` । 

116 अलकपतिते (उ० 11 1 2 9} अलक ~~ भ्यस पतित ¬- भिस, तत्पुरुष, विशेपण ततीय, बहुवचन, 
अलकेभ्य पत्तित॒सम्तं (चरित्र), अलकेभ्य पतितै (सजी,, केशच्युत (पचिका), चूणकू तलाव 
गलिन (युबोषा), बालो से पतित । मलकाश्च्‌णक्‌ तला ' । घुधरले बालो के छल्ला मे फेम हुए 
फूल ज्लपट कर चलने के कारण लटा के उठने गिरने से ज्ञड गये । "पतितः शब्द पाणिनि के सूत्र-- 
"हितीयाश्रितातीतपतितमगतात्यस्तप्राप्नापने (2 124) के नावारः पर निपातित किया 
जाता है। तत्ववोधिनीकारने गत्य्थैक चूरादिगणी ^८पत वातुसे मिद्ध करने का प्रयाम कयि 
है “यद्यपि तनि-पति दरिद्रातिभ्य सनोवा इड वाच्य "' (वा०) इति विकल्पितेट कप्वाद ‹ यस्थ 
विभाषा (7 215) इतीप्निषधेन भाव्यम तथाप्यत एव निपातनाद इडिप्याह । वस्तुतस्तु- 
चुरादावद तेषु पठितस्य पत गतौ च'-- इत्यस्याश्रयणन पतित सिध्यति धयस्य विभाषा --इत्यत्र 
काच इति अनुवत्तं सवसम्मतत्वात्‌ ।' इस प्रकार यथा कथच्वित "पतितः वना नेन पर भी उग्र 
अर्थं "गिरा हुभा' न होकर गया हृजा' या "जाना हुमा! होमा । अत निपातन कापक्ष ही 
सागीयोनदहै। 

117 अनङ्म्‌ (दविवार प्रयुक्तम) ¶० 66 421 47, उ० 30 26 17, अलक [-अम सज्ञा द्वितीया, 
एकवचन, चूणकु तलानि, जातौ एकवचनम, 'अलकाश्चूणं कू तल' इत्यमर (समनो), चूणबूं तलान 
"जातावेकवचनम्‌, (सजी,, चूणकृन्तलम, “अलकाश्चूणकू तला इत्यमर (सुनोधा 56); चण 
कु तलम्‌ (सुबोधा ०30) विशेष्यपद “जलकम्‌' का एकवचन जाति के अथं मेह घुषराले केश । 

118 अलका (प्‌० 7 3 15 35) अलका +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, कत्र स्थिता सा त्रिया ? तत्स्था 
नस्य नाम कि लक्षण च ? इत्यपेक्षाया बहु--शगन्तव्येति' अलका (प्रदीप, 

यह नाम इसकी रमणीयता केकारण रते दिया गया है! यहु अलति भूषयति इति 
अलका 1 देखो उत्तसमेष मे अलका का वणंन । यह उत्तर दिशा के स्वामी, धन के देवता कूबेरकी 
राजधानी है । इसे व्रपुधारा, वसुस्थली ओौर प्रभा मी कहते हैँ । यह्‌ कलास पवत पर दहै। दष्िपे- 
विभाति यस्या ललितालकाया मनोहर वैश्रवणस्य लक्ष्मी ' 8४79 
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अलकाम (१० 66 2 11 20) अलका +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, कृबेरनगरीम्‌ (स जी), 
अलकेति प्रसिद्धेत्यथ (सुबोवा) कूबेरपुरीम अथ च काभिनीम । अलकाशब्दोऽयमलकयोग।त अश 
आदयति कामिनौमप्याह । कामिनीतुल्या अलका (सुबोधा) 

कालिदासकी कृतियोमे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसके प्रयोग कूमार० मे एकवार (6 37) हृ है । 
अलके (० 2135) अलक डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, कृ टलकेशवि यासे । अलकाचूण 
क्‌ तला (चरित), कू तने, जातौ एकवचनम, अलकेपु इत्यथ (सजी), अलकमिति प्रथमा-तपठे 
सप्तमीरक्रम--भडग स्यात नाथस्तु नियतपु्लिगताहानिश्च इति दोषा तरमाह्‌, तदसत, सस्वभाव- 
वक्राण्यलक्रानि तासा, निधू ता यलकानि पाटितमुर कृप्स्नो पर खण्डित ' इत्यादिपु प्रयोगेषु 
नपुसकलिगतादशनात (सनी), अलकम एवम अलक चूणकु तल, यथपि ''जलकाश्चूणक्‌ तला 
इत्वमर तथापि अधर्चादित्वात क्लीवप्वमपि, “'स्वभाववक्राण्यलकानि तासाः मिति भारवि । 
यज्ञदधूना अलके बालब दानुविद्ध ता दष्टवव ज्ञास्यसे इति पूवेण सम्बोव (युगोधा), 

मलक, चूडापाश, सीमत इन तीनो का उल्लेख एक ही श्लोक मे हुआ है । ये केणवि याम 
के पारिमाषिकं शब्दथे। कालिदासने स्वय अलक का विशेषण बलीमत्‌ (रघ्रुण 8 58) कहा है, 
निसमे निश्चित होता है किघुधराने बाल या छल्लेदार केशो के लिए यह्‌ पारिभाषिक शब्द था । 
जलक केश रचना का विशेष प्रचार गुप्तकाल मे हु जबकि भारतवष से लेकर रोम देश तक 
सम्भ्रात स्त्रियो का यह्‌ प्रिय केश-=वियासबन गयाथा एव स्त्रियो के समान पुरुष भी भपने 
अापको अलकावलि से सजाते ये । 


अलक -पाऽभे० । इस पाठ मे बाल अलक का विदेषण अन जाता है। परतु इस 
पाठमे शेष भागो के सप्तमी प्रयोग से कोई समता नही रह्‌ जाती दहै। अत यहा >ेष अ जाता 
है । अलक” पद पुरिलिग ओर नपुसक्‌ लिग दोनो मे प्रयुक्त होता है । अत दक्षिणावपं का यहु कथन 
किं अलके" का प्रयोग नपसक लिगमेन होने से यह पाठ माननीय नही, उचित नही \ देखो मल्लि 
नाथ की टीका । इस पाठ की अशोभनता केवल क्रमभद्ध दोष है । अमरकोश के अनुसार अलक 
शब्द पुत्लिद्ध है ओर इमीलिए चारित्रवधिनी मे इस पाठ को अनुचित ठहराया गयादहै। चखि 
वधन्‌ का कथन है--“ अलके बालकृन्दानुविद्धमित्यसदश पाठ । “अलकाश्चूणक्‌ तला'' इति 
पुष्त्वनिदेशात । प्रक्रमभङ्खदोषपोषप्रसद्धाच्च '' जहा तक नपसक लिग कापष्न है भेदिनीकोशः 
स्पष्ट कहता हे-- "जलका कूवेरपर्यामस्तरिया चूणक्‌ तले ।”' आशय यह्‌ कि घुघराने बालो के अथं 
मे अलक" ब्द नपसक ओर पूल्लिग दोनो है । भरतमल्लिक ओर मल्लिनाथ ने भारवि के प्रयोग 
 स्वभाववक्रण्यलकानि तासाम” उदधत करके नपुसक्रता को गलत नही ठहराया 1 मट्लिनाथ ने 
लिखा है -“नाथस्तु नियतपुल्लिङ्गताहानिश्चेति दोषा तरमाह । तदसत ।"स्वभाववक्राण्यलकानि 
तासाम । निधू ता-यलकानि पाटितमुर कत्स्नोऽधर खण्डित ।' इत्यादिषु प्रयोगेष्‌ नप्‌सकलिङ्ख 
तादणनात ।'* भरतमत्लिकं इसे “अधर्चादिगण'" मे होने कै कारण भी नपसक शब्द मानते है । 
परन्तु सिद्धा-त कौमुदी' ओर काशिका" के प्रकाशित पाठा मे "अघर्चा पूमि च' (अष्टा० 2538) 
के गणपाठो मे यह्‌ शब्द नही मिलता "लिङ्खानुशासन' के अनुसार' केशाभिधान' होने के नाते भी 
इसे पृल्लिङ्ख होना चाहिये गौर साथ ही कोपध' होने के नाते भी । परतु मेदियादिकोशो के बल 
पर तथा प्रयोगौ के बल पर नपसक मान नेन मे कोई हज नही है क्योकि पतञ्जलि के "महाभाष्य 
मे एक बडा हौ महत्तवभूणं कथन है ““लिद्खमशिष्यम । लाकानुसारित्वाल्लिङ्धस्य 1** जिन लोगो को 
भ्रक्रभभङ्ख दिखाई देता है गौर इीलिए यहा उ है सप्तम्य-त पाठ अभीष्टहैडउहे पूरेके पूरे दूसरे 
चरणमे देसी ही स्थिति मनेगी व्हा श्वी ' प्रथमातही भिलेगा। तो यर्हां भी वैसी ही स्थिति 
मान लेने मे कर्द आपत्ति न होनी चाहिये । वस्तुत सप्तम्यन्त का प्रक्रम्‌ क्वि को अभीष्ट ही नही 
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प्रतीत होता इपी से द्वितीध व ततीय ऋतुपदाय बनाते हुए पठ प्रथमा त कर दिश्रा गथा टै! कवि 
सरम्भ यहा पर सवत्‌ सम्प नता द्खिनेमेहैनकिप्रक्रमविश्ेष ।' 


कालिदास की क्तियो मेप्रन्तुत पद काप्रमोगदो बार हुभाहै। मेघदूत कँ अनिरिक्त 
रघु° मे इसका प्रयोग एकवार (9 50,) हा है । 


अ एकं (उ० 34 1 2 16) अलक भिस, सना, पु०, ततीया० वहु०, चण करु तल, कतन गय 
त्वात (सुषोवा), लटो (बालो) से। 


कालिदाम की टृतियां मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हूना हं । मेषदूल फे अर्तिशिक्त 
रघु° (16 66,) तथा कृमार० (7 16,) मे इसका प्रयोग एक एक बार हना हं । 
अनम (परिवार प्रयुक्तम) प° 56 3 12 42, उ० 1 ‰ 15 47, 27 3 15 41 , अ-यय, पर्याप्तम्‌ 
(प्रदीप), अत्ययम (चरित्र 56), पर्याप्तं (चरित्र 1), अल भूप-पर्पिनर^तय रमय चकम्‌ 
इत्यमर (चरित्र), पर्थाप्ता, “अन्‌ भूषगपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकमित्यमर (सजी, पर्याप्तम्‌ 
(स # 27); शक्ता (पचिका 1), निशेषम, 'अमते हेषमणाति शेषश शेष न श्पयेत । इति 
ठ्चनात (विद युल्वता,, अत्यथम (सूबोधा 56), समर्था (सुबो 1०) पुरणं हू्पसे । दश्रोक्र०स 
1 25 । पूणं रूप से, बहुत ही अविक । मेरे सदेश कोप्राप्त करके वह समन्लेगीकि मनार्मही 
उसे मिल गया हें । अत --पा० भे० । इसलिए । अ वय कीदष्टि से यह्‌ पाठ अच्छा है क्योकि 
इससे पहले वाक्य का दूमरेसे सीधा सम्बव लग जाता है) प्रतु भाव की उक्क्रष्ट्ता अलमः 


पाठमेहै। सुमति० ओौरसारो० ने इसका अथ अतिणयेन' (पूण रूप से) क्ियाहै। मल्लिर 
ने इसका 'साकटयेन' अथं दिया है। 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तिरतालीस बार हया है । मेघदूत के अति 
सक्ति शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु° (12) शाकु (11) मालवि० (9) 
कुमार० (4) विक्रम° (4), 


विस्तत विवरण के लिए दुष्न्व्य प्रन्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदको, 


123 अलस मना (उ० 21 3 10 36) अलस +सु + गमन ~-टाप [-सु, बहुत्रीहि, विगेपण, प्रथमा, 


एकवचन, म दगामिनी (जी), म थरयाता (पचिका) म द गमन गति्थंस्यास्तादशी शोणी गारा 


दिति गुरुत्वात कूपकं श्रोणीमारादिव म दगमनल्युनप्रेभेयम । अलंक्न पादरोभे स्यात क्रमे मदे 
हुमा तरे इति च (सुबोध) 


12 अल्पाल्पभासम्‌ (उ० 20 3 12 40) अल्पाल्प ~+ सु +- भास ~ अम, बहुप्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 


एकपचन, अतिशयेन अत्प अल्पात्पभा यस्या सा ताम्‌ (चरित्र), अल्पाल्पा अल्पप्रकारा, भा 
प्रकाशाय 'याम्ताम, श्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विरुक्ति (सजी), अल्ाल्प कृशप्राय भा कान्ति 
यस्या ताम (पचिका) अत्पाअत्पा भा प्रमा यस्यास्तादशी (सुबोध), अल्प प्रकार अप्या 
मल्पाल्पा । आत्पाल्पा भा यस्यास्ताम्‌ । यँ द्वित्व ॒श्रकारे गुणवननस्य' से हुमा है । ल्प अयं 
के साथ ही यहा "पटबीजननो की कत के समान"--यहु जथ भी निकलता है) यहाँ प्रकारं मे 
द्विरुक्ति है। अर्थात मदमन्दे प्रकारकी “भा' (चमक) । अतिशयः अधमे भी द्िरक्तिहौ 
सकती है, अर्थात 'अतिमस्द' । प्रियतमा की भीति एव नयनोपघात्तकता का परिहार करने के लिए 
यह विक्षेषण रखा है । 


125 अवधे (० 26 1 15 13) अवति + उप्त, सक्ञा, षष्ठी, एकवचन, शापान्तावधेरित्यथं (प्रदीप) 


कालनियमस्व (चरित) गन्तस्य (सनी), अवधिवर्षाख्य तस्य (पचिका) सौस्न सवतसररपम्य । 
(सुबोधा) अव +- +८धा {किं । 


पदकोश /29 


मल्लिनाथ ने इसका अथ ज-त', (समाप्तिः कियाहै। यहा पर "विरह का काल एकं 
वेष" (देखो प° मे° 1) अभिप्रेत है मल्लिनाथ के अथ मे ¶ यही अथ करना पडेगा ! अवधि = 
अत, सीमा=विरह काल का अत=एक वष का अन्त -अर्थात एक्‌ वष की समाप्ति 
की तिथि तक के । यहु अथ बहुत अयाससाध्य है । अत “विरह का काल" अथं करना उचित होगा। 


126 अवनते (प° 49 1 4 8} अव ~ नम +क्त -- डि, विणेषण, सप्तमी, एकवचन, लम्बमाने सति 


17 


। चरित्र); अवतीणे सति (सुबोवा); सुक्ने पर । 


अवनिशयनाम (उ० 27 42151; जवनी 1 सु- शयन ~-टाप + अम, बहत्रीहि, विशेषण, 
द्वितीथा, एकवचनः जपपिरेरयन शन्या यस्था ताम, नियमाय स्थण्डिलिशाधिनीम (सनी); 
अवनौ भुवि नतु खटवयाम यच्छयन तन्पम (पचिकरा), मन अवनिरेव भूमिरेव शयन शय्या 
तस्यऽऽम न सा नहित यत व(तायन गपायत्तत्र थता सन । एतेन वानायन सा नधौ भूमि शय्या 
सम्दणनेन विरह वेदना विगेषाववो ताता ज्ञान्यमीति सूचितम । विरहिणी हि शःग्रा विहाय भूम 
शेते स तापात, तथा च-- 


आमने णयने वापि न तिष्ठति न तुष्यति 
नित्यमेवोपतप्त स्यादुद्रगी विरही जन ॥इति॥ [सुनो] 
पृथिवी ही जिसका बिन्तर थी । व्रतमे पृथिवी परसोनेका विवान दहै) {यह गह्य सूत्रा 

का विवान है । देखो--'उपरि श्या वज ।'-- ऋषि दथानद सस्कारवि्ि, प° 93) यक्ष 
पत्नी प्रोषितमभतका थी! उसे पत्तिके लौटने तक ब्रद्यचय व्रत का पालन करना था । अत वह्‌ 
पृथिवी पर सोती 4 । सदम--पा०भे० कायहा वही भथ हैजी सौधण० का (धाप्वथ के अनुसार 
सम्भवत “मौघ०' अपिक उपयुक्त षौ । सफेदी से पता होने से यह्‌चद्रकिरणोौ के तुल्य ओौर यक्ष 
के साथ सरोग की भावना का स्मारक रहै अत महान दु बदायी है । सदम०-- ^८^सद (मनिन 
से बठ्ने ओौरं विषाद प्राप्त करने के भाव ग्क्त होते है । अवनिशयन।म तवातायनस्थ -पा० भे० । 
पृथिवीके विस्तरके समीप की खिडकीमे बठकर) सनवाता०-- कुष विदानो ते इसका अथ 
(समीप की खिड्कीमे बेठकर' किया | कुछने ट्टी हई विडकीक्के पास वठकर।' दूसरे अथ 
से-धरकी भी बुरी अवस्था थी-यह्‌ध्नि निकाली जाती है । इसके विपरीत सौध०' पाठसे 
धरके अच्छी अवश्या मे होने का भाव निकलताहै । विरहृतुर होती हुई भी यक्षपत्नी अपने 
पति की सस्पत्तिको नष्ट नही होने दे सकती थी । इसलिए भमौ प०' पाठ ही उपयुक्त प्रतीत 
होता है । विरहिणी के लिए पृथ्वी पररसोनायातो पातिब्रत्य पियमानुनार हो सकता है जसे 
मल्लिनाथने रीकामे कहा हैया विरहूज-य अत्यधिक क्लेश के कारण । देखिये--'अवनौ [भूमौ] 
शयन विरहूस तापाद ब्रताद्वा भूशयनम ।' कमार० सग॒ ४ मे महादेव के नियोग मे /नियमस्था 
पावेती' भी स्यण्डिलश।यिनी' "थ्वी तल पर सोने वाली" थी । 


अवनिशयनास नवानायनस्थ -पा० भे वातायने तिष्ठतीति वातायेनस्थ [उपपद 
समास ]। वातस्य अयन वातायनम्‌ । अवनौ शयाम अवनिशयनम । तस्यासन्नेम अवनिंशयनास नम्‌ । 
अवनिशयनास नख तद वातायनश्च अवनिशयनास्र तवातायनम । तत्र तिष्ठतीति कप्रत्यय -अथवा 
अवनिरेवशयन यस्या सा अवनिशयना । तस्या जास नव!तायनस्थ तथेति ।' पण सरस्वती ने इसका 
सौदय इस तरह स्पष्ट किया है-- 

'“अवेनिशयनास नवातायनस्थ भितितर्वविततमेध्याजिवादिशूपतदीयशयनप्रदेशर्सा नकृष्ट- 
गवाक्षबहिर्गस्थिति ! अनेन योग्यस्थान न्थितश्च तव न कश्चिद दोष इति सूच्यते 1" 


128 अवर्नीन्‌ (¶० 31 124} अव ती +-शस्‌, सज्ञा, रितीया वहुवचन, देशान (चरिभ्‌,> तनाम 


जनपदान्‌ (सजी) “मालवा स्युरवन्तय ' इति वजययन्तौ ! [विदुत्लता |, अव -तीमिति । पाच्छोनादि 
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130 
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स्वा्खत' इति ईप ॒(खुबोवा)> कचित्तु प्राप्यावन्तीनिति पठित्वा अर्वा तशण्दो जनपदवचन पुलिद्ध 
हितीया वहुवचन; "मालवा स्युरवन्तय'' इति पुरषोत्तम कोष इत्याहु । केचित्तु अर्वा तशब्द 
स्त्रीलिद्ध एव देशवाची प्राप्यावतीरिति द्वितीयाबहूवचना त एव पाठ इष्याहु । कि तुप्राप्यावती 
मित्येव ईब ताव तीशब्दस्य द्वितीयकवचना तस्य पाटी वहुप्राचीनपु तकेषु दणष्टत्याद्रहुस्तम्मत । 
अ्वन्तिशब्द स्नीलिद्ध पुरीविशेषेऽपि प्रसिद्ध एव । तथा 

''अगोध्या मथुरा माया काशी काची अवन्तिका । 

पूरी द्वारावती चव सप्तता मोवदाधिका ।'' ॥इति। (सूबा 41) 


यह देश दक्षिणम नमदा तके प्रश्िमिमे माही गोर उत्तर मे चमण्वती तक फला हुता 
था । यह मालवा का पूर्वी भागथा । इसका विम्तार लगभग 900 मील था देशवाची शब्दोमे 
सच्कृत मे बन्वचन्‌ का प्रथोग कियाजाता है । इसके मूल मे तत्तत प्रदेश मे किसी समय गणशासन 
अथवा तत्पदश शासन की सत्ता प्रतीत दहोतीहै। अ० वे ] 14मे प्रनाकं “पितः कटा ग्रा 
हे नोर राजाको जनताक। प्रतिनिपि। यहु प्रथा एक समय भारतके अविकाश भागमेग्टी 
होगी । यंहदेशमालवकादही एक भाग है ओर उज्जयिनी इमकी रजवानीहे। 
अवलम्बे [उ 48 17 11] अव --लम्ब लट, उत्तम पुरुप, एफवचन, तिर त, प्मनेपदं 
वार्यामि । बहू विगणयनात्मान स्वदेह स्षयमेव वारयामीप्यथ । अस्थ मूतं -दुष्कर कूर्ते राम 
हीनो यदनया प्रभु । धारयत्यात्मनो देहुन † “~ˆ । इति शधीरामायणवचम (प्रदीप , 
वारयामि (चरित); धारयामि, यथा कथचिञ्जीवामीत्यथ (सनी; स्तनानि शापोऽवश्य भात्तन्य 
किमतिदु खभावनयेति धयमाश्रयामीत्यय , (युषो) 
नावलम्बे--पा० भे० । टीक्राकार ने इसका जथ ~ नात्मना स्वयमेव, आत्मानं मनां 
नावलम्बे । अपितु धय प्राप्स्यामि" | अर्थति-भपने अपमन कोधारणन करतां सोवात 
नरो, प्रत्युत अवश्य वय प्राप्त कर तेता हूं ।' इसकी पेना मृद्रित पाठमेही अपिक सौन्दय है) 
यक्ष के कृथन की गीता 6 56 से तुलना करे-- 
उद्धरेदाप्मनात्मान ना मानमवसादयत । 
जा मव दयात्मनो व बुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ 
ब धूरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतंतात्मैव शत्रू वत ॥, 
कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत भद का प्रयोग दोबार हना है) मघदूत के अतिरिक्त 
शक्रु° मे इसका प्रयाग एक बार (452 53) हुजा है | 
अवश्यम्‌ (त्रिवार प्रयुकतम। पू० 9138, उ० 323 16 45, पू० 64 1 2 2, अवय, निर्वितम्‌ 
(चरित्र 9), निश्चितम (चरित्र 64), सवथा (समी 64), सवथा (सजी 32) अव्यभिचारेण 
(विद युल्लता 9,, निश्चितम (सुजा ज 9), अवेश्यमित्यस्य अब्याप नामित्यतेन सम्बन्ध इ.यन्ये । 
(सूगोध्रा 9) अवश्य । 
कालिदास की कृतिना मे भरस्तुत पदका प्रयोग चार बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
मालवि° मे इसका प्रयोग एक बार (20 2,) हना है । 
अवस्थ।म्‌ (प्‌० 18 3 12 57) अवस्था + अम्‌, ससा, द्वितीया, एकवचन, दशम्‌ (चरित्र; भत्र 
लवणस्तागरस्तलिलनीलपरिवानाया वेनजनपदनगनगरचित्रतर पत्रमड्गभागो गड्गादितरङ्जिणी- 
पूरतारहारनिकरहारिण्या क्षितितरण्या विकचकुवनय मेचकचूचुको हिरदरदनखण्डपाण्डूमण्डल 
कुचकलश इवायमिदानीमवनिधर इत्युखक्षमाणे पिलासिभिरण्लसितनमसलापेरवैमानिकमिथुते सकौ- 
तुकविलोकनीया कामपि रमणीयतामुपलप्स्यत इत्यथ (विद युल्लता,, दशा को । 
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कालिदासकी कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयाग पाचे वार हना है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु° मे इसका प्रयोग दो बार (135, 10 16,) शावु° (427 1,) तथा रिक्रम० {४0 23) मे 
एक-एक बार हुआ हे | 

132 अवहिता (० 39 3 17 43) अव ¬ गा ~ क्त {टाप ~+ सु, विशेषण, पथमा, एकयचन, साववाना 
भव-ती (चरित्र), अग्रमत्ता सती (स गी), एकाग्रा (पचिका) सहावधाना सती (सुबोवा) अवधान 
युक्त, ध्यान लगाकर । मेध की वास्तविकता को जानकर श्रद्धा के कारण ध्यानपूवक सुनना अनिवय 
था । अव ~- ^धा, जुहो-उभय (धारण करना) +त (भाप); अपहितम असि अस्या इति 
अवहिता, अवहित ~+ अच (मत्वर्थीय, अश आदि से ~+ आ० (स्त्रियाम) । अव~- ^गामेकमकी 
अविवक्षा करके, अकमक बनाकर कत रक्त करन का प्रकार ठीक नही है, क्योकि भद्रौजि दीक्षित 
न मनोरमा मे इसका विरोध किया है । अथवा 'जवहिताः का अवहित चित्ता अथै, जसे पीता 
गाव “मे पीता का अथ पीतदुगवा ' होता हे । यहा पर “अवहिता से एकागचत्ता' काथ लिया 
गयादहै। उ मुखी के अथक यहा ददीभावहौो जाताहे | मैथली पक्षमे - तत सा वक्रकेशा-ता 
सुकेशी केशसव तम्‌ , उ तभ्य वदन भ्यर्‌ शिश्पाम ववक्षत 1 (रामायण० सु० का० 31 16) । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयागदो बार हमा ह । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु तल (1 55,) मे एक बार हुआ हं । 

133 अचिकलम्‌ (द्वार प्रयुक्तम्‌) प्‌० 25 28 19, 37 4 19 41, नज ~+ विकल ¬+ अम्‌, विशेषण, 
द्वितीया, एकवचन, सम्पूण (चरित्र), समग्रम्‌ (सजी), अखण्डम (सजी 37); अतिमहत = प्रयाज 
ना-तरेभ्यो विशिष्टत्वात (वि्यत्लता, 25 ) अ-यूनम, "क्त्‌ यच्च इत्यादिना पुव मपि फलनोक्तौ 
तस्यहिकं क्षुद्रफलरूपत्वादविकलप्व नारित, अय तु परोखरप्रन दहेतु वादविकलफललाभ इति भाव , 
"तस्मिन प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्य वर्माथकामैरलमत्पकास्त' इति श्रीविष्णुपुराणवचनात (विदुल्लता 
37 ), अतिमहूत्‌ अतिशयितम्‌ (चुबो 7 25) सपूणम (सुनोता 37), 

विगता क्ला य्य, तद विकल, न विकलम अविकलम । सम्पुण । (महत ' पाठमे महान 
फल" अथं हो जायगा । क्यौ करि यहा पर फवि का अभिप्राय मेव को अपनी नायिकासे पुण सुखकी 
प्राप्तिकेभावसे है, अत (महत' पाठ बहुत अच्छा नही । यह तो केवल मूखपान के अतिशय का 
व्यल्जित कर सकता है, प्रहणन, सीप्कार, प्रणयकलद्‌ आदि को नही । 'अविकलम' के स्थानमे 
महत वाला पाठ भी उच्छादही है क्याकि भोग विलास का महान फले अधर पान दही समक्षा 
जाता है । देखिये-कामशास्त्र कामिनामवरास्वाद सुरतादतिरिच्यते ।' 


134 अवि्चवे (उ, 38 1 4.8} नज ~+ विवव ~ सु, नन. तत्पुरष, विशेषण, सम्बोधन, एकवचन, अनेन 
तव भर्ता जीवतीत्युक्तम्‌ । अविधवापद कविसमये भ्रष्टमिति न मन्तव्यम्‌ । तथा श्री रामायणे प्रयो- 
गात -ये मामाह पिनुरगेहे पुत्रिप्यविधवेति च । इति (प्रदीप), सुवासिनी, अमुना तव रमणौ जीवति 
दद्युक्तम (चरित) विधवा गतभतुका, त भवतोति अविधवा सभत्त का, अनेन भन्तुजीवनसूचनात 
अनिष्ट्शङ्भा वारयति । (सजी); पत्तिवत्नि (पञ््विका, जीवत पतिके, अविधवे इत्यनेन तव भर्ता 
गवति किंतु त्वद्विरहेण दु खाधिक्यमिति सूचितम्‌ । ननु अविगंडडरको धवोऽस्था इत्ति ग्राम्यता 
दोषोऽत्र यथा “या भरतप्रिये" ति अत्र याभो मैथुन तदयुक्तस्य प्रियेति ग्राम्यता, नच वाच्यम, 
अविधवा शब्दस्य लोकसम्मत्वात्‌, यदुक्तम्‌-- 

न तस्य ग्राम्यता यस्तु शब्द स्याल्लोकसम्मत । 
भगिनी भगवतोत्यादि सवयत्रानुमन्यते इति ।। (सुबोग) 
न विग्रत अविगत । अविगत श्व यस्या सा, अविववा ) तत्सम्बुद्धौ अविधेवे। न मरे 
हुए अर्थान्‌ जीवित पति वाली । इस सम्बोधन से यक्षपत्नी एकदम समन्न जायेगी कि उसका पति 


३2/कालिदासकोण 


जीवित दै) उसेअयप्रए्नन करना पड़गा। न उमम उत्साह गनताहोमी । शी करमरकरके मतम इम 
पदके प्रयोग से अनिष्ट भा7नाकी व्वनि निकलतीदहै। परनु यह विचार ठीक नही) प्राचीनं गौर 
मव्यकासीन भार्तमे इम प्रयोग कनो बुरा नही समज्ञा जाताया । ऋ० 10183, अ० तरे 1223] 
ओर 18357 मे इस पदक प्रयोय अच्छे अवमे किया गया हे-- 


133 


1236 


इमा नारीरपिव ग सूप्नीराञ्जनेन सपिपा स स्पृश ताम्‌ । 
अनश्वो अनमीव सुरत्ना आ रोहतु जनयो यानिमग्रे ॥ 


खिन सूत सग्रह 317 1 म--'जि-वा भव वर्षाधि शतम्‌ म॑ यदं आशीर्वादम प्रयुक्त 
ह्भाहै। काठक सहिता 1 10 मेभी यह पद प्रयुक्त हुमा दहै! तन्रीय ब्राह्मण भौर आरण्यके, 
शाखायन गह्यसून मादेमे भी इसका प्रयोग अच्छी भावनासे क्रिया गयाहि। उवर भाम्‌ के - 
अविववाकरणः नाम तथा एप जामाता अविववाभि ' (भक 2) इन प्रयोगासे भी यहु ध्वनि 
निकलती है । भाषा वज्ञानिकभिन भितं जयभपानामे प्राप्तं विधवा प्केष्पोकेअय.+नके 
आधार पर इसे +८ग्यध स व्युत्प न मानते है--'जो रती बहुत चोट खा चुकी हे- स्वभावत पति 
की मत्य से--वह्‌ विधवा तै ।' परन्तु भारतीय प्रयोग तो अविगत धमस ही इसकी व्युत्पति मानत 
प्रतीत होते है । देखो-अविधवास्नीकम (सामविधान प्राह्मण535)) इस पद काप्रयाग ही यह 
सिद्ध करता दहै कि मतपतिका या विधना को जच्छा नही समज्ञा जाता है। उमको मगल कर्मोस 
पृथक ही रक्छा जाता था । (अत्र प्रथममान्व्रणपदाय नदाश्पामक।रिपररिष्प दनिबन्यन 1'“ (वेङ्गाकिति 
जीवित) इममे जो अमङ्खलन्यञ्जक्ता या प्राम्यता आदिकेले अने की बत है उसका निराकरण 
भरतसेन ने कुशलता से क्ियाहै। दक्षिणावतनाथने कति समयविरोधिताका भी खण्डन किया 
है । "रामायण मे यह पद आया है-- "ये मामाह पितुर्गेहं पुत्रिण्यविधवेति च ।'' 
अविरतोप्कण्ठम्‌ (उ० 41 29 25) नत्र. + विरता ~+-सु~+ उत्कण्ठा +-अम, बहुत्रीहि, विनेषण, 
द्वितीया, एकवचन, अविरता अविच्छिन्ना उत्कण्ठा यम्य तनं, अआ मवर्माऽ्पि उकण्ठादेय शरीरपि 
प्रयुज्यते उपक्चारात (चरित्र), अविच््छि नवेदनम (सजी), सततातकण्ठा--युक्तम (सुबा ता नविरता 
(न वीरता-वि + रम ~ क्त, उत्कण्ठा यम्ग, तत्‌ । इममे दानां की पारस्परिक घोर उत्सुकता का 
उल्लेख है ! “उप्कण्डा सजञ्जाताऽ्येति उत्कण्ठितम्‌ । “तदस्य सल्जात त।रक।दिभ्य इतच्‌ ' 
(5 2 86) 1 न विरता अविरतेति नञ तत्पुखष । अविरता उत्कण्डा यस्म ॒तर्दा~रतोप्कण्ठ्म । 
यक्ष के तो उत्कण्ठा विरहके कारण दउप्न हो उदी दहै ओर उसका अद्ध उत्कण्ितिहै। परु यक्ष 
प्रिया की उक्कण्ठा तो कमी भमी त्रिरत हती ही नही । उसको उक्कण्ठामे विरमम किसी भी समय 
'वषमोग्यशाप' मे जाने वाला ही नही । 
अदिश्वासिनी (ॐ 51 2 10 21) अविश्वासिनी +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, मरणशद्धनि 
(सजी); निष्प्रत्यया (पचिका), अन्पासक्तबुद्धया मम प्रियो मद्विरहै जीवति न वेति बुद्धया वा 
विश्वास रहिता, केचित्तु मयि अविश्वासनी मा भरू , अह्‌ कुलभव सप्यवदी न प्रथगजनवत्‌ मिथ्या- 
बादी, ततो मयि विश्वाम करणीय (सुबोधा) इस पर सारो० यह है--'“तव वियोगे विषया-तरमपि 
मथा न सेव्यते किमुत वनितान्तरम्‌, अतोऽप्यलीक्लोकापवादादेव मय्याशद्का मा कार्षी "" अर्थात्‌ 
(तुम्हारेश्विरह मे चै दुसरी चीज तक को भी नही दूता, दूसरीस्व्रीकोतौ कहनादहीक्या। लोग 
मूठ की बातें उडा दिया करते हैँ जिनपर विश्वास नही होना चाहिए, अत मक्ष पर किसी 
प्रकार की शकान्‌ केर बठन।। 


137 अविहूतमति (१० 9 27 33) नज. + विहता + गति सु, बहुत्रीहि, विदोषण, प्रथमा, एकवचन, 


अविधिनतमंति (प्रदीप), अविहतः अविध्निता गतिगंमन यस्य स॒ तथा (चरित्र), अनिच््छिन्नगतिस्सन्‌ 
(सजी), चण्डतरमण्डलपवनखण्डितदेहत्वादिभििष्नैरनुपहतगमन › अनेनान्यतव कल्पेऽपि गयनवै- 
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141 
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फत्यशल्यापरात सूचित । (विच्युटलता), अविहता अबाधिता गतिगमन यस्य तादृश , एतेन चत्म 
निरोवोध्वनित तेन च अवलम्बित गत्वा ता पश्य विलम्बितगतौ दुर्वारधारा--धावणासदहिष्णतय। 
मतास्या नं द्रह-व्येत्याकूतम्‌ (सुबोवा) 

अविहता गति यस्यस । बड भाई की पत्नी माताके समान होने से वरहा मेधकी गति 
व रोके लोकं लेगी 1 


अन्यापन्न (उ० &0 3 14 38)नन. व्याप न {-सु, नन तप्पुरुष, विक्ञेषण, प्रथमा,एकव चन, 
कुशलयान (चरित्र) न मूत इत्यथ (सजी), जीवन्‌ (पचिका) अव्याप न इत्यनन अविनष् कष्ट- 
सृष्टया जीवतीति सूचितम । (सुकोधा) न व्यापन । नज +वि जा ५८पद्‌ ~ क्त ~+ पु° प्रथमा 
एके व० । न मरा हअ, जीवित । अत मततुल्य जीवितत। मे सान-द जीवन धारण नही कर रहा 
हं । विरह के कारण मेरो अवस्थाबुरीहै। मे “वृत शरीरेण मत सर जीवति--अघमराहीहं। 
मेजसतमेजीरहादहं। कविने ठीक यही विशेषण पूवमेव के श्लोऽ 10 मे यक्षपत्नीके लिए 
प्रयुक्त किया है--अव्याप नामविहतगतिद्रक्ष्यसि श्रातजायाम'। यहां कुशली' वा शुखी' 

कहकर अग्याप न' कहना साभिप्राय है। इससे यह ध्वनि निकलती है छि यक्ष बडी कठिनाई से अपने 
जीवन को धारण किये हुए है, साथ ही उसके मन तथा शरीर की दुबलता मी अभिव्यक्त होती है। 


मनव्यपरनाम (पूर 92623) नज. ~+-व्याप ना --अम,नज तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
एकपत्नीत्वात अब्यापनाम (प्रदीप), अत्यक्तप्राणाम (चरित्र), अमृताम्‌, शापावसाने मदागमनप्रत्या- 
ग्या जीवन्तीमिप्यथ (सजी), अव व्यपदिति विरहूविकसितकुपुमशरहैतुक श ीरापाय उच्यते, आषप- 
द-तरासभवात्तादशाम्‌, तथा च कुमारसमवे-"यौवना-त वयो यस्मिन्नातक कुसुमायुध ' इति तद्रहि- 
ताम (विदुटलता), जीत तीम-ननु तत्र विरहे सा जीति नवेति सशय निस्य-नाह्‌ (सुतोधा) न व्याप- 
नाम्‌ । न ~-वि {आ ~+ पद्‌ +क्त + स्ती° आ +- द्वितीया एक व° । मृतप्राय । जीवित रहते हुए 
भी विरह वेदनासे मरी हुई सी थी ।--धृत शरीरेण मृत स जीवति--की कसौटी पर पूरी उतरने 
वाली थी 1 इसका अथदहैजो मरी नही अर्थात जो यथातथा शरीरधारण क्यिहृएदहै, या जीवितं 
है । यह्‌ साभिप्राय विशेषण है । इसमे मन तथा शरीरः की दुबलता व्यग्य है। 
अशरणम्‌ (उ० &7 4 20 55) नज ~ शरण सु, नन तप्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, अरक्षकम्‌ । 
अनेन त्रियामासक्षेपभ्रतिबन्नो विवक्षित (प्रदाप), अरश्षकम (चरित्र), अनाथम्‌ (सजी), रक्षकं रहित 
(सूबोवा) नास्ति शगण यस्य तत । शरण रहित, अनाथ, विवश ¦ अविद्यमान शरण यस्य तद्‌ 
अशरणम्‌ ।' ननोऽन्त्यर्थाना वाच्यो वा चोत्तरपदलोप ।* इति वातिकाद वेकल्पिकं उत्तरपदलोप ।' 
'“शरण गहुरक्षिनो ' (हैम०) 


अशिशिरतया (उ० 232 6 30 ) नज --शिकषिर + तल ~ राप ~+-टा, सज्ञा, नुतीया, एकवचन, 
उष्णतया (चस्ति), अ तस्तापोष्णत्वेन (सजी), उष्णत्वात (पचिका) दु खावेगोद्‌ भूतत्वेनोष्णतया, 
(सुबोध) ठण्डा नही, गरम । य्ह प्र (नन ' का प्रयोग “विरोधः अयम हमा है । वियोगावस्था 
मेनि श्वास या श्वास का गरम होना स्वाभाविक ही है। शेक्सपीयर ने “4.5 $ 116 1४" नाटक 
मे विरही प्रेमी का वणन "ऽगष्प्राण६ [प६< 8 पपणणग्न्--अर्थात भट्टी के समान बहे भरता हुमा, 
कियाहै। 

अधद्रतम (उ° 4128 16} अश्रु +- भिस ~+ दुत ~+-अम, तृतीया, तत्पुरुष, द्वितीया, एकवचन, 
तापस्यं किमभिव्यजकमित्यपेक्नायामाह्‌--सालणेति (प्रदीप ) द्रताक्षम (चरि); अश्रुक्लिनम्‌ । 
अश्रु नेश्राम्बु रोदन चाल्रमस्तु च “इत्यमर (सजी), बाष्पप्लुतम (सुबोधा)> अश्रुभि दुतम 
( ^८दु ~ क्त-- पिघला हुमा, भीगा हृभा) इसमे उनके रोने गौर आसुभो का उल्लेख हैँ । द्वितीयान्त 
अशरदरतम्‌' यश्षपत्नी के शरीर का विशेषण है \ इस सम्बन्ध मे देखिये उत्तर मेध 24 नून तस्या 

काऽ १० ~ 
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प्रलरदितो घनेव मख इन्दो दय विभति" इससे यक्ष पप्नीका विरहुम न वुविमोचन 
भीस्पष्टहीहे। उत्तरमेघ 26 त तीमपद्र नयनसललिल सारयित्वा कथल्चित सेनी प्रकट है 
कि यक्षपत्नी की वीणाके तार उसके आसुभासे वेसुरेही जाते है) दुसरा पाठ हे अ््नद्रवम । असर 
द्वतीति अस्नरद्रवम'' (वल्लभदव) वल्लभदेव के इस विग्रह्‌ से अयक्‌ अच्छा प्िश्रहहे - अश्मेव द्रवो 
यवं तदसरद्रवम । नायिका केगङ्खमे आसू ही द्रवष्प मे दिखता है । "असर" का कोश-- अस्र कोणे 
कचे पृसि क्लीवमश्रुणि शोणिते ।' (मेदिनी) । द्रव का कोश-(्रवो विद्रवनमणो । पाद्रवे रसगप्योश्च 
(अपेकाथसग्रह) कवि ने यक्ष को अशृपुणनयनमान दिखाया है--अस्र स्ताव मुहुरूप चित्दष्टिरा युप्यते 
मे 1" पर-तु यक्षप्रिया को ““नून तस्था प्रबलरूदितोच्छननेत्र प्रियाया '' ओर “शत त्रीमाद्र नयन 
सलिल "` आदि के द्वारा अखद्रवाद्धी अकित किया दै। ^“ष्ुगतौः वातुसेनिप्पन द्रूतके कारण 
“अश्‌ दुत" शब्द उतना मनोहर अथ प्रदान कर सकने मे निता त असमय है 

143 अघ्रूनि (उ०28 4 2161 } अश्न. +- भिस, सन्ञा, त तीया, बहुवच, वाष्ये (चरित) वाप् 
(पचिका), ननजल (सुबोध) आसुओसे। 

कालिदास की कृतियौ मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा है) मघदूत के अतिरि्ति 
इसका प्रयोग शाकु° (3 15,) तथा विक्रम० (4 38.) मे एक एक वार हुभा है । 

144 अधरुलेशा (उ० 45 & 18 65) अश््‌.+-आम लेश ~+ जस्‌, तत्पुम्प, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचनः 
अभ्रूणालेशा कमा (चरित); वाष्पविदव (सजी), वाप्पक्णा (पचिका); नैनजलवि दव 
(सुबोध) प्रात काल पत्तो परजो गोस पडी हई होती है उसी को यक्ष आमु बता रहा ह । उसकी 
अवस्था इतनी शोचनीय थी कि वनदेविया भी सहानुभूति से ने लगती थी । इमी पकार का वणन 
अ यत्र भी पाया जाता हे । ब्रह्य भट्टिकाव्य 24, रघु० 8 70 अदि) 


145 असकलबग्यर्वित (उ० 23 3 10 52 ) नन + सक्ल सु + व्यविति | सु, नञ. तप्पुरप, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन्‌, अस्पष्टसकलप्रदेशम्‌ (प्रदीप), असकला असम्पूर्णा व्यविततराकारो यस्य तत (चरित); 
असम्पूर्णाभिव्यक्ति (सजी०), न तथा प्रकट लम्बालकत्वात {पचिका) अपगतसमस्ताभि-यक्तीभाव 
सत (सुबोवा)., केशो का अलक शूप मे यदि उचित सस्कार किया गयादहो तो जलकावलि या अत 
कप्त मुखे के दोनो ओर जमाई हुर्ईदमूु दर लगतीदहै। कितु विरह्‌मे यधिणी के केशसस्कारनं 
करने से अलक का घुघरालापन न॑ष्ट्हौो गयाथा। वे मुख परर लटक आई थी जिप्तसे मुख पुरा 
दिखाई न पडता था । शलोकं 2 28 मे विरहमे तलादि रहितस्नानके कारण अला को गाला 
तक लटकी हुई ओर खुरखुरी कटा गया है । जिसका परा ल्पव्यक्तनहीनेरदाना) न सवलः, 
असकल (नज ) असक्ला व्यक्तियस्यतन | वि+ ^८अञ्जू व्यकितिमनतणकातिगनिपु + (भाव) 
क्तिनि = व्यति । अत व्यक्ति के चार अथ हो सकतं है-- प्रकाशन, सघात, कति मौर गति, 
यहा काराकासागानत प्रकाशितहोने वाला" या ^ >्ˆनय 7, ये अथ लिय जा सक्ते है, 
'लम्ालङप्व' के हेतु हनि के नाते पहला अय अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 

146 अस क्रुत्‌ (तिवार प्रशक्तम्‌) (ॐ० 31 3 16 37, 32 2 8 33, 50 3 32 35; तत ~+ स्त, 
तनं तप्पुरुप, अग्यय, वार वार (चरित्र), बार वार (चरित्र 22), महूर्मुहु (सजी 31), अनेकश 
(सजी 32); बहुश (सजी 59), वार वार (सुबोध) पुन पुन (सुबोधा 32) वार कार (सुनोवा, 
(अनेक बार) 'सकृत' (एक बार) का उल्टा है! 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग रपाचि बार हुम है ¦ मेषदूत के अतिरिक्त 
रधु» (9 28, 19 17), मे इसका प्रयोग दो बार हुमा है । 

147 अस्ति ( तिवार प्रयुक्तम्‌ ) ( प° 7135, 28 ¢ 22 74, 52 4 18 59 ), अव्यय, ( 52 }, 
असीति मध्यमप्रतिरूपेकमव्ययमिदम्‌ तथा माधकान्ये-स्वयमेव शरन्तनुतनृज 1 यससि गणमघ्यमभ्यधा 
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(सग 15 श्लोक 20) इति (52 प्रदीप), भवसि (चरित्र 7), वतमान सामीप्ये 'वतमानवदा' इति 

वतमानप्रत्यय (सजी 52), इसके स्थान पर पाठा तर 'वञ््वित रया ` है (28) कालिदास की 

कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडतालीस बार हुजा है । मेघदूत के अतिरिक्त शेष म्रन्थोमे 

इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु (14) शाकु° (18) कुमार० (11) विक्रम० (4) मालवि० (5), 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति ' ए़ालिदास पदकोश ' 


अतितनयने (उ० 51 2 8 15) जमित~+अओौ- नयन सु, बहूवरीहि, सम्बोधन, एकवचन, 
विद्चेषण, इदमपि अभिज्ञानम प्रदीप), कुवलयाल्ि (पचिका), (रष्ण लोचने, केचित्त्‌, "ताराया 
कृष्णत्वादसित नयन यध्या सा तथा, ततमम्बो वनम 1 असित विस्तीणत्वाद बद्ध नयन यस्या 
इति व्याचक्षते । (सुबोषा) ततर णिव ब धने इत्यस्य क्ते सितम (सुबोध) अस्तिते नयने यस्यासा, 
तत्सम्बुद्धौ ।' इमसे भी श्यामा" के अथ की सिद्धिहोती दहै । गौरीकी नीली अघे" या भ्रूगी जाखे" 
ही अपितु भारतीय श्यामा की काली आख" महाकवि के यन की कल्पना कौ प्राणहै। 
असौ ( द्विमार प्रयुक्तम ) प° 30 1 2 16, 54 3 18 36, जदस ~+ सु, सवनाम, पलिग, प्रथमा, 
एकवचन, पूवक्ति (सजी 80), गडगा (सजी 54}, 

कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग पतालीस बार हुमा है। मेघदूत के 
मतिरिक्ति देप प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु ° (30) शाकु° (6) विक्रम ० (5) कुमार ० 
(1) मालवि० (1) 

पिस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश , ॥' 
अस्तगमिनमहिमा (पू 1 2 6 28 ) अस्तम -गमित -- महिमा, त्रिपद बहुत्रीहि , विशेषण 
प्रथमा एकवचनः; अस्तमिति मका रान्तमष्ययमिदम्‌ । अस्तनतमित्येक पदम्‌ (प्रदीप), अस्तडगत 
प्रतिहतो महिमा दूरविलोकनश्रवणादिशवितयस्य स तथा (चरि ०), अस्तड गमितो महिमा सामथ्य 
यस्य स॒ (सजीवनी); अ तर्धानि प्रापितो दिव्यज्ञानादिमंहिमा यस्य स । तथात्व च शापजनिताधिवा 
वितत्वात, शपान्तभावितया वा महिमश्नशस्यापि, यथा रघुवशे प्रियवदशापप्रस्तावे 'मतडगशापा 
दवलेपमूलात अवाप्तवानस्मि मतडगजत्वम्‌' इति प्रथम शापस्य गजप्वमात्रहेतुत्वमुक्त्वा, पश्चात्‌ 
सयोक्ष्यसे स्वेन वपुमहिम्ना तदेत्यवोचत स तपोनिविमाम्‌" इत्यनुवदे शापे ना तरीयकप्व महिमश्र- 
शम्योक्तम । “अथास्तमदशने' इति वजय ती । सूय एव प्रसिद्धस्य अस्तगमनस्याभिधानात महि- 
म्नस्तत्साद श्यमवगम्यते, तेन च सलायप्रकाशकत्वमत्य-ता विनाशश्च द्योत्यते । निशासमयेनेवं 
शापन।-तदितस्य दिवसमुख इव शपावसाने सूयस्येव तस्य यथापुरमदेष्यत्वात्‌ (विद्युल्लता), अत्र 
रूपकमेकदेशविवत्ति, अथवा सादृश्याल्लक्षणाहूपा वक्रोक्ति ( विद्युल्लता ) अस्तगमितो नाश 
प्रापितो महिमा माहास्म्य दरवमावमुलभस्वग गमना देसामर््यं यस्य तादश । अस्तमिति मान्तमनव्य 
यम । (सुबोषा), अस्तगमितमहिमा इत्यनेन व्यवहितवस्तुदशनादयशक्ति सुविता (सुबोधा), नष्ट 
हई महिमा (अर्थात दिव्य शकितं ओर उच्चपद) वाले । 

अस्त गमित महिमा यस्य स । अस्तम-यद्यपि यह्‌ ^८अस (फकना) +क्त की दितीया का 
एकवचन है परन्तु यहा अब्यय के रूप मे समस्त हुभा है ! गमित- +गम ~ णिच्‌ +- क्त । महिमा- 
महतो भाव । महत ¬+ इमनिच । गौरव, अलौकिक विभूति । दिव्य शक्ति । शप द्रारा यहु शविति 
नष्ट्होजाती है। काव्य का चक्र इसी शक्तिनाश पर घूमतादहै। यदि उसकी महिमानष्टन 
होती तो वह अलध्यश्प मे अपनी पत्नीकै पास जा सकता था । तथा अपनी पप्नीका समाचार 
सन को समाचिस्थ करके जान सक्ता था। महिमा-महिमन (पुण) प्रथमा एक० । इसका अय 
बडाई, दवी शक्ति, जसे--अ तरिक्न मे उडना, अदश्य होना, आदि । शापमे दवी शक्तिको नाश 
करते का सम्मथ्य है। देखिये--विक्रमो० 7४ शगुरुशापसमूढहूदया ! सौर देखिये दशकरुमार० ४ 
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"तया गिरिदृहित्रा गतस्ते शाप इत्यनुगृदीना (अह ) सच एत्र प्रप्याप-मष्हूमा त्वा यथापरदभ्यजा- 
नाम्‌ । “जस्तगमितमहिमा' साभिप्राय विशेषण है कंपाकि यदि बुवेरके शापके कारण यक्षकी 
महिमा लुप्त न हुई होती, तो वह अदश्य रूप हो अपनी कान्ता से भिलकर मौर उसका कुशलमेम 
पकर वापिक्ष जा तकता था \ इस अवस्था मे मेष के द्वारा सदेश भेजने काभव्सर हीन भाता 
मौरन कविको काव्य की पृष्ठभूमि ही मिलती । 


अस्ति (उ० 4 & 24 70) अस +लट्‌, प्रथमपुरुष, एकपचन, तिर-त, विद्यते (पचिका) 
यदालोक्य आत्मान समाश्वासयेयम (पचिका) 


कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग अटठाइस वार हुमा है । मेघदूत के अजति 
रिक्त हेष ग्र-थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकरु° (14) कुमार० (5) रघु° (4) विक्रम 
(2) मालवि० (२ 


विस्तत विवरण के लिए द्रष्ट्त्य प्रस्तुत सम्पादक कीकृत्ति कालिदाश पदकोश ' 


अस्थानोपगतयमुनासगमा ( पु 54 4 20 50 ) अस्थान ~ डि उपगत | सु +-यमूनासड गम 
~+ टाप ~+ सु, तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथम, एकवचन, गडगायमूनयो प्रयागाख्यव तीर्थे सङ्धमां भवति । 
ततोऽ यत्सव अन्थानम (प्रदीप), अस्थाने प्रयागव्यतिरिक्ते स्थानं उपगत प्राप्तो यभुनासडगमा यया 
सा( चरित), अस्थाने प्रयागादयत्र उपगत प्राप्तो यमूनास्गमो यथासा तथाभूता (सजी); 
प्रयागर्थानएव तस्य सम्भवात अग्थानभरूते कनखनेऽपि प्राप्त कालि-्या सपर्मा ययासा (प्रिद 

ल्लता), प्रयागव्यतिरिक्तस्थले उपगताया मिलिताया यमुनाया सद्खमेन सस्पकण अस्थाने उपगतो 
यो यमुनासङ्खपस्तेन वा । प्रयाग एवहि गद्धायमुनयो सम्भेदोना यत्र, प्रयागे हि गद्धाया शुभ्र 

जल यमूनाया कृष्णजलेन मिलितं सत यथा शोभते तथा तव कृष्णच्छायया मिलितं सत शोभा 
लास्यते इति भाव (युबोधा), ग्धा ओर यनुना का असली मेल प्रयागमे होता है इधर यह्‌ द्य 
कनखल मे दिखाई पड रहा है) अत सद्धम (अस्थान'मेहै) यहा स्वानमे निपेधाप्मक ज 

भि-नता का योतकं है निषेव का नही । यह्‌ वगन कालिदास को बहुत भायादहै। पएेताही वणन 
उन्होने रध्‌० 6 48 मेकिणाहै) मथुरा गतापि म॑गोमि समक्तजलेव भाति । बादलका पीषठेके 
आधे भागसेञआकाशमे स्थितहोकरञागेके भागसे गद्खाकी गोर ज्ञुककर पानी लेना हमरे 
सामने गङ्ख यमुना के सद्धमकासु दर दश्य खडा कर देता है। यदि उपयुक्त अवस्था म यमूना 
बादल रूप होकर गङ्ख से मिलती दहै, तो दोन)! नदियो का सगम अपने स्थन प्रयाममन होकर 
उससे भिनस्थानमे हज मानना चाहिये | यहा 'सगमः' की सभावनान-माव कीगरहैनकि 
संङ्कम वास्तविक है इसलिये यहा वल्लभ ० साये सरस्वती ° तथा वित्सन द्वारा द्वि गये 'सगमना 
भिरामा' पठ की अपेक्षा सद्धमेवामिरामा' वाला पाठ भच्छा है। अस्थान मे नन स्थानीय 'ज' 
तदन्यप्व का बोध कराता है। गद्धा-यमूना के सङ्खम का असली स्थान प्रयागया इलाहाबाद दहै) 
दस सद्खम को बडा पवित्र मानतेदहै। इस प्रकार के भावके लिये देषिये-रघु० ७7 48 'गलिद 
कन्या मथुरा गतापि गद्धोमिप्तक्तजलेव भाति ।' 


153 अस्मदीयम्‌ (ड० 14 1 5 10} अस्मत छठ {-सु, सवनाम, प्रथमा, एकवचन, लस्माकर दद 


सस्मदीयम, "वद्धात छ ' इति पृक्षे छप्रत्यय (स गी), अस्माकम्‌ ,पचिका), इससे कवि यक्ष के अह्‌ 

भाव गौर महत्त्व को प्रदर्शित कर रहा है ! यक्ष उचेधघरानेका था | हमलोग का! अस्मद--छ 
(वृद्धाच्छ 4 2 144) अस्मदीय ।' यहा कवि आसानी से 'मदीय' लिख सक्ता धा प्रतु उसने 
अस्मदीय" एक विशेष अथ क्री प्रतिपत्ति कराने के लिये लिखा है । मदीय" का अथं होता है प्रेरय", 
यहाँ "अस्मदीयः कहने मे “वाप दादा का यानी पुप्तनी' मकान द्योतित होता है । इस व्यञ्जना 


154 


155 


156 


157 


पदकोश /37 


कीञोर मी पुण सरस्वती के शब्ठां मे व्यान दे-"जस्मदीयनतु मदीवम, गितपितामहपरम्परा 
पतितम्‌-इप्यथ ।'' 
अस्मात्‌ (च्रिवार प्रयुक्तम) प° 14 3 12 28, उ० 331 7 12, उ० 39 3 15 39 इदम ~ 
डसि, सवनाम, पञ्चमी एकवचन, भत्तूमितर इत्यस्माद्‌ वचनात (प्रदीप), स्नेहङ्ञानकारणात 
(सजी 58), भत्तमेकीनापनात्‌ (सजी 39), कारणदहु (बोधा) प्र यक्षीनूताद भवत (सुबोवा 
उ० 39) अस्मात पर सम्भाषणदन तरमिति च व्याचक्षते (सुबोषा ८० 39, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हज ह । मेघदूत के अतिरिक्त 
शेप ग्र-थोमे इसका प्रथोग इस प्रकार है --रघर° (2) शाकु° (2) मालवि० (2) विक्रम० (1) 
कुमार० (1), 

विम्तत विवरण के लिये द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' । 
अस्मिन (उ० 15133) इदम +-डि, सवनाम, पुलिग, सप्तमी, एकवचन अगारे (प्रदीप), 
मदीयागारे (सजी), अस्मदगहे (पचिका) 71ागरस्योयाने (खृबो 7), यह्‌ पद पूव पद्य कै "यस्यो 
पाते" के लिये प्रयुक्त हुआ है । अत मेरे धरके पाश मे" । कुठ ॒विद्रान। ने इसे नगारम्‌ के लिये 
प्रयुक्त मानाहे। बावडीकी सत्ताघरकेएक पाश्वं केउद्यानमं हहौ सकती है। अत यह 
सवनाम !उपा ते' अथवा उसके पाठभेद 'उचाने' के लिये ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होत। है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का पयोग पतीस वार हुजा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रेपग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार हे - घाकू० (10) विक्रमञ (9) रघु° (6) कुमार० (6) 
मालविं° (3) विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रसूत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' । 
अस्था (पञ्चवारं प्रयुक्तम) पु° 35 3 8 40, 43 3 14 29, उ ० 17 4 20 46, 35 1 3 3,36 
3 15 31, इदम ~ डस, सवनाम (स्त्रीलिंग); पष्ठी, एकपचन, ना (चरित 43); प्रियाया 
(चरित्र 35); प्रियाया (चरित 36), उज्जधिया (सजी 55), गम्भीराया (संगी 48) तवं 
सस्या (सजी 17); प्रियाया (सगी 35); प्रियाया; (सजी० 56) मधप्परेयस्या (पचिका 17) उज्ज 
पिया (विदुल्लता 55); उञ्जय या (सुबोधा 35) नदीनाधिकाया (सुबोवा 43) कौीतन 
स्मरण-प्रत्यक्षायास्तव सस्या (सुबोचा 17), मतप्रियाया (सुयो) 

कालिदास की डरतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडतालीस बार हुमा हे। मधदूतके 
अतिरिक्त हेषग्रथोमे इसका प्रयोग इम प्रका(रहे --शाकु० (16) विक्रम० (12) मालि 
(7) कुमार० (6) रघु° (2); 

विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकौश ` । 
अस्रम्‌ ० (32 3 13 40 } अस्र +-अम,सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, वाष्पम (चरित्र) वाष्पम 
(सजी) आसू । ^^अस (फकना} {र । इसका प्रयोग मोचयिष्यति के अनुरूप हू है । अस्तम भी 
पकाया छोडा जाता है । अभुमं अश्नोति व्याप्नोति इति अश्रु । अतं व्याप्तकरने वलि आन्‌ । 
स्पष्ट है यह पाठ उपयुक्त नही क्योकि इसकी ^मोचयिष्यति' से कोई समानता नही । 


158 अखं (उ० 44 3 12 23 ) अन्त + भिस, सन्ञा, ततीपा, बहुवचन, अघ्रुमि (चरित), अश्नुमि 


क्तभि , “अस्र अश्रुणि शोणिते" इति विश्व (सजी), वाष्प (पचिका), अश्रुभि (सूगोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हृआदहै। मेधदूत के अतिरिक्त 
विक्रम मे इसका प्रयोग एक वार (5 15,) हुमा है । 


159 अह (उ० 47 2 8 19 ) अह्न ¬+ सु, सज्ञा प्रथमा, एकवचन, दिनम्‌ (पचिका) दिनम (सुबोधा) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोगदोबार हभा हे । मघदूत के अत्तिखिति 
रघु° मे इसका प्रयोग एकर बार (724) हआ है । 


38|कालिदास्षकोश 


160 अहनि (उड० 27 1 2 11 ) अहन्‌ +-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, दिवस (सजी) दिवम (मुवो, 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोगं चारवार हुआ है । मघटूत के अतिखित 
उसका प्रयोग शक्रुन्मेदोव्रार (651 6 31,) तथा रघु० मेएकवार (16 25,) हृभादहं। 
161 अहम (त्रिवार प्रयुक्तम) प 6 316 5, 8 € 19 53, उ० 33 2 11 23, नस्मत ~| सु, सव 
नाम, प्रथमा एकवचन, अहम (सवत्र), अहमिव--अहु परावीनतततियिया भवामि तथा प्रथक ज्नो 
ऽपि परावीनवत्तिर्नस्यिात (प्रदीप, 8 4 19 53)जययाहु तथा (सुवोवा 8) इच्छयाऽह जाया नोप॑ 
क्षिवान कि तु यक्षेश्बरवशप्वादिति नाव ।अयेतु सोऽ योजपिन सम्भाव्यनं योऽहमिव परा गीनननि 
स्यादिति (युबांवा 8) 
कालिदास की ङ्ृतियां मप्रस्तृत पद का प्रयोग बानवे वार हना है । मधघदूत कं अत्तिरिवत 
रेपमयथोमे इसका प्रयोगं इम प्रकार है --शाकरु° (27) रध्‌० (26) मालवि० (16, पिक्रम० 
(16) कुमार (4) 
विस्तत विवरण के बिए द्रष्ट्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश 
162 अहि (उ० 29 417 44 ) अल्ल ~+ रि, सज्ा,"सप्तमी, एकणचन, दिनि (प्रदीप); दिवसे (चरित), 
दिवसे (सजी), दिवसे, (सुबोचा) 


ज 


163 आकाक्षन्तीम ( उ० 30 4 16 42 ) आ ~ काम्‌ +- शत ¬ डीप -{-नम्‌, विदोषण, द्वितीया, एवं 
वचन अभिलष तीम (पचिक्ा), कामायमानास, अन्या निद्रव नास्तिनापि समयप्राप्ता निद्रारिल 
पति मम सद्धमाशया निद्रामभिलपतीत्यय निद्राकाधा तु नण क्षण निमीलनो मीत-ज^यत 
(सुनो) 

164 जगकाशप्रणिहितभुजम ( उ० 45 1212 ) आकाश ~+ डि ~ प्रणिहित +- आ | भुज -! अम, वहु 
ब्रीहि, विेपण, द्ितीथा, एकवचन, भाक प्रणिद्ितौ प्ररितौ बाहु यस्य सत्तम (चरित), भकरश्षि 
निविष्ये प्रणिहितभुज प्रसारितबाहुम (सजी), आकशे शय एव प्रसारितभुजम (पचिका),चुय 
प्रसारितबाहुम्‌ (सुबावा) जाक शे प्रणिहितौ भुजा! येन, तम । प्रणिहित--प्र {नि ~+ न ।-क्त । 
रिक्न स्थान, वायुंमे पलाये हृषु हाथां वाले । वर्हांओौरता वृ याहीनटी आकाशहौ का) 
आकशे प्रणिहित , आकाशप्रणिन्ति । सुपसुपेति समास । प्र~ नि + ^ ज धारगपोपणया ' 
(जुहोव्यादि०) +क्त (कमणि) प्रणिहित । “दाति "' (7 ¢ 42) इति हिष्यम । जक्राणप्रणि 
हित्तौ भुजौ यस्य तम्‌ । स्वप्न मे प्रियतमा को पानि पर चिरविरटी यक्षे प्रेमावेशवश अपनी भुजां 
आकाशचकीमोरउठा दी। एेमा प्रातिभासिकेजगत्‌ का कायक्लाप अन्यत भी वालिदाम¶ 
अभिव्यक्न किया है| (कुमारसम्भव म--"क्व नीलकण्ठ । त्रजसीत्यल^यगसत्यक ठापितबाह 
वर्धना ।' 

165 आकुलग्रामचत्या (पु 2426 38) नाक्रुल + जस --ग्रामचैप्य +-जक्त, बहुत्रीहि, विरेषण, 
प्रथमा बहुवचन, चेत्य भाम चतुष्पथोह्‌ शस्थितो वक्ष । चत्य चिताके वुदढाके उहंश्री सुरालये" 
इति यादव (प्रदीप), आकुलानि ग्रामचध्यानि । प्रामपादपा येपुते। चप्य आयतने चुद्धक्विम्यं 
चोर श्यपादप इति मेदिनीकार (चरित्र), चित्याया इमानि चैत्यानि (रथ्यावे्लाचैप्यमायतनेवुद्धवन्दे 
चोट्‌ शपादपे" इति विश्व , आकुलानि सकीर्मानि प्रमिपु चन्यानि येषु ते तथोक्ता (सजी) भाकुला 
वाचालचदुलकरटचटकपरिपाटीच,लतविटपतया क्षोभवत्त अ्रमेवु च्या शिलादिबद्धमूला पूजिता 


पदको /59 


प्लक्षाश्वत्थादय पाद्या येपु। चत्य चिताद्धु बुद्धाडके उदशद्रौ सुरालये" इति वैजयती 
(विद्युल्लता); आगकूला व्याप्ता किवा पवशाखाध्रशाद व्याकुलीभूता पीडिता प्रामचैप्या ग्रामो 

ह्‌ शवुल्ला अषवत्यादयो यत्र तादशा (सुबोवा) एतसप्सव दशाणचिह्वानि (चुबोवा), “उह शपाद्पे 
चप्य॒क्लीवमायतने पुनः रिति र तदेव । "चव्य उह्‌शपादप'' इति शाश्वल । (सुबोधा) स्तूप 
आओौर वक्ष इन दो अर्थो मे चेत्य शब्द प्रयुक्त होता था ! यहा वक्ष जथ अमनिप्रेत है। चिताभूमिमे 
मृताप्मा के उदुश्यसे रोपे हुए वक्ष को चत्य केहूते थे । पीछे गावो के पुजाथ अश्वत्थ आदि महा 

वक्षो के लिए च्य शब्द प्रयुक्त होने लगा । श्रामाणा वैव्यानि चतुष्पथस्थवृक्षा ' सरसवतीतीथ । 
'चप्या पूज्यपादपा पिप्पलादय ' (सारो) चप्य--इसके अथ के सम्बध मे टीकाकारोमे मतभेद 
है । मल्लिनाथ ने इसका अथं गली के वक्ष' रथ्या वृक्ष कियाद) कुछ के मत मे इसका अथं पवित 
वक्ष", कुछ के मतमे "पवित्र मदिर कुक मतमे चौराहोके गक्ष' है। वल्लभ इसका अथ 
“बुद्धालय' लेते है । श्री साधुराम चतुष्पथ पर मा दर मौर पुस्तकालयो के अथ कौ कल्पना करते 
है । वारतव मे च्य" पद “चित्या--(प्मशान) पदसेबनादहै। हिद साधारणतया स यासियोको 
नदी या सडक के किनारे गाडकर वहा पीपल या बड आदिका वक्ष लगाते रहेहै। अत यहाँपर 
इसी प्रकारके वक्षोसे अभिप्राय है । सम्भवत इसका मूल अथव वेद 10 2 8 के--चित्वा चि्य 
हवो पूरुषस्य दिव र्रोह्‌' काश्रात अथहै। 


166 अकंलासात (१० 11 3 14 31) आड ~- क्लास +-उसि, अन्ययीभाव, पचमी, एकवचन, कलास 
मिखििय तम्‌ (चरि), कंलासपय तम (सजी), मन्ये विच्छेदामाव उक्त , त्वद्यातावधिभ्रूुत लास 
एव तेषामप्यवधिरित्यथ (विदयुल्लता); कंलासपवतपय तम्‌ (सुबोधा), आ रेलासादित्यत्र मान 
सोपकप्व हेतु बँलासस नधौ हि मानस, तत्रवालका च, तेन समस्तपदे ससहायता सूचिता । 
(सुबोवा), 

दम पद के व्युप्पत्तिया इस प्रकार दी जाती है -(1) के जले लास लसनमस्य केलास । 
तस्य अय कैलास (2, केलीना समूह कलम । तेनास्ते अत्रेति कलास । केलि + अण्‌ = कैल + 4⁄८ 
अस -। घम । 5) क जलम । इला भूमि । केलयो जलभूम्यो आस्ते इति (== भास ) कलास । 
(4) किलास (कृष्टश्ुभ्रस्तुषारो) विद्यतेभ््रेति कलाम (सा ) । इनमे (1) मे कै सुषे" अथ उचित 
रहेगा । प्रथम दोनो व्युत्पत्तिया प्रकरणोचित है । 

यह्‌ शिव भौर कूबेर का निवास स्थान है । यह्‌ स्फाटकमणि का बना हुभा पवत है । यह्‌ 
गिव जीका ब्रीडाशलहे (मे 64) यहा हर प्रकारके वक्ष मिलते है जो बारह महीने फल देते है । 
यहा के जगलो मे ऋषि, मुनि, यक्ष, वि नर आदि रहते है 1 यह हिमालय का रल ओर भोषधि 
प्रधान भाग दहै । देवो कूमारसम्भव 1 2 कलास पवत हिमालय के उत्तर मे स्थित है ओौर इसे शिव 
तथा पावती का निवास स्थान कहा जाता है । शिव के भित्र कृबेरका भी यही निवास है) 


167 आश्षिषत्सु (ॐ 72734 } आड्‌ {क्षिप्‌ + शत्‌ सुप्‌, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, 
आहरप्यु (प्रदीप), आहुरत्यु सत्यु (सजी); अपहर सु (पचिका), आनिपत्सु सत्यु । गृह्यदशने हि 
लज्जा भवतीति वास्त आक्षिपतस्विप्युक्तम (युबोधा), जा ~- ^+“श्षिप शत +-पु° सप्तमी बहु ° । 
यहा पर भावलक्षण मे सप्तमी है । हृटाये जने परः न कि हना दिये जाने पर' या 'हुरवाये जाने 
पर' यदि यहा कयसमाप्ति गित कर दी जाती तब तो शायद उन स्वत उच्छवसित होते हुए 
ब वनो वाली कामिनियो को अत्मस्मरणदही न रह्‌ जाता इतनी रसविभोर हो उठती } कौन भला 
तव चूणमुष्टियां फकती 7? जरा विदुल्लता के शब्दो मे देे--“आक्षिपस्सु, अपहरत्यु न तु- 
आक्षिप्तनत्सु इति वतमान निदंश । हरणे निवृत्ते तासा स्वाप्मनोऽपि स्मरणासम्भवाद्‌ चृणमुष्टि 
प्रेरणादीनां स्मरणदशाभाविना दुरनिरस्तता द्योतयितुम्‌ । यथामरुक --““धस्यराऽसि या कथयसि 
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प्रिपमद्वा पि विखरतवचादुक शताति रता तरप्‌ । ती परीम्प्रति परिहिते हि करं श्रियम स्य रपामि 
यदि किलिविदपि स्मरामि ॥"' टटवाने का र्था प्रषन जब स्वय िसक पडा हय ? 
अ!खण्डलस्य (१० 15 2 9 31) अयण्डल~+-इस, सज्ञा, ष्ठी, एकवचनः, द द्र्य (चरित); 
दन्द्रम्य (सजी), आखण्डल इ द्र॒ (विद गरलता,> शक्ररय (सुवो)? 

यह इ द्र का पर्यायवाची है! आखण्डयति भेदयति इति आखण्डल ! ना [- ^+“खण्ड | 
कलच्‌ 1 (ड 1 106) देखो अमर० 1 1 44 पर व्याख्या सुता) ऋ 2 122 म इण््रको चञ्चल 
पवतो का निश्रहीत्ता = मेदक वताया है। वेदम पवतः मेव का पथायवाची है! अत भमेघाक्ा 
मेदक' होने चे सूप ही ^वायण्डल' क्हलाता है। इद्र भी सुयदहै। लोकम "पव त' कै मेध अय 
कनो छोडकर उसे "प८यमे वाला पवत" == गिरि समन्नकर द्र के उतके पर काटने की कथा प्रचलित 
हौ गई । शी साधुराम ते इसका अथ--ए८ऽय वत ॒वण्यण्डक, जलवि दमय मेष" त्था दे 
उनसे सहमत होना सम्भव नही । 

इस सम्बध मे व्रराहुमिहिर का अधोलिखित इ द्रधनुप की उत्पत्तिका वणेन भो विचार 
णीय है सूुथग्य विविववर्णां पवनेन विषहता सश्र वियति अनु सम्थानाये दृश्यते तदिद्रधनु ॥ 
केचिदन"तकुलोरगष्वासोद भूतमाहुराचार्या ॥ इसमे स्पष्ट है कि "वल्मीक" भेघ' ह ओर आखण्डलः 
"सूय" । कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार दुभा है । मेधद्रुत के अनिरिकन 
शाकु० मे इयका प्रयोग दो वार (553 2, 571 {,) हृजा है । 


आख्याते (उ० 39 124) आस्यात्‌ [-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन; कथिते सति (रिति; 
आय्याति सति (सजी), उक्ते सति (पचिका), उक्तवति, प्रदरत्वात त्वयि, आयात इनि अारम्भ 
कत्त रिक्त , किया कमणि क्त इति पूर्वोक्ते आश्याते त्वा उक्ते सतीति योज्यम (सुबोधः), 
आगतम्‌ ( उ० 38 2 10 29 ), आड ~- गम्‌ + क्त-। अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, भत्‌ 
सष्देशकथनाथ आगतभदथ (सजी); प्राप्तम (पचिका), सश्राप्तम्‌ (सुवो) 

कालिदास की कृतयो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग तीन बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रघु ° (3 67) मे तथा मालत्रि० (4 16) मे इसका प्रयोग एक एक बार हा है 
अगण्डलम्बम्‌ ( उ० 30 2 8 23 , आइ ~ गण्ड +-भम्‌ +- लम्ब ~- अच {भमः विशेषण, हितीग्रा 
एकवचन, गण्डावधिलम्बमानभित्ययं (प्रदीप) आमण्न क्पोलस्थलपय-त लम्बते तत (चरित्र) 
आगण्ड लम्बत इति आगण्डलम्बम कपोलघ्रस्तम (पिका) गण्डस्थलगामिन कतन तैलमाजनाव 
भावात्‌ । आगण्ड गण्डस्यलपय त॒ लस्बते नुठ्तीति पचादिप्वान्‌ । (सूबोवा) 'गण्डाद्‌ अ 
भागण्डमः। “"अआडमरपदिाऽभिपिध्यो ' (2 1 13) । लम्बत इति लम्ब । र्ना दत्रहविपचचादिन्यो 
त्युणि-यच ' (3 1 134) दघ्यच्‌ । भागण्ड लम्ब, भागण्ड लम्ब (सुप्युपा' समास) । कपोल 
तक्‌ लटक्ते हृए केश को | घूचराले बालो के तलहीन एव कड़े पड जाने के कारण लन्छे टूट पये 
होगे गौरवे कुछ लम्बे हो चले हागे--““उपेक्षया भणगुरभङ्किगङ्गात प्रगणायतमित्यधं । '' परन्तु 
भरतसेन की उक्तिमे कृषओौरही बत जाहिर होनी है। उन्होने उसकै प्रमाण मे एक प्राचीन 
श्लोक भी उदधुत क्रिया है । श्रोषितपतिका न तो अलका को अलद्कृत कर सकती थी, न उनको 
आमलकी आदि से मल मीज सकती थी, न उसको काट छट सकती थी, न उसमे तंलादि डाल सक्ती 
धीजौरनउदहु प्रसाधित कर सकती थी ' भरतसेन ने इस उक्ति कै आधार पर यक्षीके अलको 
केकाटेछटिनंजनेके कारण ही उनकी अाकपौललम्बता मानी है। प्रवासिके कारण आठ 
महीने तक न कटाये जाने के कारण कपोल तक बढ पाये । इसमे लगता है कि सम्भवत कालिदासः 


के सम॑यमेभी प्रौराङ्खनाये याकम से कम यक्ष सुन्दशियां अवियुक्तावस्थामे केशौ की बार्विग जैसी 
छंटायी अवश्य करती रही होगी । 


पदकोश /41 


172 आग तुन्‌ (पू 38 4 21 38) आग तु +- शस, विरेषण, द्वितीया, बहुवचन, अग-तुकान्‌ (चरित्र) 
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देशा तरातं आगतान, उणादिकस्तुन प्रप्य (संजी) 


घ्नाय (१०21 3 14 33} आड + घा + क्प्वा, शिडिघत्वा (सुबोवा) उपलभ्य (सुबोधा) 
सृधकर । 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° (5 48,) तथा शाकू° (589 9), मे एक एक बार हभ है । 
अत्सन (उ० 40 1 6 6) आत्मन + इस, सज्ञा षष्ठी, एकवचन, स्वस्य (सजी ।; स्वयरु (पचिका); 
वचनादिप्पने7 विकलता य मया वक्तु विमूतं तदपि त्वया दुष्टावम्थ वक्तन्य्भिति भ्रापितम्‌ 
(सुबोवा) उप + 4 धातु के योगमे षष्ठी विभवति आनी दहै। यह ग्यवहारसिद्ध हे। इसका 
भाव यहुहै क्रि तुम परोपकारी यज्ञमय जीवहो । तुम परोपकारसे अनदप्राप्त करतेहयो। 
अत मेरी पलनीकोसदेशं देकर नाप प्रसत्त हागे ओौर अपनी भलाई करेगे । इस सत्कमदारा 
आप पुण्य के भागी बनेगे । तथा अपनी म।त॑तुल्या भाभीको जीवनदान देकर वस्तुत अपनाही 
भला करगे ओौर दूसरे का नही । अपने ब वुवगकोसुव देना अपने पर दी उपकार करनाहै। 

यहा “उपकत्त्‌म' के साथ नात्मन मे सम्बध विवक्षा क्रनेसे द्वितीया के स्थान मे षष्टी 
का प्रभोग हुआ है । इस सम्बवमे टीकामे उदधत भारवि तथाश्री दष के उदाहरण नी देखिये 
किरात ४717 28 “सा लक्ष्मीर्पकूरते यया परेषाम्‌' "साधूना वूपकत्त्‌त्र लन्मी दृष्टुं विहायमागतु 
न कुतूहलि कस्य मनश्चरिन च महात्मना श्रीनुम ।' मावने भी एसा प्रयोग किणादहै, दखिये 
शिश्चु° 274 उपकृत्य निसगत परेषामूपगेवन हि कुवते मंहात 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ततीम बार हुजा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रेषग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (13) शाकू° (9) विक्र म० (3) कूमार० (4) 
मालवि० (1) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुतं सम्पादप की कृति कालिदास पदकोश ' 
टमा (उ० 48 1 5) आत्मन ~+ ग; सवनाम, नतीया, एकनचनः स्वयमेव (प्रदीप); स्वयमेव 
(चरित्र); स्वेन, श्रह््यादिभ्य उपसश्यान'मिति तती पा सजी); न पुनर येन 1 एक टीका मे (मात्मना 
नावलम्बे यह पाठ ओौर इसकी निम्न यारथा की है-- "आत्मना स्वयमेव आत्मन मनो नावलम्बे । 
अपितु धयं प्राप्म्यमि" अर्थात अपने अप=स्वय दी अपने मनकी धीरज नही देता, अपितु धेय 
प्राप्तकर्हीलृगा । नात्मासे ही आत्मा की सहायता के लिए दखिये, गीता “7 5 उद्रेदात्म - 
नात्मान नात्मानमवसादयेन । आत्पवह्यात्मनो बन्युरात्मव रपुराप्मन ॥ महाग भाग्मेभी 
अआत्मनवाप्मान प्रशसेत यह पाठ आया है) अपने अपको स्वपर सम्भालने की बात महाकथिने 
वात्मीकिसेही ग्रहण कीदहै। उसकी अन्यच्छायायानिता ~ (दुष्कर कुरते रामो हीनो यदनया प्रमु । 
चारथत्मात्मनो देहन्न शोकेनावसीदति ।'' दक्षिणापतनाथ ने--““आप्मन स्वदेहम्‌ “आत्मना स्वयमेव 
अवलम्बे धारयामि 1' यही अथ भरतसेनने भी लिया है । म्लिनाथ ने आत्मना की ततीयाको 
प्रकृत्यादिभ्य उपसय्यानम्‌"* (वातिक) के अनुसार मानकर इसका आशय इस प्रकार स्प किया 
है -““यथाक्थल्िज्जीवःमि इत्यय । वसे आप्मन्‌' शब्द के करई अथ होते है -“जात्मा जीवे धृतौ 
दहे--'' (वेजथ-ती) । इसीलिए इस अश के न्य अथ भी 'वियुत्लता' मे दिये गये है- -“आत्मान 
जीव देहु वा। > ><अत्मना धृत्या । अथवा धर्यावलम्बिना स्वेनव समाष्वासयित्रन्तराभावात 1" 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
रघु° मे तीन बरार (1,14;35 11, 851) कुमार०्मे तीन बार (2,10;, 854; 5 39,) तथा 


मालवि० मे एक बार (118 2,) इसका प्रयोग हृञा है । 
का० १५०५-0 


+2/कालिदासकोर 


176 अत्मविसबमं (प० 50 3 8 54) आप्मन +-उस विम्ब +अप, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन; स्वश गरमण्डलम्‌, पिम्बाऽप्नीमण्डलममप्रतिमामुख (यपु । प्रतिविम्वे तल्नतिङतो इति यादय 
(प्रदीप), निजस्वरूपम (चरित). स्वमूतिम सजी , स्मनगरमण्डलम, 'द गगहृढारि विलस्बिचिम्बा ' 
इतिवत (विुल्लता), स्वणयेरम्‌ (सूबोना, 

177 अत्मानम्‌ , द्विवारं प्रयुक्तम्‌ / (उ० 44 2 26 15.48 1 28 2, आत्मन अम, सज्ञा, द्वितीयः, 
एकवचनः; माम (प्रदीप , माम, मप्प्रतिढ़तिमिव्यथं (सजी) मूचक्ो अर्यात मरी प्रतिब्रतिका। 

कालिदास रीदृतिनामे प्रस्तुत पद का प्रयोग पतालिस वार हुआ दं । मधघदून के अनि 
स्क्तिशेप प्रथोमे इसका प्र्ोगडइस प्रकारटं रघूु° (14) शाकरु° (12) कूमार० ¦ 10) 
मालवि० {5} विक्रमर (2) 


वि^तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` । 
178 जात्मानि नाषन्‌ उ० 49 3 17 34, ज।त्मन '-दम ¦ जभिलाप | जम, तप्पुल्प, सना, द्वितीया, 
एकवचन, आत्मन अनिलाप कामम (पचिक्रा), स्वकीय वाजित (सुबो) जपनी इच्छाओं को। 
179 अजादद्यन पूर 6514 20) आद [दा ~+-शानच- सु, पु प्रथमा, एक व०, इृदत ङ्गिगः 
प्रथमा, एकवचन, पर्वा त्यथ सनी, ग्रह्लन्‌ (युबोधा,, लेते हुए अर्थत पीते हए । 
कालिदास की टरुतियो मे प्ररतुत्‌ पदका प्रयोग दोबार हुमाहे। मेघदूत के भतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमा० (7 94) मे एक्‌ बार हुभादहै। 
1580 आदातुम्‌ (प° 49 1 2 4} ड ! दा | तुमुन, अव्ययः स्वीकत्तूम (चरित). ग्रहीतुम्‌ (सुबोषा,, 
लेने के लिए । 
कालिदास की ढृतिय। मे प्रस्तुतपदका प्रयग दोवार हाद । मेषदूतके अतिरिवित 
शाकु० मे इमका प्रयोग एक्‌ बार (587 6}, हना हे । 
181 अदाय (पु 20 2 8 31) अइ | दा | क्ता, अत्यय, गहीत्वा (चरि ॥ गीत्वा सुपो प्‌) 
लेकर । 
कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग मत्ताइस वार हु ह । मेषदूत के जति 
सक्तिशेपग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु० (8) शादू° (6) विक्रम (>) मार 
(4) मालविश (3), 
विस्तत विकरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक क्री कृति (कालिदास पदकाश ' | 
182 अद्यम्‌ पू 29 4 1174) जाद ~-सु, विशेपण, प्रथमा, एकवचन, प्रथम (चरित) पतरानप 
(विन्ुल्लता), प्रथमम (सुबोषा). पहला । 
जादौ मव इति आदम्‌ । आदि ~-यन | 


कालिदास को कृतियौमे प्रस्तुत पदकाप्रयोगचार बार हमा है । मेघदूत के अर्ति क्त 

इसका प्रथोग करुमारण्मेदो बार (1 93; 91.) तथा रघु० मे एक बार (18 52,} हभ है 1 
183 अद्या (उ० 214 18 51) आय टाप्‌ +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रथमा वानु प्रय 

माया बुवतिसूष्टे आदरेण निर्मितत्वात तद्रामणीथकमस्ति इति भाव । एवं खूपा नस्मिन भवने 
यद्यस्ति ता जानीथा इप्युत्तरत्र सम्बन्ध (प्रदीय), प्रथम (सजी), प्रायेण शिल्पिता प्रथमनिर्माणे 
प्रयत्नातिशयवशात्‌ शिल्पनिर्मां सौष्ठव दश्यत इति आद्य विकेषण तथा च अस्मिन प्रपचेन 
कुत्रापि एवविध रामणीयकं रमणीरल्मम्तीति माव (सनी), आदौ हि अनुदधेमाद्‌ रम्थ निर्माण 
भवति (पचिका), भात यहदहैकिंब्रह्या की प्रथम कृति होने के कारण यह सर्वो्ष्ट रचन! थी । उसने 
अपनी समस्त कौशल इसकी रचना मे प्रदशित कर दिया था । शक्कु° 2 20 मे यदी भाव स्क्रीरत्न- 
सुष्टिरपसा" कहकर व्यक्तं किया गया है । तुलना कये “0 शिष्ठ ग तष्टवाा0 1 द्‌ 2त्‌ 


184 


18 
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०८७४ ० 81] &०त४ ५०18" ' श्री नित्सन दारा मिल्टन कै 20156 1.05६ 13६,896 के ईव 
के वणनसे उदवत । (सुगीर०) शिपयो (^""158) मे प्राय देखा जाता है किवे अपने पहले 
निर्माणमे विशेष प्रयत के कारणं अच्छासौदय लतिहे, इसीलियेसौदय मे वहु प्रथम सधि 
सी लगती है। 
एेषा देखा जाता रै कि रिल्पियो कौ प्रथम निर्माण के समय सामग्री दी प्रचुरता होने के 
कारण एव अपने कौशल का विज्ञापन करने का सुभवसर होने के कारण, प्रयत्नातिशय तथा शिल्प 
निर्मागनिपुगता प्रस्तुत कर मे सफनतता प्राप्त हना करती है अत सर्वातिशायिनी कामनीयक निर्मिति 
को च्यवेत करने के लिये कालिदास के यक्ष ने यह्‌ भाषा अपनायी है । पूण सरस्वती का कहना हे कि 
ब्रह्मा कोस्वीरत्न परम्परा की भृष्टि के लिधे एक आदश (14०6) की जरूरत पडनी एक्दम 
स्वाभाविक है, अत “आ सुष्टि' अर्थात उपमानभूत योषिप्प्रतियातना वह कपि की यक्षा्खना है 
-- "भाया प्रथमा प्रथममतियत्नादनत्पशित्पकत्पिता प्रः - -- पश्चात सिसृक्षिताना 
युवतीना सस्थान सौ दयस्य उपमानभूता यो षित्प्रतियातनेत्यथ ।'' तुलनाथ एकं सस्त क्विकी 
यह रचना ले- 
(नतनाभि नितम्बखि नम यदवरे शोणमचाक्षुष विले । 
रतनशालि वपुस्तवाम्ब धातुमहिलसृष्टिषु मातृकायमाणम्‌ |" 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हज है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसफ़ा प्रयोग शाकु० मे एकं बार (11,) हुआ है। 
अव्ये (उ 31 1 1 1) आदि +-यत -‡ डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, प्रथमे (चरित्र), प्रथमे 
(पिका) प्रथमे (सुबोषा) आदो भव , तस्मिन । पहले । “विरहदिनिसे' का विनषग है । जब पिरह 
दिवस आयेगा तो उसका अथ एक दूसरे से अलग होने का दिन नही लिया जायगा अपितु "विप्र 
योग' या विरह के दिन' लिया जायगा । इसी से प्रथम दिन का बोध कराने के लिये (भारी विरह 
दिक्स' का प्रयोग कालिदसिने कियादहे। क्योकि विष्ठोह्‌ कै किसदिन को विरह दिक्सनही 
कहेगे, स देण भेजने का दिन भीतो विरह दि-सही हैन ? (आद्य' की व्युत्पत्ति- आदौ भव | 
““दिगादिभ्यो यत” (¢ 3 54) इत्यनेन तद्धितेन यता सिध्यति ।' इसका अथ है "पहला । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदोबार हुभा है! मेघदूत के अतिरक्त 
इसका प्रयोग कूुमार० मे एक बार (6 54.) हभ है । 
अ धिक्षामाम (उ> 28 115) आयि [टा-क्षामा अम, तप्पुरुप, विशेषण, द्वितीया, एक 
वचन, आपिर्मानसीन्यथा तेन क्षामा क्षीणाम्‌ (चरित ०), आधिना मनोग्यथय क्षामा कृशाम, पुस्या- 
पिमनिसीव्यथा' इप्यमर , क्षायते क्तरि क्त , क्षायो म इति निष्ठात कारस्यमकार (सजी); 
चिनपीडाङशाम (पल्िविका), आविर्मानसी व्यथा तेन क्षामा कृशाम । काश्यविरथेयम्‌, यदुक्त-- 
““चक्षुरागस्तदनु मनस सद्खतिभविना च। 
न्यावत्ति स्थात्तदनु विषयाभ्यासतश्चेतसोऽपि ।। 
निद्राच्छेदस्तदनु कृशता निस्त्रयत्वोन्मदत्वे । 
तस्मान्मूरछा तदनु मरण स्थुदशा प्रक्रमेणे ति 
क्षामत्वेनाभलाषा~+स्था वा, यदाह्‌ भरत -- 
प्रथमा त्वभिलाष स्याद द्वितीया गुणकीतनम्‌ । 
अवस्था कथिता सातु ततीया चानु रचि ततम्‌ ॥ 
परिदेवित चतुथे तु (?) प्रञ्चम्युद्रेगलक्षणा । 
अनुस्मृतिस्तु षष्ठी स्यात सप्तमी जडता मता 1 
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उमादाय्या चाष्टमी स्यानवमी -याति सनिता । 
मरणाय्या तु दशमी दशावस्था विगोगिनाम ॥ 
अयो यस्याभिलाषेण जाप्रते तनुतापि च।। (सुवोगा०) 
आपि-आ+ +“वा--कि। मानसिक चिता । मानसिक रोगाको जायि कहतेहै नौर 
शारीरिक रोगो को व्याधि । देविये "त०--'जापिव्यायिशत सह्लगुणितंरा सेग्यमुमूल्यते। आ + 
^ 4८ङ्‌ गाल {जु०) + कि “उपसर्गे घौ कि ' (8 8 92, == आयि । "+ल (श्रा ) ~ मत प्रस्यय 
+ टाप = क्षामा । जापिना क्षामा, अपक्षामा ताम । क्षाम शब्द की निष्पत्ति क्षायोम ' (8 2 53, 
सूत्रकेद्राराहोतीरै। आयिकाञथ है मनो यवा (दृष्टञ्य अमरकोण)। यका कथन हे किं उनकी 
प्रेयसी वियोगज य सनोन्वया के कारण दुबली पड गई होगी । अस्तुत पक्षमेभी कनिने क्लामा 
नदोषा तनुम्‌ लिखकर क्षीगता के चरम तक पहूंवा दिया है । रोहिणीपति का क्षयी क्प क्ितनीदही 
आवयो को बरबस यादकरा देतादै) जयि शब्दजाता भीतोक्ई्‌ अर्थोमे है--"नाणि 
पुमाश्चिनपीडाप्रत्याशाव-पकेषु च व्यसने चाप्यिष्ठने'' (मेदिनी) । 
अशध्पास्यनि१ (उ० 154 15 45) आड ध्य + लट, परस्मे° प्रथम पुरुप, बहुभचन, तिर त 
आध्य।नमुप्कण्ठा । आध्यानमू्कण्ठोत्कलिके समे इप्यमर प्रदीप , स्मिर्प्या त (चरित'; उत्कण्ठया 
स्मररि््या त, आन्यान उप्कण्ठापूठक्‌ स्मरणामिति काशिक्ायाम सजी), स्मरिर्घ्या त (पचिका, 
ध्यारस्या त--चि तयपिर्प्या त । षनारवोष्टिगना हि हसा मानसर गच्छ तीति मानमस्मरण यनपि त्व 
शनमेव हेतुस्तथ।पि न स्मरिर््या ति । वाप्यामपि हमपदमादि योगो अस्ति क्रि मानसगमनेन फल 
मिति हमनामाशय (सुवोवा,) नाव्यार््यात्त--न~-अधि~+ा- +“अस (फेकना) +- लट प्रथम° 
पु० बहु° वचन । नही पकृते है, अर्यति नही भागते है। नही जाते है, उत्कण्ठित नही होते है) 
अयि ^८अस (फेकना) का अथ आरोप करना,' अत "मिचारकरता ध््यानक्रना'भीहं) 
(नेखो० आगष्टे० स कृत अग्रेजी कोप) । अत इस पाठ मे “उत्सुकता का अनाव नर 'विचारमात्र 
काभीभमावे इन दोनोभर्यो कासमवेशहोजाताहै न व्वरा्पात" यानस्थार्स्यात षाठ 
मे नही । श्री कालं ने इसका पदच्छेद न--आध्यार्स्या त ।आ ¬ ^८ध्य + लट प्र° पु० बहु° व°) 
किया है । इसका अथ “इच्छा करना" सरोक स्मरण करना है!" इममे ओौर ध्यास्यति पाठम 
कोई विरेप अतर नही है 
अ।ननध्पश्च नीभात्‌ (उ० 42 2 13 22) जानन + उस ~ स्पश + टि ~+लोम {डसि तप्पु्प, 
सज्ञा, पचमी, एकवचन त्वं मुख~पशलोभात त्व मूख पशयुखाभिलापात (चरित्र); नानन~पश 
त मुखसम्पकं लोभाद गाध्यति अवरपानलोभादिप्यथ (समी), कर्णे कथन हि व्व मूस्पणनुवानु 
भवाय (पचिका), सुखम्पगन्यानुचित याते किमपि कथायामिति व्याजेन तव मुखम्पश् ेततानित्यथ 
(सुबोधा) आनन आ ~- «अन ~- ल्युट । जिससे जीवन धारम किया जाता है । अतं इमसे यक्ष 
पत्नी के मुख के यक्ष के लिये प्राणप्रद ओर रसमय होने का भाव द्योनित होता है। स्पश--कान 
भे बात कहते समय मुख गालो के पास जाता है! अत यह्‌ कहा गया है । सखिया के सामने चुम्बन 
लेना तो अशिष" था, रेसा करना नही ! पत्नी के स्पश सुख की लालसा से । देखिये-रध्‌ 111 
(तदानन मृ्सुरमि क्षितीश्वर रहस्युपाघ्राय न त्प्तिमायपौ' । भाव यहुहैकियय कोपल्नीसे 
इतना अधिक प्रमथा कि वह्‌ उसके शरीर अथवा अङ्खोके स्पणके लिए बहाना ढता ही रहता 
था । ऊचा बोलकर सुनाने योग्य बातोकोभी कानोमे इम विचार सेषुमफसाता थाकफिउमे 
सम्भवत उसकेञद्खोका स्पश करने का अवसर प्राप्त हो जाय । माननस्य स्पण, आननन्पण । 
तन्य लोम , तस्मात । मल्लिनाथ ने सुखर्पश का आशय चुम्बन' लिया है । वल्लभदेव ने भमुख 
स्पशयुख का ही लोभ' अभीष्ट माना है । भरतमत्लिक ने अननस्पश' ही यथेव्ट मानाहै। दभि 
णाचतनाथ्को भी यही अथ अभीष्ट है; उनका कुना है कि जनाकीणता मे, जो किं सखीनाम्पुर 
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स्त" मे प्राप्त बहुवचन से स्पष्टहै निर्त्याज आननस्पश दही दुलभ हृ करता हे अत उसीको 
सन्याज उपलब्व करना पड रहा है । यहा पर कवि को चम्बन' अभीष्ट नही प्रतीत ्टता। सखि 

वदकै समक्ष वह्‌ सुतरा अनुचित एव अमम्भ्व भीहै। अत अय लीकाकारो के अनुसार अनन 
का सुखस्पग अथ लेना दी समीचीन प्रतीत होता है) भव्रभूनि ने भी इसी आननस्पणके भाय को 
मविरलितकपोलम' के द्वारा प्रकट कियादहै। 

अ।नने (ॐ० 2 2 8 28) आनन +- डि, सज्ञा, स तमी, एकवचन, मुखे (चरित); मुखे (सजी, 
मुखे (पचिका), मूख यत वधूनाम आनने लोच्प्रसवरजमा पाण्डता ता दष्टव ज्ञास्यसे इति पुवेण 
सम्बध (सुबोवा), इसका पाठा तर 'आननश्री ' हे जिसका अथ इस प्रकार होगा -मुख कौ 
करति लोध्र पुष्पकी धूलि सेसपेदवबनाईहर्दहै, कितु अननेश्री' वाला सप्तम्यतपाठही 
त्र मप्राप्त ने से उपयुक्त है । 

आनन्दोत्थम. (उ० 4117), जान द {इसि उत +-स्था-।-क~{-अम, विदेपण, द्धितीया 
एकवचन, हूर्षोप्प नेम (चिन); अन दज यम (सजी), अन दात उत्तिष्ठति इति । आसू न केवल 
दुखकेकारणही, प्रप्युत अनदके कारणमभीगिग्तेदै। कहुनेकामभाव यहदहै कि अलकामे 
रहने वाले व्यक्तिया की आखो मे आसू दिखलाई देते धे तोञनद केहीकारण, न्किदुखके 
कारण, क्योकिदुखनामकी वहा ई वस्तुहीनदी होती । वहा सदासूखका ही साम्राज्य है। 
अपत्स्यते ( १ 15 3 15 39 ), आन {पद + लट, प्रथमपुरुष, एकवचन, तिड त, प्राप्म्यति 
(चरिन), प्राप्स्यते (सजी), प्राप्स्यति (सुबो ता) आपत्स्यत इति आडपू१पदो रूपम । आलप्स्यते 
इति क्वचित पाठ (सुबोधा) विल्सन ने इमका पाठा-तर आलप्स्यते दिया दै, कितु उसका अथ 
श्राप्त कृरेगा' नही बनेगा, क्योकिञ।लमकाअथमाःगना होता है, देखो अमरकोश "आलम्भ 
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आपन्नात्तिप्रशमनफला ( पू० 56 4 14 59 ) अपन ~-आाम +-आत्ति- जाम प्रणमन्‌ + 
सु +फल ~ टाप जस, बहुत्रीहि, विदोषण, प्रथमा, वहुवचन, अप-नाना आपद गताना आति 
पीडा तस्या प्रशमने १ फल यासा ता (चरित्र); अपनाना अत्तन आतिभ्रशमन आपदनिवारण 
एव फल प्रयोजन यासा तास्तष्योक्ता "सजी); अपन स्वयमप्रतिविधेयेदु खहेतुनिराक्रा-ता, तेषा 
जनामात्तद्‌ खस्य प्रकर्षेण शमन दु खनिवारणेन यत तदेव फल प्रयोजन यासा ता (विदयु- 
ल्लता), आप नाना विपद्रस्ताना या अत्ति पीडा तत्या यत प्रशमन प्रशा तस्तदेव फल प्रयोजन 
यासा तथाभूता भर्वात (सुबोवा०) आप नानाम जातं प्रणमनमेवफल सा ता । अपन् 
+ ^पद जान}- क्त विपतिग्रस्त । आति--भा { ^+“ऋ (जाना) {- क्तिनि । प्ररमन-प्र + 
4^शम [- ल्युट (अन) 
आपृच्छ द (पु° 12113), गाड [-प्रच्छ-~-तुदा० प, लोट, तिड्‌ त, अत्मनः मध्यमपुरुष, 
एकवचन, सामाजयस्व सम्मानय इत्यथ । आडिनुप्रच्छयोस्पसस्यानम (वातिक 1 3 21 ) इति 
आत्मनेपदम । आन दनयभाजने । अग्रच्छमित्यमर । अत्र गच्छामीति प्रष्नवचनेन पूजन विवक्षितम्‌ 
(प्रदीपः, सायो! यामि इति आम व्रणेन समाजय; 'आमन्त्रणसभाजने | आपृच्छनम । इत्यमर , 
आडिनुप्रच्छयोरुपसर यानम इत्यात्मनेपदम्‌ (सजी) 'आडिनुप्रच्छमो ' इत्यात्मनेपदम्‌ । गमनानु- 
ज्ञानाथमामन्नणम्‌ आभ्रश्न । "आपृच्छय राधवमनुष्ठितदेवकायम्‌' इतिवत (विद युल्लता ; श्रिय- 
वचनेन आम्‌ तय ॒सन्तोषय (सुबो वा), एतेन ब धुजनमामन्य यत्न यत्र म तव्यमिति लोकाचारो 
ध्वनित । (सुबोवा), (विपराजी" त्यादिना जाप्मनेपदम 1 सुखमास्ता भगान अह्‌ गत्वा आगच्छा 
मीप्यात्मविमोचनाय सृहूतसम्माषणमाप्र न इति बंदा (सुबोधा) | 

ओ 4८्रच्छं म्राप्मनेपद होतार 1 लोट मण० पु० एकव° । अमरकोशऽ2 7 की 
सुवान्याय्याने आ-- ^+्रच्छ को जन दाथक मानांदहै। श्री पाठक ने इसका अथं 'जादृतकरो' 
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कियाद प्रकरणमेये समी अथ उपयुक्तहे) ज उसयकेयागम यह नानु आडिनुप्रछन, 
से आत्मनेपदी ही जाता है) क्षीरस्वामी (जमरकोश 17 2 2) अपनी टीका मे कहते है-- 
नापृच्छनम अड पूव 7 1 ~ न न ~ 4, यया आपृच्छस्व प्रियमखममुम । णवर 
+ श्रच्छ का अ उपसग के माथ मतरे लगके प्रसन होना, आदर करना, जाने की नान्ना तेना, 
विदा लेना अथे, 

198 आबद्धमाला (पु 10 3 19 47), आपरद्रा +-जस {माला जसः; बहुत्राहि, {देपण, प्रथमा 
वहुवचन, अवद्धपक्तय , अआबद्धपुप्पम्रज इति च व्व ग्रते (पदीषप,; आबद्धा माल यानिम्ता 
(चरित); गर्मावानयुखाथ त्वत्समीपं बद्रपक्तय इप्यथ ; उक्छच कणद्यि मभ वनका दवत. 
श्रयोगात नके निबद्धावलय सम तादिति (सजी, वि चिनपद्न;, मालाणब्दन गमनमण्डने 
पुण्डरीकमालिक। दव निबद्धा इ यपि स्फुरति (वियुत्लता), आवद्रमाला कतपक्तय (सुनोता) 
आबद्धम।ला इत्यनेन श्ुभसूचकतोरणत सूचितम्‌' यदुक्त- 

'थियासता नणामगरे पतिणा तारण शुभम्‌" इति । (सुबो गा) 

194 आमद्राणाम्‌ !पु° 37 4 17 35,; जम द्र +भाम्‌; पिशेपण, पष्ठी, बहुवचन, इषदगम्भीरा 
णाम । मद्रस्तु गम्भीरे इत्यमर (्रदीपं , ईपत गम्मीराणाम्‌ (चरित), ईपवगम्भीराणाम सजी) 
गम्भीराणाम । भद्रो गम्भीर उच्यते इ यमर । (विवरल्लता); ईषदगम्भीरणाम सुवा 

195 अमोक्ष्यन्ते ,प्‌० 38 4 13 50) जड़ + मुच +-लृट, जात्मनेपद, प्रथमपुरूप, बहुवचन, सा 
कटाक्ष रालाकपिष्यन्तीति भ(व (चरित,; परन्पषकृत सत संव प्रत्युपकूरते इति भात, कामि 
नीदश नीयत्वलक्षणं शिवोपासनाफ्लम, सद्यो लप्स्यम इति ध्वनि (सजी) 'अमो^यतीति पाठ! 
आमरणं करिष्या त, अमाचनन्य परिष्कारपयायत्वातर, यया रघुवरे -आभु-वतीपाभरण द्विती 
यम॒ इति, “आमुमोच तनुच्छदमिति' च । (विनृन्लता), त्यर््यात (सुबोवा) आ | ^+मूचं 
(छोनना) ¬ लट प्रथमपुरुष बहुवचन, ज मनेपद । 

196 अ! स्रकूट ।प्‌० 17 28 46 , आम्रकूः +सु, सना, प्रथमा, एकवचन, नाज्रकूट नाम पयत 
(चरित्र), आस्रश्चूता कटेषु शिखरेषु यस्थ स आस्रकूट , अ। स्रश्चूनो रसालोऽमौ , ककूगार्स्त्री शिव्र 
रश्पृद्धुभ' इति चमर (सजी); जास्रकू- इति नाम (विदरृल्लता); सानुमान नास्ररूटनामा 
पयत (सुबोधा), आश्र वृक्षरुपलंनित कूटमन्येप्याम्रहूट । (सुबोवा) 

श्री विल्सन के मतमे यह्‌ अधुनिक अमगकेण्न्कषहे। यहुविन्यका पूवभागदे । यहा 
से नमदा आदि नदिया निकलती है तथा भाम बहत छोटे होते है--जाग्रा कूटेषु यस्य । अथपरा 
नास्राणा कूटो सोथियतर। श्री कमारकरपे मतमे आज्रङूट मान के पश्चिमे होना चाहिण। 
अत वे श्री पराजपेके सुक्षावका आदर क्रते हुए इसे महादेव पवतके उतर मं सासागपुरके 
दलिण मे कोई पवत मानने है। नरी कर्मारकरन पिले पदम शभृयएपोतरण' की जम्भक 
प्रतीन होती है । मेधको माल के पश्चिम मे जाकर फिर उपरमे जनेको कहा गया हं । पश्िम 
से उत्तर मं प्रस्थान पूवदिशो मुख हा जतादहै भत श्री विल्सनका मतदही लीक प्रतीन हाता है। 

आग्रकूट नाम इसलिए पडा चि इनके पासके जगलोमेअमके वन बहलतासे पाये 
जाते है। 

{भ आयत्तम्‌ (प्‌ 16 124 ) आड ¡यत ~- वत, विज्ेषण, प्रथमा, एकवचन, अ यीनम्‌ (चरिन); 
अ गीनम (सजी); अवीनो निम्न जायत्त ' इत्यमर › अधीन, परापक्षथा रिथतम्‌, तस्य समुचिन 
ममयसभविपरिशिष्टवषिःनिप्पाद्यप्वात । (विदयुल्लता); अ गीनम (युबोधाः, त्वय्यातमिति ववद 
भीनमेव, उक्तश्च ज्योतिषे-- “अन्न जगत प्राणा प्रावटकालस्य चा नमायत्तम'" इति, भनुना 
प्युक्त--“*जादित्याज्जायते वध्टिवष्टरन तत प्रजा इति । एतेन कृषिभिजमदपकरोषीति 
स्वक्यप्रोत्पाहन ध्वनिनेम । (सुबो ता) आ ~ ५+“यत | क्त । 
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आयुष्मन्‌ (उ० 40 12 2 ,) आयुष्मत ~-सु, सम्बोवन, विदेपण, प्रथमा, एकरचन, आयुष्म- 
{ नत्यनेन प्वयि जीवति साहु & जीवाव इत्युक्तपं (प्रदीप ), मेध (चरित); आयुष्मन इधप्यनेन प्वयि 
जीवति सा चे अहु च जीवाव इव्यसुचि (चरित्र); प्रणस्ताया मतुप । परोपकारश्लाप्यजीवितेप्यथ 
(सजी ०); आयुष्मान इति वचने कत्तपद न तु अमत्रण ब्रूयादिति प्रथमपुरुषप्रयोगात (पचिका,; 
दीघजीविन, अयर्मा नति वत्मवि्ननिवुत्तये दीधाधुष्टव।गसनप कनिष्ठ भ्रातूत्वसुचनेन वचन 
करप्व सूचन, वा (सुबोषा) चिरञ्गीव । यक्षमेधका वडा भाईटे । अत छोटे भाई के चिर 
जीवन कौ अभिलाषा व्यक्त कररहादहै। अपिच जिनसे कोई प्राना कोजाएडउहे भी "जायु 
प्मान' कहू जातादहै। इस पदसे यक्ष मेव को अपना आत्मीय बनाकर उससे अपना काम 
निकालना चाहता है । मल्लिनाथ का सुञ्ञाव भी अच्छा ओर प्रकरणोचितदहै। वे यहा प्रणसामे 
मपुप लेकर परोपकार के कारण प्रशसनीय जीवन वाले -यह्‌ अथ करते है । मेघ परोपकारीतोषहै 
ही । उसका यह गुण स्थलं स्थल पर प्रकाशित हुभा है। यहा भी उसका परोपकार भाव अभिप्रेत 
ै। अत दोनो दही अर्थोको समाविष्ट करके यहा पर अवं करना अच्छा र्दैगा । आयुष + अनुप 
+सु पूणसरस्वतीने मत्लिनाथकी तरह केवलं मतुपपरदहीदण्टि रखकर व्यडग्याथका 
विस्फोरण नही किया है प्रुत प्रकति नौर्‌ प्रप्य दोनो का नान र्कः उसका विवेचन क्रिया 
है--र्नणदु खसागर मग्न जनपरित्राणाद्‌ भवतत एव सफलतया प्रशस्तमायुरिति दोत्यते 1'' मल्लि 
नाथ का व्यद्ग्याथ वाक्याथस्पहानेसे अपाथहे। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रहु बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रेष ग्रामे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकूु० (14) विक्रम० (2); 

विस्तत विवरण के निथये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कुति क।लिदास् पदको ' 
आरम्भ (3०124 18 54} आरम्भ सु, सक्ञा, प्रथमा, एकवचनः, प्रवति प्रदीप), प्रवृत्ति 
(चरित्र), कामिजनविजयव्यापार (सजी); व्यापार (पचिका); उम । तस्य चापस्याऽऽरम्भ 
कायमित्य ये (सुबोधा), कामदेव का काम लोगोके मनो को व्ययित करके उहि अपनेवशमे 
करना है । "आरम्भः शब्द का अव पूणसरस्वती, तक्षिणावतनाथ नौर चरित्रवर्वनने श्रवत्ति' दिया 
है । वल्लभदेव मे “व्यापार ओौर मल्लिनाय ने 'कामिजपविजय व्यापारः दिया है । भरतमत्लिक ने 
'उ वम" दियाहै ओर वहु कोशसम्मत भोदहै। विश्वप्रकाश मे लिखा है--''आरम्भस्तु त्वराया 
स्यादुय्रमे ववदपयो ।'' ओर अनेक.थ सग्रह मे--"भारम्भो ववदपयो त्सरायाम्‌ उमे वाऽपि ।' 
यहा आरम्भ का उद्यम अथदही ममीचीनदहै। अय अथ लाक्षणिक हौ सकतेथे यदि वाच्याय 
अ वयानूपप न होता । 

कालिदास को तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हु है । मेघदूत अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रमन्मे दो बार (66 7, 78 6} तथा मालचि० मे एक बार (96 2) हुमा है । 
आराध्य (प° 48 113) जड + राव ~-क्प्वा, अव्यय, पुप्पासारं सम्पूज्यं (चरसि), उपास्य 
(सजी) पूजयित्वा (विद्युत्लता) समुपास्य (सुबोधा०) पुजा करके । 

कार्चिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रमोगदो वार हुभाहै। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघृ०्मे एक वार (28 २4) हषा है । 
आरुह्य (प° 16 3 12 58) आइ -- रुह ~+- क्त्वा, अव्यय; आरुह्य इत्यनेनापि तस्य (मालस्य) 


उ नतत्व प्रतीयते (प्रदीप); तत्र जभिवष्य इत्यथ (सजी); उन्नतस्थलत्वात (विदयुटलता), आक्रभ्य 
(सुबोधा) चढकर । 


कालिदापि की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाव बार हआ है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
१११ इसका प्रयोग तीन बार (527 5;492 7557 25) तथा कूमार्° मे एक्‌ बार (7 27, ) 
हभ है । 


५०५/कालिदासकोश 


202 आरू (प्‌० 18 2 5 23) नाइ ~-रह्‌ क्त + इ, विणपण, सप्तमी, एकवचन, आनद्य {थिते 
सति (चरित). आरूढे सति; यस्य च भवेन भावननणामितति सप्तमी (सग), अिष्ठिते सति 
।सुबोधा), बैठने पर्‌ 1 आ -- +र्ह्‌ -- क्न । 


203 आरूढम्‌ \ प्‌० 8124 ) आड रह्‌ { क्त+अम, विगरेषण, द्वितीया, एकवचन, प्राप्तम 
(चरित्र), आश्रितम (सुबो गा), कत्तरि क्त (सुबो), आ ~+ ^८म्ह्‌ ~ क्त । 
कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु० मे एक वार (6 77,) तथा करुमार मे भी एक वार्‌ (6 55) इसका प्रयोग हुजा है । 


204 अदर॑नागाजिनेच्छाम (पू 39 3 13 46) यद्र +सु +-नाग +-डस ~| अजिन ~+ डि -। इच्छा +- 
अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, आद्रस्य रर प्लावितस्य गजाजिनस्य हृस्तिचमण इच्छा 
वाञ्छाम्‌ (चरित्र); आद्र शोणिताद्र यनागाजिने गजचम, अजिन चमङ्ृनिस्त्री, इत्यमर , तत्र 
इच्छाम, गजायुरमदनान तर भगव। महादेव तदीयमाद्रलिन भुजमण्डलेन विश्रत ताण्डव्‌ चकार 
इति प्रसिद्धि (सजी; नवोप्पाटितत्वातं क्षरदरुणरूयिररन्जितकुञ्जरप्वक््रावरणाभिलाषम, तद्रूप 
साम्यसाकल्येन भवततव तत्कार्यानुष्ठनान (विद्यल्लता ; सरक्तगजचम 1रणामिलाप । रस्लना य 
ते जोवारणेन सरक्तचमसाम्यसुक्तम्‌ । आप्रेद्यनेनाजिनस्य सशोणितता सूचिता । (युबोवा), भाद्र 
यत नागाजिन, तस्मिन इच्छामः) पौराणिक कथाह कि गजायुर को दिव्य शक्ति प्राप्त ह गई । 
वहु देवताओं को जीतने ओर मुनियो को नष्ट वरने मे समथ हो गया ।! अत देवता नौर मूनिया 
ने वनारसमे शिवजीकेर्मादरमे शरण नती । शरणामतवत्सल होने से शिवजी ने गजासुर कोमार 
दिया ओौर खून से सनी हुई उसकी खाल को अपने शरीर पर वारण कर लिया । मेव काका है। 
णामकेसमूयसे वहुलालमभीहोजाताहे ) वह गनासुर के खाल के समान दिखाई पडने लग जाता 
हे । शिव ताण्ड नावं मे गजचम पह्नते हे) जत यश्मेधको गिव ौर पावतीकी यर सेवा 
क्रमे कै लिए प्रेरणा देता । गजासुरके मारनेके वाद महादेपरजीते गविरसे गीली उमरी खाल 
को अपनी ऊँची भुजाओं पर लपे कर ^ताण्डवनृत्य त्रियाथा। यहापर मघसकहा जाताह 
कि वहु गजपुर की गीलौो खाल कास्वानापन टोक्र शिवजीकीर्स खानके प्रति उप्पन हः 
इच्छावो पूराक्रे। गजामुरके गीले चमकाने हुए शिजजी कों देखकर पावती डर जाती 
है ओर उनका "ताण्डव" नही देष सक्नी । यदि वादन गालनाव टोशर उमड अपरे, तो णिव्रजी 
'नामाजिन' न ओढकर ही नाचेमे ओर पाचती भी निमय होकर नाच देती रहगी । इमं सम्बन्य 
म दविये कुमार ४ 67 तथा 78 श्लोक शगजाजिन शोणितवि टुरपि चः जीर गनाजिनानम्पि 
दृक्रूलधारि वा" ! ओौर देद्िये-माल० मा०४ 25 प्रचलितकरिकनिपयन्तचस्च नखान | 


205 आद्रान्तिरात्मा (उ० 32 & 21 56) आद्र 1 सु--अन्तरापमा~+सूु, बहुत्रीहि, शञ्ेपरण, प्रथमा, 
एकवचन, मेषन्य जलाद्र तरात्मप्व विवक्षितम्‌ (प्रदीप, सरसमनोचृति {चररित्र), मृदु हवे मध 
स्तु द्रवातशरीर (तजी) सरसि (पचिका) त्वच सजलत्वत आद्रान्तर (पिका), स्निर्धोत 
रात्मा सजलव्वात्‌ स्तिभिताभ्यन्तर , (सुबोधा), “आद्र सवत्र मैत्र अ तराप्मा मनोयस्यस । 
यद्यदस्य प्रिय वेत्ति तस्य तभ्याऽशुकारिताम । योग्यतामाद्रतामाहुमन कालुष्यनाशिनीम्‌ ।' इति 
दिवाकर "" (विद्यल्लता), 

206 लारद्राम्‌ (उ० 25 3 12 33) बद्र -+टाप~-भम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, कनुताम्‌ 
(पचिका), 

207 भालिह्य (ङ० 44 1 2 £} आड ~+ लिषर्‌ + क्त्वा, अन्यम, निर्माय (सजी), सम्यक्‌ चिवयित्वा, 
ननु आलिंख्येत्यनुपप^नम्‌, यतो लिखन कालं एवास्यास्तरैदष्टिरालुप्यते इत्यथ । अन्ये तु पूर्वि 
कष्टसृष्टया लिखनानर्वाहो च्ापित, (सुबोधा) अत्र कथचल्चित्लिखितायामाङृतौ पादपतनारम्भे 


208 


209 


पदकोशः।49 


तत्कालीनतदीयविलासविशेषानुस्मरणसमृदी पितशोकावेशप्रवृतं रक्रूभिद॑शंनविघात हारा विषघ्नः क्रियत | 
इति सवंतन्त्रविदो वाचस्पतिमिश्वाः। आधुनिकास्तु लिखनमपीच्छादिषय एवेन तु निध्धूढटमिति 
मन्यन्ते । (उदाहुरणचन्द्रिका) यमँ पर जो नव्यमत दिया गथा है कि आलिख्य मे लेखन केवल “इच्छा 
विषय' है वास्तविक नहीं, वह्‌ प्रमाणसम्मत नहीं प्रतीत होता । (अ{लिष्य' का ल्यप्‌ ही तव निर- 
थक प्रतीत होगा ओर साथ. ही आलेखनगत ङ्म" का “असहन' मी असिद्ध हो जायगा । वाचस्पति 
मिश्र का उपरोक्त मत जोश्री वंद्यनाथ तत्सत्‌ने प्रस्तुत कियादहै, वह्‌ इस दृष्टि सेसवंथा 
समीचीन प्रतीतहोतादहै। | | | 
आलिडग्य (प° 12.1.5.11)} अङ लिङ्ग्‌ +- क्त्वा; अव्यय; आश्लेषं परिधाय (चरित्र); चिर- 
दुष्टस्य भवतो स्चटिति यात्राप्रसङगस्तेन नानुमोधेत; अतस्तमनुनयपुवंमनुकूलयेति मावः । (विध्‌- 
त्लता); अः रलस्य (सुबोधा); ननुयात्रायामालिगनं लोकविरुद्धं तहि कथमालिङ्ग्येत्युक्तं ? उच्यते, 
गमनप्रारम्भ एव विरुद्धं, इह तु वर्म॑वार्ताश्चिवणाद्िलम्वापेक्षा, किंवा आलिग्यश्चासौ शेलश्चेति 
कमं प्रार्यः, “"तेत्या' इति अर्हथ ध्यन्‌ । केचितु तुङ्गं गाढं यथ! स्यात्‌ तया लिग्येति व्याचक्षते । 
(सुबोधा) आलिद्खन करके । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकुन्तल में इसका प्रयोग एक बार (4.28; ) हुञा है । 
आलिङ्ग्यन्ते (उ० 46.3.9.29) अड + लिग्‌ + यक्‌ + लद्‌; आत्मनेपदं प्रथम पुरुष, बहुवचनः; 
तिडन्त; आश्लिष्यन्ते; अत्र वायूनां स्पृष्यत्वेऽपि अमूत्तंत्वेन आलिङ्गनायोगात्‌ आलिङ्ग्यन्त इति 
अभिधानं यक्षस्य उन्मत्तत्वात्‌ परल पितमितिञदोषः इति वदन्‌ निरक्तकारः स्वयमेव उन्मत्तप्रलापी 
इति उपेक्षणीय: (संजी); आश्लिष्यन्ते (पंचिकरा,; आरलिष्यन्ते संसेव्यन्ते स्पृश्यन्ते इति यावत्‌ 
(सुवोधा) इसमे विरहुकाल में समय व्यतीत करने का चौथा साधन अर्थात्‌ तदङ्धस्पृष्टस्पशंः (एक 


दुसरे के अंगों द्वारा छई हुई वस्तुओं का स्पणं) बताया है । यक्षद्भारा वायु के ञाचतिङ्खन के सम्बन्ध 


मे मेघदूत का टीकाकार निरूक्तकार---““ अव्र वायूनां स्पृश्यत्वेऽपि अमूतंत्वेन आविङ्गनाऽयोगात्‌ 
आलिङ्ग्यन्ते' इत्यभिधानं यक्षस्य उन्मत्वात्‌ प्रलपितम्‌ इत्यदोषः“ यह्‌ लिखकर शङ्कु उठाता 
हैकि वायुको हम्‌ तो सकते हः परन्तु उसका आलिङ्धन नहीं कर सक्ते हः क्योकि वह्‌ 
एक अमूत्तं पदार्थं है, इसलिये यक्ष का आलिङ्ग्यन्ते' यह कहना ठीक नहीं बनता । ह, यदि इसे 


पागलपन का प्रलाप समन्ना जवे, तो कोई दोष नहीं । इस पर मल्लिन।थ--"इति वदन्‌ निरुक्त- 


कारः स्वमेव उन्मत्तप्रलापी इत्युपेक्षणीयः' यह लिखकर इस प्रकार उत्तर देता है कि ेसी शंका 
करने वाला निशक्तकार ही स्वयं पागलदहै,जोएेसी पागलोंकीसी बातें लिखता है । मल्लि° 


का तात्पयं यहुहै करि जव वायु ष्टा जा सक्ता है, तब उसका आलिङ्गन भी हो सकता है, क्योकि 


 (अगोके) स्प हीकोतोआलिङ्खन कहते ह । यक्षकादक्षिणवायुको दूने से यही अभिप्राय 
है कि वह उसकी प्रियतमा के शरीर को कर आई होगी । | ५ 
 आलुप्यते (उ० 44.3;17.32} आङ्‌ + लुप्‌ ¬ यक्‌; +- लब्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचनः; तिङन्त; 


आच्छाद्यते (चरित्र); आत्रियत इत्यथः, ततो दुष्टिप्रतिबन्धनात्‌ लेखनं प्रतिबध्यत इति भावः (संजी) ` 
` आच्छाचेते (पंचिका); आच्छाद्यते (सुबोवा) भर अतींहँ। तुलना करो-- ` 


न च सुवदनमालेष्येऽपि प्रियामसमाप्यतां ¦ 

५ मम नयनयोरुद्राष्पत्वं सखे न भविष्यति ॥ 
विक्रमो 2.10; शाकु 6.21 भीदेखे। . 1 
आलेष्यानाम्‌ (उ० 8.2.5.26} आलेख्य + अमम्‌; संज्ञा; षष्ठी, बहुवचन; तत्रत्यचित्राणाम्‌ 


(चरित्र); सच्चित्राणाम्‌; ` "चित्रं लिखितरूपादयं स्यादलेख्यं तु यत्नतः" इति श्न्दाणेवे (संजी); 
चित्रेषु (पंचिका); चित्राणां (सुबोषा) ~ 1 
का० प१०--7 
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212 आलोके (उ० 24 1 13) आलोक ~+ डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, दशने । आलोको दशनोैतौ 
इत्यमर (प्रदीप), दशने सति (चरित्र), आलोको दगशनदौतौ इत्यमर (चरित्र, दणप्टिपथे (सजी), 
दशनपथे (पचिका), दणने सति, उन्मेषदष्टौ त्वदीयच्छायामण्डले, आलोकौ दशनोददरोता (सुबो वा) 
विद्योतरूपे (सुबोधः) 

इस पद का प्रयोग कालिदासं कीकृतियांमे दो बार हुजा है । मेधदृतं के अतिरिक्त 
शाकु०° मे इसका प्रयोग एक वार (1 9,) हुञ है 1 

215 आव्यं (प० 49 3 17 33) आड ~+ वेज --क्त्वा, अग्यय, नमयित्वा (चरित), नियम्य (सजी), 
आनम्य, अनेन कैतुकातिश्ययोग्यमेवेति योत्यते (विद युल्लता) अवस्तियक कृत्वा (सुबोवा) 

आ ¬+ ^८बृज (हन्ना, वचना) +- णिच --ल्यप्‌ । म° नियम्य सं° ती० नमयित्वा, 
सारोऽ्जानम्य, वल्लभ निक्षिप्य । फोरकर, ्ुकाकर, डालकर । मल्लिनाथ का अथ राककर, टेक 
ठको लगाकर' भी बहुत अच्छा है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
विक्रम० मेदो बार (164 22, 198 11) तथा रघु० मे एकवार (16 19) इस पदक्य 
प्रयोग हुआ है । 

214 आवाम (उ० 49 3 13 21) अस्मद ~-ओौ, सवनाम, प्रथमा, द्विवचनः, त्वमह्व (सुबो 77) स 
च अहं च । एक शेष दद । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चारबारहभा है) मेषदूत के अतिरिक्त 
मालवि० मे इसका प्रयोगदो बार (981, 1528) तथा रघु° मेएक बार (15 92,) 
हु है । 

215 आविभूतप्रपममुकुला ( पु 2126 16 ) भाविरभूत जस्त प्रथम +- जस ~ मुकुल ¦ जस, 
बहुत्रीहि › विशेषण, प्रथमा बहुवचन, अनेनापि क दलीमुकुलपरादुर्मावस्य नक्त्वमुक्तम्‌ (प्रदीप ) 
आविर्भूता प्रकटीभूता प्रथम पुव मुक्रूला कुडमला यासु तास्ता । एतेन कुरन्गा सूचपिर्प्याति 
(चररि), आविभूता प्रथमा प्रथमोत्यना मुकरूला यासा ता, (सजी); 

216 आशाबन्ध (पु० 9310 43) आशासु--बन्व--सु, कमवास्य, सज्ञा, प्रथम, एकवचने, 
प्रहत्या सुकुमारहूदया खलु स्तरिय , तत॒ कथमेतावत काल दिवेस - गणना कच्वा जीवति = मा- 
णङ्धयाह अश्ञेप्यादि" आशाबन्ध प्रियतमश्चेज्जीयति काला-तरे तव्समागमो भविष्यतीत्यभिप्राप्र 1 
आशाब धशब्देन निगलममाधिविवक्षिता, रुणद्धि इति निगलकायस्य वक्ष्यमाणत्वात (प्रदीप), यथा 
भआशावव मकटवासक सच पाति कुसुम रुणद्धि ! आशावन्धस्समाष्वासि तथा मकटवासके' रति 
मेदिनीकार (चरि), आशा अतितष्णा, आशादिगतितष्णयोरित्यादव , वध्यते अनेन ठतिव-4+बध 
नम, व तमिति यावत, अशा एवे वव , आशान व, कर्ता (सजी), अ यापन्नेतिकथ निश्चीयत दत्य- 
त्राह-आशाव-व इत्ति । “कारेनापीद भविष्यति" इत्यमिमतविषये लिप्साया अविच्छेद आशा, सव 
बन्धो निगल , अथवा त्य बं वनम्‌ । (विदुल्लता), विरहेणैतावत्का जीवतीति कथ ज्ञातमित्यर्था त 
रन्यासेन तद्‌ द्रढयन्नाह आशाबन्ध , प्रप्याशारूपब वन मनोरथ आश्नैवं बन्धो व धनम्‌ आशाबन्ध । 
अन्यदपि चल वस्तु बन्धेन इध्यते इत्ति ध्वनि । “^लूनातन्तुप्रताने रयादाशाव धो मनोरथे" दति 
बल । “आशा ध सम्वास तथा मक्‌ टसूत्रके"" इति विश्ब । (सुबोध) 

जाशा एव बन्ध , आशाकन्ध ।अशाही दुखियोके्षयका कारणहै । वही उनमे 
उत्साह भरती है देविये--मालती० 15 26 आशातःतुन च कथयताऽ्यन्तमुच्छेदरीय प्राणत्राण 
कथमपि करोत्यायताकष्या स एक्‌ । गौर देखिये, उद्धवस देश 48 आशापाश, सखि नवनव 
कूवती प्राणनन्धमू । अभि शाकण मे मी देखिये--गुवंपि विरहदु बमाशाबन्थय साहयति" 
'विङक्रम° शक्य खल्वाशावन्धेनात्मन धारयितुम्‌ । 
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217 आशु ( त्रिवारं प्रयुक्तम्‌ ) प° 23 ¢ 21 56, 42 2 13 17, उ० 52 2 7 29, अव्यय, शीघ्रम 
(चरित्र %3); शीघ्रम्‌ (चरित्र 4९}, शीघ्रम्‌ (सजी 42), त्वरितम (विद्युल्लता 28); ज्ञटिति 
(विद्युल्लता 42) शीघ्म्‌ (सुबाषा 23) शीघ्रम्‌ (सुबोधा 42); 

कालिदास की कृतियौ मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग बीस बार हुआ है। मेषदूत के अतिरिक्त 
रेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (7) ऋतु° (3) कुमार० (2) शाकु° (2) 
विकम० (2) तथा मालवि० (1) 

विस्तत विवरण के लिये व्रषन्व्य प्रस्तुतं सम्पादक की कृति कालिदासं पदकाश 

218 आश्लिष्टसानुम ( परू 2 3 13 55 }) आश्लिष्ट +जस सानु {-भम, बहुत्रीहि समास, 
विरेषण, द्वितीया एकवचन, आरिलिष्टा आलिगिता साख शिखराणि येन तम्‌ (चरित ०); आक्रा- 
तकूटम्‌ (सजी ०) आलिडिगततटम, (सानु प्रस्थं तट भृगु ' इत्यमर । अन सुहृदालिड गनसमाचिं । 
सलिलभरवेदेन गिरितटे निषद्य विश्वाम्य-तामित्यथ (विचत्लता); नाश्लिष्ट आलिद्धित सानु 
प्रस्थो येन तादृशम । एतेन वाताहुननाभावादस्य स्थेय सूचितम्‌ । (सुबोधा); अआर्लिष्टसानुत्वेन 
मेघस्य सौहाद सूचितम । (सुबोधा) पर्व॑त की चोटी पर विराजमन (श० चिपटे हुये) आरलिष्ट. 
सानु (अथवा-आर्लिष्ट सानु) येनस । पवतकी ढलान पर चिपटा हुआ । आ ~ 4⁄शिलिष्‌ 
[क्त 

219 आरवसत्य (प° 8 2 8 29) आड -‡ श्वस 1-शत -1- डप {- जस, विशेषण, प्रथमा बहुवचन; 
इति नुमागमरहितपाठ । अत्र केचित्‌ शक्षमूष सहने" इत्यस्मात धातो 'षिदस्दादि" पाठेन “षिद्‌कायं 
सिद्धे क्षमुष" इति पित्व गणकायस्य अनित्यत्वज्ञापकं भवति, अतएव “न विश्वसेत पव विरोधितस्यः 
इत्यत्र षणो लड न भवति, तथा भद्विकाव्येऽपि (आश्वसेयुनिशाचरा' इति । तस्मात अ1षवसन्त्य 
इति नुमागम महित पाठ व्याचक्षते, तन। जयथापि रूपसिद्धे । यत्र गणकायस्य अनित्यप्व 
अपक्ष्यैव रपसिद्धिमवति तत्रव तदाश्रयणस्य लुप्तत्वात्‌ इति अल विस्तरेण (प्रदीप), स्वस्थभाव 
भज प्य (चरिन); विश्वसिता , श्वस धातो शत्र तात उगितश्च ' इति डप (सजी), द्‌ वसागरादु- 
मग्तमामान मत्वा जीवितसवारणमाशसमाना (पिचूत्लता), मन स्वास्थ्यमात वत्य (सुबोधा)। 
सारो ने श्रत्ययादाश्वसन्त्य का अथ- निश्चयात स्वस्थीभवत्य ` किया हे । भाव मे कोई अन्तर 
नही हे । आश्वस प्य -यहु पाठ व्याकरण के नियमो के विरुद है । वयाकरणोौ ने निरकुशा कवय ' 
मोर गणकाय को अनित्य बताकर इस पाठका भी समथन किया दहै । पाणिनि व्याकरण के अनु- 
सार "आश्वसन्त्य यह प्रयोग अद्युद्ध है, क्योकि शवस" अदादिगग की धातु दहै इसलिपे अ (श्प) 
के लोप हो जाने से शपश्यनोनित्यम्‌' से यहाँ नुम्‌ (न), न होकर 'आश्वसप्य › यही होना चाहिये थाः 
कितु काशिकाकार न विश्वसेदविष्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत (महाभारत) 'आश्वसेयुनिशाचरा 
(भट्टि०) इत्यादि उदाहरण देकर आश्वस त्य का समथन करता हृनाअत मे कहता है “निरकुशा 
कवय । "माधव जपने धातुपाठमे कालिदास के आश्वसत्य का उदाहरण देकर कहताहै कि 
गणकाय अनित्य होता है, अक्तएव इस अद्ादिगण के श्वस" धातु मे शशप' का लोपनही हुआ है। 
इन सब उदाहुरणो मे “श्वसू्‌' भ्वादिगण काही माना गया है। कृ प्रतियो मे तो आश्वसत्य ` 
एसा पाठ मिलता है । 

220 आईवास्य (उ० 52 1 1 3) भाइ ~ शवस ~ णिच ¬ क्त्वा, उपजीव्य (सजी). 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हआ है । मेघदूत के अतिरि 
रधुवंश मे इसका प्रयोग दो बार (14 58, 15 45;) हा है । 

221 आसाढस्य ( पू० 2 3 10 46 ) आषाढ डस, सज्ञा, षष्ठी एकवचन, यस्मिन्‌ वासरे स मास 
पूतिमि्यत्ति स आषाहीभमावस्या इति भाव (चरित्र०), आषाढा नक्षत्रेण युक्ता पौणमास्याषाढी । 
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“न तेण युक्त काल ' इति अण 1 "टिड्ढाणन ˆ इत्यादिना डीप । स आषाढी अस्मिन पौणंमासी 

त्याषाढो मास । 'स।स्मिन पौगमासीति सज्ञायाम्‌ इप्यण तस्य (सजी०), ग्रीष्भत्‌, दितीयमासस्य 
शुचे (पगसरस्वनी), अआषाढाभिवनक्षतेण युक्ता पौणमासी अपाढपौणमासी जस्मिनि इति 
(विजयसूरि). यक्षने मेव को आषाढ के प्रथम दिन आकाशमे देखा } मत्लिनाथ ने यही पाठ माना 
है । वत्लभदेव आदि प्राचीन टीकाकारो ने श्रथम दिवसे" पाठ माना है) प्रथम दिवसे' पाठी 
ठीक जान पडता है । यक्ष को कुछ एेसी हडवडी न थौ कि अषाढ के अन्तिम दिन मेध का दनं 
करके उसके अगने दिन सावनमे मेध कोदरुत बनाकर भेजने कौ बात चलता । मघक्रमक्रमसे 
आकाश मे सञ्चित होते है। उन्हे देखक्रर यक्षके मनमे उत्कण्ठा जाग्रत हई । वहमेतर कै सामने 
बहत देर तक सोत्र विचार करता रहा (चिर दध्यौ) । उसके बाद सावन के निकट आने पर यक्ष 
के मनमेमेवको दूत बनाकर भेजने का व्रिचार उत्प न हुआ । इतने वणन कौ सगंति तभी बत्ती 
है जव आषाढके आरम्भमे ही मेघ का पहल। खण्ड यक्षको आकाशमे दिखाई पडा हो । आपाद 
के अतम दिनिही यदि मेवका दशनं मनाजाय ता श्रप्यासने नभसि" (14) से इसकी संगति 
तही वैठती । सावन के आरम्भमे यक्षन मेघके प्रतिस दश कहना आरम्भ किप । अतएव सावन, 
मादो, क्वार, कार्तिक, इन चार अवशिष्ट महीना कोध्यानमे रखकर शेषा मामान गमयचतुरो 
लोचने मीलयित्वा" उसका यह कहना भी सगत होता है । जषा मास के जापाढनक्षत्रेण युक्ता 
पौणमासी अगपादी 1 अषाढा +अग्‌ + टीप (ई) अषादी पीणमासी भसम्मि दति आषाढो 
मास । यह्‌ मास जुलाई के आरम्भमे पडाकरतादहै। भारतमे महीना के देसी नाम उन नक्षनोके 
नाम पर रक्वे गये है जिनमे पूरणिम। के दिन चन्द्रमा स्थितहोतादहै यथा चत्र, पौष, माध 

इत्यादि । 


222 आनलतस्ते ( ह्वार प्रयुक्तम ) प्‌० 243 8 45, उ० 343 10 50, सिन्‌ | डि, विशषण, 
सप्तमी, एकवचन, समीपग्राप्ते {84 प्रदीप); निकटगते सति (चरित्र 24} निकटवर्तिनि सति 
(चरित्र 3४), सा नदरृष्टे सति (सजी 24), निक्टस्ये सति (पचिका 34), सग्निहिते सति (सुबो गा 
24), निकटस्थे सति (सुबोधा) निकट पहुंचने पर ! अ + ^८सद (वठना) | क्त । 


223 आसाद्य (द्विवार प्रयुक्तम) ष्‌° 22 8 9 28,37 1 5 9, आड सादि ~ क्वा, अव्यय, प्राप्य 
(चरित्र 22), प्राप्य (चरित्र 37}, स्वय ग्रहणाश्लेषसुखमनुभूय इत्यथ (सजी), प्राप्य (सजी 37, 
प्राप्य (सुत्रोधा 22). प्राप्य सिनिधीकृत्य (सुबोधा 37); 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुजा है । मेधदूत के अतिरिक्त 
ग्घु° मे तीन बार (8 28, 8 62, 15 17,) विक्रम० (42 11,) तथा ऋतु (47); मे इसका 
प्रयाग एक-एक बार हज 1 


224 आसारप्रशमितवनोपध्लवम ( १० 17 12 14 ), पुनरवित-रघु° 19 29 1 == 6 84 2 ४3 
7 रधु० 7762 781 आसार टा ~-प्रशमितवनोपध्लव {ममं ~- विक्षेपण, बहुत्रीटि, 
द्वितीया, एकवचन, आसारो धारासम्पात प्रदीप), गासारेण धारासम्पातेन प्रशमित शान्ति नीत 
वनस्य उपप्लनो दावानललक्षणो येन त्वया स त्र त त्वाम्‌ (चरित); असारो घासवष््टि, वारस- 
म्पात आसार इत्यमर , तेन प्रशमितो वनोपप्लवो दावाग्नि येन तम्‌, कृतोपकारमित्यथ (सजी), 
“आसार स्यात्प्रसरणे वेगवष्टौ सुहृद्‌ वने" इति वजय ती । प्रशमित प्रकषण नाशिते वनोपप्लव 
दवप्लोषलताशोषादिस्तटकाननोपद्रवो यस्य (विद्यूल्लत।); भासारेण महावष्टया प्रशमित प्रकर्षेण 
शान्ति नीतो वनस्य काननस्य उपप्लव उपसर्गो दावाग्निसम्मवो येन तादृशम । (सुबोगा);, आसारेति 
हैतुगमविरेषणम्‌, यत एषम्‌ अतो वक्ष्यति। “'जासासे महती बृष्टि” रिति यादव । ‹ धारासम्पात 
आसार" इत्यमर । (सुबोधा); असारप्रशभितोपप्लवत्वमिह्‌ प्रथमोपकार । (सुवोवा); 
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आसारेण प्रशमित वनोपप्लवे येन तम । भासार-धारावष्टि। 

225 आसीनानाम ( प° 55 111 ) आसीन आम, विकेषण, षष्टी, बहुवचन, उपविष्टानामं 
(चरिन), उपविष्टानाम्‌ (सजी), सुखनिषण्णानामं (विद्युल्लता), उपविशताम । “मासीनानामिति 
धातुसम्ब धै प्रत्यया ' इति शान , उपविष्टानामित्यथ (सुबोधा), उपविष्ट सन (सुबोधा 36) 
आसीन- ^+^अस (बठना) ¬ शानच । 

226 आसेवस्ते (उ० 5 3 8 31 ) आड + सेव + लिट्‌ + नाप्मनेपद, प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिड"त, 
जाद त्येव ते (प्रदीप); आस्वादयन्ति (चरित्र), सेवते (पचिका), पिर्बात,ता दष्ट्वा ज्ञाप्यसे 
इति सम्बन्व (सुबोध); न पून केवल पिर्बा त दयिताशुखपुण्डरीक्गण्डषादानादिमि सरसतरीकृत्य 
सचमत्कारमास्वादय तीत्यथ --(पूणसरस्वती) । 

227 आस्वादयन्ती (उ० 26 3 6 50) माड -{-स्वद + णिच ¬- शप्‌ ~+ श्त ~ डीप सु, कृदन्त, प्रथमा 
एकवचन, अनुभव ती (चरित्र), अनुमव ती (पचिका) आसादयन्ती प्राप्नुवती वा, (सुबोवा) 

चखती हुई, भोगती हुई । आसादयन्तौ पा० भे° 1 आ ~} ^^सद्‌ +- णिच ~ एत ~ स्वरी 
ई । प्राप्तं करी हुई । पृवपाठ मे मधुरता की भावना हे । इस पाठमे नही । 

228 आह ( दिवार भरयुक्तम ) उ० 42 ¢ 23 58, 50 1 32 3, ब्रू + लिट ,प्रथम पुरुष, एकवचन, 
तिड-त, मर्मुखेनाह्‌ इत्यथं । म मुखेनेदमाह्‌ इध्युक्तप्वात प्रदीप) ब्रवीति (पचिका 42:, +न+ 
लट प्रथम पु° एक व° ।^⁄न्रूके केवल लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनो वचना भौर मध्यम 
पुरष के एक भौर द्विवचनो मे ये वकल्पिक छप भी होते है--माहु, आहतु बाहु । आत्थ आहु । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अटठाइस बार हृ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त हेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (8) विक्रम० (8) मालवि० (4) 
कुमार०° (4) रघू० (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टय्य प्रस्तुत सम्पादक कीरति कालिदास पदकोश' 

229 अआहतेषु (उ० 5 ¢ 15 56) जाइ हन -{-क्त ~+ सुप, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, वाद्यमानेषु 
(प्रदीप), आहतेषु सत्यु (सजी), आस्फालितेषु सप्यु (पचिका), ताडितेषु सत्सु (सुबोध), बजाते 
रहने पर । 

230 आहू (उ° 513 13 25 ) रू+लट, प्रथमपुरुष, बहुवचन, तिड त, वर्दात लोका इत्य्थात्‌, 
ना यान्‌ अनिठ्चनीयान वृर्दात, आहुवगर्यान (सुबोध); 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हज है । मेषदूत के अतिरिक्त 
शेष प्रथो मे इसका प्रभोग इस प्रकार दै --रघु° (5) विक्रम° (5) कुमार० (2) शाकु° (2); 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति (कालिदास पदकोश्च ; 


इ 


231 इच्छामि (ॐ० ‰4 2 10 21) इष ~ लट्‌, तिड त, उत्तमपुरुष, एकवचनः, 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुन पद का प्रयोग सत्रहु बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
शेष ग्र-थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शकु० (6) विक्रम° (3) कुमार० (3) रधु०{1) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टत्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश , 
232 इच्छारतं ( ० 28 3 15 50 ) इच्छा +- टा +-कृत + भिस ~+ रत -- भिस, तप्पुरूष, सज्ञा, 
तृतीया, बहुवचन, इच्छया कृतानि रतानि तं , शाकपाथिवादित्वात मध्यमपदलोपिसमास ' (सजी); 
इच्छा रतैर्वाज्छा सुरतैरभीष्ट पुरुषायितचित्रवतपाष्वतोत्तानरतादिभि (सुगोधा), 
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233 इति (व्रयोदशवारं प्रयुक्तम) (पर०5 3 10 35, 14 1 6 8, 16 1 4 8, 33 4 20 35, 36 135, 
उ० 16 3 10,32, 24 4 26 52, 30 3 14 38 34 4 18 73, 39 1 1 1, 46 4 21 48, 
50 & 32 48, 5& 2 9 23, अव्यय, इति उक्तमिदम्‌ [युदा ता), इति शब्दं हतं \16 प्रदीप), 
इतिशब्दो हतौ (प्रदीप उ० 46), अमुना प्रकारेण (चरित 11, इति ततोन कारणत (चरि 
16), हतो (सजी 16), र यस्बरूुन शिकंथ।[रि तज (सजी 33,, इति हंता (सगौ 36,, एवम्‌ 
(सजी 24), एवम (सजी 39), इत्थम (पतिका 39,, इनि प्रकारे (विरु चता 5), उक्तमिदम्‌ 
(सूव्रोा 5) इतिशब्दो हतौ (विदयुल्लता16), हनो (सुवो ता 16, हनार्यमस्मतस्वामिगलसमानयण 
ट्नि रूपात (सुबोवा 36), कृत्या तत्तु-य वत्‌ \सुगो ग उ० 161, इत्येतत मतुमिपमिप्यादिना 
प्रकारेण (सुबो 7 उ० 39) इष्युक्तप्रकारम एतत प्रियसशुचितमिति याजय प्यये (सुवो ० 54\' 
इम कारण, इस भावना से, इस अभिप्राय से । 'इति' अन्यथ पहाहतुके अतम आया < । दतिः 
इन इन अर्थो मे आता है-- “इति प्रकरणे हतौ प्रकाशादि समास्तिपु । निदाने प्रकारे स्वादनुःके 
च सम्मतम्‌ ।-- तिष्व । 'व्रिधुर इतिः मे (इति! हनु को सोतित एरने के लिए प्रयुक्त है--' "इति 
स्वरूपे सा नव्ये विवक्षानियमे-पि च | हेतौ प्रर ~ - --7ैपता सष" 1 .जनकावसग्र) 

कालिदास की तिया मे प्रस्तुन पद का प्रयोग पाच सौ तिरालिस वार हभ हं । सघदूत 
के अतिरिक्तिश्ेप ग्रथामे इसका प्रयोग दस्त प्रकारदहे - शाव° 1729} रधु० (11 मालग्रिर 
(91) विक्रम० (62) कृमार० (55) ऋतु° (2 ; 

विस्तत वित्ररण के लिषए द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक ओतरति कालिदास पददोश ' 

234 इत्थम (उ० 47 3 13 33 }) अव्यय, अनेन प्रकारेण (सनी), अनन प्रकारेण "सुबो ता) 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयागपद्रहु वार हूना टै) मधदूत के अतिरिक्त 
रेधग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --र्ु° (9) मार (४) शादर° (1; 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक की ऊति कालिदास पदेश ' 

235 इत्यम्भूताम्‌ (उ० 33 2 8 5 } इ थम्‌ {भू [-क्त-+-टाप , अम, विक्षेपण, द्वितीया एकंववनः 
पुवक्तिदु खावस्थाम (प्रदीप), पूरवोक्तावस्था जाप नाम्‌ (सजी); एव चित्राम न्णामा नाम्‌ (्रचिका), 
उक्तप्रकारप्राप्ता (सुबो वा) यक्षपत्नी की अवस्था उत्तरमेध श्लोके 29 से 53 तक वणित है ददम | 
यम == इत्थम्‌ । “इदमस्थमु ' ` (5 5 24) प्रकारवचन के अथ मे इदम ' ओर एतद से धमसू उप्ररप्र यथ 
लगता है ! वातिके के अनुस! र "इत्थम ` पद एतद ' से भी निष्पन्न होता है--""तदोऽपि बान्य ।'' 
"इदम गौर एतद्‌ दोनो को ^व्त्‌' आदेश टो जता है--'“ण्नेनौ स्थो (554) भरु ' क्त | 
टाप = भूता } शइप्थम भूता, इत्थम्भूता ।, शह सुपा" (2 1 4} दत समास । ताम । ननणेत्वम्भू 
- ~उ न५। ।वीप्न सु प्रतिपय्यनव `' (1 4 ०0) इ यत प्रथोोर्या नपात्यतते | 

236 इदम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) (उ०42 & 23 57, 53 149} इदम ~ अम्‌; सव॑नाम, दिनी, एक 
वचन, वकश्यमाण वाक्यजातम्‌ (प्रदीप, वत्यमाणम {चरित्र 12), व" यमाणम्‌ श्यामास्य्ुम्‌ इत्या 
दिकम्‌ (सजी 42); वक्ष्यमाणम्‌ (पचिका); एतत (पचिका 5१9, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ इक्कीन वार हुभा है । मघदूतके 
अतिरिक्त शेष ग्रन्था मे इसका प्रयोग इसप्रकार है --शाकु० (51) व्िक्रम० (21) कुमार० (19, 
मालवि० (14) रघु° (14) 
विस्तृत विवरण के विषु द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालदा पदकोश " 
297 इन्दुलग्नोमिहस्ता (पू० 53 4 16 60) ६ दर 1-हि + लग्न † जस ~ उभि +-जस | हम्त ~ टाप 
~+ सु, बहुत्रीहि विह्ेषण, प्रथमा, एकवचन, अतन केगग्रदषे मालप्यादिष्तकशेखरलग्नषटम्तत्व च 
ध्व-यते । जवमभिप्राय -मावयोर्योरपि गेलराज प्रभवते सावारणे त्व शम्भोरधह्ासी, बहू नु 
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तस्य मुषनि अवस्थान कृतवतीति केशग्रहणदशनकूपितान गोरी केनव्याजेन हस तीव्र या विभाती 

त्यथ प्रदीप); इदो भालच द्रे उमय एव हरता यस्या सा सती (चरसि), इदो शिरोमाणिक्य 

भूते लग्ना ऊमय एव ह॒म्ता यस्या सा इ दलग्नोमिहस्ता सती (सज); शिर रेखरीभूतशिशिर 

करकलाक्रलितकल्लोलकरेति यतत, अत इति काव्यलिडगम । अतस्तादशसौभाग्यनिधेस्तस्या 

का पुनर या घुनी वयेति भाव, भेदं चालक्न दास्य यम्या श्वोऽपि दक्षिणम । दवार शिरसा 
प्रीत्या ता गडगा कोन पूजयेत्‌" इति पुराणव्रचनातं (विदुल्लता) इदौ शम्मृशिरस्थे चद्र 
लग्न सबद्ध ऊर्मिरेव तरङ्ख एव हस्तो यस्यास्तादशी सती । हस्तेन बिना प्रहणमं न सम्भवतीति 
इ दुलग्नोमिहस्तेप्युक्तम (सुबोध), इ दौ लग्ना ऊमय एव हस्ता यस्या.सा। यहा पर चन्द्रमा 
कोशिवकेपिरकी चूडामणि बनायाहै। गङ्खाकी लहर ही उसके हाथ है! अत ग्धा पने 
हाथो से शिव की चूडामणि कौ पकड कर शिवजीके बालो को पकडती है) प्रौढा नायिकाएं इसी 
प्रकार किया करती है। उवर पावती क्रो मे दात पीसती रहती है, पर विवश है कछ कर नही 
सकती । 

238 इन्दो (द्विवार प्रयुक्तम) उ० 23 4 12 57, 29 122, इ दु उस, सन्ना, षष्ठी, एकवचन, 
च द्रस्य, दीनदशायामपि च द्रोपमया अत्य तस्पहणीयता सूचिता (सुबोधा उ० 29) इ दोएच द्रस्य, 
(सुबोधा 29) 

च द्रमा । उनत्ति आद्रीकरोति पदार्थान्‌ इति इदु । उद्‌ उ (उ०112)। चद्रमा 
का काम पदार्थो को रस प्रदान क्रनाहै। अत इसे हदु कटतेहै। यहा इसपदका प्रयोग 
साथक हुआ हे । जिस प्रकार सबको रस (= सुख, अन -द)-प्रद चद्रमा मेधोसे आवत होने पर 
मलिन हो जाता है उसी प्रकार मुञ्चे रस (सुख, प्राण) देने वालीमेरी त्रिया विरह के कारण 
का तहीन हो गई होगी) अमतशिशिरान्‌ पादानकेसाथ्डदु' का प्रयोग साथक हीह । जिस 
विरहि के निस्वास उसके अधरो को ज्लक्षाये दे रह हो उसका इन्दुपादो की ओर अभिमूख होना 
स्वाभाविकदटै। इदुहैहीक्लिन करके शीतल बनाने वाला। "उदी क्लेदने" (रुधादि) से 
““उ नैरिच्चादे '' सत्र (उणादि 1 12) लगने परइ दु निष्पनदहौनाहै। 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगनौ बार हुभाहै) मेघदूत के भतिर्क्नि 
इसका प्रयोग रघु० मे तीन बार (12 28, 13 77, 12 75,) कूमार० मे तीन बार (1 853 49, 
6 25;) तथा शाक०्मे एक वार (8 4,) हृ है । 

239 इन्द्रनीलं ( उ० 16 159 ) इ द्रनील ~ भिस्त, सक्ञा, तृतीया, बहुवचन, इ्रनीलमणिभि 

(पिका); मणिविनेष । इ द्रनीतलक्षण रल्नपरीक्षायामुक्तं यथाः 
वणस्यातिमहस्वेन क्षीरे शतगुणे स्थित । 
नीलतात नयेत क्षीरमि दनील स उच्यते 1“ (सुबोध) 
यहु एकं बहुमूल्य पत्थरहै जो तीते रग का होता है। इसे नील या नीलम (ऽग) 
भी कहते है । 
कालिदास की कृत्यां मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुभादहै। मेषदूत के अतिरिक्त 
इमका प्रयोग रघु०मेएक बार (13 54.) हज है । 

240 इवं (एकतरिशद्वार प्रयुक्तम ) प्‌० 8 4 20 54.15 1 2 16 15 4 18 42, 18 4 16 61, 19 4 15 
56 25 4 17 24, 26 28 25, 31 & 17 52, 32 4 15 51, 43 1 5 5; 44 1 48, 49 421 
39, 51 4 17 37, 53 3 11 47, 54 1 4 6, 54 & 21 66, 59 3 13 26, 60 4 1971, 614 
17 77, 65 3.12 42, 66 1 48, 66 & 23 49, उ० 8 3 10 44, 1&2,7 23, 21 &4 19 52, 

22 2 11 20, 28 26 32, 28 3 12 &5, 29 4 18 45, 39 159, 47 121 5, अन्यय, अत्र 
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अत्य त नीलपरवसगतस्य प्रवाहस्य भूकण्ठमुक्तागुणाप्वेन उ्प्रक्षणान उत्प्र्यव इय इति इव शन्दन्‌ 
व्यज्यते, निरक्तकारस्तु "तत्र त्नोपमा यत इवं शब्दस्य दशनमिति इव श ददणनात अत्रापि उपमां 
एव इति वश्राम्‌ (सजी 49); यथा (पचिका 8), चेतमीवेति इव शब्दात ते नायर्स्यवेति च वोटर 
न्यम (सुबाधा ‰3); 


कालिदास की कृतिया मे प्रन्तुत पद क, प्रयोग सात मौ चौरानयेवार हना है 1 मघटूत 
के अतिरिक्तशेष प्रथोमे इसका प्रपौग इम प्रकार है --रघु (515) कमार (122) शाक 
(95) विक्रम० (690) मालवि० (47) ऋतु° (24), 

विस्तत विवरम के लिए द्रप्न्व्य प्रस्तुत सम्पादक की टढृति "कालिदास पदकार, 


241 इऽ्टसयोगसाध्यात्‌ ( उ० 4 11 2 33 ) इष्ट | डस ~ सयोग +-ठा + सान्य ~ टसि, नप्पुल्व, 
विरोषण, पचमी, एकवचनः इष्टसयोगन साध्यत निवारणीयात्‌ (चरित), इष्टसयागेन प्रियजन 
समागमेन साध्यात निवेतनीयात, नतु अप्रतीकायादित्यथ (सनी) इष्टम्य दष्टन ता सयोग 
तेन साध्यात । सध्य प्रतिकार करने योग्य, ठीक फिया जा सकमे वाला । इस समस्त पदता भाव 
यह है कि इम ताप की तिवत्ति का उपाय (= ओौपव) प्रेमीजन से भिलन वा! अलका निवामिया 
ने कभीताप (ज्वर, दुख)कोजानाहीन्ही,परतु यदियडुकभीटोनाभीदै, ता उसका क्रम 
कामहीहोतारहै,भयन्ही। साथही इसका इलाजभीहो जाताटेनांर वहुहै प्रेमिकानाक्रा 
प्रियजन से समागम-मेवं | 

242 इष्टान्‌ (उ० 54 3 13 32; इष्ट +- एसः, विशेषण, द्वितीया, वाहूपचन, रवाभिलपिनान (सजी , 
अभिमतम्‌ (पचिका) अभीप्सितान्‌ (सुबोषा०) अभीष्ट । 


242 इष्टे (उॐ० 514 21 37) इष्ट {-डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, दप्मिते (पचिका), दण्ट मति, 
(सुबोधा०) अभिलषित । +द्ष ~ क्त । दष्टे पाऽ्मे° देखी ई, पहले से परिचित्त ! अन भोगी 
हई । इस पाठ मे "वस्तुनि" का क्षेत्र सकुचित हो जाता है । स्नेहपात्रे (सुवोवा) 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार दुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इमका प्रयोग कुमार०्मदो बरार (151, 686) तथा रधुऽ्मेएक बार (18 13,, हमा 


५ 


इ 


244 ईप्सिताथक्षिया (उ० 53 4 24 48) ईप्सित +-डम ~! भथ ~+ ठस | क्रिया ~-सु, तय्युल्प, सज्ञा, 
प्रथमा, एकवचन, ईस्सिता्थंसम्पादनम्‌ । प्रणयिषु ईप्तिताथदिनतिवृतिरेप प्र्तिवचन भवनीप्यथ 
(प्रदीप); गपेक्षिताथसम्पादनम (सजी), “क्रियाकेवलमुत्तरमित्यथ ,' 

गजति शरदि न वपति वर्षति वर्षासु नि स्वनो म॑ । 


नीचो वदति न कुर्ते न वदति सुजने करोत्येव ।! इति भाव (सजी); अनिमताथसमस्पा 
दनम्‌, महान्तो हि कमणा बर्न त न क्चसा (पचिका), अभीष्टसम्पादनम्‌, (सुबोधा०) ईप्सित-- 
^८भाप सन्‌ ~+ क्त ! अभिलषित वस्तु । भाव यह्‌ है कि महापुरुष दूसरो के काम करने को सदैव 
तत्पर रहते है \ उनका उत्तर कराम कर देना ही होता है। अधिक बोलने की वै आवश्यकता नहीं 
समक्षते । तुलना करो- 


नीचो वदति न कुख्ते, न वदति साधु करोत्येव ॥ 
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उतम ( उ० 33 ¢ 24 47 ) वच क्त सु, कृद त्रिया प्रथमा, एकवचन, कथितम (सुबोधा) 
कही हुई । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा है | मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकरु०मे इक्षका प्रयोगदो बार (21352 2,) हुआ है। 
उच्च (प्‌० 174 2280) अब्यय, महान्‌ (चरि), उ नत स आश्रकूट (सजी), उ नत, प्राणा- 
व्ययेऽपि अनुचितेषु अदत्तद्‌ष्टिरित्यथ (विदयूल्लता), अब्यय दहै, परतु य्ह विशेषण के समान 
प्रयुक्न हुभा है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह्‌ बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
शेष ग्रभ्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --ऋतु० (5) रघु° (4) कूमार० (3) शाकु० (3) 
मालति (1) विस्तत विवरण के लिए द्रह्ट्व्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदास पदकोश,, 
उच्च भुजतरवनम्‌ (प्‌० 39 12 2 ) उच्चै +- भुजा +- जस ।- तर +- आम ¬ वन ¬| जाम्‌, तत्पुरुष, 
सज्ञा, हितीयः, एकवचन, इप्येकं पदम । मुजवनमिति वक्तन्ये तर्शब्दप्रयोगो मेषावतरणयोग्यत्वं 
सूचयति (प्रदीप), उच्चं उ नताना भुततरूणा वक्षविशेषाणा वन कानन अभिलीन प्राप्त (चरित्र) 
उच्च उ नत मुजा एव तरवस्तेषा वनम (स गी), ऊर्व्वीकृत मुजतरुवन वत्तोत्तुद्धकलिनियत व्वभुजेषु 
तरूप्वारोपणम्‌, बाहृल्याद्रनोक्ति (वियूल्लता) उच्च मृजा उच्छितवाह्वं एव उच्ितिप्वात्‌ तरवो 
वक्षाम्तेषा वनसमूहम ! भुजतख्वनमिति शिवस्य दशभुजत्वा दुक्तम । यदुक्त । 

"ध्यायेदरूप्याचलाभ भवजमयहूर शङ्धुर पञ्चवक्त्रम्‌ । 
भास्वच्च द्रानलाक्ष दशभुजमजिन रक्तरक्त दधानम ।1'* इति । (सुबोधा) 

उच्च भुजा एवं तरव तेषा वनम इति उच्चै्मूजतस्वनम्‌ । नाच मे शिवजी भुजा 
उपर उठाते है । अत उह ऊँचा कहा गया है । शिवजी की कभी दस गौर कभी बीस भुजा 
वताई जाती है । बत उन्हे वन कना उपयुक्त ही है । देवो--मालती माधव 5 23 विस्तारिदो 
खण्डपर्यासितक्ष्माधरम । 
उच्चथिमाना (१० 66 3 19 39} उच्च ~-विमान~+-टप सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, उच्चं उत्तु्खं विमान । सप्तभ्रुमिकं भवन विमानम्‌ । विमानोऽस्ति देवयाने सप्तभूमे च 
सन्ननि इति यादव प्रदीप); उच्च उनतं विमानं सप्नभरमिक्रप्रासाद । विमानोऽस्त्री देवयाने 
सप्तमौमे च स्यनि (चरित) उच्चं उन्नतानि विमानानि सप्तभूभिकसवनानि; "विमानोऽस््री 
देवयाने सप्तभूमौ च सदमनि" इति यादव , य्या सा मेवसवाहनस्थानसूचनाथ इद विशेषणम (सजी), 
उच्चरुच्छितविमान प्रासादे । उच्चरिति ततीयां तम्‌ अव्यय वा । विमानवंहतीति विश्रामध्वनि 
“श्रासदेऽपि विमान स्यात सिक्तायामपि बालुके"" इट्युत्तरतन्त्र ““विमानमम्त्रिया सौधं देवयानेऽपि 
दश्यते" इति रा तदेव । (पुबोध।०) उच्च विमानानि यस्यासा। ऊचे चे भवनो वाली । 
त्रिमान सात मजिलोकवले घर ' को कृते है । देखो उ० मे° 8 । कामिनी के पक्ष मे--उच्चं 
विगत मान यस्था सा-जिसमे प्रणयके क्रोध ओर दप का पूण अभाव दहै । “उन्चविमाने की 
अपेक्षा यह्‌ पाठ बहुत अच्छा है क्योकि इससे "कामिनी" के पक्ष मे समता ठीक बैठ जाती है। 


उच्छिलीन्ध्राम्‌ (प° 1116 11) उच्छिली घ्रा+-जम, विशेषण, द्वितीया एकवचन, बहुब्रीहि, 
उद्गतकन्दलिकाम (प्रदीप); उद्‌ गतानि शिलीः्ध्राणि एव क-दलिपत्राणि एव छत्राणि यत्र सा 
तादृषी (चरित्र), उद भूतकन्दलिकाम्‌ । ““कन्दल्य + च शिली ध्र स्यात्‌" इति शन्दाणवे । (सजी) 
शिली ध्राणा भाविसस्यसम्पत्तिसुचकत्वादिति भाव तदुक्त निमित्तनिशते--"कालाश्रयोगादुदिता 


58|कालिदासकोश 


250 


25४ 


शिलीन्ध्रा सम्प नसस्या कथर्या त धायीम'' इत्ति (सजी) उदभिनक दलकुयुमाम, यया माघे-- 
'तवकदम्बरजोरुणिताम्बररधिपूर्ह ज शिली सूर्या वमि ' इति (विद्युत्लता); उदगनानि यानि 
शिली ध्राणि छत्रिका क दलीपुष्पाणि वा ता-येवातपताणि छनि यस्या तादशीम सुयोवा) 

खुम्भी, साप की टोपी, कुकु रमूत्ता, छत्रके आदि नामो से प्रसिद्ध । पृथिवीमसे बुम्भियो 
का फुटाव लेना इस बात का सूचक माना जताहैकि पृथिदीमे गभार की णक्तिह मौर 
वहु सस्य सम्पत्ति को जम्‌ देगी । मस्लिनाथ ने निमिन निदान ग्रन्थ का प्रमाण देते हुये लिखा है- 

कालाभ्रयोगादुदिता शिली चा सप नसस्या कर्य्या त वात्रीम । 

उद गतानि शिली ध्रागि यस्याम ) कुकुरमुत्ता या सपकी छवियों जिमम उग जाईहै। 
यहु अन की समृद्धिका चिह्लदहै। अतं अवव्याम्‌ परदभी माय रक्वा गयाहै । मट्लिनाय इम पद 
कागथकदलीके फूल करते है। श्री साधुराम इसका विग्रहु-शििलीःधं रुदगता' करके ककठीली 
पथयीली" अथं करते है ओर इमे महीम' का विशेषण रखते ह । यह अथ लोकविन्द्धटोने से मान 
नीय नही ! उदगतानि शिलीन्ध्रागि यस्याम, देखिये-हलायुध ४ 15 छतके वृलजातौ च गिली त 
स्मयते बुधे ।' 
उज्जयिन्या ८ प° 28 2 12 43 ) उज्जयिनी [-उस, सज्ञा, षष्ठी, एकप्रचनः वित्रमातपूर््या 
(चरित्र); विशालनगरस्य; "विशालोज्जयिनीयमा' इति उप्पल (सनी); उज्जयि-य नगय्या 
(सुबोधा), केचित्तु जयतीति जथनी, उद्‌ गता जयनी उज्जयनी प्रौढयोषिदुच्यते, विशालत्वात सौध 
इव उत्सद्ध क्रोड सौ गोत्सङद्ध उत्तरा स्त्रीक्षरणा तरभाविनी नाशा सम्मोगव्रत्याशा 1 तदथमथ 
उत्राशा प्रभ्यितस्य तव स्क्रीक्षरणंनि तररतो मुबत्य तव प्रौढाभिगमनलगणा वक्रं पथा अनुचित 
वत्म यद्यपि तथापि उज्जय यस्तस्या प्रौढाद्खनाया उत्सङ्कप्रणयतिमुखो नव भविष्यसि, किमथम 
योग्यमनुष्ठान कर्तव्यमित्याह, तत्र तस्या नायिकाया यदि न रमसेतदा पौराह्खनाना तादगृलो- 
चनव न्चितोऽसि । अयमाशय , तादकश्रीडनायिकाभि सह सद्खमात शगितिविहिप म यमाना 
पौरस्त्ियस्त्वदाहस्णाय चक्षुरिङ्धित करिष्य तीति व्याचक्षते । ' सुबोधा) यहं पिप्रा नदी के किनारे 
बसी हुई थी ओौरर्वातदेशकी राजवानी थी । नासिक की गुफाभा के शिलालेखामे इसका नाम 
आया है । चेखानूसार 150 ईस्वी मे यहं राजा चष्टणकी राजधानी थी। इसके अन्य नाम 
विशाला, रौलेमी के अर्वा तका, गवती गौर पुष्पकरण्डी है ¦ यह्‌ प्राचीन कलिसेहीप्रमिद्ध चनी 
आ रही है । अनुश्ुतियो मे इसका सम्बन्ध कालिदास भौर उनके आश्रयदाता विक्रमादित्य से जोन 
गया है । यहं सात तीथस्थानो मे गिनी जाती है । देवो-- 

अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची भवन्तिका | 
पुरी इरावती चैव सप्तता मोक्षदाधिका ।॥।' 

भारतीय ज्योतिषी इसे ही पृथिवी का केन्द्र ( ल्वा ) मान करः अपनी गणनां 
करते है । 

म्राचोनकाल मे अवन्ती मन्डल (जिला) की राजधानी उज्जयिनी थी! इसका चेणन 
नासिकं पवत के गुफाओो के शिलालेखो मे है । तोलमी (शगन्प्मफ) इको चेष्टाणं (119568०६) 
कीं राजधानी बताता है। उज्जयिनी शिप्रा नदी के किनारे पर त्थितदहै भौर यह महाकाल 
(शिव) का मन्दिर है। यहाँ बहुतसे लोग यात्रा के विये आया करते है। उज्जयिनी को ही अव॑ं- 
न्तिका भौर विशाला भी कहते है । 
उत्कण्ठाचिरकिनपदम्‌ (उ० 42 & 20 &7) उत्कण्ठा {टा + विरचिव ~+- जसू 1 पद +- थम्‌, बहु- 
व्रीहि, षक्ञा, द्वितीया, एकवचन, उत्कण्ठया विरचितानि पदानि सुप्तिड-तशन्दा वाक्यानि का यस्य 
तत तथोक्तम्‌ । "पद शब्दे च वाक्ये च" इति विश्व (संजी); उत्कण्ठया विरचितानि पदानि णब्दा 
यत्रेति कथन विशेषणम (पचिका) उत्कण्ठया विरचित कृत पदमास्पद यत्र, किवा उत्कण्ठया विस- 
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दशानि रचितानि पदानि सुपतिड तानि यतर तादशम, इद वक्ष्यमाण वच आहु उक्तवान, उर्कण्ठा- 
विरचितपदमिति उक्ति क्रिया विशेषण वा (सुबोषा) उत्कण्ठया विरचितानि पदानि यस्य तत । यहु 
"इदम" का विशेषण है । उत्कण्ठा मानसिक अर्शत, दुख, स ताप । “उत्कण्ठया विरचितपदयत्न 
तत” । भरतसेन ने तीन अथं कयि है--पहला है, उत्कण्डा के दारा कृतास्पद अ्थति उत्कण्ठापुण, 
दूसरा है, उत्कण्ठा के कारण विरचित पदावली वाला, ओर तीसरा दै क्ियाविक्ेषणात्मकं अर्थात्‌ 
उत्कण्ठापूण ठग से | 

252 उतकण्ठितेन (उ० 41 2 10 34) उक्कण्ठित + टा, विक्ञेषण, ततीया, एकवचन, अस्तस्य किं 
निमित्तमित्यपेक्ायामाह -अविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन । आत्मधर्मा भप्युत्कण्ठादय शरीरेऽपि प्रयु 
ज्य ते । उक्तश्व--त्वय्यायत्त कृषिफलमिति भ्र विकारानभिङ्ं रिति 1 (प्रदीप ) उत्कण्ठा वेदना अस्य 
जाता उत्कण्ठित तेन उप्कण्ठितेन । (तदस्य सजातम' इत्यादिना इतच्‌ प्रप्यय । उक्कण्ठतेर्वा 
कत्तरि क्त (सजी), उत्कण्ठायुक्तेन (सुबोधा) उत्कण्ठा जाता अस्य, उत्कण्ठित, तेन । उत्कण्ठा + 
इतच्‌ । अथवा उद -- कण्ठ ~ क्त । 

253 उत्कण्ठोच्छवबसितह दया (उ ० 39 2 9 23) उप्कण्ठा + टा 1- उच्छ्वसित सु + हृदय टाप्‌ †- 
सु, वहब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, उप्कण्ठया उच्छवपित हृदय चेतो यस्या सा तादशी 
(चरित), उत्कण्ठया ओौत्सुक्येन उच्छवसितहूदया विकसितचि ता सती (सजी); उत्कण्ठया उच्छव- 
सित मुक्तोच्छवासं हृदय यस्या सा तथोक्ता (पचिका), उग्कण्ठया उतकलिकया उद्वेगेन उनच्छव- 
सितमुल्लडिघत हदय चित्त यस्यास्तादशी (सुषोना) उत्कण्ठया उच्छवसित हृदय यस्या सा। 
उत्सुकता से विकसित हृदय वाली, प्रप^नचित्त "उत्कण्ठया उच्छवसितम्‌, उत्कण्डोच्छवसितम्‌ 
उप्कण्टोच्छवसित हृदप्रं यस्या सा तथोक्ता ।' कामजन्यस्मृति को उत्कण्ठा कहते है--'“उक्कण्ठो- 
त्कलिकेसमे' (अमरकोश) उच्छ्वसित का आशय अश्वन्त से है--“"उच्छवासं प्राणनाश्वा- 
सगयवन्यगुण। तरे (विश्वधरकाश) । यक्षाद्खना क।मज-पमूनि के कारण जाश्स्तहृदया थी । 
अथवा विरहेण के कारण लम्बी लम्बी आहो से भरे हुये हृदयवाली थी । दूसरा अथ भरतसेन 
ते लिया है ओर पहला अथं मल्लिनाथ ने । प्रसद्खवश मत्लिनाथ के अथ कौ साथकता अप्रस्तुतपक्ष 
के द्वारा भी समर्थित है--कल्याणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे । एति जीव तमान दो नर 
वपशतादपि ॥'“ साथ ही “भतुमित्रम्‌' इप्यादि सुनकर भी चित्तकादुखित रहना तो सवथा 
असमीचीन प्रतीत होता है । 

254 उत्तमस्त्रीसहाया (उ ° 5 2 7 27) उत्तम + जस +-स्वरी ¬ जस + सहाय 1- जस्‌, सज्ञा, बहुत्रीहि, 
प्रथमा, बहुवचन, उत्तमा स्त्रिय सहाया येषाते तादश सन्त (चरित्र); ललिताङ्खनामहचरा 
सत (सजी); वरपुर ध्रीसहिता (पचिका); प्रणस्तवनिता द्वितीया सत । (सुबोधा०) उत्तमा 
स्व्िथ एव सहाया, सहचरा येषा ते । उत्तम स्त्री-कामसूत्र 2 1 1 मे तीन प्रकार की स्तिया बताई 
गई है-मृगी (= पदिमनी), वडवा जौर हस्तिनी । इ-ही के अनुरूप पुरुष भी तीन ही प्रकारके 
बताये गये है--शश, वष ओौर अश्व । मृगी ओर शश, वडवा मौर वृष तथा हस्तिनी ओर अश्व-- 
इनकी जोडी प्रशस्त मानी गई है । देखो--जातेरभेदाद्‌ दम्पत्यो सदृश सुखर्भिष्यते । का०सू 
2 1 90 अत “अपने-अपने अनुरूप प्रेमिकामो के साथः । “उत्तमा चासौ स्त्री चोत्तमस्त्री। सा 
सहाय येषान्ते । “उत्तमा' का एक विशेष अथं है अमरकोश के अनुसार यहं 'वरर्बाणनी' का पर्याय 
है -- “उत्तमा वरर्वाणनी ।”' ख के अनुसार-शीते सुखोष्णसर्वाद्धी ग्रीष्मे या सुख शीतला । 
भतुभक्ता चया नारी सा भवेद्‌ वरर्वाणिनी ॥** ओर फिर तमु काडक्ायामः धातु से “उत्तमाः 
निष्पनमभीतोहोताहै) 

255 उत्तमानाम्‌ (पू० 56 & 17 78} उत्तम - अम्‌, ससा, षष्टी, बहुवचन, सताम, (चरिच), महताम्‌ 
(सजी) उ नतहूदयप्वेन बहुवचनेन यो य उत्तमस्तस्य तस्यायमेव स्वभाव इति विभाव्यते (विद्‌यु- 
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त्लता);, महता । एतेन त्वम्‌ अआकाशगामित्वादुनमा-तिशयेनाद्धत श्वपात पेष्ठष्व अहूमाप ना 
विरहदु खी मतप्रिया च वियोगिनी अतएव चास्या सन्देशवःस्त्पान मा प्रीगयित्‌ यतेया इति 
ध्वनितम । (सुवोचा); 


उत्तराशाम (पु° 2816 11) उत्तरा-+ सु, आशा) अम, कमगारय, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
उदीची दिशम (चरित्र), उदीची दिन प्रति (सनी, उत्तरामाणा दिशम सवाव) 
उत्तरेण (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू 16 4 20 70, उ ० 1& { 4 9, उत्तर एनप, अव्यय, उत्तरत 
समीपे (एनब यतरस्यामदूरेऽपन्चम्या भ्रू (5 3 ) इति एनप प्रत्यय । एनपा द्वितीया (2 3 31) 
इति द्वितीया (प्रदीप), उत्तरत समीपे (चरित्रः, उनरमा्गेण एव; तनीयाति गाने श्रङृप्यादिभ्य 
उपसय्यानमिति ततीया (सजी 16); उनरग्मिन अदूरदेश्े, “एनव वतरम्या अल्रेऽपन्चन्या' इति 
एनपप्रत्यय , एनपा द्वितीया" इति द्ितीया (सजी), उत्तरेण इति ^एनब त ', तयोगे च गहानिति 
एनपा द्ितीया', प्रचम्यत पाठस्तु अनाय्य (पचिका; उन-दिग्नागेन ।विृत्नता 16}, 
मनागृकत्तरे । गहा दुत्तरेणेति पाट विशेषोऽपि क्वचित सामा-यप्रवर्तेदिकशन्देन योगे पचमी (सूबाधा 
14), उत्तर की ओर । मल्लिनाथ इसका अथ 'समीप' भी करते है । उमस प्रतीत हाता कि यक्ष 
साधारण व्यक्ति नही था। अत उपक भवन राजभवना के समीपथा। महाद -उनरेण-पा० 
भे° । मल्लिनाथ “उत्तरेण को 'तारणेन" का ततीथास्त विद्ेपण रपे है । (कूवेरके षरसेउत्तग की 
मोरके तोरणसे' प्रतु इसमे खीचातानी तथा अमयताहि । उम पाठको कतिया की निरकृशता 
का उदाहुरण लेकर पुव पाठ के अनुसार अथ करना ही उचित होगा । इस णद म॑ ^“णनबन्यतर 
स्यामदूरे पश्म्या ” इससे दिशा निर्देश के अथ मे 'एनपः प्रत्यय हुमा भौर “एनपा हितीयाः' 
इसते द्वितीया विभक्ति हुई । यदि "उत्तरेण" को तृतीयात पद मानाजायतो वह तोस्णनका 
विकशेषणहै, कि तु रेसी स्थिति मे "हान्‌" के स्थान पर प्रश्वम्यन्त गृहात वासा पाठ ही उपादय 
बनेगा । दिशा निदेश मे एनप' अत वाते उत्तरेण, दभिणेन इत्यादि शब्द 'उनरभ्मिन अदूरे" 
(उत्तर दिशा मे पसि ही) इत्यादि अथ मे प्रयुक्त होते है गौर जिनसे दिशा का सम्बध बताया 
जाता है षष्ठी अथवा द्वितीया विभक्ति होती है- जैसे प्रकृत एलोक मे "गदुनुत्तरेण' इका पाठा 
-तर' गृहादुत्तरेण" है । 

एनप्‌ प्रत्यया त दिशादमची “उत्तर' शब्द । अथवा टा विभक्त्यत प्रवेस्वाची (उर 
शब्दं । थे दोना नपुसकलिग हैँ । “उत्तर प्रवसोव्वंयो । उदीच्यप्रतिवचसोदनरस्तु विराट । उत्तरा 
दिगुदीच्या स्यात्‌ स्तुषायामर्जुनस्य च ।"--अनेकाथसग्रह । 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत्त पद क प्रयोग तीन बार हूना है । मेषदूत के भतिरिज्त 
इसका प्रयोग मालवि०मे एक बार (4 12,) हृजा है । 
उत्तीय (प° 50 12 4) उत्‌ [तु | क्त्वा, अग्यय, उत्लइध्य सतिक्कम्य तत्पार म्वा (मुनोका), 
पार केरके । 

कालिदास की कततियो मं प्रस्तुत पदका प्रयोगदो वार हुभाहै। मधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रमो रधु० मे एक बर (1271,) हुमा है | 


259 उत्थाप्य (उ० 37 1 2 4) उत्‌ स्था {णिच } क्त्वा, अव्यय, प्रबोध्य, एतेन तसया प्रभुत्वात्‌ 


व्यजनानिलसमाधि व्यज्यते यथाह भोजराज - 

। मृदुभिमदन॑पदि शीतलव्यंजनं स्तनौ । रुतौ च मधुरर्गीत निद्रातो बोवयत्प्रमुम ॥ 
सजी); प्रबोध्य, (सुबोषा) जगाकर । राजा आदि उच्चस्तरके धनिका को वैतालिक मादि अपे 
मधुर गायन से जगाते ह, यहाँ यक्ष धनिक है अत उसकी पत्नीं को जगाने के लिए रेखा शिष्टाचार 
अवश्यक है । यहा मेष वैतालिक है गौर अतनिलमायन आदि कमं । देखिये किरात ० 1--"विबोध्य 
मानो सङ्गलतूर्यनि स्वनं ।' अहृत मे मेष फो पा चलाकर उसे उठाने कां कहा गथ! ह । 
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कालिदास कौ छृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुभा हं । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुभ्मेदो वार (1378, 1 59,) हा है । 


2690 उत्थिते (उ० 49 1 ¢ 10) उत्थित + डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, कदा कल्याणामावयोभ 
विष्यतीव्यपेक्षाया आह उत्थित इति । अनेन यस्मिन्‌ शरः काले परमपुरुष प्रवुध्यते तस्मि काले मम 
शापान्त इत्युक्तम्‌ । तथा कौमं पुराणे--क्षी रायौ शेषपयडके आषाढया सविशेद्धरि । निद्रा प्यजति 
कात्तिक्या तयो सम्पूजयेद्धरिम । (प्रदीप), उत्थिते सति (सजी), कातिकडुक्लद्वादष्याम (पचिका); 
कत।प्याने सति प्रबुद्धे सति, अथादुत्थानेक्ादश्या तदानीमेव वपस्यं पुणत्वात (चुनोधा) उठने पर 1 

261 उत्पत (प०14 3 14 36) उत + पत +- लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, उद गच्छ, उच्च मव इति 
स्वप्र ध आत्मान वा प्रति केवेरुक्ति (सजी) आरोह इत्यथ (विदुल्लता); उद्‌ गच्छ (सुबोधा), 
आशसाया भविष्यति गी , स देशाभिधानाथ कियत्कालावस्थानात परम उद्‌ गमिष्यसीप्यथ (सुबोध) 

262 उत्पश्यामि (तरिवार प्रयुक्तम) (पू 23 1 1 3, 62 113, उ० 43 3 10 27} उत +- दश ~ 
लट, उत्तमपुरुष, एकवचन, उतप्क्षे चि तयामीत्यथ (प्रदीप ) उपप्रक्षे (उ० 45 प्रदीप), उपेक्ष 
(सजी), शोभा भविष्यतीति तकयामीव्यथ (सजी 62); सौकुमायददिसाम्यादङद्खमिति तक्यामीत्यथ 
(सजी ०48); उत्प्रेक्षे (पचिका० 43}, समावयामि, न पननिश्चिनोमि, यतस्प्वयि नव सभाव्यत इति 
योप्यते (विद्युल्लता 23), उप्प्रेक्ष तकयामि (सुबोधा 29), उत्प्रेक्षे तकयामि (सुबोवा 62); उपमरक्ष, 
(सुबोवा उ० 48) उत्पश्यामीति यत्नेनोप्परक्ष । जीवितस-धारणायेध्यथ । (अभिनवगुप्त, 

263 उत्पाट्य (पू 33 3 18 33) उत +-पट ¬- णिच क्त्वा, अव्यय, उद वत्य (सजी) 

कालिदास की कतियोमे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुमा) मेषदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (2 48; इ है । 

264 उत्पाद्य (उ० 8 27 39) उत पद्‌ +- णिच ।-क्न्वा, अव्यय, विधाय (पचिका), जनयिप्वा 
(सुबो वा), उद ¬+- + पदं ¬+- णिच ~ प्यप्‌ । पदा केरके । 

265 उप्सद्कखे (द्विवार प्रयुक्तम) पू० 66 1 2 4, उ० 25 1 1 3) उप्सड + डि, सन्ना, सप्तमी, एकवचन, 
उपरितले अके च (प्रदीप), उपरिश्णरडगे (चरित्र 66); ऊध्वभागे कटौ च, 'उत्सडगो मृक्तस्तयोगे 
सक्थनि ऊध्वतलेऽपिचः इति मालतीमालायाम (सजी), ऊरौ (सजी 25) अडके (पचिका 25); 
ऊन्वसद्धं सति अथ च क्रोडे (सुबो 25) ) ढलान यासीमापर 2 गोदमे। 

इसके यहा पर दो अथ है (1) उध्वभाग मौर (२) ऊरू (जाध) पहला अथ ऊध्व भाग 
पवत के पक्ष मे गौर दूसरा अथ ऊह (जघ) कामिनी पक्ष मे लिया गयादहै)। 

266 उद्बुमुख' (१० 14 3 15 39) उदच + डि +- मुख +सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
उत्तराभिमुख सन (चरित्र), उदडमुखस्सन्‌, अलकाया उदीच्यत्वात्‌ इप्याशय , निर्दोषत्वात्‌ उ नत 
मुखस्मन (सजी), अलकाया उत्तरावस्थानात उत्तराभिमूख सन (सुबोवषा) 

उदक मुख यस्य सं । उत्तराभ्मूख (होकर) । 


267 उदयनकथाकोविदग्रासवद्धान्‌ ( पुण 31 13 13 ) उदयनकथाकोविद ¬ जस्‌ ~+ ग्रामवद् 4 शस, 
कमधारय, सज्ञा, दहितीया, बहु पचन । उदयन वत्सराज, तस्य महान्ति अदभुतानि कर्माणि विचन्ते 
तकथापण्डितग्रामव द्धन इति (प्रदीप), उदयनस्य उदयना्यंस्य कथाया कोविदा पण्डिता येग्रामा 
परामवासिनो जना तैव्द्धा बृद्धिगता तान्‌ (चरित्र) विर्दाति इतिविद “-प्रनन्ण क, 
मोकसोवेधस्थानस्यविद कोविद, ओकारलु ते पषोदरादित्वात्साधु , उदयनस्य वत्सराजस्य कथाना 
वासवदत्ताहूरणादि अद्‌भुत उपाख्यानाना कोविदा तत्वन्ञा ्रामेषुये बडा ते सति येषु तान्‌ 
(सनी), उदयन दति वत्सराजस्य सास्कारिकं नाम । कोशम्बीपतेगजवन बिहा रवत्सलस्य बत्सेशितु- 
स्दथनस्यावम्तिनिगरनायेन महासेनेन माथया स्वविषयमुपनीय चारके निगलितस्य यौग वरायणास्य 


62|कालिदासकोश. 


तितम्‌ -प्रदुह्निरम।यनपरषय उ यतर पेपर "नवः वासवदत्ताभिवानेन दुहितरलेन सह महासे 
नस्य कीतिमपहूप्य स्वविषयप्राप्तिलक्षणा या कथा, तस्या विदगना प्रामिपु बय परिणता पुरूष 
येषु । अनेन रससुधोत्लाविणो वत्सराजचरितस्य तन्मखेन सतताम्वादनाञ्जनपदजन"यापि रसकशर 
णप्वमुक्तम । ( विद्यत्लता); उदयनस्य वत्सराजरय कथाया चरितकीपने काविदा विज्ञा म्रामनद्रा 
ग्रामस्य स्थविरा यस्या तादशीमं । उदयनेति उज्जयिनीपरिज्ञानमिद, तादृशरम्यक्था श्रोप्यसीति 
चांशय 1 केचित्तु उदयनकथाकोर्िदग्रामव ढामिति अव तीजनपदविशेपणम, प्रामपदेन प्रतिग्राममू 
दयनकथा ध्न यते इत्याह । 

उदयनकथा चतादशी । उज्जय न्या किल प्रद्यातो नाम राजासीत । तेन स्वसुना वासवदत्ता 
नाम सञ्जयाय राज्ञं विवाहेन दावुमनुमता। अत्रा तरे सा स्वप्ने उदयन वत्सराज कौशाम्बीर्पाति 
चक्रमे ! ततस्तस्या स्वयमेव लोक दाया स्वानुरागवारतां तस्म ज्ञापिता । तत उदयन आमत्यता 
हूप्वा नीतवान । तत स्वपुर्यामुञ्जय-याश्ववहू विजहारेति । (सुधोधा०) उदयनस्य कथाना कोविदा 
ग्रमेपुये वद्धा ते सम्तियेपुतान्‌ । उदयन-यह्‌ चद्रवशी राजा जीर सट्स्रानीक का पुत्रा 
यह्‌ वत्सदश का राजाथा। इसकी राजधानी कौशाम्बीथी | यहनातृनिक कोचमहीहैजो 
इलाहाबाद से लगभग 50 मील दूर यसूनाके किनारे वमी हुई है) कथा--उदयन ही कथाय 
गुणाढ्य की बहत्कथा के क्षमेन्द्र भौर सोमदेव के सस्करणा मे मिलतीरहै। भास के स्वप्तनाटक 
तथाअयकृछनाटकामे भी इसकी कथाओ को आवार वनायागयाहै। कथा सनेपमे यंहहं] 
उज्जयिनी के राजा प्रद्योत ने उदयन को ब्दी बना लिया उसे कारागारमे डालकर अपनी 
पुनी वासवदत्ता को वीणा सिखने के लिए नियुक्त कर दिथा । उदयन ओौर कासवदत्ता का परस्पर 
प्रेम हो गया गौर उदयन अपते मन्त्री यौगन्वसयायणकी सहायता से वासवदताको लेकर भागं 
गया । उदयनस्य वत्सराजस्य कथानां कोविदः ग्रमिषुवद्धा येषा तान्‌ (ग्हूत्रीहि) मरिल० कोविद 
शब्द को पपोदसदिवत सिद्ध करते है । ओकस वेयस्थानस्य विदा ( जानकार ) (ओप्लुत हना) 
५८विद्‌ ।-अ (क ) । भानू जी दीक्षित कोविद का निवचन इस प्रकार करते हु--का वेदस्य विदा 
अथवा कवि (कोका स° एकं०) विदाज्ञानयेषाते। 

268 उदये (ॐ० 11 4 16 50) उदय + डि, सज्ञा, सप्तमी, एकप चन, उदये सति (सजी , सवितुरदय 
प्रभाते (पचिका); प्रप्यूषं (सुबोध); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हा है । मधदूत के अतिरिक्त 
रघु मे इसका प्रयोग दो बार (884, 10 73,) हुभादहे। 

269 उदीचीम्‌ (प° 60 3 12 33} उदीची ~+ मम, विशेषण, दिता, एकवचन, उनगाम्‌ (सजी), 
उत्तराम्‌ (सुबोधा); 

270 उद्गातुक्षामा (ॐ० 25 2 10 30) उदगात्‌ ¬ काम +टाप्‌ ।-सु, बहुत्रीहि; विणेपण, प्रथमा ए 
वचनः, उद्‌गष्तु कामा यम्या सा सती (चरित्र), उदगात्‌, उच्चर्गात्‌कामो यस्या सा, (तुहकाममन 
सोरपि" इति मकारलोप , देवयोनित्वान गा-वारग्रामेण गातुकामा इध्यथ , तदुक्तम्‌- 

पड्जमध्यमनामानौ ग्रामौ मार्या न मानवा 1 
नतु गान्धारनामान सा लभ्यौ देवयोनिभिरिति।) (सजी) 
उच्चं गातुमिच्छन्ती, (सुबोध); 
ऊचे स्वर से अर्थात-गान्धारश्रुतिसे गनेकेकारण। वहु मान्वार श्रुतित ही गयिमी- 
षड्जमव्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवा । 
ततु गान्धारनामान सं लभ्यो देवयोनिभि ॥ 
““वुडकाममनसोरपि" ! “उत्कण्ठा को दूर करने के लिए जोरसे माने की इच्छावाली ।' 
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इसका शास्त्रीय पश्च मल्लिनाथ ने स्पष्ट कियाहै। देव-योनिकी होनेके नाते वहु जोरसेगा 
सकती थी । क्योकि गा धारग्राम" को प्रस्तुत करने का श्रेय केवल देवयोनि को प्राप्त था। 


271 उदगायदनि (उ 10 2430) उत ~-गै--शत भिस, कृद त क्रिया, तततीया, बहुवच, 
विश्लेष, उच्च गथिनशीलं , देवगानश्य गा वारग्रामघ्वात तारतर गाथदभि इत्यथ (सजी). 
272 उद्गृही तालकान्ता (१० 814 14) उदगहीता-+ जस {अला ता+-जस, बहुत्रीहिः विशेषण, 
प्रथमा, बहुवचन, त्रियविरहात कपोललम्बिप्वात अलकाना उदग्रहुण उक्तम (प्रदीप), उदगहीत 
उपरिष्टात्कृत । अलकाना चणक तलानाम । अ तरलो याभिस्ता (चरि); दष्टीभ्रसाराथ 
उ नमय्य वतालकाश्रा सत्य (सजी), करकिसलय ररध्वीडिता प्रलम्बत्वान्नतयनसुव चूणकुन्तलाला 
याभिस्ता प्रक्षणस्वभावोक्ति (विचल्लता), ऊध्वं क्षिप्ता अलकाना चूणकुःतलनाअता प्रात 
भागा याभिस्तादृश्यं सव्य (सुबो); उदबुदीतालकाता इप्यनेन विरहे कत्तनायोगरद्‌दध्थ 

सूचितम्‌ । उक्तचं - 

“मलिन वसन ध्यानमेकवेणीधर शिर 1 

अद्ध रागपरित्यागो नाल्कानच् कतनम्‌ ।।'* इति । 
प्रव द्रालकव्वेनालका तोद ग्रहणादूध्व दष्टिलोचनदशनतात्पयंग तासा मुखबाहुमूलादिदशनयोग्यप्वेन 
तस्य कामसम्पत्ति वनिता । यदुक्त- 

“किमन्य दलकोत्क्षेपात्तोलिताननपड कजाम्‌ । 

बन्य पश्यति जिदयासी सत्ताध्व्तकुनुहलापं ।।'' इति (सुबो ग) 
उदगहीता अलकनामवा याभि ता 
अलकं घुधराले बाल । प्रवासियो कौ पलिनिया पति के लौटने तक बालं नही बाधती । याज्ञवल्क्य 
कहते है-- 

क्रोडा शरी रसस्कार समाजोत्सवदशनम्‌ । 

हास्य परगहे यान त्यजेत पभ्रोषितभतका । (1 44) 


अत मेव को देखने के लिए बालो को ऊपर करना आवश्यक था । कुछ के मत मे एक्वेणी वियोभि- 
निया । श्री सा्षुराम लिखतेहै करि साम प्रदेशमे स्तिया भवमभी केशपाश को “उदगहीत-- 
विखरे बालो को उपर धारण करती है । पर तु यह्‌ भाव प्रकरण मे उपयुक्त नही । विरहूविधुराओ 
के वणनमे खुले बालो का उपर पक्डना ही उपयुक्तहै | 


273 उहामानि ( पु° 26 4 14 65 ) उहाम¬+-शूस, विशेषण, द्वितीया बहुवचन, विश्डखलानि 
(प्रदीप); स्वत.^तराणि (चरित्र); उत्कटानि (सजी); विश्डखलानि, विश्यृड्खलप्व नाम निरति- 
शयविभरूतिसम्भार भुषितनिय व्रणस्मरव्यापारपारगप्वम, “यौवनमफलं दरिद्रस्य" इत्युक्तत्वात्‌ 
(विद्युल्लता), उदभलानि (सुबोध), उद्गत अपगत दाम लज्जाहूप रज्जुषु तानि उदामानि 
विच्छि नलज्जारज्जूनि नागरोपभोग्यप्वेनासौ तव वासयोग्य इति ध्वनितम 1 इहा-येषा न्याख्यान्त- 
रमहूयप्वाद्‌ व्र व।रवमान्चोपिरि नम्‌ । (सुबोधा); 

उदगत दाम येध्य , तानि । सयमहीन, उच्छड्‌खल । 

274 उद्धूतपाप। ( प्‌० 58 3 15 45 ) उद्धूत † जस ~ पाप + जस्‌, बहुबीहि> विशेषण, प्रथमा, बहु- 
वचन; गतकल्मषा (चरित्र); निरम्तकल्मषा सन्त (सजी); अनेकज मवासितमपि क्षटिति हठात्‌ 
विश्लेषित इ खबीज दुरित येषाम । अनेन दशनास्ममति पापराहित्यात्‌ यावत्‌ करणविगमभमैहिक- 
सुखानामपि भाजन भव तीति द्योत्यते (विद्युल्लता) उददूतम्‌ उतक्षिप्त त्यक्त पाप य॑स्तादृशा 
सत (सुबोषा);उद्ूतानि पापानि येषा, ते । उद +- ^८ष (हिलाना) + क्त । पाप" शब्द पुर््लिग 
मे "पापी" का वाचक है भौर नपुसकलिगं मे “पापः का । 
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275 उवश्चाग्त (भु० 33 3 14 25) उत ¬- श्रम्‌ +क्त [सुः कद त (क्रिया) प्रथमा, एकवचन उद्‌भ्र 
मण चकार (चरित्र); उप्पत्य भ्रमण कृतवान्‌ (सजी, 

276 उद्यानानाम. (प० 27 2 6 19) उद्यान 1 अम, सज्ञा, पष्ठी बह वचन, पूष्पारामाणाम (प्रदीपः; 
उपवनानाम (चरित), आरामाणा सम्बन्वीनि (सजी) सरसजनोपभागयोग्यस्वात अवश्यरक्षणीयत्व 
द्यो यते (विचयूत्लता) क्रीडनकाननाम ।सुबोवा); 


277 उदवेहटनीयाम (उ? 31 2 13 25) उत --वेष्टनीय ~- टाप “- अमः विशेपण, एकवचन, मोच 
नीयाम (चरिव) मोचनीयाम (सजी); मोचनीथाम्‌ उद्वेप्टनके दा अथ है} खोलना 2 बधन । 
भरकरणमे दोनो ही अथ अभिप्रेत है। जब यक्ष लौल आयेगा तब वहु अपनी श्रिया की पहली 
ववी चोटी को खोल कर उसके व्रत की समाप्ति करेगा भौर पुन र्वाधकर मयोगकाल।न सस्कारा 
मे प्रवत्त करायेगा । उ मुक्त वेष्टन यस्या सा (वण व्री) उद्वेष्टना--जिसकी गांठ खाल दी गई 
है । उद्वेष्टना करोति इति उद्ेष्टयति (अथान खोलता है, । उदवेष्टना से उद्वे्टयति वनाते समय 
"आख्यातात कृत तदाचग्टे छृल्लुक प्रङ़ृतिप्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकम ' इस वातिकं से णिच परे 
रहते छत का लोप हो जाता है। फिर उद्वेष्ट (नाम धातु) अनीय [कमणि) आ | न्नियाम) 
होकर “उद्रेएट्नीयाम ' बना । उत !- ^ विष्ट से भी 'अनीयर जोड़कर “उद्ष्टनीथाम्‌' वन सक्ता 
है, कितु उमका अथ ऊपर लपटे जाने योग्य" होगा, खोले जाने योग्य नही, जौ प्रकृत मे विवक्षित 
है । इत लिए पूर्वोक्त व्युप्पत्ति-प्रकारही ठीकदै। प्राचीन कालमे यहु प्रया प्रचलितथी कि 
वियुक्त होने के अवसर पर पति स्वय पत्नीके बाला को एक वेणी! म मूथताथा भौर विरहुके 
अन तर वदी उसे खोला भी करता था । देखिये रघु ° “71 6--'उद्रेण्नवा तमाल्य ' ओर दियं 
उत्तर मेव ० 36 --यो व दानि त्वरयति पथि ्रास्यता प्रोपिताना, मन्द्रस्निग्धेष्व निभिरबलावेणि- 
मोक्षोत्मकानि ।\' 


278 -उन्निद्राम (उ० 27 % 20 48), उत्सृष्टा + सु निद्रा + जम्‌, मध्यमपदलोपी बहूतरीहि, विगेयण, 
द्वितीया, एकवचनः, उत्सष्टनिद्राम्‌ (सजी); त्यक्तनिद्राम उनिनिद्रतवे गश्तरमिति शुवमिति टतु । 
उद्वेगावस्था योतय नालापाथ सानिध्यमाह त्व कीदश सन द्रक्ष्यसि ? `उत्निद्रानिन्यनेन प्रनोधना 
यायास्षा न मवतीति मुचिते विरहानिशयए्च तथा भरन -- 

निद्रच्छदोऽङ्खदौवस्य वणपाण्डुत्वमेव च 
सतापो दीघनिश्वास स्वीपृसोविरह समा ॥। इति । (सुबोधः, 
उत्सष्ठा निद्रा यया, ताम्‌ । जिषने सोना छोड दियाहं ! विरहूकेस तपसे उक्तको नीद 
ही नही भती है! दचिपरे--अभि० शा० 1 5--श्याप्रा तविवतनविगमयत्यु नद्र एव क्षपा ' 
णृक्सपीयर ने (48 ४०४ 1116 ४६) मे प्रेमी की अवस्था देती दी बताई है (ऽष 111८6 ०८९ 
य तपाः एत)" "उद गता निद्रा यास्या सा, ताम ।' वरहा समास “श्रादिभ्यो धातुजस्य 
वाच्यौ वा चोनरदलोप '' इस वातिक से होगा "उद्‌ गतनिद्राम्‌' गौर "उन्निद्रम्‌" दोनो बरनेगे । 


279 उन्मत्तश्चमरमुखरा (उ० 3 12 8); उन्मत्त + भिस्‌ + भ्रमर +- भिस्‌ + मुखर + जस्‌, तप्युदपः 
विभेषण, प्रथमा, बहुवचनः, उन्मत्तभ्रमरमृखय शब्दायमाना (सजनी); उन्मत्ताच ते भ्रमरा । 
उ मत्त--उद -- ^^मद्‌ ¬-क्त । मस्त । शहद पीने से मस्त हुए । मुखर-- मुख ¡- र । बहुत बोलने 
वाल, वाचाल ! अत॒ शोर करने वाला, शन्दकारौ ¦ उ मत्तकारनिकरा -पाऽभे० उन्मत्त भ्रम- 
राणा निकर येषु ते \ निकरन्=समूह्‌ । इस पाठम दो दोष है-) यह व्यधिकरण बहुत्रीहि समास 
बनता है जो बहुत प्रशस्त नही ¦ 2 कविं मुखरता को वृक्षो काही गुण बताना चाहता है । तुलना 
करो--"नित्यपुष्पा ` तथा रघ्‌० 9 29 । इस पाठ मे कवि का यह प्रयोजन सिद्ध नही होता । 


280 उन्मयुखपररोहान्‌ (ष्‌ 34 2 9 22); उद गत ~ माम्‌ + ममूख +- माम -[-श्ररोहं + रसूमध्यमप द- 


281 


282 
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लोपी बहूत्रीहिः विशेषण, द्विनीया, बहुवचन, उदगता मयूखाना किरणाना प्ररोहा अकरा येषा 
ते तान (चरित्र), उदगतरम्याडक्‌ रान (सजी); 
उदगता मयूखा येषा ते उ मयूखा उ मयूखा प्ररोहा येषा ते उ मयुखप्ररोष्ा , तान्‌ । 
उन्मुखी (उ० 39 1 6 12), उद्धत {सु +- मुख डीप +सु, बहुत्रीहि, विेषण, प्रथमा, एकवचन, 
उदवकत्रादशा (पिका) उध्वमुखी त्वदभिमुखमु नमितवदना सती, (सुबोध), उद गत मूख यस्या 
सा । ऊपर को मुख उठाये हुए । हनूमान वक्ष पर था। इसलिए सीता को मूख ऊपर उठाना पडा । 
मेध भी खिडकीमे होगा अतं यक्षपत्नीको मी सिर ऊपर उठाना होगा । 
उन्मुखीनि (पु 1417 11) उनत- सु~+-मुख-+ डी भिस, विशेषण, बहृक्रीहि तृतोया, 
बहुवचन, ऊध्वनिनाभि (चरित्र); उनतमुखीमि , स्वाडगात चापमजनातत असयोगोपधात इति 
डीप (सजी , उ-नमितवदनाभि (विदुल्लता), ऊध्ववदनाभि (सुबोग), उ मूखीभिरित्यनेन भयो- 
-मृख-वात प्रततावलोकन सूचितम, तेन च चानुरागिकामुकेद्धितघ्वनि । उक्तञ्च-- 
''अकालमपयेद भार प्रततस्च निरीक्षते । 
क्षणात साधू-मूखी सा स्याद्‌दणष्टा चाधोमूखीभवेत ॥' ' इति । (सुबोध) 
उदगतानि मुखानि यासा ताभि । (सुधीर) 
उपकर्तुं (उ° 40 1 8 10} उप + क + तुमुन, अब्यय परोपकारेण आत्मान कताययितुमित्यथं । 
उपकारक्रिया प्रति कमृत्वेऽपि तस्योपकरोतीत्यादिवत सब धमच्रविवक्षाया आत्मन इति ष्ष्टीनं 
विरुध्यते । यथ ऽऽह भारवि --““सा लक्ष्मीसपकुरुते यया परेषाम्‌ इति । तथा श्रीहषंष्य- 


साघूनामुपकत्त लक्ष्मी द्रष्ट्‌ विहायसा ग तुम । 
न कृतुहलि कश्य मनश्चरित च महात्मना श्रोतुम ॥ 

इति ! तथा च "क्वचिन क्वचित दितीयादणनात सनस्य तथा' इति नाथवचन अनाथवचन- 
मेव (सजी), एवमित्य वक्ष्यमाणप्रकारेण, (सुबोला) इस पद कै कारण "आत्मन ` पाठ की असमी 
चीनता स्फु हो उठनी है । पूणं सरस्वती ने “उपकत्त्‌, ' पाठ इसी दष्ट से समीचीन ठहराया है । 
वास्तव मे "आत्मना चोपकत्तम' पाठ ही साधीयान है क्याकिं यहा जाप्मा शब्द मेध परामंक 
है । यदि 'आत्मनश्चोपकत्त्‌. ' पाठ ठीक मानेगे तो "वचनाद का अष्याहौर करना पडगा भौर 
'आत्मवचन' की बात पत्नी दौत्यकीदष्टिसे समञ्जस नही समक्षी जा सकती । क्यो वह्‌ 
पाठ रस विच्छदकारी, आलम्बनोच्छेदविधायी एव निसृष्टाथ विधातक अथं प्रस्तूत करेगा ।'जात्मना 
चोपकन्‌भम्‌ ' पाठ से मेष का “साधुत्व "परोपकारित्व' अदि स्पष्ट सूपसे प्रतिपादित हो उव्गा 
मौर कथन कै प्रयाजन को भलीमति सामने उपन्यस्त कर देगा । म्लिनाथ ने षष्ठी का समर्थन 
करिया है! भारवि के “सा लक्ष्मीरूपकुरते यया परेषाम '' गौर श्री हष के “साधूनामुपकत्त, लक्ष्मी 
ष्टु विहायसा गतुम्‌'' को प्रमाणरूप से प्रस्तुत करके साथ ही उने षष्ठी के साथ “उप ^+" 
का कारकत्व प्रतिपादित करने का भी अपाथ प्रयास किया है। देसे प्रयोग सवथा अपाणिनीय हँ 
भौर टीकाकारो ने उनकी सगति भी अयथा लगाने की कोशिश कीहै। यहा मत्लिनाथ का कथन 
है-उपकार क्रियाम्परति कम्मत्वेऽपे तस्योपकरोतीत्यादिवत सम्बन्धमाच्रविवक्षायामात्मन इति षष्टी 
न विध्यते" । “किराताक्ंनीय' (8 28} पर व्याख्या करते हए स्वय उन्होने लिखा है- 
परेषामित्यत्र अनुकरोति भगवतो नारायणस्य" इत्यादिवत्‌ क्रियायोग हि सम्बन्धसामा ये षष्ठी ' । 
स्वप मल्लिनाथ उपे “उपकाराथः तक सीमित नही मानते भौर स्ववचोन्याघात कर डालनेमे 
सद्धोच नही करते । "सम्बन्ध मात्र' की बात आती है देष" केद्वारा । पाणिनी का कथन है-- 
““वष्टी केषर" (2350) । दस पर काशिकाकार कर्मादिभ्योऽय प्रातिपादिकाथन्यतिरिक्त स्व्‌ 
स्वामिसम्न प्रादि शेषस्तत्र षष्टीविभकतिमवति । रान्न पुरष़ । पशो पाद । पितु पत्र 1” आगे 


का प१०--9 


66/कालिदासफोश 


2351 से लेकर 2372 सूत्र तक कही भी एसे प्रयोग का सकेत तक पाणिनी नही कृरते 
जिससे शेष" की अनुवति लेकर 'उपकार' या अनुपकार' के अथ मे षष्ठी मानी जा सके 1 केवल 
प्रतियत्न की गम्यमानता मे ५८ङक्रन से षष्ठी होती है (2 3 59, 

284 उ रचितरसौ (उ० 51 4 23 43) उपचित }-सु ‡ रम ¦ जस, वहुव्रीहिः विशेषण, प्रथमः, 
बहुवचन, उपचित श्यगारादिरसा (प्रदीप), उपचितो रस॒ स्मरादाण्यु ते उपचितरसा सन्त, 
प्रवद्धतष्णा इत्यर्थ, "रसोग धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयो ` इति विश्व (सजी) उपवृहितरसा 
सत, (सुबोचा) उपचित रम येपुते। जिनका स्वाद बढगयादहै। जो वस्तु भोगी नही जाती 
प्राप्त नही होती उसमे आसक्ति, प्रेम ओर रस दिन प्रतिदिन वढते जति हँ । अत भ्रमक्रीडा के मनो 
रथो को कायरूपमे न लाये जा सकने के कारण रसपष्दके प्रयाग की तुलना (स्नेहान' पद के 
प्रयोगं से करे । दोनो का प्रयोग एक दूसरे के अनुरूप हुआ है । 

285 उपचितवपुं (१० 35 1 2 11) उपचित {सु {वपुर [सु, बहुत्रीहि विशेषण, प्रथमा; एकवचने, 
परिपुष्टशरीर (सजी),आप्यायितशरीर , धूमस्यव मधाकारपरिणामात, यथा हपंच रिते-स्वमपि 
नूममम्भोर सभूतिभियेव भक्षय त” इति (विधूल्लता), उपचितवपु मेषस्य भूमयोनि गात, वधित 
शरीर खन चण्डेदवरम्य प्रचण्डस्य ईश्वरस्य महाकालमूरतर्महदेवस्य धाम आयतनं याया ममिगय 
सीति वक्यभाणेन सम्ब व । (सुबोधा) 

उपचित वपु यस्य स॒ । उप |- ^चि (चिनना, इकटठा करना) | क्त । 

286 उपलितबलिम (प्‌० 58 2 8 24} उपचित | सु ~बलि अमः बहुत्रीहि; विद्चेषण द्वितीया 
एकवचन, उपष्ठारम, “बलि, पूजोपहारेच दत्यभद करेऽपि च" इति य! दव" । अनन स्ञानोपाया 
सूचित प्रदीप), उपचित उपनीतो बलि पूजोपहायो भस्य तम्‌ 1 "बलिं पूजोपहारे च दत्यभेदे 
करेऽपि च" हति यादव (चरित्र) रचितपूजाविधिम्‌, बलि पूजोपहारयोरिति यादव (सजी), 
उद्हूतबलिम" इति पाठ । उपपादितप्‌जम्‌ (विदगल्लता,> उपहितवलि चिरचितपृजातिधिम्‌ 
(सुबो), उपचित बलि यस्य तमू । उप ~+ ५८चि (चिनना) ~+ क्त 1 अत॒ जिसकी पूजाकी 
गई है । अथवा--उपचिता, बलय यस्य, तम्‌-जिसको दी गई बलिं इकट्ढी हो गरहै। 
दस अथ मे बलि--एूल मादि चढावे' का वाचक है। "उपहूत" पाठ मे उपहृत वलि यस्मै, 
तम्‌--जिसश्नो बलि दी गई है । उप +~ ह (हरण करना) † क्त । 

287 उपधितं (उ० 44 3 15 28 उपचि“ क्त+- भिस, विकषेषण, तृतीया, बहुवचन, प्रवद्ध 
(चरित्र), प्रवद्धं (सजी), वद्ध (पचिका); प्रवृद्ध (सुबोध) 

288 उपजिगसिधौ (१० 453 777) उपगम्‌ [सन । उ~+-डस, विशेषण; पष्ठी, एकवचनः 
ग तुमिन्छो (चरित्र) उपग-तुमिच्छो (चरि) उपगन्तुमिच्छो , गमे सन्नन्तात उप्रस्यय (सजी, 
समीपे ग तुमिच्छो । अनेन देवगिरे सामीप्यात्तदीयो वागूरिति सिध्यति (विदयुल्लता,; उपगन्तु- 
मिच्छोस्तव सम्बन्धे (सुबोधा) तदा वातस्य मान्यमाक्षेपलभ्यम्‌ (सुबोध) निकट जाने के ईच्छुक । 

289 उवतटम (प 60 126} तट +ड उप +सु, अब्ययीभाव, सज्ञा, तटस्य पाश्वे (चरित); 
तटसमीपे, अव्यय विभक्तिरित्यादिना समीपार्थेऽव्ययीमाव (सजी); प्रान्तदेशसमीपे (सुबोध), 
तट के समीप । 

290 उपनतम्‌ (उ० 48 5 19 25) उप {नम ¬ क्त सु, कृद-त, प्रथमा, एकवचनः प्राप्तम्‌ (चख) 
प्राप्तम्‌ (सजी), घटितम्‌ (पचिका); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत प्रद॒का प्रयोग तीन बार हमा है । मेषदूतं के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु° (5 20,) तथा विक्रम ० (3 21;) में एक-एक बार हुभा ह । 

291 उयन्ेत (उ० 30 3 11 33) उप +-नम ¬ लिड, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, उपमन्छेत्‌ (प्रदीप) 
आगच्छेत्‌ (सजी), भाथंनाया लिड (सजी), षटेत्‌ (पचिका); यह पाठ “उपनयेत्‌' से अच्छा है । 


पदकोश /67 


देखो युखमुनतम उ० मे° 49 उप ¬+- ^८नी सकमक है । यहा पर उसे अकमक मानना होगा । 
इसका पाठा तर “उपनयेत' है । इस पाठ को स्वीकार करने से पुव हमे ^+नी को अकमक क्रिया 
के समान प्रयुक्त हुआ समन्नना होगा, क्योकि उप ^+नी का अथ यह होना है ओौर इस प्रकार 
धातु के अर्थातरमे चले जाने से “धातोरर्था तरे वत्तेर्धास्वर्थनोपसग्रहात । प्रसिदेरविवक्षात कमं 
णोऽकर्मिका क्रिया ॥ ' इस नियम से इसका अकमक हो जाना स्वाभाविकी है। 

292 उपपाद्य (पु० 30 4 20 64) उप --पद ¬- णिचयत सु, कृद त, प्रथमा, एकवचन, करणीय 
(चरित्र); कत्तव्य इत्यथं (सजी), काय (सुबोधा); 

उप ~ ^८पद (जाना, प्राप्तं करना) +- णिच्‌ + यत्‌ । 

298 उ भुज्य (ष्‌० 13 4 25 53) उप~- मुज ¬-क्त्वा, अभ्यय, शरीरपोषणाथ अभ्यवहूप्य (सजी), 
उपयुज्य गहीत्वा पीत्वा (सुबोवा) उपभुज्य का पाठा-तर उपयुज्य हैजोकि अथ मे समनं 
हीहै। 

294 उपरि (उ ० 84 4 25 33) अव्यथ, पृष्ठे (पचिका), ऊध्व (युबोवा), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुदै । मेघदूत के अति 
रिक्त रेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (4) शाकु° (8) कुमार० (1) विक्रम° 
(1) मालवि० (1), विस्ततं विवरणके लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की ङृति “कालिदास 
पदकोश 1 

295 उपरिविलसत्टृष्णसारप्रभाणाम (प 50 2 6 45) उपरि +- विलस ती +-जस ¬ कृष्णसारा 
{जस [-प्रभा+अआम बहृव्रीहिः विशेषण, षष्ठी, बहूवचन, कृष्णरक्तसित शार इति यादव 
प्रकाशेन सारशण्दो वण त्रयसाकयवाचको यद्यपि अत्र पृथगेव कृष्णशब्दोपादानात सारशब्द ॒सित- 
रक्तवणयो साकं सकुचितवत्ति तथा श्री रामायण प्रयोगश्च विद्यते-कृष्णशारे विलोचने इति । 
सप्तशत्या च “एको विकाडसारोणदेड' इति (प्रदीप); उपरि विलस व्या कृष्णसाराश्चित्रवर्णा 
प्रभा येषा तेषाम्‌ (चरित); (कृष्णरक्ताश्शिदश्शार ` इति यादव । अब रक्तशितमात्रे वतते 
पृथक कृष्णपरदोपादानात (चरित), कृष्णाश्च ता साराश्च कृष्णसारा नीलशवला , "व्णोविणेन' 
छति समासं , (कृष्णरक्तसिता सारा" इति यादव , ततश्व शारशन्दादेव सिद्धे काषायं पून 
कृष्णपदोपादान काष््य प्राधान्याथम, रक्तत्व तु न विवक्षितम, उपमानानुनारात तस्य स्वाभावि- 
केस्य स्त्रीनेवेषु सापृद्रिकविरोघात इतरस्य अप्रसडगात, क्वचित भावकथन तु उपपत्तिविषयम, 
उपरितरिलस त्य कृष्णसारा प्रभा येषा तेषाम्‌ (सजी) उऊध्वभागे विलसक्कृष्णशारप्रभाणा विशे- 
षेण निष्प्रत्यूह प्रसर ती कृष्णेन कनीनिकानीलिम्ना शारा शबलता पारिशेष्यात सितभागस्य प्रभा 
किरणमञ्जरी येषाम । कृष्णादय शब्दा गुण गुणिनमपि प्रतिपादयन्ति, “स्वच्छ ^स्वच्छस्वच्छायाया 
सितेन्दव ` फुल्लमल्लिका घ वलाहहास ` इत्यत्र स्वच्छववलवत सार्ध शबलो वण श्चातक षटपदो 
मृग । शबले मारुते शार ` इति वैजयन्त्या शारसार ङ्ख शबलाना पर्यायत्वावगते , सितनीलसकल- 
नस्य सारद्धवण्तया ^सितनीलसमायोगात सार्द्ध इति सज्ञित ' इति दिवाकरेण प्रतिपादनाच्च । 
अत्र॒ शारशन्देन कृष्णधवलयोरेव मिधितत्वमुक्तं वेदितव्यम (विद्युल्लता) उपरि ऊर्ध्वं विलसम्ति 
विशेषेण गोभमाना कृष्णेन कृष्णावणंमागेन सारा श्रेष्ठा प्रभा तदितरमागजा दीप्तियेंषा ताद 
णानाम । कलर्स त कृष्णसारस्य कष्णमण्डलस्य प्रभा येषामिति च व्याचक्षते । उपरि विलसन्ती 
कृष्णसारा प्रभा येषामिति च योजर्था त । केचित्त उपरि विलस-त ऊध्व स्फुरन्त उतपतन्तो ये 
कृष्णसारा हरिणविक्ञेषास्तेषामिव प्रभा येषा तथा तेषा नेत्रेण सहु कृष्णसारमृगसाम्यम कृष्णसारो 
हि आलोहितश्यामञयुक्लवण मिश्रो भवति, नेत्रमपि तथेत्याह । प्रियतमागमनविश्वासहेतौ त्वयि 
हृषात प्रोषित ःभतुकाणामियं विकृसिता नाम दृष्टि तथाच, 


68/कालिंदासकोश 


““प्रीतिविस्फारितद्शां मनामु नसितानान । 
द ष्टिविकसिता नाम ज्ञया चन्द्रादिदणने'* इति । (सुबोधा।, 
उपरि विनसन्त्य कृष्णशारा प्रभा येषा तेषाम 1 यही पर करष्ण' पदका प्रयाग्‌ कालं 
रगकी प्रधानता का द्योतक है अन्यथा उसके अयं काञअ तमि (शार'षदके अंमे हीह 
जता है । 
यनरपि शशार' शब्द का अय @ृष्ण-रक्त-सिता शारा ' यादव कोप के अनुमार काला 
लालश्वेत अथं होनेये आंखाकेतीनोहीरमेका ग्रहणदहौ जाता है, फिर पृथक्‌ दिये सय॑ङ्ृष्ण 
शब्द के कारग यहाकलिरगकाप्रधाय विवक्षित है, अथात प्रधानत कनि, देद्धिये--क्रर्ण 
शारच्छवि्यभ्म कटान्‌ इत्र पातिते ' पिक्रम२ 1५४ 51 


296 उर्पिस्पन्दि (उ० 34 3 12 54) उपरि {स्प-द णिनि) सु, विशेषण्‌, प्रमा, एकवचन, 
उपरिस्पन्द चलन यस्य तत चरित्रः, उपरि ऊष्वभागे स्पदे रषरति इति उपरिस्पादतथाच 
निमित्तनिदाने - 

स्प दा मूध्निच्छव्रलाभे ललाटं पटुमशुकम । 
इष्टप्राप्ति दशोौरुध्यमपाडगे हानिमादिरेदिति 1 संजी, 
स्त्रीगा हि वामाक्षिन्फुरग्मान दमास नमाह (पचिका,; 
उ्व्र्प दध्यमाणं सत (सुगा) अवच स्प दनेनचल वम्‌ ध्वनिम स्त्रीणा उामचभू 
स्पन्दन श्ुभमुचक्रम । यदुक्न सन्य तेवर स्फुरन्‌ स्त्रीणा शमति प्रिथसद्ूम भित्ति 


पुसा सदा दािण देहुभागे स्त्रीगान्तु कामाचयवेपु जात । 
स्पन्द सुखानि प्रदिशयवश्य निहन्ति चोक्ताइ मपिपययेणे तिच ।। ।मुबा पा, 
उरि दर शीलमस्य इति ! अगो के ऊपरकेभागका फडक्नादह्ीश्युभम माना गया 
है । “उपरिस्पं दत इष्येतर णीलम उपरस्य द ।गिने्योगिद) उदा उपरिस्पद अमति अर्स्मान 
तीनिप्रप्ययतो निष्पत्ति 1' उपर अर्थात ऊध्वभाग मे फडकती हृ । "वाममागस्तु नारीषा पुता 
श्रेष्ठस्तु दक्षिण । दाने देवादिपुजायाः स्पन्दे्वक़रणेऽपि च ।"' 

297 उपलविषमाम्‌ (प्‌० 19 311 45} उपल ¦ भिस्‌ + विषम! ‡ अम, तत्पुरुष, विक्ेषण, द्वितीया, 
एकवचन, उपलं पाषाणं विषते निम्नो नक्ते! पाषाणप्रस्तरप्रावोपलार्मानः हत्यमर (चरिध्र), 
उपन्‌ पाष।ष विषमे (सजी) -उपलविषमे, शिलाभिर्निम्नो नते, स्थूलविकनस्थित्या शिलावहिषमं 
वा (विधुल्लता) उपल प्ररतरव्रिषमे विसद शे निम्नोन्नते (सुबोध) 

पत्यसे के कारण ऊंची नीची, ऊबड-ढाबड । 

298 उ पान्नस्फुरिततडिनम (उ० 16 4 15 45) उपान्त + सुप्‌ + स्फुरिता -- जस्‌ † तडित्‌ ¦ भम, 
बहुत्रीहिः विगेषण, द्वितीया, एकवचन, उपान्तेषु पाण्वेष स्फुरिता विसंसितास्तशितो विद्‌तो 
यस्य तनयोक्तम (चरित्र); उपान्तेषु प्रा-तेषु स्फ्‌रितास्तडितो यस्य तत्तथोक्तम्‌, शदे विशेषण 
कदनीनाम्याथ्यमुक्नम, इन्दरनीलकाम्थ तु मेषस्य स्वा माविक इत्यनेन सूच्यते (सजी,), निकटो 
ल्लत्ितशन हदम्‌ (पचिका), 

क्या दर्भनीया उपान्ते समीपे स्फुरिता दीपिता तडित्‌ विथुत्‌ यस्य तादुशम्‌, किंवा 
उपा तस्फूरितत्तडित (सुबोध), किनारो पर चमकती हई विजली वाले । मेध का यह विक्िषण 
क्रीडा पर्वत परकेलेके वृक्षोकीबाडसे साम्य बतनेकेलिएदहै,मेषतोक्रीश-षरैलसादहै भौर 
तद तगत किना पर चमकती हुई बिजली क्रीडा-रल पर लगे हए कदली वृक्षो की बाह सी है । 

299 उपान्ते (ड ° 14 3 11 26 ) उपान्त--डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, प्राकाराम्त॒पाप्वदेबे 
(सजी), निकटे (पविका); उद्याने (सुबोध), जड मे ! यस्य का संकेत समौपतम पद (तोरणेन' 
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के लिए प्रतीत होताहै। पेसी स्थितिमे "उपान्ते पाठदी उपथुक्तहे। यक्ष मेवको तोरण के 
समीपकी दही किसी वस्तु की पहूवनं बताने को प्रवत्तहौ सक्ता है । टीकाकारो जौर अनुवादक 
ने इसे अगार" का सवनाम मान! है । उस अवस्थामे भी "उदयने की अपेक्षा उपा ते" पाठ अच्छा 
है । समृद्धघर का उद्यान बहुत बडा भौर दूर तकफलाहुभाहोगा। उसमे छोटेसे मदार वक्ष 
को खोजना सरल न होगा! उपातका अथ जास पसकी भूमि है । इसका पाठ -तर 'यस्योद्याने" 
है । इससे स्पष्ट है किं यक्षके वास भवनके साथ एक उद्यारमभोथा गौर उम उव्रानमे एक 
छोटा साम दार वक्ष था । दोनो पाठो मे कोई विनेष अथ-मेद नही है | 


300 उपेक्षेत (९० 8 3 13 47) उप ¬- ईक्ष + लिड, आत्मनेपद प्रथम पुरुप, एकवचन, तिड त, न 
गच्छेत्‌ (चरिघ्); क्षटिति समागमनेन नाश्वासयेत । अनवक्लुप्तौ लिड (विधुत्लता); त्यजेत 
(सुबो) 

यहा काकं है) अत नथ होगा--न कोऽपि उपेकतेत--अर्थात 'कोईभी उपेक्चानही 
कर सकता । 

201 उल्काक्षपितचमरीबालभार (० 56 2 7 29) उल्का +- भिस + क्षपित + जस -[- चमरी अम्‌ 
+ बाल ¬+-आम्‌ भार सु बहुत्रीहि, विरोषण, प्रथमा, एकवचन, हिमजलस्वरूपप्वात तस्य हिमि- 
बत किमग्निना व्यसनमिति अपेक्षायामाह्‌ उत्काक्षपितचमरीबालभार इति (प्रदीप); उन्काभिवद्धि- 
कणसमूषैक्षपितो दग्ध चमरीणा अरण्यमृगीणा बालाना पुच्छकेशाना भार प्रचयो येन स (चित्रि), 
उल्काभि स्फुलिग क्षपिता निदग्धा चमरीणा बालभाय केशसमूहा येन (संजी); उल्काभि 
अलातं नाशित चमरीणा बालनिवहो येन । उल्केत्यनायासेनानेकधानाशकत्व द्योत्यते, चमरीति 
तु बालाना सौकुमायसौ दर्यातिशय । बाला रोमाणि । भारशब्देन ताभिरतिलोभेन रक्ष्यमाणत्वा 
देकबालस्यापि अविच्छेदेन सामग्रया दुवहत्व ध्व यते, यथा माघ --'सकीणंकीचकवनस्खलि्तक- 
बालविच्छेदकातरधियश्चलितु चमय ।' इन्ति। गिरिराजस्य राजचिह्लुभूतयामरक्षपणेन चाशु 
लक्षणे रत्यपकारित्वादवश्यदण्डयप्वमनेन प्रतिपाद्यते (विदुल्लता), उत्काभिर्ज्वालाभि क्षपितो 
दग्धश्चमरीणा मृगभेदाना बालभार केशसमूहो येन तादृश सन । उत्कैत्यादिविशेषणेन वाललग्न- 
ञ्व्रालाशा तौ परोपकारित्व ध्वनितम (सुबोध), उल्काभि क्षपिता चमरीणा बालभारा येनस । 
ये दोनो दवाग्नि" के वि्ेषणं है । उत्का-लपटे । क्षपित-- ^⁄क्षे (नाश करना) +- णिच ¬- क्त । 
चमरी --एकं प्रकारकाहरिणहोता है। इसके बालोसे चवर बनाये जाते दै। इसके बल बडे 
कोमल गौर जन्दी आग पकडने वाले होते है । इनके द्वारा वन मे अमिन बहुत जल्दी दूर दूर तक 
फैल जाती है । ये हिमालय पर बहुत होते है । सारोद्धारिणी इहे अरण्यगवी' बताती है । अग्रेजी 
मे इन्हे वा जा ४४९ 9० धधा या 805 हप ्ाला$' कहते ह । 

302 उल्लधिताध्वा (प° 48 1 5 16) उल्लधित +सु +-अध्वन-सु, बहनीहिः विशेषण; अ्रथमा, 
एकवचन, उल्ल धितो विक्रा तोऽध्वा मार्यो येन स त्था (चरि), कियतमध्वान गतमित्यथ 
(सजी) तीण अर्थाद्‌ वगिरेश्चमण्वत्याख्यया नचाश्या-तरयलवर्ती मार्गो येन॒ (विद्ुरलता) उल्लधि- 
तोऽतिक्रान्तोऽभ्वा पन्था येन तादृश सन (युबोका), उल्लधित अध्वायेनस । माग पार करके । 

303 उर्वोम. (प° 40 3 13 36) उर्वी + अम, सज्ञा द्वितीया, एकवचन, मागम (सजी) धुमिम्‌ 
(सूबोधा); 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग नौ बार हुजा है । मेघदूत के अतिरिक्त 

सका प्रयोग रधु° मे आठ बार (114; 1 50; 175, 239; 18 8; 135 77, 16 38, 18 - 
34,) हं है । 

30४ उष्ण (प° 12 € 23 52) उष्ण }-अम, सक्ञा, द्वितीया, एकवचन, चिरविरहूजत्वात्‌ उष्ण इति 
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अथं (प्रदीप), अशीतलम (चरित्र), उष्माणम (विद्युन्लता , त्तम (चुबोगश) उष्णरशीतल 
(सुबोधा), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयाग तीन वार हमा हे । मधदूनं कं अत्तिरिक्त 
ला$° मे इसका प्रयोग दो बार (56; 479 1; हा टै । 

305 उष्णं (ऊॐ० 28 4 19 54) उष्ण ' भिस विशेषण, नती बहूवेचन, विर्हमे आसू भीस्वं 
भावत गरम होते है। 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पदक प्रयागदो बार हजार । मधदरूत कै अतिरि 
रघु० मे इसका प्रयोग एक बार (19 56,} हुमा है। 

306 उष्णोच्छबाततम (ऊॐ० 41 3 1939} उष्ण अंस उच्छास अम उटूवीहि विशेपण, 
द्वितीया, एकवचन, उत्कण्ठाया किमि यजकसित्यपक्षायामाह--उष्णोच्छवाममिति । -उन्ध्यास 
शब्देन नि श्वासो विवक्षित (प्रदीप); तिग्म तीव्र खर तीप्ण चेण्डमुष्ण पटुस्मृतमिति यादव 
(चरित्र), तीत्रति श्वसिम । तिमम तीव्र खर तीण्ण चण्डभुग्ण सम स्मृतम्‌ इति हलायुध (सनी,; 
दीघच्छिवासम प्रबलोध्वश्वासम दयोरङ्कसाम्येन तुन्यानुरागित्व दशितम्‌ (सुबोधा) उष्णा उच्छ 
वासा यस्य, तत । जोडेमे दोना के गरम गरम दीष शवसाक्ा वणेन हं! दंखियं, उनर मेघ° 


2 4--"नि श्वासानाम शिशिरतया भि नवर्णाधरोष्टम्‌ं दससे वियोगमे यभ पनीके उष्ण एवानां 
का निकनना सुस्पष्ट है) 


ॐ 


304 ऊन (उ० 39 4 24 61) स्न सु, विगेपण, प्रथमा, एमवचन, हीन; त सदशो भवती यथ 
(चरिव); प्रियसमागमे समाण्वासो पादात प्रियसन्गमनिन इन्यथ (पथिका, हीन सद्जमप्राय 
इप्यथं (सुबोधा) ऊनयति इति ऊन, अथत्रा ५/अब्‌ ' तक = उन । 

308 ऊर (उ० 35 ¢ 16 41 } ऊरां पीतवर्णेन तस्था पीतवणत्व सूचितमिति व्याचक्षते (सुबोधा 
ऊरो सन्यत्वमाक्षपकलव्पमिति वाम शोभन इति व्याचक्षते (सुनोधा) 

309 ऊध्वं (द्विवार प्रयुक्तम्‌) प 58 3 14 40, 61 133, भव्यय, मनतःरम (सजी 58) 
अन तरम्‌ (विद्युल्लता 58 ); दरूरम--विप्रकृष्टम (मुबोधा 58,) पर देशम्‌ { सूमोधा 01; ) 
क्रौञ्च रध्रं से ऊपर, अर्थात--वर्हा से आगे । 

कालिदास की कतियो भे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुभाहै। मधद्रूत के अतिरिक्त 
रधुश्मे चार बार (677, [2 103, 13 10, 14 66} करमारन्मे दो बार (6 71, 6 9.,) 
तथा शकरु° (147 3,) विक्रम (70 5,) मे इसका एक-एक बार प्रयोग हुभा है । 


310 अर्व्या (ष० 21 3 16 35 ) उर्वी डस, सक्ञा, षष्ठी, एकवचनः, श्रूमे (सजी प्थिब्या 
(कुबोधा) 


ए 


311 एक (द्विवारं प्रमुक्तम्‌) ॐ० 13 4 15 52, 17 3 10 23, एक +सु, सवनाम विशेषण, एक- 
वचन, अशोक (चरित्र 17); तयोरन्यतर । प्रथमिकत्वादशोक इत्यथे (सनी), अश्नोक (पिका 
17) प्रथमो रक्ताशोकः । ननु एक स्या इध्यादे कि फलम्‌, नहीदरमरक्रि चि्घम्‌ ? उच्यते, 
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षण्णामूतुनामवत्यानादनकायामन्ये सवं वक्षा फलपूर्ष्णा वता तौ तु अणोककेशरौ दोहदाभावात 
न पष्पिताविति चिह्लमेवेदम । उक्तञ्च-- 
“शक्त्या ये दोहृदादीना प्रसूताश्चि्रकमणाम । 
प्रसूति स्यात पूनस्तेपा न विना चित्रकमभि'' रिति ॥ 
उद्रगातिशयेनोक्तमिदमित्यन्ये (सुबोधा); अशोक । 
कालिदासकी कृतियो मे प्रस्तुतं पदका प्रयोग उनीस बार हभ है| मेषदूतके अति 
रिक्त णेव ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (11) कुमार० (4) शाक्ू० (1) विक्रम 
(1); विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्ररतुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` 

312 एकपत्नीम (धू० 9 15 16) एकपत्नी + अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सा काम जीवतु, 
तस्या शील यदि खण्डित स्थात, तव प्राथना व्यर्था भविष्यति इति आशक्य आहू--"एकपत्नीम्‌ । 
एका असपत्नीका पत्नी यज्ञसयोगार्हा वा इति एक्पत्नी, इति कमधारय । असपत्नीकत्वात पत्नी 
त्वाच्च तस्या शीलघण्डन न भवति इत्यभिप्राय (प्रदीप); न दु अ यरक्ता भविष्यतीति आशक 
याहु एक॒ पतियस्या सा ताम्‌, अथवा एक्का असपत्नीका चासौ पल्नी यज्ञसयोगार्ह चेति कम- 
धारय । पत्त्युनयज्ञसयोगे (चरित); एक पति यस्या सा एकपत्नीताम्‌, पतित्रतमित्यथ 
“नित्य सपर्यादिषु' इति डीप नकारश्च (सजी); पतिव्रताम, इति दिवसगणनाहेतु , साध्वीना पति- 
विषयचि तव, नाया काचिदिति भाव (विद्युल्लता); एक पति यस्थास्तादशी साध्वीमित्यथ, 
तथाविधविरहै जीवन दुष्प्रापमिति पुरुषा तर गता स्यादिति भाशक्याह्‌ (युबोधा) 

^पतित्रतकपत्नी स्यादिति" नामशासनेम (सुबोषा) 

313 एकम्‌ (द्विवारः प्रयुक्तम्‌) प्रू० 31 4 21 56, 49 4 19 35, एक ~+ अम, विशेषण, द्वितीया, एक- 
वचनः एकशन्दं एकावली समाधिना प्रोक्त (प्रदीप); भुक्ताद-यत, "एके मुख्या-यकेवल * इत्यमर 
(सजी); एकयष्टिकम्‌ (सजी 49); मुरयम्‌, “मुप्या-यकेवलेष्वेक ` इति वजयन्ती (विद्युल्लता 31), 
दवितीयसरविरदितम्‌ (विदुल्लता 49); श्रेष्ठम्‌ उत्तमम्‌ अद्टितीय वा (सुबोवा 51), 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हमा है! मेषदूत के अतिरिक्त 
गेव प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु० (6) कुमार० (2) शावुःऽ (1) मालवि° 
(1) विक्रम (1); विस्तत विवरणके लिये द्रष्न्व्य प्रस्तुतं सम्पादक कीकृति कालिदास 
पदकोश 

314 एकवेणीम्‌ (उ० 31 4 20 50 ) एका + सु+ वेणी †- भम्‌, तप्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक 
वचन, एकनन्धनवतीवेणी एकवेणी (प्रदीप); एकीभुतवेणीम, "पुवकाल' इत्यादिना तत्पुरुष (सजी ; 
एका वेणीमं (पचिका); केश रचना विशेषम, एक वेण्यै न तु केशसमुदायस्यकभूता वेणी, तस्या 
अव्यवहारात । किवा एका प्रशस्ता वेणी एकवेणी, तथा च रन्ति केवलं श्रष्ठमोरेकमपरस्मिन्नपि 
त्रिष्विति । विरहणीनामयमप्याचार यदुक्त - 

“यथा प्रोषित नाथानः व्यसनाभिदताश्या । 
वेश स्यान्मलिनस्तासामेकवेणीधर शिर "' ॥ (इति) 
यत्तदोर्नित्यसम्ब धात तामेक्वेणीमिति गम्यते । (सुबोधा); 
एक चोटी वले जडे (पञ्जाबी -गत्त) को, क्योकि विरह कालमे बालोमे क्वीका 
लगाना एवं केश सत्कार निषिद्ध है| 'एकाचसावेणी च एकवेणी, ताम्‌ । पूवकालैकसवजरा 
त्पुसणनवकेवला समानाधिकरणेन" (2 1 49) इत्यनेन समास । प्राचीन शस्त्रो कै अनुसार 
प्रोषितपतिका के लिये श्युमार करना.नखं काटना, वेणी को खोलनाः बाल संवारना गौर फिर 
से जूडा बाँधना आदि व्जित था-जन प्रोषिते तु सस्कुर्या नं वेणीञ्च प्रमोचयेत 1'-- 
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हा रीतस्मृति । “"एक्वेणीवर शिर '' की शास्मोक्ति भरनमस्लिकने उदधत हीकर रखीदै। 
सारे बालाकोएक करके जृडा बाँध दिया जाता वा| इसीका एकवेणी" कहते थे । पूण सर 
स्वती ने भी लिखा है--"एकव्रणीम एकजटात्मक केशब-वनविभेषरूपा वेणीम ।'' शु-तल 
मे भी 'धतक्वेणि ' (721) अयादहै। चद्रषेख्रर भौर णक्रने टीका करते हुये भरतकेये 
उद्धरण प्रस्तुत किये है-- 

'अमलास्ववधारणमलकानास्च केत्पनम्‌ । 

अनुलेपनसस्काराण्न कुयति परथिकागना ॥ 

पाण्डच्छाया कृशतनुं णयति गेष्हा । 

लम्बालका दीनवेषा विभूषण विवजिता । ' 

315 एकस्मिन (उ° 43 4 15 &1 ) एक 1- डि, सवनाम, सप्तमी, एकवचन; एकस्थम्‌ (पचविका , 
एकस्थम, एकस्यान स्थित नव सादश्य साम्ये क्वचिदपि नास्ति (सुबो) 

316 एकान्तक्ष॒ (उ० 48 3 2129 } एका त ¦ तमिन, अब्यय, एका तम्‌ । प्रथमां तस्तिल (प्रदीप; 
एका तम, प्रथमां तसिल (चरति), नियमन (सजी › नियमन (पचिका), एकरूप मे अमिधित, 
एकरस, भविच्छिन्त । 

317 एकाम्‌. (उ० 2221221 }) एक टाप -अम, विद्धेषण, द्वितीया, एक्ववन, असहायाम 
(प्रदीप); एकाकिनी स्थिताम (सजी), केवलम्‌ (पचिका); अद्वितीयम्‌ (सुबोधा,; 

318 एतत्‌ (त्रिवारं प्रयुक्तम) प 15 1 4 20, उ> 40 4 23 66, 5& 1 1 1, एतत्‌ ।-मु, सवनाम, 
प्रथमा, एकवचन, कुशलम (चरित्र 40), एतदिति हस्तेन नदशो विवक्षित (सजी 15), कुशलम 
(सजी 40), सन्देशहुरणरूपम (सजी 34); एतदिति प्रत्यभप्रतिषादनातत पष्येत्याभेपतन्यम 
(मूबोधा 15), मया प्राधित्तम (सुबोषा 54,) यह्‌ कुशन प्रश्न ही 1 पा०भे० हि-निस्सदेह्‌। 
भूतानाम--त्राणियो के, करणेषु- शरीरो के, क्षयिषु--नए्वर होने ते, भाम ~ सतवश्रथम, एतन-- 
यह्‌ ही, जष्वास्यम--आष्वासन देना उचित होता दै। 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुतं पदक प्रयोग चौवन बार हना दै! मधदूत के अनि 
रिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इत प्रकार है --शाकू० (290) मालवि० (12) तिक्रम० (19) 
रपु० (5) कुमार० (4) 

विस्तत विवरणं के लिपे प्रसव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोण 

319 एतस्मात्‌ (ड० 5111 1) एतत }- टसि, सवनाम, पचमी, एकवचन, पूवोषितात (सजी) भन त- 
रोक्तात्‌ (सुबोषा) 

320 एते (उ० 26 ‰ ¢ 52) एतत्‌ 1 जस, सवनाम, पृ ल्लिग, परथमा, बहवचन, उक्नप्रकारा (चत्र, 
पएवक्ति (सजी); एव विधा (पचक); 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है | मेषदरूत के भतिरिकन 
शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार दहै -णाकु० (5) करुमरार० (3) रघु» (2) विक्रम 
(1); तिस्तृत विवरण के चिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोशः, 

321 एत्थ (द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) १० 12 3 1833, =° 5148, नाद्‌ + इण्‌ ~ कटवा, अव्यय, प्राप्य 
(चरि), प्राप्य (चरसि); प्राप्य (सजी); जगत्य (पचिका 5); प्राप्य (सुबोघा 12) प्राप्य 
(सुबोषा); 

कालिदान्न की कृतियो मे भ्स्तुतर पद का प्रयोग प्रह बार हृभा है । मेषदूत के अतिरि 
भेष ग्रन्था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रषु° (9) कुमार० (3) विक्रम° (1), 
विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदको ` । 
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322 एनम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) प° 48 1 2 4 › 56 3 10 40; एतत {- भम? सवनाम, द्वितीया, एक 
वचन, पूर्वक्तिमं (चरित्र 48), दवानलम (चरित्र 56) पूर्वोक्तिम (सजी 48); दवाग्निम (सजी 
56), प्रस्तुतम, एवमिति पाठ , उक्तप्रकारेण (विद्युल्लता 48), इमम (सुबो 7 48), दावाग्ि 
किंवा पव तम । अदु स्येन सुखयितुमिति पाठे एन पवतम (सुबोवा 46), 

काविदास को कतिथो मे प्रस्तुत पदक प्रथोग तिरतालीस बार हुआ है । मेघदूत के 
जतिरिक्ति गेपग्रथोमे इतस प्रयोग इस प्रकार दहै ,--रघु० (18) णक्रम० (11) कुमार 
(5) शाक्‌० (5) मालवि० (2); 

विस्नत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश ' 

323 एनाम (ड. 36 2 9 18) एतत | टाप +-अमः सवनाम, दितीषा, एकवचनः निद्राणाम (सजी, 
एतद या इदम का द्ितीया एकवचन, स्त्री! यह्‌षूण् अ वादेश (जब इसका मुर रूप पहले 
प्रयुत्त हो चुका हो तज) मे प्रयुक्त होता हे । --अनेन व्याकस्णमवीततम्‌ । एन वेदमध्यापय । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगं सतीस बार हज हे । मेघदूत के अतिःरक्त 
गेपग्रथोमे इसका प्रयोग इसप्रकार है -शाकू० (13) मालवि० (8) रघु° (7) कुमारण० 
(1) विक्रम० (3) मघ० (1), 

विस्तत विवरण के लिये द्रषटग्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदास पदकोश ' 

324 एभि द्विवार प्रयुक्तम) उ० 19 1 1 1; 46 4 19 46, इदम [-भिस, सवनाम, ततीय, 
बहुवचन, तुषाराद्रिवति । अस्याथस्थ मूलम-“वाहि बात ।यत कातातास्पृष्टवा मामपि 
स्पृश'' इति श्रीरामायणवचनम (प्रदीप), पूर्वोक्त (सजी 19), वाद (सजी 46), पूर्वोक्तं (पचिका 
19), मारने (पचिका 46), उक्तस्तोरणादिमि (सुबोधा 19), इस प्रकार की वायु विरहियौ के 
तापकोदूर कृरनं म समथ मानीजाती है । तुलना करो मा० मा० 1 38, 9 48. शकु 55; 
बहुवचन कै द्वारा स्विना यह हेकिमै हर उत्तर से आनेवाली हवा कै क्षकौरे का आलिङ्गन करता 
हँ क्योकि जाने किसे तुम्हारे अग का स्पश पहले मिल चुका रहा हो (उ० 46) 

कालिदास की म्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रधुण्मेदो बार (767; 17 593) तथा श्रु मे एकवार (4 15,) इप्तका प्रयोग हुआ है । 

325 एव (एकादशवार प्रयुतम्‌) पु 16 4 19 69, 30 4 19 61; 33 2 11 20, 55 2 6 10, उ० 
12 4 20 65, 16 4 18 51, 28 4 18 53, 29 2 10 33; 40 4 24 67, 48 1 6 8, 53 4 
15 50, अव्यय, एवक(रो षिषया तरव्यवच्छेदाथ सदशस्तु अनुभवात्‌ इष्1थनमूतिर्जायते 
इत्यथ (सगो उत्तर 16 ), एवकारो भिनक्रम , उत्तरेणव प्रस्तुतेनेत्यथ (विचयुल्लता 16, 
त्वयवोपपाद्च , अस्मि-नथे न तु कश्विद य उपाय , ्मरज्वरचिकिप्स्यो हि दयितालिड गनामूते ' 
इत्युक्तत्वात, तथा च श्रीमहाभारते मित ददाति हि पिता मित भ्राता मित सुत । अमितस्य तु 
दातार भर्तार का न पूजयेत" 1! इति । बष्टिकायस्यापि कत्र तराभावादित्यथ (विधयुल्लना 30, 
एव शब्दो वाक्याल दधार उत्कषप्रतिपादने वा । तस्यव श्पगे इति योजय त्य ये (बुबोवा 55," 

कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार सौ माठबार हमा है । मेषदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रघु° (146) शकू° (114) कुमार 
(60) विक्रम० (87) मालवि० (37) ऋतु° (3); 

विस्तृत विवरणं के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदास पदकोश 

326 एवम (चतुर्वार भरयुक्तम } ॐ० 39 2 13 37, &0 2 10 12, 52 1 2 5, 54 4 21 49, अव्ययः 
पूरवोक्तरीप्याः (सजी 52); महत (सजी 54, अनेन प्रकारेण (पचिका 54); मा भूदेवम इति पाठे 
एव मद्धिरहपदिप्यथ । एवमुक्तप्रकारेण एत मम प्रियसुचितमिति योजय त्य ये (सूबोधा 54) 


उपर दिये गये सन्देश के अनुसार । 
क ° प५-10 
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कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पदकराप्रयोगणएकं सौदो बार हाहे) मेषदूत के 
अतिरिक्त णशेषमग्रथोमे इसा प्रयोग इस प्रकार है --शाकु° (34) मालवि° (%1) रघु° (19) 
विक्रम० (19) कृमार० (5) 

विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश ' 


327 एषु (उ० 22 3 16 30, इदम }-सुप, सव नाम, सप्तमी, वहुयचन, वत्त मानेपु (सजी › अनीपु 


(पिका); 


कालिदसकी कतिया मे प्रस्तुतपद कापयोगदो वार हुञा है । मेषदून के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमारण० मे एक वार (5 60.) हभ है । 


328 एष्यति (उ० 34 4 17 72) इण -[- लुट, तिद्ध त प्रथम पुस्प, एकवचन, प्राप्स्यत्ति (पचिका , 


द, 


ए 


329 ठेराबतंध्य (पू 65 2 8 33) एेरावत ¬ उस; सज्ञा, पष्ठी, एकवचन, मानस्रावगाहिनि । उ म 


930 


ज्जत एेरावतस्य मुषे लम्बमानस्त त्य मुवा वगुण्ठनप्रीति जनयेरिप्यथ (प्रदीप), गस्य (चरित्र); 
द्‌ द्रगजस्य, कामचागिप्वात्‌ वा शिवसेवाय इ द्रागमनाद्‌ वा समागतग्येति भाव (प्रचिका), सुर- 
गजस्य । गजराज दसनेनालकाम्रवेशाय मगल घ्वनितम्‌ । उक्तञ्च -““प्रवेणे निगमे चव मद्रूलामद्ुते 
ममे '' इति (सुबो 7}, यहा मल्लिनाथ ने क्षण का अथ जलादान काल अवति हाथीके पानी पिलाने 
का समय कियारहै, यह्‌ ठीक नही जान पडता! पानी पिलाते समय हाथी के मुह्‌ के उपर कपडा 
डाल दिया जाय, एेसी प्राहातो मल्लिनाथ का अथ ठीकहौ सकतादहै, फितु एेसीप्रयाका 
उल्लेख या प्रमाण नही मिला 1 वस्तुत बतत यहुहैकरि क्षण अर्थात उत्सवके समय जुलूपतम 
निकालने के लिये हाथी को वस्व भौर अगभरूषणांसे सजाति है ओौर उसके शरीर पर खडियासं चित्र 
रचना भी करते है। उसकी पीठ पर दोना भोर लदटकती हई मूल डाली जातीदहै। सिर पर 
चंदोवा ओर कानो पर कनचेदोवा पहनाया जातादहै) उसे ही कालिदास ने क्षणमुखपट (उत्सव के 
समय की सजावट का मुखवस्व) केहा है । बाणने भी हवचरितिमे राज कुनर दपशातत के लिय 
लीने दुकूल के मुखपदटु का उल्लेख किया दै (कत्पहुम दुएलेमुखपटत्मिव चात्मन्‌ कलय-तम, हप 
चरित (उ० >, पृ० 66) 


ओं 


भौत्मुक्यात्‌ (प्‌० 5 3 11 36) ओौत्सुक्य + उसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, इष्थ॒उद्धिक्तत्वात । 
इष्र्थोद्िक्तोत्सुक इत्यमर (प्रदीप); भौत्सुक्य विरहपीडा तस्मात्‌ (चरित्र °), ओौस्पुक्य विरहु- 
पीडा तस्मात (सजी ०); उप्केष्ठितत्वात (खुबोधा) प्रियाजीवितपरिरक्षणेच्छाग्रहग्रस्ततया (विु- 
त्लता)› ओौप्सुक्य मुन्मनस्कत्व मोह इत्यथ । तथा च 'गौत्सुक्य स्यादनुभ्मूप्या विप्रयोगे विमोहनम्‌' 
इति । अनुस्मृति सम्भोपादिस्मरणम्‌ । भौप्तुक्याद्‌ श्रा तस्तया अविमश इति वाक्यार्थं । तथाच 
““निद्रानाणस्तथा चिता भ्राग्तिश्चोत्सुकचेतसाम्‌'' इति । (सुबोध) 


उत्सुकस्य भाव ओौस्मुक्यम्‌ तस्मात । कामोतकण्ठा (= कौतुक -प्च 5) 
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कं 


कृ (द्विवारप्रथुक्तम) प्‌० 839 30, 444 1951, किम्‌+ सु, सननाम, पुलिग, प्रथमा, एक 
वचन, पुमान (सजी 44), कि नमित्तो विश्वासं इति वचेत्तत्राह-क इति । कि जातीय, कि 
देशीय , किंरूपा वा, । 'पथिकवनिता ` इति प्रसडगानं अत्र पथिक इति लभ्यते । कि शब्द क्षेपे । 
“्रषने क्षेप वितक' किम" इति वजय ती । न कश्चिदपीप्यथ (पिद्युल्लता), क पुरुष (सुबोध 8) 
क इति क्षेपे, शा तनवोऽपि न शक्त इप्यथ (विद्युल्लता 44); न कोऽपि । तादृ शनदीसुगन्धसलिला 
वगाहनायासक्तरश्चिर भवति । अतएव मदनुरोधेनव तव गमन भविष्यतीति भाव (सुबोवा44); 

कालिदास की क्तियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग चौतीस बार हुभा है । मेधदूतं के अति- 
रिक्त देष प्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (13) विक्रम० (7) कुमार० (6) 
रघु° (3) मालवि० (8); 

गिस्तत विवरण कै लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश ' 
कक्‌ ससुरभौ (प्‌० 2328 19) ककुम +-भिस [सुरभि +-डि, तप्पुरुष, विशेषण, ततीया बहु- 
वचन, अनेन प्रत्युद गमने पुष्पसम्पत्तिनिसगं सद्धेप्युक्तम्‌ (प्रदीप), ककुभ अजुनवक्ष सुरभि सूर्थाध 
तस्मिन (चरित); ननीनर्जो वीरतम इद्रद्र कक्रुमोऽज्‌न ` इप्यमर (चरित्र), ककम कुटजकुमुम 
सुरभौ सुर्गा धनि, ककुभ कुटजेऽजृने' इति शब्दाणवे (सजी), तदाप्वो मीलदज्‌नमञ्जरीसौरभ्या- 
वितासिते । “इ्द्रह क्कु मोऽज्‌न ' इत्यमर (विध्युट्लता); अजनपुष्पसुग धौ (सुबोवा), "इ द्रु 
ककु भोऽजुन' इत्यमर । (सुबोवा) ककम सुरभि , तस्मिन । कूर {ज = अर्जुन-सा) के एूलोसे 
सुग7घत । 
फठिचत्‌ द्विवार युक्तम) उ० 24 4 18 44, 53 1 1 1, अन्यय्‌, कच्चित इष्टप्रियप्र्न 
दत्यमिवानचि तामणि (चरित्र 24), कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमर भर्तार स्मरसि किमित्यथ 
(सजी 24) करिष्यामीति तिरिचत किम, (कच्चित कामप्रवेदने" इप्यमर , अभिप्रायज्ञापन काम 
प्रवेदनम (सजी 55), "कच्चित्‌ कामप्रवेदने" (सुबोवा 53) यह्‌ प्रष्नसूचक अव्यय है, परन्तु 
इसमे प्रष्नकर्ता “स्वीकृति की आशा" रखता है ओर इसका उत्तय हा" मे मिलता है । देखिये- 
रघु ४8 शिवानि वस्तीयजलानि कच्चितं' 1 गौर देखिये--^रधु° ४ कच्चि मूगीणामनेघा 
प्रसूति । कालिदाम ने इम अव्यय का अपनी कतियो मे प्रचुर माच्रामे प्रयोगकिया है) यह 
शब्द दो अर्थामे जाता है --“कच्चित्‌ प्रश्ने सामंवदे'* (वजयन्ती) । यर्हां यह्‌ प्रष्नाथक है । मह्लि- 
नाथने इसे अमरकोश" के अनुसार "कामप्रवेदन" केञअथमेमना है। काम प्रवेदनं का अथ 
इष्टप्रष्न है अत इसमे थोडी रमणीयता अधिक है। (24) मल्लिनाथका कहना है किं अभि 
प्रायज्ञापन के अथमेइसपदका प्रयोग किया गयादहै। परन्तु यहा पर कामप्रवेदन या इष्टप्र्न 
के अथ मे "कच्चित्‌" वदी आया दै । क्योकि कोई अभिप्राय तोज्ञापित किया नही गया । पण- 
सरस्वती ने किसी कौश काः उद्धरण दिया है--“कच्चित प्रश्ने सानुनये" र लिखा है --भथेव 
सन्देशप्रकार परिसमाप्य तच्छवणकताववानस्य दौप्यावलम्बिनोऽम्बुवाहस्य तुष्णीम्भवतोऽपि स्व- 
कायकरणेऽनुमति, परिकल्प्य सानुनयप्रश्नरूपेण त व्यवसाययन लोकोत्तरस्वभ विप्रकाशनेन तमूपश्लो 
केयति । 

कालिदास की कतियोौ मे प्रस्तुत पदको प्रयोग आठ बार हुमा दहै । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयाग रघुऽ्मे पाच बार (5657, 58,59, 6 35) तथा मालविश्मे एकबार 
(25 2 ) हुमा है । 
कटाक्षान्‌ (प० 38 4 16 64} कटाक्ष † शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, कटाक्षकषेपान वक्राव- 
लोकरितानि (चरित्र), अपाडमान्‌ (सजी) अपाडगमागनिगतान नयनमरीविनिचयान्‌, तेषा साक- 


76|कालिदासंकोश 


335 


336 


337 


338 


ल्यनिरीभणादपि रसावहत््रम, सानुरागाकतमव प्रसासयदिनि भाव (विद्युल्लता), लोचना-तवि 
लोरितानि (सुबोधा), करौ गण्डौ अतिशयितौ अक्षिणी यत्र 1 क्ट गण्डमक्षतीतिवा । कटाक्षौ को) 


कटठिनविषमाम (उ० 31 4 9 47) कठिना + सु +- विपमा अम, कम वारय, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचनः, कठिनोच्चावच।म्‌ (प्रदीप), कष्निाचासो विपमा च उच्चावचाताम (चरित), कठिना 
चसा विषमा निम्नो-नता च ताम, खञ्जकुवजादिवत अ यतररय प्रावान्यविवधप्या "विज्ञेषण 
विशेष्येन बहुलम' इति ममास (सजी); कठोरपरुषाम ।(पपिका,; केठिना रक्षा चाप्तौ विपमा 
तियंगभूता चेति सा तथा तादशीम तैलादि सस्कारा भावात (सुवो) कठिना चसा विपमाच 
तामे । जव दो विक्षेपणोमे से प्रत्येक दूसरेसे अयिक गणका प्रप्यापन करेतोदोनो का समासं 
हो जाता है) अजत यहा समास हुभाहै। कषित सखन । तेल मादने लगाने से गब्राला मे सख्ती 
आ गई थी । विषम-गाठगदीली, उलभ्री हुई, रखी । क्योकि वह सुलक्ञाई न जाती थी, उममे 
केघी नही की जाती थी । इसलिये वह्‌ उलभ गई थी । 


कण्ठच्छवि (१० 36 124) कण्ठ -इसः छवि सु, बहुव्रीहि, सज्ञा, प्रथमा एकवचन, 
कण्टप्रभयेति दश्यमानित्यथ । ईदश प्रयोगश्च दश्यते--'पण्ड द्रप्यन्यनारीमि स्वस्व्रीभिर्धूत 
इत्यपि । शमीति साधुभिर्धीर साटसीति य ईध्यते ॥ इति। (प्रदीप); केण्ठप्येव छवियस्यासी 
कण्ठच्छवि (सजी) कण्ठच्छविनद च्छति । “शोभा व तद्‌ तिश्छ्वि इत्यमर (विदुल्लता), 
कण्ठटस्येव छवि शोभा यस्य तादश (सुबोषा) 


कण्ठस्य छवि इव छवि यम्यस ¡गले कीचछ्विके ममान छवि वाला ! पुराणामे 
कथा आती हे फ्रि अमृतम थन के अवसर समृद्र से 14 रत निकले थे। उनमे हलाहल विपभी 
एकथा इते किसीनेलेना स्वीकार नक्िया शिव जीने इसे लेना स्वीकार कर लिया । 
उ होन अमृत कोयचद्रमा को अपने माधे मे स्थापित करकेविपको पीलिया । विपकेप्रभाय 
से उनका मला नीला पड गया । अतत उह नीलकण्ठ या कण्ठेकाल भी कटूतेरहै। 


कण्ठ नरना (उ० 50 179) केण्ठ~+डि [-लःन~-टाप ।-सु, तत्पुदष, पिगेपण, प्रथमा, एक 
वचन, मामालिइग्य ““(पचिका) अहमपि कण्डनमन भवत्या स्थित इत्यापि शब्दाथ इत्याह तनुत 
तमात्मा्मिलाष नि्वेकष्यावं इत्युक्तत्वात कण्ठलग्ना पुनरपि भविष्यसीति पौन स्क्तस्यात ? भशवा 
सने पुन उगितदोषो नास्त्येव, तथा न--आष्वासने च हषं च पुनरक्त न दुष्यति' ' इति (सुबोधा) 
अपनी मुजाओ से मुज्ञ जकडे हुये (जिससे कि तुम्हे जसा भी सन्देह नहोकिमै तुमसे चिसकर कर 
कही अन्यत्र चला गया हूं । }) ““दढतरमुजलताबन्धनेन मालती मालिकेव कण्टे सुश्रिलष्टा । अनेन 
सुरतावसानसादनि सदहैरद्धगं स दष्टत्व सूच्यते" (विचुल्लता) 


कण्ठाएलेषश्रणयिनि (० 3 417 48) कण्ठ +-डस ¦ आश्लेष +-डि [प्रणयिन । डि, तप्पुह्प 
समास, विशेषण, सप्तमी एकवचनः, वर्षासिमये मेवमजित--श्रवणमयात भतंकण्ठ मालिद्छितु प्राथ्य 
माने प्रियजन इत्यथ (प्रदीप), कण्ठे आश्लेष आलिङ्खन तत्र प्रीतिय स्य तस्मिन्‌ वल्लभालक्षभे 
(चरित्र); कण्ठालिङ्जुनथिनि (सजी) घनस्तनितजनितसन्वासचपलविपुलविलोचने सरभसोच्चण्ड 
कण्ठग्रहानु रागिणि जने दयितायामिद्यर्थात श्रवणदकनागौचरस्थानवनिनि सति तद्धिरहिण पस कथा 
कथ कथ्यतामिति भाव । एतेन लोकवत्तातेनास्यापि महापुरुषस्य धंयच्यूतिरुपप नेति समध्यते 
(विदयुरंलता), गलालिद्गनानुरागवति (वसुबोधा), कण्ठस्य आण्लेप आललिगन तत्र प्रणयो विधते 
यस्थेति स तथा, तत्र योम्यतायामिन्‌ । “प्रणय प्रसरे व्योम्नि याञ्चाविश्नम्मयोरपी'' ति मेदिनि । 
(सुबोधा) कण्ठस्य आश्लेष , तस्मिन्‌ प्रणयं यस्य, तस्मिन ! गले से लिपटने की लालसा वाला । 
यक्ष पतनी की ओर सकेतः दहै । श्री साधुराम इसे यक्ष का विरेषण रखकर इस प्रकार अथं करते ह 
जब प्रेयसी के गले से लिपटने का उम्सुक प्रेमी उससे दुर हो तव बरही जाने, उस पर क्था बीततौ 
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होगी । इस अथमे वंदरूरसस्थेको जने' का विदोषण रखते होर "जनेः मे अधिकरणमे 
सप्तमी रखते है । परन्तु भावलक्षण मे सप्तमी रखने से अथ सीधा ओर स्पष्ट रहता है । 


339 कति चित (प०2135) कति--चित, सय्यावाचक अण्यय, अनिररिष्टसगय्‌ा विगेषेऽप्यस्मिन पद 
सस्याविशेषो द्रष्टव्य । तयथा मासन यान गमय चतुरो लोचने मीलयिप्वा इति वक्ष्यमाणवच 
तैन चुरण मसना गमयितग्यत्व प्रतीयते, ते चाषाढात्‌ प्रभृति चत्वारो मासा "भाषाडस्प प्रथम 
दिवसे” इति वक्ष्यमाणत्वात । प,रिरष्यादेकस्मिन वत्सरे मास।ष्टक गमितमिति प्रतीयते (प्रदीप) 
कियतोऽपि शेषा मास्रानतिवाह्य (चरित्र) अष्टौ मासानित्यय । "@ेपान मासान गमय चतुर ' इति 
वक्ष्यमाणत्वात, (सजी) अथदिष्टौ मासानन्यान गमय चतुर ' इति वक्ष्यमाणपवात, भुखतोऽनुवित्तर 
तुपयोगात ( विद्युल्लता ) कतिचिन्मासानिति स्या नाभिदहिता तथापि अष्टीमासा बोद्धभ्या, 
“शिषानमासान गमय चपुर' इति वक्ष्यमा णत्वात । ननु कतिचिच्छःदोऽत्पवचन , तेन च बहवो मासा 
तीता भत “शपातो मे भुजगशयन दुत्थिते शाडगपाणाविति' वन्यमाण विरुव्यतते | नैवम, 
भतिद सहप्वा तेतव्यक्रालस्यात्पस्यापि बहुष्वेन समथनात । तथा च-- 

प्रचुरेऽपि गते काते सिनामत्पवासन्ा । 
नेतण्ये प्वल्पकालेऽपि घोरप्वाद बहुवासना । इति ॥ (सुबोधः) 
कृष उत्तर मेघ० (50, मे अये 'शषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा' अर्थाति 
अखेबदक्रके देप चार मास बिता देना" से प्रतीतं होता है कि नबे तक यक्ष आश्रमम वियोग 
आठ मस बिता चूकाथा।शपकी समाप्ति कार्तिक कृष्णा एकादशी (देनोत्थान एकान्शी) को 
होनी थी -शापान्तो मे मुजगशयनादुस्थिते शाडगपाणौ । (उत्तर मेव० 50) 
कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चारब।र ट है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० (11 93,) शाक (2 13) तथा मालवि० (86 1) मे एकएव बार 
हमा है । 

340 कतिपयदिनस्थायिहसा (प्‌० 24 ¢ 11 83) कतिपयदिनस्थायिन + जस + हस + जस, कम- 
धारय, सज्ञा, प्रथमा बहुवचन, ननुपौटायुवति-(2 1 65) इृत्यादिसूतेण समासे कतिपयशब्दास्यो 
तरपदप्वविधानात `दिनकतिपयस्थायीतिः वक्तन्यमं । प्रायिक चतत । "कतिपयपुरस्माम्ये पुसा 
क एष मदज्वर “इति भक्त हूरिवचनात । (प्रदीप); कतिपयेषु दिनेषु स्थात्‌ शील एषा ते तादशा 
हसा येषु ते (चरि); कतिपयेषु एव दिनेषु स्थायिनो हसा येषु ते तथोक्ता एव विधा › पोटायुव 
तिस्तोककत्तिपय' इत्यादिना कतिपयशब्दस्य उत्तरपदत्वेऽपि ने तच्छब्दस्य उत्तरप्वमस्ति अस्य शास्व- 
स्य प्रायिकतवात (सजी) भोटायुवतिस्तोककृतिपयशब्दस्योत्तरपदत्वविधानाछिनकेतिपयेति वक्तव्ये 
प्रायिकत्वा नोक्तम, “कतिपयपुरभ्वाम्ये पुसाम' इति हरिवचनाच्य (विद्युल्लता); कतिपयदिन अत्प- 
दिवस स्थायिन स्थितिशीला हसा यत्र॒ तादशा । रम्यप्वध्वनिरियमं। (सुबोधा); ननु हसास्त्वेयव 
सह्‌ मानस गमिष्य तीति प्रागुक्त तत कथमिह त्वय्यास्त ने कतिपयदिनस्थायित्व हसानाम ? 
उच्यते, अन्ये सर्वे हसास्व्वयेव सहु यार्स्या त कितु दशाणनिमतिरमणीयत्वात यत्र स्थिता हुसा- 
स्त्वया सह मानप्षगमनोत्तण्ठिता अपि कियद्िलम्बेन वामनुगभिष्य तीति दशा्णातिरमणीयताज्ञाप- 
नेन तत्र गमन तित्वरता सूचिता, अत एवान्येन भणित 

नलिनीप्रेमबदधो मानसगमनाय घनरवेरतरित 1 
नच गच्छति नच तिष्ठव्युभयरसव्याकुलो हसः * इति । 
केचित्तु दिनस्य कतिपयम्‌ अत्पक्षण दणाणशोभावलोकनाथ स्थायिनो हसा यत्र । केति 
पय दिनमिति राजदन्तादित्वात्‌ साध्वित्याहु । केचित्तु एतनमेवसहचारिण एव हसा दशार्णाना 
सम्यतया त्विलम्बावलम्बनमाकलयन्त सरोश्रमात तत्र पतिता कतिपयदिन स्यार्स्या त, तथाहि 
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केतकरृ.तिपाण्डरतया संकतश्रम , वकदशनात हसक्ून श्रम श्यामजम्बूदकश्षैनात जल्भ्रा तरि याह । 
प्वयि आस ने समीपगते सति तेपा तत रिथतिरित्यन्ये । केचित्त अकतिपयदिनम्थायिहूसा इति 
अकारप्रष्लेष कर्व त । तन त्वयेव सह्‌ गमनादस्थाथिनो हसा यतेप्यथ । (सुबोवा) 

हस यहा अब्र कृछ दिनिदही ्ह्रेगे। वे शीघ्रही मानमरोवर को चले जायेगे (देखो° 
प्‌०म० 11) अष्टान्यायी के अनुसार यहु समासत 'दिनकतिपयः होना चाहिय । प्रतु इम प्रकार 
के प्रयोगं साहिष्य मे हूत पये जातं हं । 


कथन्त (द्विवार प्रयुक्तम) उ० 25 3 15 40, 36 3 19 41; ज यय, कच्टूण (सजी 25 , 
वच्छणः (सजी 6), कदल्चित दवान (पचिका 36); ताप्र्यानिणयेन (सुबोवा) कष्टमृष्ट्या 
'मुबोधा 36) यह्‌ साभिप्राय शन्द है, क्योकि यक्ष आशाक्रता है किं उसकी प्रियतमा' ने 
सम्भवत बडी कलठिनाई से मुज्ञ सपनेमं प्राप्त कियादहो। यहा 'निद्रौक्तिः का उत्तर मेव तामु 
¶ नद्राम' से प्रतिपादितं सातवी कामदशा श्रजागर' सेक्‌ विराव नही पटता, क्याकिं प्रस्तुत 
ष्लोफ मे आशक निद्रा की सम्भावना मान वताड गह है, नीदनही। 


कालिदाम कौ कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह वार हूना हे । मेघदूत के अति 
रिक्तिश्षप ग्रथाम इयकाप्रयोगदइस कारे -रघ्‌० (6) कूमार० (6) शाक० (1) तथा 
विक्रम (1\, 

पिम्तत विवरण के लियं द्रष्ट-य प्रस्तुत सम्पादककी क्ति कालिदास पदकोश ` 


कथम (पच वार प्रयुक्तम) प° 23 4 17 52, उ० 30 3 10 50, 45 26 490, 4 1 46, 
&7 2 10 21, अव्यय, केनापि प्रकारेण (सजी 30); केन प्रकारेण (सजी 47) दववशात 
(पृचिका), कथ नाम (पचिका 47), केनप्रकारेण (सुयो ता) इसके साय प्रकरण के बल से अपि 
का अध्याहार हौ जाता है बत कथमपि जस्षे जैसे, बडी कठिनता से। 


कानिदासकी कृतियोमे प्रस्तुत पदका प्रयोगषए्क सौ वार्ह वार हुभा है) मेषदूत 
के अतिरिक्त शेप ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार हे -शाक्‌० (५2) विक्रम० (25) मालवि° 
(21) रघु° (14, कुमार० (12) 


विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक व्यै क्ति कालिदास पदकोश 


कथमपि (विवार प्रयुक्तम) १० 3134; 44 3 12 34, 23 4, कथम्‌ | अपि, अव्यय, महता 
यत्नेन प्रदीप); महता कष्टेन (चस); गरीयसा प्रयलेन इयथ । शज्ञानहेतुविवनायामप्या 
दिकथमन्ययम । कथमादि तथाप्य-त यत्तगौरवबाढयो ॥' इप्युज्वल । (सजी); महता कष्टन 
(चरित्र); गरीयसा कष्टेन (चरित्र 44), योपित कगावलम्नित वष्र हरतो ब यस्यापि विलासिन 
तत॒ ग्थानाति गमन कष्टेन भवति (चरिन 44} यथाकथचित (सनी); कुच्छण (सजी 44}, महता 
प्रयरनेन (सजी 44); तरलताद्यवलम्बतप्रय सिन इत्यर्थं (विद्युःतता 3); मेवदशनस्य चिरहिगा- 
मु मादकत्वात्त केनापि प्रकारेण महाकृच्छेण (सुगोता 3), केनापि प्रकारेण मटूपकारस्मरण्येय। 
वलम्बनेन (सुबोना 23); कथमपि भवतीत्युक्तिद्रारेण प्रयलतोऽपि कत्तव्यमित्युक्तम (विद्युल्लता 
44); कष्टमृष्ट्या केव मदुपकार बुदध्या (सुबोवा 44} केनापि प्रकारेण । (सृबोधा 5; दैनयोगात 
(सुबोधा 44) जेसे-तंसे । बडी कठिनता से । क्योकि मेष को देखकर उमके मन मे उकरष्टा उत्पन्न 
हो गई थी) अत उसके लिये मेध के सामन बडा होना सरलता से सम्भवत था "किसी भी 
तरह," (किसी-न किसी तरह" या बडी कठिना से । बराबर आंसू बहते रहने के कारणः आरा 
के लगने केम ही सुथोग नही मिलता । फिर यदिक्षणभर को जाख भी लगी तो स्वप्तदशन सुलभ 
नही दै) नौर यदि कथञ्चन स्वप्न भी दिखा तो उसमे धरियतमा का निर्दयाश्लेपहेतुकं भिलन 
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अप्यत दुलभ दै । कालिदास न इसी दष से कथमपि का प्रयोग करके कादाचित्कता नौर आश्ु 
विनाशिता दोनो को व्यक्त किया हे । (ॐ० 44} 


कालिदास ने प्रस्तुत पद का प्रयोग अपनी कतियोमेषहं बारकिया है । मेषदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघ ० मे (14 87,) कूमार० (7 85;) तथा शाकू० (5 58,} मे एक- 
एक बार हभ है। 

344 कथमिव (पु° 23 4 2) कथम + इव, समास, अन्यय, सखित्वात मदशादश्चनाच्च प्रियाजीवित- 
परित्राणायत्तत्वा मज्जीवनस्य प्राणत्राणात परस्य धमस्य चाभावा मन्ये विलम्बो त ते युक्त 
प्यथ (विद्युल्लता); 

342 कथयत (पू० 13 1 & 4) कथ |- णिच ~+-शतु ¡ उस, कदत, षष्ठी, एकवचनः, वदत (सुबोध) 

346 कथयितुभ. (उ० 42 2 11 16) कथ णिच [-तुभुन, अयय, वक्तुम (पिका); वक्त 
(सुबोषा) 

347 कथितम्‌ (उ० 50 3 18 32) कथ ~-क्त {सु, कदत क्रिया, प्रथमा, एकवचन, उक्तम 
(प चिका), उक्तम्‌ (सुबोध) 

प्रस्तुत पदका प्रनोग कालिदास ते अपनी कृतियोमे दोबार कियाहे। मेधषदरूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग विक्रम० (1 6) मे एक बार हुभा है । 

348 कदम्बे (पू० 26 2 10 32) कदम्ब + भिस्‌, सज्ञा, तृतीया वहुवचन; “कदम्ब ` इप्युक्तेऽपि 
“कदम्बकुसुम " इत्यर्थो गह्यते । कदम्बक्रुसुमाना पूलकर्सा नवेशत्व असिति । “कदम्ब पृलकी श्रीमान्‌ 
प्रावृपेण्यो हलिप्रिय ' इति यादव (प्रदीप); नीप (चरित्र); नीपवृक्षं (सजी, कदम्बवक्षे , 
नीपं (सुबोधा) 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास नेदो बार किया है। मेघदूत के अतिरिक्त क्रतुऽ्मे 
इसका प्रयोग एक बार (2 25,) हज है । 


349 कनककदलीषेष्टनप्र क्षणोय (उ० 16 2 7 21) कनक्कदली +- अम ~- वेष्टन ~- रा ~ प्रेक्षणीय ~- 
सु, तत्पुरप, विशेषण, प्रथमा एकवचनः कनककदलीना वेष्टनेन वुच्या प्रेक्षणीय (चरित्र); कनक 
कदलीना वेष्टनेन परिधिना प्रेक्षणीयो दगनीय (सजी); कनकमयीनाञ्च कदलीलताना वेष्टनेन 
परिवलनेन प्रेषणीयो रम्य (पचिका) कनककदली सुवेण रम्भा तस्या यत वेष्टनम्‌ आवरण तेन प्रेक्ष 
णीयो द्य सुदर । कनकफ़दलीवेष्टनस्य विदयुदुपमानम (सुबोध, यन केषर कीवापीमे 
सुवण कमल उप्पन होते यै। अत वहांकेलेके वक्षभी सुनहरी होते थे। वेष्टनप्रे०-श्री काले 
के मत मे कनककदलीवेष्टन , प्रेक्षणीयं "पाठ अच्छा है क्योकि क्रीडारलका सौदपर इ द्रनील 
ओर (कनककदली' दोनोकेही कारणयथा । ववेष्टनप्रक्षणीय ' पाठमे यहु भाव नही अता) 
पर {कविका मतरेसा नही । वहु तो कनककदलीवेष्ट्नत्व को मेष के उपान्तस्फुरिततडितत्व 
कै तुल्य वणित कर रहा है । बादल नीला है ओौर क्रीडादल सुनहरी केलो से वेष्टित है। यही 
दोनो का समान सौ दय है जिससे यक्ष को मेध दशन से क्रीडादल की स्मृति आ जाती है। प्रेक्ष 
णीय- प्र ^८ईक्ष ¬ अनीय । अलका मे सुनहले कमल होते थे, एव वहं पर सुनहरे केले कै 
वक्ष भी बहुलता से पाये जाते थे । इसलिये शिखर पर नीलमो तथा चारो ओर सूनहले केले कै 
वृक्षोकी बाडके कारण क्रीडा पवत देखते ही बनता है। इसका पाठातर "कनककदलीवेष्टन ' 
है, जिसका अथ शसुनहले केले के वक्षो की बाड वाला है । इस अवस्था मे प्रक्षणीय ` क्रीडाशेल 
का विशेषण है ओौरप्रक्षणीयता सुदरताकैदो कारण है--शिखर परनीलम भौरचासेभोर 
केनककदश्लियो की बाड । दोनो पाठोमेभेद इतनाही है कि वेष्ठनप्रेक्षणीय' पाठ कै अनुसार 
प्रवत की दर्शनीयता का कारणं "बाड" ही है। (नीलमवालाः स्वतत्र विशेषण टै । कनककरदलीः 
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वण्टिनि एक गौर पाठ हे, जिसका अध (मुनहने केने के वभासेषिर हा ! (अतएव) दशनीय 
है ' कनकस्य कदली कनककदली । तासा वेष्टन कनक कद नीवष्टनम्‌ । तेन प्रेक्षणीय कनकक्म्ली 
वष्टनश्रक्षणीय । कदली तो अलक्षामे 15000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर पदा द्यो नही सक्ती । 
जत स्वणसे वनी कदलीहे। पूरे क्रौडाशंलके शिखर माग केचारां ओर कल्ली वेष्टन हे) 
नीलम कीचोरिया ओौरसेने केकेलाका पेरा-यही कविका इष्ट चित्र है। एेसी फल्पना 
महाकवि श्रीह्पने नी 'नपवीय चरितः मप्रस्तृतकौ है | ग्रीडश्ल वहामभीदहै) वहु वदर्भी 
कादहै ओर यहु है यक्षिणीका । वह्‌ मरकत मासे विरचितै ओौर यह इ द्रनीला से निनित। 
उसके अशुदभ ब्रह्माण्ड से टकराकर उत्तानगा दवमुरभिय्रा के मूष्रमे सीये पडतेहै ओरनिरतर 
गोग्रासदनि का पष्य प्रदानं कराते) एेसी उ मत्त केत्पना कालिदामकी गहीदहै, दहु यक्षकां 
सदशदश्नवण पुरानी जनुभूत्तियो को स्मरण करता हुआ अकित करके मानवमन की स्वाभाविक 
अवस्था क्म वणन करते हुये कोटि कोटि विरहीहूदगं को अभि यक्त्िदेदेता ह! “'वदर्भी 
केनिले मरकतशिखरादुत्थितरुदर्भ ' (नप 2 115) 


कनककमलै (उ० 11 2 6 19) कनककमन । भिस, सज्ञा, तृ तीय, बहुवचन, हैमपदूमे (चरन), 
कलकय कमै , 'पप्ठया विवक्षिताथलामे सति मपटविव्रे अव्याहारदोप, एयम यतापि अनु 
स पेयम (सी), क्लकनलिन (पचिका); कनकनलिनं स्वणपदूम (सुवोका); कनकस्य कमत । 
सोने के कमल, सुनहरी कमल । मल्लिनाथ कहते है परि जव इस विग्रहसे काम चल जाता 
तो कनकमयानि कमलानि (सोनेके वने हुये कमल) यह मिग्रहं करना अनावश्यकं है क्योकि 
इसमे 'मयट' प्रत्ययकौउ्परसे लाना पल्ता है । कालिदास के वणना मे कानो मे भणिकृण्डल' 
(ऋ० स ° 2 19) प्रवरकाञ्चनकृडमल' (ऋ० स० 3 19) नामके आभरणो कै अतिरिक्त शिगेप 
(शाक्० 1 4) सुगग्वित फूल' (ऋ० स 2 18), केकुमदरुमञ्जरी (ऋ० स° 2 20) गौर विविध 
नीलोप्पल (ऋ० सण 5 19) आदिके प्रयोगका वर्णेन अयाहै। अत यहा पर "क्नककमन ' 
काजथ (सुवणं का कमल नामक कान का आदूपणः' करना अप्रासगिकन होगा! इसीप्यमे 
हारा ओर मुक्ताजाल तथा पु०म० 2 मे केनकवलय' के वणन सुवण मशूपणके धारणः किये 
जाने का उल्लेख कर रहेर्ह।। उ० मेऽ 2 69 इस निष्कष का विरोधी नही। वहातो पुण्या 
भरणो का ही उन्लेव दहै) वातु माभूपगो का निरेध गौर -याक्तन नही । 


सम्भवत अलका के स्लीलां मे स्वरणं कमल रहते ह । हिमालय मौर मानसरोवर हिम 
पदमो' के धग हही । देखिये--रघ्‌ ५ “सप्ति हृस्तावचित हेमपदमम्‌' । 


कनकनिकषस्निग्धया (पू० 40 311 31) क्ाक-- उस |-निकय- सु [-इव~+-स्निग्ना | टा 
तप्पुरषः विगेषण, तृतीया, एकवचन, कनकनिकेपवत्‌ सुवणपरीक्षापषाणवत्‌ स्निग्धया मनोक्तया 
गौरवणया इत्यथ (चरित्र), कनकस्य निकष, निकष्यत्‌ इति व्युत्पत्या निकष उपलगात्रेखा तस्य 
एव स्निग्धतेजो यस्यास्तय स्निग्व तु मनुणे सान्दरेरम्ये क्लीवे च तेजसि" इति शन्दाणवे (सी) कनक 
निकष हेमनिक्षणरेखा तद्त्‌ स्निरवया; साहचर्याति कपिलया च, दशंनमात्रोपयुक्तया न तु नयनप्र- 
तिघातिन्येत्यथं । तरक्षणे च लोचनचाकित्यस्यावश्यम्भावात्त, 'विदयुदूमस्फुरणचकितं ' इत्युक्तमनु- 
सहितम्‌ (निधुल्लता) कनकनिकषवत्‌ स्वणरेवावत्‌ स्निग्धया मनोहुरया । कनकनिकषस्निरधयेत्यनेन 


विध्ुतोऽल्पत्वघ्वनितम्‌ महती हि विद दभिसास्किणा भयहेतु । कनकनिकषच्छाययेति पाठे कनकनि 
कषवत्‌ छाया काति यंस्यास्तादृश्या । 


कनकस्य निकष ॒ तद्रत स्निग्धया । निकप--कसरौटी पर खीची गई सोने की पक्ति, 
बिजली की चमक इसरेखा की चमक के समान होती दहै। इसमे मन्लि० ने "स्निरधः शन्दको 
विशेषण न मानकर विरेप्य माना है ओर इसका अथ (तेज लेकर ब० ब्री° समास माना है) 
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इसकी पुष्टिमे शब्दाणव की इस पक््ि का प्रमाण दिया है--'स्निग्धे तु ममृणेसाद्रे रम्ये क्लीवे 
च तेजसि, परतु स्निग्धः का साधारण अथं "रम्य" (चमकंते वाला) लिया जाना ही ठीक है । 
सारो० ने यहु व्याख्या की है-कषोपलस्फुरत्काचनरेखासवण्या । देखिये- विङ्गम० 1९ ] 
कनकनिकषरिनरवा विदयुप्प्रिया मम नोवशी । ओर रेचिये- हितोपदेश 'तत्वनिकषग्रावा त॒ तेषा 
विपत' । विल्सन के अनुसार इसका पाठा तर “कनकनिक्षच्छायया" है। परतु अथमे कोई 
विशेष भेद नही प्रतीत होता । निकष = निकष्यते इति, ति + ^+क्प ~ उच या घञ कमणि । 
352 कनकवलयशथ्रशरिवतश्रकोष्ठ (प° 22935) कनक {डस | वलय ।-डस भ्रण ~| 
सक्ति +सु + प्रकोष्ठ + सु, तप्पुरुषगभवहूत्रीहि ; विदेषण, प्रथमा एकवचन, विरहकाष्याति कामिना 
कनकवरलयश्रशो भवति । तथा शाहु तले- 
इदमशिगिरर तस्तापाद विवणमणीकन 
निशि निशि मुजन्यस्तापाद्धप्रसारिभिस्शरुमि । 
‡ ननुननन्यधाताडक मुहुमणिब धनात 
कम्‌कृवलय स्रस्त स्रस्त मया प्रतिसायते । 
इति । न प्वधिक्रारनिपेधादिति भाव । (प्रदीप) कृशशरीरप्वात कनकस्य हम्ां वल 
यानि कंडकणानि तेषा श्रशोऽप पतन, तेन रिक्त श्यौ प्रकोष्ठौ कमरा गोभागौ यस्यस तथा 
(चरित्र) कनकरय वलय कटक तस्य श्रशेन पातेन रिक्त शुष्य प्रकोष्ठ कपराध प्रदेशो यम्यसा 
तथोक्त । पिरहदु खात कश इत्यथ (सरी) वेषविर्वनाविद्रेषण भूषणा तरेष्वपाकतेषु कनक 
वलय मडगलाथ वामप्रकोष्ठनिविष्टमवशिष्टम, तस्यापि कार्थ्यातिरेकजनितेन विगलनेन शू यभ्रुत 
कवल्यमाश्रभूयण प्रकोष्ठ यस्य स; कनएवलयस्येकश्य धारण विरहचिह्लमिति केचित । तथा शाव 
तल्े--प्रत्याख्यातविशेषमण्डन विधिर्वामप्रकोष्ठापितम, विश्रत्काञ्चनमेकमेव दलय श्वासापरक्ता 
वर ` इत्ति 'अनतिलुलितज्याधाताडक मुहुमणिब धनात कनकवलय स्त सस्त मया तिसायतेः 
इति च । (विद्युल्लता); कनकवलययो स्वणकेट कयोध्नदोन अव पातेन रिक्तो यौ प्रकोष्ठौ रपरा 
धोपमागौ यस्य स तथा । एतेन विरहाद्‌ दुबलत्न विभूषत्व भुपणोऽनादरष्च सूचितम, “'स्मरानल 
कणे काये भ्रूषा न बहु म यते" इति भरत । (सुबोधा) कनकेति वलयस्य कनकमयत्वात कन कपद 
व्यथमिति न वाच्य, केरिकरभवत साक्षाच्छब्देन कीतनावुितपौषालका रापिष्कारात । (सुबोध); 
वियोगसे उत्पने हुई दुबललता के कारण सोने केकडेकेगिर जनेसे खाली कलाई 
वाले । गुप्तकाल कै छल नागरिके एक हाथमे सोने का दीला कडा पहनते थे । शिल्प मे उत्कीण 
मूर्तियो से यह प्रतीति होती है । इसी कीमोर कालिदास ने सकेत किया है! शन्टुतलमेभी 
राजा दृष्य-त को शकु तला के वियोग मे भए हाथमे सोने का कडा पहने हृए लिखा गया है - 
प्रत्याख्याततिलेषमण्डनविधिवमिपरकोष्ठापितम । 
विधुतकाञ्चनमेकमेववलय शवासापरक्ताधर ॥ 
कृनकम्य वलय तस्य श्चरश कनकवलयश्रश तेन रिक्त प्रकोष्ठ यस्य स | प्रकोष्ठ- 
कलाई । कामी होने कै कारण बक्षने आभूषणं धारण कर रखा धा। उसका कंडा बिना उतारे 
दुबलता के कारणं भिर गया । कामियो का अपनी प्रेमिका काचितामे दुबलहोनाकाव्योमे 
वहुर र्वाणित है । द्रष्टव्य 
मणिबन्धानात्‌ कनकवलयं सस्त सस्त मया प्रतिसायते (शाक्‌० 3 11) निकामं क्षामाङ्गी 
सरसकदलीगभेसुभगा (मालती० 2 3) वपु क्षाम क्षाम बहति रमणीयज्च वहति (तदेव, 3 9) 
353 कनकसिकतामुष्टिनिक्षपगरहै (उ० 6 3 10 31) कनकमयी -जस ~ सिकता + सुप्‌ मुष्टि - 


इप्‌ ~+ निक्षेष ~ टा + गूढ + भिस, जिशेषण, तत्पुरूषः, त तीया, बहुवचन, केनकभयीषु सिकताषु 
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बालुकाषु मुष्टिनिक्षेपेण गूढे गुप्तं (चरिव); कनकस्य सिकताषु भूष्टिभिरिक्षेपेण गढ सवतं 
(सजी); 
कनकस्य सिक्ता तासु मुष्िनिक्षपेण गृढ । सृष्टे निक्षेप मुष्टिनिक्षेप । कृनकसिकता 
सोने की घूति, सुवणरज । शिव के क्रोडास्थल, कंलास, कनकाद्िमदर ओर गर वमादन्‌ है। 
इनमे कलास ओर ग धमादन तो समीप समीप वतमान है अवयवा एकही पवेतके दो स्थल विक्षेप 
है । कनकाद्वि की सनाभी वलाम के भस-पासही है । यह अपतते पीतवण तथा नदिय कीवनलु 
काञोमेसुवणगरजकी सनाकेकारणही क्नकाद्रि कहूलाया। इस पद्य के 'कनकसित्ता' मे 
मन्दाकिनी की सुव्ण्रज भिच्रित सिकता" ( किनारेकी वृलि ) की गोर सकेत प्रतीत होता है। 
ललन! करो--शव्दाणव, की गु्तसणि की परिमापा । सिक्ता--यहु पद नित्य स्नमीलिन्ग बहुवचन 
है । मुष्टिअभिप्राय यहटहेकिक यं मणिया मुटठीमेदछ्िपादरर सुवणरजमेमिलादनीयी भय 
क यां उन मणियाकोढ्डाकरतीथी) इस खेलका नाम मुप्तमणिया गृहम था) गृह 
^गृह ¬ केत । यह्‌ एक दशि क्रीडादहै। मणिकेग्थानमेअयवप्तुकोभी छिपायाजा सकना 
ठ । लेखिये--^र्त्नादिमिर्वानुकादौ गृप्तद्रष्टव्यक्ममि । कूमारीमि करता क्रीडा नाम्ना गप्नमणि 
स्मता । रासक्रीडा गृढमगिगृप्तकेलि पलायनम । पिच्छक-दुकदण्डाद्यं स्मता दंशिरुकेलय ॥' 
कनकसिकता का अभिप्राय उकतरेत से टै जिसमे सोने की कणिकाये है। 
कन्दरेषु (प्‌० 59 3 15 28) क दर + सुप, सन्ना, सप्तमी, वह्वचन, गृहापु (चरित , दशु, 
'दरीतुकदरोवास्नी' इत्यमर (सनी), दरीषु (सुबोधा 59), 
ऊस्दली (प° 2127 20 } क दली + शस, सज्ञा, द्ितीया, बहुवचन, भूमिकदली , श्रोणपर्णा 
स्निगधक दा कदली भूकदल्यापि' इति शनाणवे (सजी) स्वनामख्यातवृक्षाविश्ेपान (सुबो गा), 
“क दत कदली चेति मगवुक्षप्रभेदयो ” इति धरणि । “क दली धूम्रपुष्पा तृणविरेषे'* इष्यन्ये ! 
(सुबोवा) भूमि कदनी, भुईकेली । 
येभीवर्षा्रतुमे चिलतीहै। श्री कले लिखते वि क दली एक छोटा, हूत गृहुर 
हरे रग कै पत्तावालाभौर सु दर, घटक लाल मौर छोटे आकार के फूला बला पौधा होता ३ । 
श्री कर्मकिरने इसे केले करा पेड माना दहै) 
कन्था (० 6 4 15 57 ) क या ~+-जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, यक्षकरुमाय्य कन्या कुमारिका 
नार्यो, इति विश्व (सजी), इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है--1 कमनीया भवति-षाही 
जातीदहै, सूदर टोतीरै। नि 415, देखो 6 497 दयान द भाष्य, दशपाच्रु 8 14) 
ॐ 2 95 (दयानन्द टीका) 2 क्वेय नेतव्या-यह्‌ कहा ले जाई जायेगी । 3 कमन॑न मानीयतै- 
मु दर, चह हुए के इारा लाई जाती है 1 इन सन मे पहली ब्यु्पत्ति ही प्रकर्णोशित है । 
भी साधूराम इम प्रच मे मणिपुरं प्रदेश मे प्रचलित स्वरी पुरुषो के उ मुक्त ही नही भ्रव्युत 
उच्छ खल नृत्य की गोर स॒केत पाते हँ जिसमे केवल एक ही बन्यन या नियमं है-पुरुषो कोकन्याभां 
क स्वीकृति प्राप्त करनी हाती है। उनका यहु निष्करषं उनके इस वाद पर ही आधित 
मेषदूत का मणितट आधुनिकं मणिपुर है, तथा यक्ष जादि जातिया भान भी मसाम की पह्ाडियां 
मे बसी हुई है । उनके अर्थं की यथार्थताडस वाद की यथार्थता परं ही निभर है । शब्दो मे उनका 
दिया हमा अथं अवश्य निकल आता है) इस वाद की समीक्षा अन्यत्र कौ गई है । अत्त यह शय 
ग्राह्य सही । 
(व 19 4 19 ‰2 ) कमल सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पद्मम (सजी), नलिनमः 
(पचिका 19). प्रदम (सुबोधा) यहा प्रर इख पद से प्रसिद्धका त्यादिषमान्तरपरिणतथरिविक्षेष की 
व्यञ्जना होती है । जेते इस रखना मे--““ताला नाजम्ति गुणा जाला दे सहिश चेर्प्‌ वे । 
रविकरिरणाणुगगहिमाई होन्ति क्मलाईं कमलाह । 1" दुसरा "कमल" शब्द्‌ । 
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कमल पदम्‌ तदव वदन तस्मात्‌ (चरित्र) कमल स्वकुभुममेव वदन तस्मात (सजी) पद्यर्पा मुखात 
(बिद्युल्लता). पञ्महूपमुखात्‌ (सुबोधा), सुमति विजय ने (कमलवदनात्‌' के स्थान मे कमलनयनात्‌ 
पाठदियाहै। इस पाठके देते से सम्भवत उसका यह्‌ विचारहौ किं आसर नयन'मे ही रहते है, 
कितुहमे कमलवदनात्‌' वाला पाठ दी अच्छा लगता है, क्योकि नलिनी लता तो नायिका बन 
गई, फिर "वदन" भी तो उसका चाहिए, भाजै बिना व्दनकेष् भी नही सकती, वदन पर आसु 
पडता हीदहैयौरय्सेही पोछतादैनकिबामेका बार । 

कमलानि (१० 51 4 18 38 ) कमल ~ शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, विशिष्टानामेव मुखान 
मूुपमेयतया कमलानामेवोपमानतयोषादानम्‌ । अथवा योग्यतया कमलाक्राणामिप्यापाति, राजन्या 
नामुपा तत्वात । कमलानीत्यनन मुखानामपि शरपतनेऽप्यचकरितत्वम्‌, पूव च्छायाविच्छेदविरहृश्च 
प्रकाश्यते, (वियुल्वता), पद्मानि (सुबोधा), 

करणविगमात्‌ (प° 58 3 13 38) करण डस्‌ †- विगम + डसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक 
वचन, करण शरीरम्‌ । करण साधक्तम क्षेतरगार्तोद्रयष्वपि' इति यादव । शरीरपरित्यागा 
दुध्वमित्यथ (प्रदीप), करणस्य शरीरस्य विगमात्‌ त्यागात्‌ । “करण साधकतम क्षत्रगार््रो द्रयेष्वपि 
इत्यमर (चरित्र), करणस्य कषेवस्य विगमात दंहुप्यागात, करणं साधकतम क्षत्रगार््रै द्रयेष्वपि 
दूप्यमर (सजो); वत्तमानस्य शरीरस्य भ्रारन्धकमपरिक्षयण पतनात्‌, करण कारणे कये इति 
वजय ती (विधुल्लता), देहप्यागात्‌ करणविगभादिति यवथं पञ्चमी, करणविगम प्राप्येप्यथ । 
हताबित्य य । करण साधनक्षेत्रकाय कायस्थकम्‌" \ स्विति विष्व ( सुवाधा ); करणस्य विगम 
तस्मात्‌ । करण शरीर । विगम विदा, समाप्ति, मृप्यु। 

सरधूतम्‌ (पू० &६& 137; कर} टा † धृत + अम्‌, तप्ुरष, विदेषण, द्वितीया, एक्वचन, करेण 
हतेन धृतम्‌ (चरित्र); हस्तावलम्बितम्‌ (सजी), करे { निवारितम्‌, »दन्सुहृदो मनसं सवादंऽपि 
व्रपापरवशतया करे शियिलवृतमिव (विद्यत्लता,), वानीर्शाञचाया केरोपमप्वात्‌, नायका हि 
बस्तापहुरणसमये इच्छावत्यार्शपि हस्तेन वस्व निर वत्यक्‌, हस्तनिरुढमिव (सुवा, 


कररधि (प्‌० 42 42237, कर {शस्‌ 7 रुव्‌ + क्विप हि, विशषण, सप्तमी, एक्यचन, 
अन हृस्तराधश्च प्रतीयते (प्रदीप), न्रम््‌ किरणन रुणद्धाति कररुत तमन्‌ (चरित्र), केरान्‌ 
अशरुन्‌ रुणद्धीति करर्द, क्विप्‌, तस्मिन्‌ कररयि सति, हस्तरोचिनि सात इति च गम्यत्त, बति 
हुरताशव कराः इन्यमर (सनौ), किरणच्छादकेः नतु करस्पशःम-दयमनेन चिर किरणम्रसार 
निवारयतीत्यथ । श्लेषात्‌ हस्ततिरोचिनीप्यवषि स्फुरति (निद्यत्लता), रप्मिराधके सत्ति । क्रतधी 
त्यत्र ध्वनिना करो हस्तो वच्य (सुबोवा) करान्‌ रुणद्धि इत्ति करर्त्‌, तस्मिन्‌ । कर -= किरण, 
हाथ । किरण खपरी हाथो को रोकने ताले । यहा पर कर' शब्द म श्लषहै कर किरण नार हाथ 
को भी कहते है। 
करश्हपदे (ॐ० 35 14 7 ) करर्ह्‌ +-भाम्‌ +-पद ¬ भिस्‌, तप्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, बहु- 
यवचन, नखपदं ( प्रदीप ), नखक्षतं (चरित), पुनभव कररुहा नखीऽस्वीनख रोऽस्नियामित्यमर 
( वरित्र), नल्लपदं , पूनभव कररुहो नबोऽस्तरीनवरोऽस्तियामित्यमर (सजी, नक्षत (पिका), 
नखाडकम्तिसृमिश्वतसुभिर्वा नखत्रणरेडा भिश्च, प्रवास गमनकेलि प्रियेण प्रियाया उर्वो स्तनपा्वे 
च स्मरणाथ तिलीचतस्नो वा नखरेखा दीयन्ते तथाच - 

उर्वोश्च स्तनपाश्वं च प्रासं गच्छता खलु 

स्मृत्य तिललष्चतस्ो वा दीयते नखरेविका ' इति 
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नखल्तानि पश्य त्था गरढस्थानेषु योषित । 
प्रियस्मृतेरभिनवा प्रीतिभवति पेशल ति च॥ 

पुनभवे कररुहो नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम इत्यमर (सुबोध) 

करे रोह तीति कररुहा तेपा पदानि । हाथो पर उगने वान = नाखून के चिह्न । “क्र 
रहाणाम्‌ पदानि कररुहपदानि, त॒ ।*” कररह्‌ का अथं है नाबून--"“पुनमव कररुहो नो.न्व्री 
नखरोऽस्त्रियाम्‌'-- (अमरकोश) पद का यहाँ माशय है "चिह्व'-- 

--^पद चिह्न ऽपि दृश्यते" -- (शाश्वत कोश 1 जंसा कि भग्तमत्लिक ने म्पष्ट किया है 
प्रनासगमन के समय प्रिय त्रियतमाके ऊरूभांमेस्मरण।थतीनया चार नयक्षत के चिह्ध बना 
जाता था । अथवा माम्यवम के समय के भी चिह्व टो सक्ते है । 
करिण (उ° 14 2 8 2४ ) करिन्‌ |-जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुण्व० ! कर {इन्‌ (मतुबथ) हाथी । 
के रुणावृत्ति (उ० 32 4 20 51 ) करुणामयी {सु +- वत्ति +सु, वहुग्रीहि, विशेषण प्रथमा, एक 
वचन, करुणामयवचित्तवत्तियस्यं (प्रदीप), करुणामयी वत्तियस्य स तादश (चरित), करणा करुणा 
मथी वत्ति अन्त करणवुत्तियस्य सा (सजी), कृपाशील , करुणा टृपव वृत्तिव्यपिारो यस स कस्णा 
ञ्तति दृपाथवत्तं करुणाश्न्दस्य भाषितपुस्कत्वाभावत्त 7 पद्भावं (पचिक्ा), कर्णाया कृपाया 
वति प्रवतन यस्य तादशो भवते। (सुबो गा); ““अनुकम्पायामं प्रवनियस्य । अनुक्म्पातुसाञेया 
दु खितान प्रति देहिन । उपकारपरत्व या कुरुते चित्तविर्रिया 11" इति दिवाकर ।' ।विचुन्लता) 
करेण (उ 3142151) करटा, सज्ञा ततीया, एकवचन, प्राणिना (पचिका), हस्तन 
(सुंबोवा, “करेग न त्वडगुलीभि । अनेनस्तिग्वापितबहुलबव रदाघमु ममदुलान। भिन्नाग्राणा ष 
केशाना वेष्यादारेण स दष्टतया षघनीभूय भारायमाणत्वात करकम गनै यत्ततोऽपसारणीयत्वम्‌ न 
पुन भतिदुबलरडगुलिदल शक्यापसारप्वमिति दोत्यते 1“ (विचुत्लता); 

कालिदास वी कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह वार हुभा है । मेषदूत के अति्सक्त 
नपम्नयामे इसका प्रयोग दस प्रकार है --कुमार० (5) रघु° (4) शाकु० (1) ऋतु° (1); 
विस्तत विवरण के लिषए्‌ द्रष्टन्यः प्रस्तुत सम्पाठककी करति "कालिदास पदकीश ' 
करोति (द्विवार प्रयुक्तम्‌) प° 47 29 25, उ० 333 18 39, दर ¡ लट, तिङ्न्त प्रथम पुन्ष, 
एकवचन, वारयतीत्यथ , ध त इत्यर्थं (सनो), कुरते (पचिका 38", निदवाति (विचयुल्लता 47), 
निवेशयति (सुबो 47) पहनती है । (47) बना रहा है । (33) 

कालिदाम की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एकतीस बार हुआ है  मेषदून के भति- 
र्क्ति शेष ग्र थाम इसका प्रयाग इ प्रकार है --शाकु° (11) विक्रम (9) रघु० (4) क्रुमार० 
(2) क्तुऽ (२) मालवि० ( 1); 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति "कालिदास पदकोश' ' 
कणेदिश्च शिभि (उ 1127 24 ) कणं ~ भ्यस्‌ -वि्नशिन्‌ |-भिस, तप्पुरुष, विदेषण, 
तृतीया, बहुवचन, कणेभ्यो विश्र्श्या त इति कणवरिभ्रशीनि त॒ सजी); कर्णन्रष्ट (पिका), 
कणति विश्रशिभिश्च्युत । गतयुत्कम्पोऽय चशे हतु (युगोधा०) काना परसे भिरे प्डेहृए। 
कणे (त्रिवार प्रयुक्तम) धु० 4228924, उ° 2315337, 4229 14 कर्णं ~हि, सक्ता, 
सप्तमी, एकवचन, श्रवणशिखरे ! विचुल्तता 47), श्रवणे (सुबोवा 47), कानमे। 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग सात बार हआ है । मेघदूत के अतिरिभ्त 
मालर्पि० मे तीन बार (25 5; 137 1; 177 1,) तवाश्क्रु० मे एकं बार (1 33.) इसका प्रयोग 
मिलता है । 
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कतततुंम्‌ (वतरिगार प्रबुक्तम) पू० 11111, उ० 20 3 1135, 4421122, क~ तुमुन, 
अग्यय, तथा लेशितुम्‌ (सजी 44), सम्पादयितु (सुबोभा 20), करे को । 

कालिदास की कुंतियो मे प्रस्तुत पदे का प्रयोग ग्यारह बार हुभा ह । मेघदूत के भतिरिक्त 
दोष भ्र-थोमे इसका प्रथोग इस प्रकार है --कूमार० (3) रघु ° (2) विक्म० (2) मालति ° (1), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ केति कालिदास पदको ' 
कलभतनुतान्‌ (उ० 201 3 5) कलभ ~+-सु + इव + तनुता + अम, तप्पुरुप, सना, द्वितीया, 
एकवचन, कलभवत तनुता कृशता (चख, कलभस्य करिपोतस्य तनुरिग तनुय स्य तस्य भावस्वा- 
मत्पशरीरताम (सजी), दभशिशुपलवत्वम कषिप्रगमनाथम्‌ (पचिक्ा), महती हि देहे व्यथा जायते 
(पचिका) करिपोतंशरीरत्व । कलभस्य करिपोतस्य तनु शरीर तम्य भाव कलभतनुताता कलम- 
स्येव तनुं स्य तदभावमिंति वा, कलभ इव तनु क्षुदरस्तस्य भाव कलभतनुतेप्य ये । ईद शस्य महा- 
शरीरस्य भवतो दशनेन सा मुखता स्यादित्याशडक्यतदुक्तम । (करभ करिशावक'' इत्यमर । 
त्वयि करिशावकबुद्धया सा भयादिगहिता स्वच्छ-द स्थास्यतीति पयवसितोऽथ (सुबोध), 1 हाथी 
के बच्जेकेशरीरके आकार कै तमन ञओकारवले शरीर को। ८ कनभस्य तनुताम्‌-हाथी 
के बच्चे के समन छोटाई (छोटे जकार) को । अर्थात्‌ इतना छोटा जितना हाथी का ब-च।। 
हाथी को मागलिक मानां गथा दं । न्वनिसे यह्‌ मागलिकभावमी इसपदसे प्राप्त हता है। 
यहा कलम (हाथी का बच्चा) को उपमान बनाया गया है, क्योकि दोनोमे ऊचाई ओर श्याम 
वणता म समानता है। मेष इच्छानुसार कई प्रकार की अकृतियो को धारण कर लेतादहै। 
त पूवमेध 6 मे उसे कामसूप' कहा गया है । "तनुताम्‌" मे तनु का अथ यहा शतेर'न करे 
"लघ मी किथा जा सकता है अर्थात -हाथी के बच्चे कीसी लघृता--छोटेपन--बो। 

अमरकोश के अनुसार कलभ" हाभी के बच्चे कोकटते है--कलमभ करिशावक । 
"अनमिवान चि तामि" मे उसकी अवस्याका भो निर्दंश किया गया है--"कलभो द2ातिशदब्द । 
हाथी की लम्बी उन्न होती है इसी से बत्तीप्त सालका हाथी बच्चा ही समक्षाजाताहै) जव्रान 
या "मदकल" वह पचास की अवस्थाके बाददहोतादहै। रेस हाथी के शरीरके तुल्य शरीर वाले 
के जथ मे 'क्लमतनु ' पद बनेगा--'क्लमभम्य तनुरिव तनुयस्य स कलभतनु '  “प्तम्युपमान- 
पवपदस्योत्तरपदलोपर्च वक्तव्य "इस वातिकं से उत्तर पदक्ालोप होता दहै ओौर बहूनीह 
सास बनता है । इसी शन्द से भावार्थक (तल -प्रत्यय के लगने पर द्वितीया एकवचन मे "कलम- 
तनुताम्‌” निष्पन होगा । कुष्ठ लोगो ने लघ्वथक "तनु शब्दसे दस निष्पन केरे का दु साह 
कियाहैपरतु उक्त वश परिमाण इसबातकामप्रमाणहै कि बत्तीस साल का हाथी जवान भले 
नहो पर छोटा नही द्येता भारी दिखनेमे ही कविसरम्महै क्योकि तभी तो शीघ्र सम्पात 
होगा । साथदही दतारे मदकलसे भी आशयनही है क्थोकिं वह भपरिणतगज' तो भाश्लिष्टसानुः 
ह्येकर 'वश्रक्नीडाः मे लग जायगा भौर यक्षाङ्धनता को भयभीत कर देगा। 


कलामाव्रशेषाम (उ० 2827 37} कलामात्र +सु +-शेष-~-टाप्‌ अम, बहुत्रीहिः विकेषण, 
द्वितीया, एकवचन, मान्र्चब्दोऽवधारणे (प्रदीपे), हिमाशो केला इव कलामागशषेष यस्या तम 
(चरित्र), कलामात्र कलैव देषो यस्यास्ताम (सजी) एक कलाव शष्टा (सुबो गा); कलामात्रशेष 

मित्यनेन पिरहवेदजया कण्ठागत प्राणा मत्स देश कथा कोशलेनं जीवयेति सूचित्म । (युबोषा) 
कला एव कलामानम्‌ कलामात्रभ । एव शेषा यस्या , ताम्‌ । जिसकी केवल एके कला हेष रह गई 
है। पूणं चद्रमा की 16 कलं मानी जाती दै प्रतिदिन एक कलाकेङ्रमसे घटते घटते ष्णपक्ष 
की चतुर्दशी को केवस एक ही कलः शेष रह्‌ जाती ह । भत उसी दिन के चन्रमा का बणंनदहि) 
भाव वदै कि यक्षपत्ती क्षीणातिक्षीण हो चुकी थी । उसकी कान्ति आदि अब समाप्ति की भोर 
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जा रहीथी। अत इसे घय दिलाने की भवश्यक्ता थी । इम परभन्क्विका महु कषन है 
दुष्णपक्षे चतुदश्या रातौ शेषकलामातस्य चन्द्रस्य दिडमुखे सम्भव ।' अर्थात टृष्णपक्ष कम चतु 
दशका चद्रमा पूव क्षितिज (विन्मन्तणोमे एक्हीक्लाकेस्प मे < जाता है। यथ 
पत्नी कौ कलामात्र चद्रचादकी अक्ति मे तुलन। की गई है) 


केला एव कलामात्रम । मयूरयसकादयष्च (2 ! 25) उव्यनेन निपाते । वेलामातं +प 

यस्यास्ताम्‌ । मानच समूचे ओर सिफकेअर्थो मे आताटहै- मात्र कास्स्यं वारण" -- (अम 

कोश) । कला षाडशाश को कृटते दै--कला स्या मूलरवद्धौ शिप्पाद बणम।तके । पोडशाक्ञे च 
च द्र्य कलनणकालमातर्यो ॥ --(मदिनीकाणः । चद्रमाकी मू काकेन सानृहता जागपूत 
दिशाकं राजि पर वचरहाहे। वि की कत्पता कृष्णपन्न की चतुदगीवौ शिकला क्ा 
समला रखनी है । ओर इसी अवस्तुतके द्रा यक्ष अपनी प्रियतमा का सारा चित्र मन पटव्‌ 
प्र अक्ितक्रा ठंताहे। विरह वेदनाके कारण कण्ठगतप्राणाण्व दृशा यक्षाद्खनामी 
मारक मूरति सटज ही उभर अतीद । पूण मरम्बतीके शब्दा म-नुरप्सपं ण्न तरत्वादणएर 
मलात्मिकाम अमरावास्यायानि दुमूततिमिवेप्यथ । उपमप्रा प्रहृतिकोमलप्वम, ताद कृशप्वेऽपि अप 

रिलुप्तलावण्यम्‌ रसिकजनहूदयशत्यायमानकष्टदशापिशिष्टतर चेष्टतमाथा योप्यत ।'“ इतनी व घु 

-यस्जनाये एक आपस्य केद्वारा कालिदास ही प्रस्तुत क्रसमेतेदै। भवभूति नेभी -“निकाम 
गामा ङ्खी सरसकदमीगममुभगा क्लागेपा मूति शशिन दन ननोत्सवकरी (मा मा०)"' लिपा 
हैपरतु उसमेनतो विप्रयोगकौ परप्रह्नादनता है जौरन (ह्मायु की शीतलता । यदि कू € 
तो केवल “'शशी'" की कलद्धिता । मौर साथ ही 'सरसकदलीगर्भसुमगता का जभ्रम्तुतपक्षस 
निता-त असम्बन्थ क्ल(कौशल की दृष्टि से बहुत ही खटक्ता है । 


कल्पद्र प्रकिसलयानि (१० 65 3 10 39) कत्पदुम +- आम्‌ +- किसलय ; णस, तप्पुदष, सलः, 
द्वितीया, वहुवचन, कत्पदरूमकिसिलयभूतानि (प्रवे, कतपवृलान्सिलयसूनानि (चस्ति), क्ल्पद्‌ 
माणा क्िमिल्यनि पत्लवशरूतानि (सजी) कत्पव तञ कत्पनृनम्य सुरत गरजुकानि सूय 
वस्वागि -रत्राणि वा । कत्पवृक्षलक्षण यथा-कषवदा सवभावन ददत सवसम्पद । परापरा रश्रतिन 
केयिता कल्पशायिन ।)' इति । 'अञ्युक सूदमयस्तरे स्यद्रस्व्रमात्रात्तरीयवा'' सितति शव । करप 
तर चार्वस्तन दशनेनालकाप्रवेणाय मद्व ध्वनितम्‌ ! उक्तस्च "प्रवद निगमे चव मद्ुलामद्ु1 
समे ' इति । (दुबाता); कल्पाना (अभिलषित काननय) दुम । इच्छ्ना कापु करते वाला 
वृक्ष । यहु पाच देवव क्षामेसेएक्कानामहै। दया जमरकाष 1 1 50-- 


पञ्चते द॑बतरवो म-दार पारिजातक । 
सतानं केत्पवृक्षश्च पुति वा हटरिच दनम ॥ 


किससलय--कत्पवक्ष के पत्ता को वस्त्रा कं समान बताया गया है! यदि जञुकानीव' 
से श्रेमी दारा प्रेमिका के वस्त्रा र समान यहु भाव निकाला जायतो अय म विरेष सोन्दय ना 
जायगा । इस नाव मे वातत को केवल किसलय के साथ चियाः जायगा । समस्त वाक्य का अय 
(भमी द्वारा प्रेभिकाके) कपडो के समान वायु से कल्पवक्षके पत्ताका हिला हुए" होगा श्री 
कर्माक्रर नं “धु वनकत्पद्रूमकिसलयान्ययुकानि स्वकात ' पाठ स्वीकार" किया है। इसका भथ 'कट्प 
वृक्ष के पतता स्पी कषडा कौ अपनी ह से हलति हुए "होगा । स्पष्ट है करि पूव कौ अपेक्षा इस 
अयथ मे मावसौन्दय कम है । यदि यह्‌) पर सालिया के साव उपहास का न्यं निकाला जायत भूल 
के मधिक निकट होगा । देखो 'नानवेष्टं * पर टिप्पणी । कल्प सकल्पितोऽ्थ तस्यं दुम वृक्ष । 
यहा जन्य जनकं सम्ब व मे षष्टी हूं । समास का विग्रह करने प्रर “कृत्पद्रुमाणाम्‌ किसलथानि ।' 
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केत्पयाभि (उ० 53 2 13 25) कलपु + णिच 1 लट, उत्तम पुरुष, एकवचन, तिड-पत, समथय 
(मजी); लभ्यामि (पिका); कृत्पना करता हूं । 

कल्पवृक्ष (उ० 13 4 19 63) एक देववक्ष कल्परवपो से वस्व, जआभरूषण, अनः, पन मौर 
मुदरी कन्या केउत्पनदहो का अभिप्राय भारतीयं साहिप्यमे बहुत पुराना था। जातक 
र।मायण, महाभारत, जन साहित्य एव पुराणो के भुवनकोप आदिमे इम्के उत्लेख एव साची 
भरहुत की कला मे इसका अकन पाया जाता हे । वभो द्वारा अबलागो कौ मण्डन सामश्री प्रस्तुत 
करने के लिये देखिये-अभि० घ्रा० 1४ 4 रौम केनचिदिदु पाण्डतरणा माङ्खल्यमाविष्टत निष्ठ 
यूत्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारस केनचित "| 


कल्पवुक्षप्रसुतम्‌ (उ० 5 3 11 42} कल्पवक्ष -ड सि {प्रसूत + अम, तत्पुरष, विशेषण्‌, द्वितीया, 
एकवचन, कल्पयक्षात प्रसूत जातम (चरित), कल्पवयस्य काक्षिताथप्रदत्वातत म त्रपि तत्र प्रसू 
नम (सजी), कन्पवक्षजम (पचिका), देद्ुमोत्प न कत्पवक्षपदोप यासेन इच्छाद्रमत्वात्त अगि 
लषानुल्पमधुनो लाभो ध्वनित (सुबोवा). 
कल्पवक्ष ते उप न = प्रदत्त । कत्पवभद्च्छा पूरक है! अत अलकामे वही णराबभी 
देता है। इसके लिये धनं व्यय नही करना पडता । 
कल्पितार्घाय ( प्‌० 4311 40 ) कल्पित +-सु+-अथ 1-डे, बहुपरीहिः विशेषण, चतुर्थी एकं 
कचन, कत्प्ितपूजाविधये, “मूल्ये पूजावि वावध " दप्यमर प्रदीप), कपिपतो दतोऽ पूजाविधि 
यन्य स तस्मै ( चरित्रं); कत्पितोऽनुष्ठितोऽव पूजाविधिधस्मै तस्म मूल्ये पुजाविधावघ ' इत्यमर 
(सजी), कृतपूजाय “अघो पूजाप्रतिक्गियौ'' इति वैजध ती ( विनरुल्लता }, कत्पितो निर्मितौऽ 
पूजा विधियंस्मे ताद णाय कृतपुजायेत्यथ । ( सुबोध), 
कल्पित भघ यस्म तस्म । अघ -अह्यते अनेन इति । ५८अह्‌ ( या ^+^अघ ) [घत । 
किशी देवता या पूजनीय व्यक्ति की पूजाके लिए जोस्तामग्री समित की जती है उसे भघ 
कहते है ! अघ मे ये वस्तुए होती है । - 
अप क्षीर कुशाग्राणि दधि सर्पिश्च तण्डूला । 
यवा सिद्धाथक चेव अष्टाद्धोरऽ्घो प्रकीतित ॥ 
दवीपुसयाण के एकं पच मे इस प्रकार कहा है-- 
“रक्तबित्वाक्षतं पुष्पंदं धिदूर्वाकुशस्तिल । 
सामान्य सवदेवानामर्षोऽय परिकीतित ॥' 
साम्नी के अभाने मे मानसिकं अध भी दिया जा सकता है-अभावे दधिदूवदिमानिस वा प्रकल्पये । 
देखो शतपथ ब्राह्मण 11314 मे मानसिक यन्न का विधान । यहाँ यक्षने अन्तिम विधि को 
अपनाया है । अध किसी देवता, प्रतिष्ठति व्यक्तिं या अतिथि विदेष को दिया जाताहै। 


378 कल्याणि (उ 48 29 13 ) कल्याणी --सु, सम्बोधन, एकवचन, विशेषण; कत्याणार्थिनि 


त्वमपि कल्याणाशस्तिनी भूत्वा कातरत्व मा गच्छेदिप्यथ ।! मद्विशिष्टश्यापि सर्वेस्य जनस्य 
सुखदु खे पययिण भवत ( प्रदीप ), सुभगे त्वत्सौभाग्येन एव जीवामीति भाव, नह्भादिभ्यश्च 
इति डीष ( सजी ); भद्रे ( पचिका ); मङ्धललक्षणोपेते, कल्याणीति सम्बोधनेन तवव शुभलक्ष 
णेनावयो शुभ भविष्यतीति सूचितम (सुबोधा) 

कल्याण की भागिनी) दससेदो भविं निकलते है। 1 तुम्हारा हमारा कल्याण 
अवश्य होगा । --2 तुमं सौभाग्यवती हो इसलिए मैभीजीर्हाहूं) कल्याण बाली । इसका 
र्थं मल्लि° ने युभगे' अर्थात्‌ है सौभाग्यक्ाली । किया है, इससे यहु भाव निकलाकरि जो 
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यव तक जीवित हु, उसका कारण है तुम्हारा सौभाग्य याग अर्थति तुम सोभाग्यक्ती हौ अौग 
तुमस मे अवश्य मिलमा । (कल्पाण' शब्द से डीष प्रप्यय लगाने पर कटयाणी' पद निप्पर 
लेना है '" बह्ादिम्यश्च'' ( 4 1 45 } के जनुमार (दीप होगा । मट्लिनात्र ने इसको वनि 
स्प्न करते हुए क्हा हैकितुम्हारे सौभाग्यमेजी रहा इस भमर को नतित करनं क लिए 
यह्‌ सम्बोधन रखा गया है । पर तु 'विचृल्मता' मे इसको व्यज्जनाशक्ति सुदरदगसे प्राणिन 
नी गई ह “कल्याणि ! पुण्यलक्षण । इप्याम तणेन पण ननक्षप्रर रित ण-्दप न्न 
सम्भारा भवती नातिचिर दू खस्य माजन भत्रिष्यतीति चयोत्यत । `' 

कालिदास की दरतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग सात बार हुआ है) मघदूत कै अतिरिफ 
पिक्रम० मे तीन यार (131, 152 11.1589, ) रघ्‌० (6१9, ) कूमार० {787, 
तथा मालि (518, ) मे इसका प्रयाग एक बार हुदै) 


कश्चत्‌ (प्‌० 1113 ) किम-~ सु) चित्‌ मु, समम्त सवनाम, उवयानिविशेष ¦ प्रदीप 
अनिदिष्ट नामत्रय ( चरित्र ), अतिर्दिष्टनामा (सनी ), अथ सकलविन्रु पमहितयणा कपि 
क्लपरमेश्यरो मेषतस्त दशसनज्ञित रसिकजनरसायन प्रबम्धमारभमाण , तस्य निप्प्रत्यूहप समन्या 
निखिलसमीहिनसिद्ठये तिरयम द्लमिलानमवनिदेवताक्‌ भमगणमादौ प्रयुन्जन , "वै, बरह्म ख ब्रह्म 
दति, “ह्वी द्रोपेन्द्रामित क ' इति, (काश्वित्तात्मान् गी ततु गाता," इत्यादिवचन परब्रह्मवाचिना 
ककारेण चित्तमाक्षिज्ञानमत्रस्वलमण जीवप्रतिपादकेन च्िच्छश्दंन च समानायितरताभ्या जीवप्य 
रक्यमनेपपुम्पाथमीलिभ्रुतमनुसदथन प्रथमपयेन वस्तुनिदेश करोति । वस्तु चप्रेततिवलनायक्‌ , तम्य 
प्रतिपादन निर्देष , यथा शिशुपालवध-“हुरिम्‌ः निददश' इति; किराताजुनीये च-'वनेचरो युिष्ठिर 
समाप्रयौ' इति, यथा चास्यव कवे क्‌ मारसम्भवे--"नसाविरा गोऽस्ति" इप्युपनायक्स्य } कश्चि;दनि 
सासा यनिदशो रममरम्मितया कवेस्तदनुपयुक्नयक्षविशेषप्रतिपादने तात्पर्याभाव ध्वनयति, यथया 
रघुव्रके--मतड गशापादवनेपमूलात' द्यत पप्रकारविदोपानुक्ति । (विदुल्लता), गशत्राड कश्वित- 
यक्षा रामगिरौ यवञ्चदित्युत्तम, उपरि ] तप्सन्देशप्रकार प्रपञ्चयिष्यते, अतोऽरमाक प्ता 
श्यृण्वत्ता चं किमायातम-इति । उच्यते-भ7 तानन्म दुलस रलचेनसा न्युत्ाद्यानामक्लेक्षिनव विश्षिप्ट 
शब्दाय न्युत्पत्ति › तत्तद शविशेषव्यवहारवेदनम्‌, पृण्मतीर्थदेवायतनादिसकीत्त नेन दुरितवक्षय , कौत्ति 
रलधीयसी, राजादिवतल्लमतया द्रविण सपत्ति, क।मभूत्रादिविद्यासु गीतादिकलासु च कौशलम 
सम्भोग विप्रलम्भरूपग्यरडगारस्रागरक्णवारत्वम्‌ परत्ित्रताधमपरिज्ञानम, सहूदय इति सदमि 
सर्ति , म दीकरतप ख्रह्यान दस दोहृष्च रसास्वाद दत्यादीनि पर शत प्रयोजनानि! कि च सश, 
सूक्मेक्षिकादीपिकया निरूपय काव्यहृदथगह्ुरगो पितमुपहूरे सकसपुमथसाधन ममर्थमूपदेशर लम । 
यथा-महय मनोऽपि यक्षस्य महिकासद्गतरिद्खतानडगरसपारतन्यदोषस्य स्वाधिकारप्रमाद, तेन 
रवामिकोप ›, तम्माच्छापोपलम्म, तत॒ स्वमहिमिप्रश, प्रियावियोयवेदनास तानानुभवश्चत्यन 
थंपरम्परा सम्पतिता, अतो विषयष्यरतिसव्तिरनर्थाय । "चिनोदमात्रमेवेदभिति यस्यावधारणा 
विवृत्त स जनाति", इप्युक्तरीत्या वतमानो न क्वचिदवसीदतीति । अतोऽपरस्याषस्य शएब्दना- 


हितत्वेनःप्रकाशमानत्नादशान्दतव । अनिप्रसडगादेतावतैव स तोष्टग्यम्‌ । 


कवेधक्षवृत्ता ते सीनाराघववत्ता तसमाविस्म्तीति केचित्‌ । त न, सहदयहदयस गादाय, 
प्रयोजनाभावात्‌, कविनैव “जनकतनयास्नान'--इति “रघुपतिपदै ' इति चात्यन्ततट^थत्तया 
परतिपादितप्वात्‌, उपरि च "ह्यास्याते पवनतनय मैथिलीवोन्मुखी सा' इत्यव -उपमानतया प्रति- 
पादमिष्यमाणत्वात्‌' उपमेयस्यायस्यार्थभेद कण्ठोक्त इति ( विशुल्लता }, अनिदिष्टनामा कोऽपि 
( सुबोषा ), कश्चिदिति “"कथानीजन्तु बध्नीयान्‌ कश्ििदित्यादिभि पदै''रिस्युक्ते कश्ि- 
दित्युक्तम्‌ । अस्य यक्षस्य स्वामिद्रोहित्वात्‌ नामनिर्देणो न कृत ! सषतञ््व 
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मिनद्रोह्‌ प्रकूर्वाति ये च विश्वासघातका । 
तेषा नाम न गर्हा त पदादौ चं विरेषत ॥ इति । 
सभिशग्तत्वादस्य नाम न गहीतमिति केचित । “अस्ति कश््चितवागं विशेष" 
इति वनितोकप्युपरोधात कश्िदिप्युक्तमिति केचित्‌ । अस्य काव्यस्य कस्पितत्वात 
न नाम निश इति कर्चित तन, एतत्मरस्तावम्य प्रसिद्धत्वात्‌ । कश्चिदित्येव यक्षम्य नामेति 
केचित्‌ (मुबोधा,) केचित्तु इहं कश्चिद वसति चक्रं इत्यनेन वस्तुनिदेशात विदिशादिनगर 
रेवादिनदी मूर्यादिवणंनाच्च महाकाव्यमिदमित्याहु । तदयुक्तम तथाहि सगबधो महाकाय 
मुच्यते तस्य लक्षणम्‌ अआशीनमत्किया वस्तुनिदंशो वापि त मुख॑म्‌'दति सगबधो महाकाव्यस्य 
प्रवान लक्षणः जच्रतु नदभाव । तस्मात खण्डकाव्यत्वन्ध्वस्य याय्यमेव । तथा चं क्षाश्यप्रदीष । 
एकदेशानुसारेण खण्डकाव्य विवीयते" इति ( सुबोधा ), अत्र इतिहास कथा प्रसिद्धापि नवार्था 
लिख्यते यथा कुबेरो मानसरोवरसम्भवकनककमलपरिगक्षणाथ यु यक्ष नियोजयामास सजात 
का तया सह्‌ क्रीडासक्ततया एकष्य रात्रौ निजगहे स्थित, अस्मिनवसरे दिग्गजा आगत्य 
मानसमालोडयामासु । ततो यक्षराज जरूद्ध स्त्यासक्ततया प्रक्षा न कृता तत्व स्त्रीविरही 
ध्वम्तमहििमा च भवेति त शशाप । ततस्तदनुनयेन कातरकरण शापस्य वर्षाव विस्थितित्व चकारेति 
( सुबोध ); किसी ) 
कालिदास कीटृतियामे प्रस्वुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है । मेषदूत के अति 
रिक्तकेष प्रथमे इसक्रा प्रयोग इसप्रकार है --रघ्‌० (6 ) णाकु° (3) कुमार (2) 
विक्रम ( 1) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 

380 कंस्य (उ० 48 3 16 20 ) किम्‌ + उस, सवनाम, षष्टी, एकवचन, जनम्य (सजी०) सुबोधा); 

ससारिणा (पचिका) किसको । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत षद का प्रयोग पद्रह्‌ बार हुजा है । मेषदूत के अनिरिक्त 
शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --छतु (4) कुमार (3) शाकू० (3) रघु° (2) 
विक्रम° (2); 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टश्य प्रस्तुत्‌ सम्पादकं की कृति "कालिदास पदकोश । 

381 कास्थाल्चित्‌ (पू 41 124) किमू ~+-टाप्‌ डि + चित, अव्यय, सवत्र वाससौस्य दयति 
(विद्युल्लता), कस्याल्म्विदिति अनिदिष्टविशेषत्वात्‌ सवत्र वडभीना सौलभ्य सूचितम्‌ (सुबोध), 
किसी । 

382 काञ्चनीवासयष्टि (उ० 18 1 ¢ 12) काञ्चनी +- सु विशेषण, परथमा, एकवचन, काञ्चनस्य 
विकार काञ्चनी, (चरित) काञ्चनस्य विकार काञ्चनी सौवर्णी (सजी), बासाथ यणष्टिदंण्ड 
(पचिका) काञ्चनी हिरण्मयी । काञ्चनस्येय काञ्चनीया काञ्चना मयञ्वन तु अन । तथाच 

पुरा दानवमृख्याना विश्वकर्मा बभूव स । 

तेनेद काञ्चनमय निर्मित पुरमुत्तम" मिति ॥ 
रामाय मिति चि । तत्र प्रमाणम्‌ “पुरी द्रक्ष्यसि काञ््वनी' मिति भमटिर । “स काञ्चने यत्र 
मूनेरनुज्ञये'"ति माद्य । वासियष्टिनिवासस्तम्म । उष्यतेऽि्मा नतिवास , वसन वा वासर । "यष्टि 
हरिलताशस्वरभेदयोकंदरदण्डके'" इति विश्व (सुबोध); काञ्ची काञ्चनस्य विकार काञ्चनी 
सोने की बनी हुईं । वासयष्टि --वासाथं वासोर्थावा यष्टि । परक्षियो के बैठने का ङण्डा, 
अर्थात्‌ छत्ता । 

काठ्वेतन्येयमिति काञ्चनी [काञ्चन + अण्‌ ~ डीप ]' । यहाँ विकार को सचित करने के 


लिए "बण" भीर स्व्रीलिद्गाथ 'डीप्‌' भाया है । "वासौय यष्टिं वासयष्टि ।' बसेरा लेने कै लिए 
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बने अड्डे को वासयष्टि कहुगे । यण" का कोश यहा भरतमत्लिकनेदियादहै) वाससे यहा 
आशय "अवस्थान' या 'टिक्ना' अववा "वसेय लेना" है-"“वासा वेएम यवम्थाने'' (अनेका यम ग्रहु) | 
यह्‌ अग्रेजीके 'टी' (1) के आकारका वना अडडा' है । यहा उदात्त अलकार है ओर उसका 
प्रयोजक “स्चनी पददहे। 

काडक्षति (उ० 17 4 16 38) काद्‌क्ष + लट, अग्यपुरप, एकवचन, तिट त, आफ्राकति । चर्व, ? 
अभिलपित (सुगोधा) चाहता है । 

कालिदास की एतिय। म॑ प्रस्तुत पदका प्रयोगदां बार हुआटे । मेघदूत क अर्ति क्न 

रधुरण मे इमका प्रयोग एष बार (6 69,) हृभाहै } 

कातरत्वम्‌ /उ० 48 2 15 19} कातर ~-ठव नम, सक्ता, हितीत्ा, एकवचनः, शीर्न्वम्‌ सजी, 
अ गरैयम ‹पचिका,; नव्यम, “अररे कातर इयमर (सुताना) कतिर्ताप्रा भाव, कातरत्तरम । 
यण पर "कातगा~-त्व' न बनकर कातर्प्व' वनने काकारण पुवदभाव दै जित समुत्‌ "लन 
लोग्‌ णवचनस्य' यह वर्तक दै! कातर का अथ यहाँ जगीरे है--“जवीर कातर" नमरफोण 
भय, कायरपन को | 

कतरेण (उ० 16 3 13 35} क्ानर । ठा, विरेपण्, तततीया, एफवचन, भप्रयुक्नेन र्चा तः, 
भीतेन, भय चात सान दमन, 7 तुल्यश्चरवणदमनात । ववणाऽ्कीत्तनाद्रापि सान 

दाभियना भवेत ।) इति रस्ाकरे दशनात्‌ (मजी); अधीरेण (पचिका), व्यावुनेन (मुबाता, 
मालनावकेमनत म यह्‌ भवर नानन्दयुक्त ही वा, वयाकि प्रिय व्नुकी स्मृति दु आनन्दभी 
देती हे । इसप् भाव शरी कर्मकर ने अच्छाखोला है यहु क्रीडाग्ैल मरी पत्नी को बहुत प्रिय 
था हम दोना यना वठकर चहुचहाते पक्षिया नौर षएूलामे भरी वापी, उन्रान आदिकं देश्रकर 
सुखी रहा केतेयथे) मेश्रिया के साथ वबन-नसा ममय उस पर वितायाकरताथा) परनुत्ते 
हिनो दिवसा गला ' पता नही मरी प्रिया जब इसगनत को देखकर मेरी स्मृति से कितनी संतप्त 
होगी तथा उम ननकरीही अपस्या जानेकमी होगी | इन विचारा से यक्ष घबरा उत्ताहेि) अप्यत 
स्नेहाविष्ट हो के कारण अशनिपात, तुफान आदि भनिष्टा की आगका से कातर हूदयसेमै 
उसीकी यादकरग्हाटं। मेघ ठटरे तुम, वज्रभी श्िरासकते हौ ओर तूफान से उसे तुस 
नहस भी कर सकते हौ 1 इम अभीर चित्तकौी आवाज को पुण सरस्वती के शब्दा मे पट्ए- 
“कातरेण अतिस्नेहाविष्टत्वात तत्तदनिष्टमशनिपातचण्डवातादिकमुतपर्य सभयनेप्यव । 
तमेव म्मरामि तादण क्रीडाशलमेव भापरेयामि, न पुनर यत्र ममो धावति । ततश्च पूनगृहगमनं 
तमक्षत तथाविवमेते तया सहापि नाम पश्येयम्‌ ? इप्यौप्युक्य ध्व यते 1” मल्लिनाय की सहुदयता 
उदे कातर मन मे सानन्द भय की कत्पना एरने को विवश कर रही है क्योकि उन्होने "रसाकार' 
ते रट रखा था कि" वम्तुनामनुभरताना तुल्यश्वणदल्ननति । ध्र रणात कीतनाद्‌ वापिस्रनदा 
भीयथा भवेत ॥ 
काननास्रं (पु 18 1319) कानन डस्‌ + आन्न +-भिस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, 
विपिनरसाल । आभ्रश्चूतोरसालोऽसौ सहका रोऽतिसौरभ । इत्यमर (चरित्र), वनचृत्तं (सजी), 
तद्रनरूढचृतदरुमे । अनेन जनानुपभोग्यस्वात्‌ समभ्रफलजालकल्वुकित विटपसंज्चयव्वमुक्तम । 
(विदुल्लता), वनास्रवृक्षं (सुबोध); काननास्नं रित्यनेन आ्रक्‌टस्या वथता ध्वनिता (सूबोन), 
काननेस्थिता या्ना स्वनामख्याता वक्षा काननाभ्रा । केचित्तु वलयाक्ारपक्तिवेष्टनाकृतिरान्न कान- 
तान्न इत्याहु । कननास्रो वनास्न इतिख्यात आभ्रविगेष इति केचित । (सुनोधा) जगल के आमां से । 

कानने भवा , काननस्य वा जान्रा वे । 

काननोदुम्दराणाम्‌ (१० 45 4 14 90) कानन ~-सुप्‌ +-उदुम्बर आम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, षष्ठी, 
बहुवचन, उदुम्बरफलानाम्‌ । कृद्योगे षष्टी (प्रदीप) कानने वने यानि उदुम्बराणि तेषाम्‌ (चरित्र) 
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389 


39 


391 
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काननेषु वनेषु उदुम्बराणा जं तुफलानाम; उदुम्बरो ज तुफलो यज्ञाडगो हेमदुगभक' इत्यमर 
(सजी), वनगतयज्ञाङ्खतरफलानाम । (क्त्तकमणो कति इति कमणि पष्ठी । अनेन परिणतोदुम्बर- 
फलशरण्याना आरण्यकाना जीवातुहेनुरिति व्व यते (विदयुत्लता), वनभ्वोडम्बरवभफलानाम, 
उड्म्बरो यज्ञड्मरि इति प्यातो वक्ष, “उड्म्बरे ज तुफलो यज्ञाद्धो हंमदुग्यक'' इत्यमर । भत्र 
उड्म्बरफल, ‹ द्विहीन प्रसवे सव 'मिष्युक्ते , । उदुम्बरो इमुरि इति स्यात वक्ष इष्यये। 
(सुबोवा) जगली भजीरो के । 
कान्त (उ० 17 1670) कात-~+ सु, विरेषण, प्रथमा, एकवचन, कमनीय (सजी); कमनीय 
(सुबोधा), खु दर ओर कमनीय ( =इष्टर) इस पदके द्वारा यक्ष केसर के प्रति अपने स्नेह को 
व्यक्त कृर रहा है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हृभा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकू° मे एक बार ($ 39,) हुआ है । 
कान्तया (द्विवार प्रयुक्तम्‌) उ० 14 3 13 31, 183 1257, काता~-टा;, सज्ञा, तृतीया, 
एकवचन, वल्लभया (चरित); स्तिया (चरित्र उत्तर 18}, प्रियया (पचिका 14) त्रियया (सुबोषा 
14), प्रेयस्या (सुबोधा 18), +कम --क्त +-स्त्री आ --ततीया एफ व० । इस पद का प्रयोग 
यक्ष के अपनी पत्नी के प्रति अद्र भौर गाढप्रेम का परिचथदेतादहै। साथदही का ताववित होने 
के कारण भमदार' वृक्षक प्रति भी परम स्नेह का प्रकाशन करता है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग तीन बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रधुऽ मे इसका प्रयोग एक बार (8 95,) हुआ है । 
कान्ताविरहूगरूणा (प्‌० 11210) काता--उस~-विरहु+-टा +गुश+टा, पष्ठी तत्पुरुष 
गभ तत्ीया तत्पुरुष, विशेषण, का-ताया वल्लभाया विरह्यौ भियोगस्तेन गुरद्‌व हस्तेन अथवा 
का ताविर्हे गुरुरिव गुरुरुपदेशफ़ तेन (स्त्री वियोगित्त्वेऽथुष्या मनुप्यपरिज्ञानवान) मध्यम पदलोपि 
पष्ठी तत्पुरुषगभ बहूतरीहि समास (चारत्र); का तापिरहैण गुरणा दुभरेण दुग्तरेणेप्यय (सजीत्रनी); 
प्रियतमावियोगोपदेशाचार्येण, स्वप्नेऽ्थविदतवेरहदु खम्यारय ईदश दवितापियोग रति शपे 
नवोपरदिष्टत्वात स गुररिप्युच्यते, अन्नातज्ञापक वसामा येन, (स मास्तमुगानीतमलीपविटुतत्यथ । 
लडकास्त्रीणा पुनश्वक्गे विलापाचायक शर 1" इतिवत । का तिः गुरुगा अलघुना टुभरेणेति 
केचित । अनेनव का तातिसकितमूलः वमपि प्रमादस्यावगम्यते, अ यथा तद्धिरहस्थानुगपत्ते शापस्य । 
विद्युल्लता); अनत रूपकमलडकार (विद्युल्लता), कान्ताया प्रियाया विग्हेण वि देन गरुण, 
दुवहेण दु सहेन महुतेति यावत । का तविरहै गुरुरिव उपदेष्टेव आचा इव ईदगय 7 ¬"पि"टं 
इत्युपदिशति शाप इति भाव इत्यन्ये (सुबोधा); का तजत्‌ क। ता, जन आदित्व।दन । कात 
णोभा, सा यथा- 

“ह पयौवनलावण्ये स्पभो गोपव हिते । 
अलडउकरणमडगाना शोभेति परिकीतिता ॥'* इति । 


ईदशनायिकाविरहेथुक्त शापस्य महत्वम्‌ (सुबोध); 
पत्नी के वियोग से असह्य बने हुये, यहा “भार्याः शब्द का प्रयोग न कर कवि ने जान 
बरुकलकर कान्ता (प्रेयसी) का प्रयोग किया है । गुर-भारी, दु सह्‌ सहन करने मे कठिन । 
फात्तिम (प° 15 3 14 36) का त~+-अम, सन्ञा, द्वितीया, एकवचन; दीप्तिम्‌ (चरित्र); 
शोभाम्‌ (सजी), दीप्तिम्‌ (सुबोधा); कात दीप्ति, तथा ब-- 
““शोभव कुयुमास्त्रेण पूरिता कान्तिरुच्यते । 


92कालिदासंकोश 


काति, शोभा यस्य तादुशस्य इष्दोस्वन्द्रस्य (सुबोध) शोभा को) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हभ है । मेषदूतं के अति 
सक्ति इसका प्रयोग कुमारण्मेदो बार (3 15, 778.) तथा ऋतुन्मे एक्‌ बार (65) 
हुभा है । 


392 कार्तिमत्‌ (प्‌० 31 4 19 54) कान्ति + मतुप सु, विपण, प्रथमा, एकवचन, स्रीकम 


(चरित्र); का तरस्यास्तीति कातमन उज्वलं सारभ्रतमित्यथ ।सजी , साक्नारम्वसतोऽपि शोभा 
तिशययुक्तम्‌ । "मन प्रीतिकर स्वर्गो नरकस्तद्धिपयय इप्युक्तत्वात मन प्रीतिकेरप्वस्यातिशयेनात्र 
विद्यमानत्वादिति भाव (विचुल्लता). प्र्त्तशोभायुक्नम्‌ (सुबावा , उज्ज्वल । 


393 कान्त्ेदन्त (उ० 39 4 20 48) कान्त डस ~+ उद त ~| सु, तत्पुरुष; सज्ञा, प्रथमा, एक 


394 


395 


396 


वचन, कातस्य वल्लभस्य उदन्त क्त्तातो (चरित्र); कान्तस्य उद-तो वाता का-तोदन्त, षवार्त 
प्रवत्तिवत्ता-तरुद त॒ स्यात्‌ इत्यमर (सजी); वल्लभवुत्तान्त \पचिका,; प्रियवार्ता (सुबोधा) 
कान्तस्य उदत । पतिका समाचार! कान्तोपा तातं सृहूदुपगम -पा० भे०भ्रिय केषपाससे 
मिका अना । यहु तभी सुखकारकं होता है जब सुखद सदेश लये | यहु भावछ्पेपाठ्सेही 
सीधा निकल भाता है +८ कमृ का-तौ' (भ्वादि०) धाता क्त । “धयस्य विभाषा" (7215) 
इति नेट्‌ । अनुनासिकस्य विवज्ञलो कडिति" (64 15) इति दीघ । *उदगतोऽतो यस्यस 
उद-त । ` “उदत साधुवातयो ।"' य्ह पर “उद त' शब्द वार्ता के अथंमे ओौर का त" शब्द 
पति के अथंमे जाया है--कन्तानार्याम्‌ प्रियद्धी स्त्री, शोभनं निषु, ना चवे । लोह च चन्द्र 
सूर्थाय पर्यायत तु शिलाशरु च।+' (मेदिनी) । एण सरस्वती न 'कान्तापा तात सुहूदुपगम ' पाठ 
मानादहै। परतुजो निवति कान्तोदन्तके सहीसदी प्राप्तक्रनेसेहोती है वहु बुहुदुपगमसे 
एकं विरहिणी कोकभीभीनही हौ सकती । कालिदास न शोकदशामे खुहूदुपगम को शोकसेव 
धक ठहराया है--““स्वजनस्य हि दु बमश्रतो विवुतद्वारमिवोपनातते । 
काम्‌ (उ० 50 & 28 ‰4) किम्‌ +- टाप्‌ ‡ समू, सवनाम, द्वितीया, एकवचनः वनिकाम्‌ (पचिका,' 
स्त्रिय (सबाध) किसी (रमणी) से। 

कालिदास कीलृतियोमे प्रस्तुत प्दका प्रयोगचारवार हुआ है) मेषद्ल के अति 
रिक्त इसका प्रयोगं कुमारण्मे दोवार (88, 718.) तथा शकुण्मे एकं बरार (719) 
हआ है । 
कामचारिन्‌ (पु 66 2 13 24} काम । चर [-णिनि-~+-मु, विद्ेषणः, सम्बोधन, एकवचनः, मनेन 
सवचारित्व कामुकत्व च विवर्जितम्‌ प्रदीप), स्वेच्छागाभिन, कामचार त्यनेन कामचारि 
त्वात पूव्रमपि गतोऽसि, अत पुवद्ष्टा पुतदुष्ट्‌वा स्मरण ते भविष्यति, दशनमित्रादेव सेथमल 
कंति ता प्रत्यभिनास्ययीत्यथ इति सूचितम 1 (सबोधा) कामेन चरति इति, अथवा, कामचारोऽस्य 
अस्ति इति । देखो पद्य 6-जानामि त्वा प्रकृतिपुूष कामस्य मधान ।' श्री सावुराम इसका 
जथ कामर्प-आसाममे वि्वरने वालाः गीकरते है) देखौ उनकी भूमिका पृ० 211 उनका 
मुञ्ञाव अपुष्ट कत्पनाओ ( प$८०५८5८३ ) प्रर आवारित हान से विचारणीय ही है) ह 
स्वच्छ दचारी | 
कामम (पु 65 2 6 22) अव्यय, यथेष्टम्‌ । इद सव केषम (प्रदीप) यथच्छम (चरित्र), यथेष्टम्‌ 
(सजी); कामात्‌ स्वेच्छया । कामादित्यस्य सवत्र हतुता 1 केचितु कामात्‌ कामलूपात क्षणमुख- 
पटग्रीति कुवन्‌, “'कामशूपोऽपि काम स्या''दित्युतृपलिनीप्याहं (सुबोवा); मल्लिनाथ ने इसे 
निविशे के साथ जोडा है} सारो इसे कुव॑न्‌ के साथ जोडतीदहै) श्री पाठक सारोण्की रवनाको 
अच्छा मानते है । हमारे विश्वार मे मल्लिनाथ के अन्वयमे अथस दर बन जातारै। 
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कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्सुतं पद का प्रयोग चौबीस बार हुभा है । मेघदूत के अति 
रिक्त देष अ्रन्थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --रध्‌० (13) शाकु० (7) ऋतु° (2) 
कुमार० (1) । 

विस्तृत विवरण के लिए दष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति (कालिदास पदकोश ` 

394 कामरूपम्‌ (प° 6 28 22) काम + उस्‌ + मनुरूप +- भम, विशेषण मध्यम पदलोपितत्पुरूष 

समास, इच्छाधीनविग्रहम । इद विशेषण दर्गादिगमनाथंम्‌ । वक्ष्यति तेनोदीची दिशमनुसरेस्तय 
गायामशोभी-- गत्वा सच कलभतनुतामिति च (प्रदीप), स्वेच्छाचारिणम (चरित); इच्छानीन- 
विग्रहम्‌ । दुर्गादिसचारक्षममित्यथ (सजी,; कामतो रूप यस्य॒ तम । अणिमा्यष्टसिद्धिसम्पन 
भिप्यथं । एतच्च पुप्यमेधीरताप्मा इत्यादीनामुपरि वक्ष्यमाणाना निर्जाहफत-पातम्‌ (विदु 
ल्लता), इच्छानुरूपवारिणम्‌ । कामरूपमित्यनेन इ द्रामात्यत्वेऽपि स्वेच्छाधीनकायत्वादीद्‌शरूपता । 
अतएव दुग स्थलादौ गुरुलघुभावाद्ययायततया निविष्नगतिध्वनिता । संदेशनयनयोग्यता च । काम 
रूपत्व वक्ष्यति च 'पुष्पमघीङृताप्ेतिः । 

केचित्‌, प्रकृत्या स्व भावेन पुरुष मधोन कामेन स्प यस्य तादण इद्रच्छ्या नानारूप 
ग्रहः तीत्यय इप्याहु --देवादिकाम्य जामात्रोवर श्रेष्ठे पुनस्निषु । 

मना गिष्ट भवेत क्लीव केचिदाहुस्तदव्ययम ॥ इति 
रा तदेव (सुबोषा), 
-षामन स्पाणि यस्य, तम । इच्छानुसार रूप धारण करम वाला- 


नानाकूपधरास्ते तु महाधीरस्वनास्तथा । 
कृल्प ते गण्टकर्तार सवर्तागिनियामक ॥ 

398 कामार्ता (प° 5 4 16 50) काम + टा आत्त |-जस, सक्ता, प्रथमा, बहुवचन, कामेन मम 
थेन आत्ता पीडिता प्राणिना (चरित्र); मदनातुरा {सजी) म मथपीडिता (सुवोवा) म मथो 
मत्तचित्ता (वियुल्लता); कामेन भर्ता । आर्ता-- आ ^८ऋ ¬- क्त + पु° प्रथमा बहुवचन । 

399 कामिन (उ०° 10 4 14 77) कामिन्‌ ।-जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचप, कामुका (सजी) अतिश 
न कामो पपाते । कामं इन्‌ । यहाँ “इनं प्रत्यय अतिशय अय मे जाया है) कामी-छला ) 

कालिदास की कृतियां मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हृजा हे । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रमोग ऋतुऽ्मेदोबार (13,59;) तथा रघु° (19 5) विक्रम (4 11) मालविर 
(3 14.) मे एक-एक वार हु है । 

400 कामिनी (१०66 4 22 48 }) कामिनी +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, स्नी (सजी,) विलासिनी 
(सुबोषा), यहा आकर यक्ष की कामवासना बहूप तीत्रहोजतीदहै। इसप््यमे दोनो ही वणन 
ओौर प्रमुख शब्दं इसी भाव कै द्योतक हैँ । 

कालिदास की करतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है। मेषदूत के अतिरिक्त 
दस पद का प्रयोग ऋतु°्मेदो बार (5 26, 512) तथा रघु (969) मे एक बार हज दै 1 

401 कामिनीनाम्‌ (उ० 11 4 18 52) काभिनी + माम्‌, सन्ना, षष्टी, बहुवचन, अभिसारिकाणाम 
(सजी), अभिसारिकाणाम्‌ (पचिका); अतिशधितकामाना । कामोऽतिशयेनास्त्यासामिति काभिय 
ताश्व भयमपहायामिस्षर चेव । तथा च 

प्राकारभित्तिदृढपञ्जररक्षिव्गेस्तिर्ष्ठात बद्धगतयो हय्सिहनामा । 
स्त्रीणान्तु चित्तशयस्तारधिनोदिदाना नालड्ध्यमस्ति मुवनत्रितयेऽपि-किञ््िः "दिति 1! (सुबोध) 
अर्थात अभिसारिकाये। जो स्त्रयां कामावेग से पीडित होकर अपने प्रेमी के पास रमण 
करने के लिए रातकोगुग्त रूप से नीले कपडे अदि पहूनकर जाती है ओौर सूर्योदय से पहले अपने 


94/काचिशसकोश. 
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धरलौटञातीहै उह अभिसारिका कहते है। अतिशयेन काम विद्यते भासामिति कामिय, 
तासाम । इसका अथ यहा अभिक्षारिकये है । साहित्य दपण म अभिसारिका की इसप्रकार व्यास्या 
गी गड्‌ है-- अभिसारयतेकातत या म मयथवशगन(। स्वय वाऽभिसरप्यपा घीरस्क्ताऽभिसारिका 
अ्थति जो कामपीत्ति हई स्मी प्रेमी का अपने पास बुलाती है, अथवा जय प्रय उमके पास जावे 
वह्‌ अभिसारिका क्हलाती हे । 

जिसम्नीकेअ दर कामवासना अत्ययिक्‌ बढ जाती हे उसे कामिनी कहतेर्हु। भानुजि 
दीक्षित ने लिखा है-भूयान्‌ कामोऽस्या । इनि (52 115) । अर्थात काम" शब्द से अत 
“इनिठिन।' ' सून से कामिन्‌" बनेगा ओर उससे 'डीप" लगाने पर "कामिनी । यहा कामिनी अभि 
मारिक्राके जथ मे प्रयुक्त है । सा० ८० के भभिस।रिकाके लक्षण के अनुसार सारा प्रभाव "मन्मथ 
काह । उक्ती कं परवश होकर काभिनीया तो स्वय प्रियतम के पास जाती है या उसका नपने पाम 
बुलाती है । इसी कारणवश (कामिनी नौर अभिसारिका दीकाकाराक्मी दष्ट मे पर्याय हा गय। 
वेध्तुसहार म कालिदासे देसी स्नियो को 'प्रकामाः कहा है - 

निपातय त्य भरितस्तटद्रुमान प्रवद्धवेग सलिलरनिमन । 
त्रय प्रकामा इव जातिविश्रमा प्रया त नध्स्स्वरित पयानिधिम्‌ ।(27, 

युभद्धरकेलगणम अभिसारिका" ओौर "कामिनी का सामा याधिकरण्य एव उदाम 

म-मथा हनि का माव काफी स्पष्ट हं -- 
(उ मम मयमहाज्वरवपमाना रोमाज्चकण्टकिति लोक्तन्‌ वह्‌ ती। 
नि शधन ब्रजति या त्रियसद्खमोत्का सा कामिनी किल भवेदमिमारिकति ।।' 

कालिन्मस की कतिया म प्रस्तुत पदका प्रयोगदाबारहाहं ¡ मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० भं एक बार (19 48.) हञा है । 
कानमिलक्ष्येष (० 12 3 15 &5) कामिन +- जस -- लक्ष्य --सु, कमवार्य+ सप्तमी, वहुवचन, 
काभिन एव लव्याणि शरव्याणि तेषु (चरिते कामिनणएय लव्यागितेपु (सजी, कामिप्वव 
शरयषु । केामिलत्यष्वित्यनेन यदि क्ामष्चाप न वहूमि तहि स्त्रीणामव क्थ तरिक्ार इति निरःतम । 
कामिनो पुत्रान पुस्पा एव रक्ष्याणि तेपु विष चाप न वहलीत्यय (मुबोवा); कामिनि णन 
ल^याग्रि तेपु} लयते इति लक्ष्यम -- ^८लभ्‌ +-ण्यत्‌ } लक्ष्यरूपी प्रेभिया पर या कामीजन न्पी 
ल^य, निशाना पर । 


403 कामी (प° 2 16 22) कामिन्‌ सु, विशेषण, पथमा एकवचन, इति पद जथ मवासि९+पि तम्य 


तप प्रप्वं नास्तीति सूचयितुम (प्रदीप) कामुक (चरित्र०ःसजी०) कामोऽम्यास्तीति कामी । अति- 
शायने मत्वर्थीय । अत एवालद्ुरणमकरोत्‌ (नामी मण्डनप्रिय ' इति वाचान्‌ (चररि०) कमो 
राग, तद्वान रागी सन्‌, रागविषयवियुक्तो य॒ तस्य दुं खासिका कथ कथ्यतामिति माव 
(विद्युल्लता), सर्वे द्रय प्रियानुभावरसिवस्तदगनचि तत्वात-- 

त्वदक्षिस्सना श्रोत्रघ्राणनामनुलोभत । 

प्रवृत्तिविषये स्वे स्वे काम कामविदा मतं ॥ इति भाव्वस्वम्‌ । 
क्रिवा प्रबलकाम › कवा कामी रागी न तु आाश्वमस्थत्वात्‌ शान्त । (सुबोवा); कामीति अतिशये 
ऽस्त्यथें इन्‌ (सुबोध); कामसन्तप्त (यक्ष) ने । 

कालिदास की टकृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बारहा है। मेघदूत के अति 

रिक्त इतका प्रयोग रघु° (16 40.) तथा विक्रम० (2 4) मे एक एक बार हृभा है । 


404 कासुकत्वस्थ (१० 2529 21) कामुक ¬-त्व- इस्‌, सज्ञा, षष्टी एकवचन, कार्मितताया 


(चरित्र)> विलास्षितपय ; "विलासी कामुक कामी स्त्रीपरोरतिलम्पट ' इति शब्दाणवे (सजी) 
सलिलपनतूष्णाया › विषयरसिकतायाए्व (विचुल्लता); कामिताया (बोधा); विल्ासित्ता का । 


405 


406 


404 


पदकोशं /95 


कालक्षेपम (पु 232 7 16) काल उस क्षेप अम, तत्पुरुष, सका, द्वितीया, एकवचन 
विलम्बम (चरित्र); कालविलम्बम, क्षेपो विलस्मे नि दायाभिति विश्व (सजी); प्रङृतकार्यानुष 
योगेन कलस्य यापनम्‌ (विचयुल्लता), कालविलम्बम (चुबोषा), समय के विलम्ब वधे । 


काले- (कले )-(पट वार प्रयुक्तम) प° 12 3 12 23, 12 3 13 24, 37 1 6 19, 42 122, 
66 3 16 27, उ० 36 1 22, काल +डि, वीप्साया द्विषयोग, अस्य मथा सहसस्यमम्तीति 
कुतोऽवगम्यते इति अपेधाया आह कले काले इति । प्रति व्षसिमय सुहूदसगमफालश्च विपित 
प्रदीप); वर्षाकाले इत्यथ (66 प्ररीप), सर्वस्मिन समागमसमये (चरित, समग्रे (चरित 37), 
समथ, वषतौ इत्यथ (चरत), निशीथे (चरित्र 36,) प्रतिप्राग्टकालम, सुहूदसमागमका लश्च 
कानणब्देन उच्यते; वीप्साया द्विरुक्ति (सजी, सूर्योदपरकाते (सजी 42,; मपरकात्‌ इत्यर्थं , 
कालम्य यतमेधस।वारण्याद "व इति बहुवचनम्‌ (सजी), प्वदुप7पणकाने (सजी 36, 
द्धरातसमये ( पचिकरा 36)" प्रतिप्रावडारम्भे, तदानीमेव भवदागमननियते (वियुन्लता 12); 
प्रतिवपम (सूबो-7 12) -र्षासु (सुबो 66; कालेऽपि स याकालि ण्दि न गच्छसि तदा 
काला तरेऽपे सुयो ग्र 37), समये (सुबोवा) प्रष्टेके (वषा) कालमे। समय मं। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत द्िरकिनि का प्रयोग दो बार हा है। मेधदूत के अतिरि 
त व्सक्य प्रयोग रघ०्मे एकबार (46,) हाहे, 
कायंम ( पूर 30 4 13 55 ) काश्य ~ जम, सज्ञा, दितीया, एकवचन, कृशत्वम (चरित्र), 
द्य पञ्चमी मल्नावस्था, तदुक्त रतिरहस्ये--“नयनप्रीतिप्रथम चि-तासङ्खस्नतो अथ सकल्पं । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषेयनिव निस्तरपानाशा ॥ उ मादो मूरच्छामृतिरिप्यता स्मरदशा दसैव स्यु 
इति (सजी) जलहीनता शरीरतनुता च (वि ृल्नता), दौबल्यम (सुबोवा). दुचलना को। 

कुशस्य भाव । कृश ~ ष्य । 


408 {किस्वित. (प° 14 1 5 7); अन्यः, इति वितकं (प्रदीप), इनि वितकं (चरित्र) फिस्वित शब्दो 


विकल्पवितर्काथादिषु पठित (सजी), ङि शब्दो विकल्पे । स्विच्छब्द प्रते । (क्षेपे विकल्पे किम्‌" 
इनि, श्रषने विकल्पे नु स्विच्च' इति व जय ती (विद्युल्लता), किस्विद्धितके किम (सुत्रोधा), ननु अद्र 
शडग हरति पवन इप्यनेन कथ वितक सम्पद्यते, यतो पितर्कं अभयकोटयवलम्बी भवति, यथा 
स्थाणर्वा पुरुषो वेति; तत कथमय सशय । उच्यते, किमिद श्ृ्खमुत मेध इति गम्य बुद्धिसिद्धकोट 
यस्तरम, अथव मौघ्यादेककोटयवैलम्ब्यपि सशय तथा च मौर्यमुदाहूत भवति-- 

““सत्यमेवा यदेशेऽपि विद्यते शशलाज्छन । 

ते वृक्षा कीदशा नाम येषा मुक्ताफल फलम ।।"' इति (सुबोधा) 
क्या । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग दो बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 

इसका प्रयोग शाकरु० मे एक बार (8 35,) हुआ है । 


409 किञ्चित्‌ (त्रिवार प्रयुक्तम) (प० 16 4 14 62; 44 1 2 4, उ० 39 4 23 60, किम +सु ¬+ 


चित, समास, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, ईषत्‌ (चरित्र), ईषत (चरित्र 44); मनाक (चरित्र 
89), ईषत (सजी 44); ईषत (सजी 39), ईशत (सुबोधा 16), किल्न्विदिति धारणक्रियाविे 
षण करेणेपन्निवारिनमिवेति (विद्युल्लता 44 ), ईषत (सूबोधा 44}, अल्पहीन सद्मप्राय इत्यथ 
(सुनोधा ० 59) कुठ । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पतीस बार हुआ है । मेघदूत के अतिखित 
देष श्र-थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघ्‌° (14) शाकु° (9) कूमार० (85) ऋतु° (2) 
धिक्रम° (1) भालवि० (1) 


96/कालिदासकोण 


विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश । 


410 शति ( उ० 50 & 26 42 ) कितव -सु, सम्बोधन, एकवचन, विकेपण, धून (प्रदीप), चृत 


411 


(पचचिका), धतत (सुगोपा) कितवेति युक्रतसम्बो पनम्‌, अ यस्परीरमणेन वञ्चकतया धूतत्वस्य 
त्रि्यमानप्वात्‌ (सुबो 7) "वूत' । यहाँ यह्‌ प्रेम मम्बोवन है । इसकी व्युत्पत्ति यास्कने {तव 
अन्ति' दीहै । इसे यहा यह मी ध्वनि निकलती है--धूत । तुम्हे मरे दुखसे क्या प्रयाजन । 
बताना तो नही चाहिए । पर बताती हं ।' इश्कौ अ-य व्युत्पत्तिया--“कित वायति" भौर 'कितेन 
वाति" दी जातीदहै) 

किन्नरीरभि (भु 592 9 20) कि नरी + भिस, सन्ना, तृतीया, बहुवचन, किमनरस्त्रीभि (सनी, 
किपुरूपाडगनाभि (सुनेना)नयेकिनराकीस्वियाहै। कि नर एक देवयोनि है। इनके मुख घोड 
के आर दोप शरीर मनुष्योकेसे हति हैँ । कुमारसम्भव 1 8कीटीक्ामे नारायणने किन्नराका 
विवरण इस प्रकार दिया है--जश्वमूखा अनश्व नुद्धाश्चेति दिविवा क्िनिरसा । अश्वमुखा मुख 

व्यतिरिक्तेषु गात्रेषु नराृतय । अनश्व खस्तु मुखे नराङतय इतरत्र पश्व कृतय । ये देवता 
वै गायक दहै एे° 28 के अनुसार ध्यन्नन करने वालो' अर्थात-"पगेपकारमे, कत्तव्यपालनमं 

स क्र्मोञादिमे चिन रखने वाला" व्यक्ति किपुरुष = किनर कहलाता है । इम स्थल पर सायण 
ने उसका व्याख्यान 'वानरजातीय' किया है । यह माननीय नही । अश्वमुख का भाव नडा मुह 
छाटी बात, प्रतीत होता है । इनके देवताओ के गायकहोनेका मूल मृग्यदै। सम्भवदहै किनर 
यज्ञसे विमृख होकर गान मे मस्त रहते हो । इस पद की व्युत्पत्ति-कुत्सिता नरा किंनरा दी 
जाती) किनरनरदंवो कीश्रेणीहै। 


412 किन्नरे (ॐ 10 26 37) किन्नर ~+ भिस्‌, सज्ञा, तृतीया, बहुवच, किम्पुरुषे । किम्पुरुष) के । 


द्रष्टव्य--'किनरौभि ` पद 


413 क्रिम्‌ ( द्विवार प्रशक्तम ) पूण 17 4 18 76, उ० 502 12 14 किम्‌ +सु, स्वनाम, प्रथमा, 


एक्वचन । क्या । 
कालिदसिकी कृतियौ मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ अस्सी बार हुमा । मधदूतके 
मतिरिक्त शेषमग्रयथोमे इसका प्रयोग इम प्रकार है --णाकरु° (69) विक्रम० (38) रघु° (28) 
कुमार० (21) मालवि० (20) ऋतु (2) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश 


414 किमपि (द्विवारम्‌ प्रयुक्तम) ० 50 3 14 26, 51 3 3, अण्यय, चित । नतितुच्छमित्य्थं 


(प्रदीप); केन वा निमित्तेन इत्यथं (सजी ०); किचिन्निमित्तम्‌ (सजी० 51,), केनापि निमित्तेन 
(पच्विका 513); कुतोऽपि हेतो (पल्विका); अनिव चनीयम्‌ अनभिव्यक्ताक्षर यथा स्यात्तथा । 
किमपीति निद्रादशाया वाक्यास्फुटत्वबोचकम्‌ (सुबोधा० 50); अनिर्वचनीय स्वरूपान्‌ (सुबोना० 
51), किसी घज्ञात दु खदायी कारणसे। (सुधीर० 50), किसी अन्ञातकारणस नजो इस मतके 
अनुयायियो को ही ज्ञात है। इससे कुप्सित, नि दनीय कारण--यह्‌ अथ मी निकलता है ! तुलना 
करो-जार्नानते किमपि तान प्रति नष यत्न (माऽ्मा० 1 6} स्वर्गीय श्री गोडबोले इसे पिरह 
कै साथ रकर जब क्तिसी कारण वियोगहो तब ।' इसकी अपेक्षा पूव गथही अच्छाहै। 
शारदारञ्जन राय "किम्‌ को द्वितोया त मानते दहै भौर जपि शब्द जोडकर इसे अनिर्घारणात्मक 
अथमे रूदतीकाकम कहतेर्ह। वास्तवमेरूद्‌ घतु अकमक, इसलिए उसका कर्मदहोही 
नही सकता । किमपि" यहां अव्यय ही है, देखिये उत्तर मेध॒ 52--स्नेहानाहु किमपि विरह 
ध्वसिन । (50) 
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स° ती° कहता है- "तत किख्िदविचारितरमणीयम ।' सारोऽ्मे इसे जाहुः का क्रिया विशेषण 
बनाकर व्याख्या कौ गद है-जविचारितग्मणीय यथा भवति तथा" अर्थात्‌ धिना सोचे समके लोगे 
इसे ठीकं कहु बठते हैँ । वत्लम ने कुतोऽपि हेतो ' इस प्रकार न्याख्या की है। मत्लि०-"किञिचि 
निमित्तमं । न विद्यते इति रेष ।' 


कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग पाँच बार हु है! मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रग शाकूर्मेदो बार (3 40, 7 24} तथा विक्रम मे एक बार (29), हज है । 

415 किस्पुन ( षू° 18 4,3 4 19 56 }) अब्यय, किम वक्त यम । ज यथापत्तिभवत्येप इत्यर्थ 
(चरित्र ०), (विरहिण) किमत वक्तव्यमिप्यथ । विरहिणा मेधस दशनमुषछठीपनम्भवतीति भाव । 
(सजी०) किन स्यात अपितु अत्यर्थं स्थादेवेप्यथं (सुबो ता), किनं स्यादिष्वर्थे किपुनरिति निपात 
इति कदा । (सुबोवा); इत्याक्षिप्यते, तस्य स्वप्नेऽपि वमुप्य नाशङ्धुनीयमिति भाव (विश्यूल्लता,; 
कि वाच्य, न वाच्यमेव; य उच्च स तथा अनिवेचनीयकू्पेण विमूखो न भवतीति किमिति व। 
योज्यम । (सुबोवा 18), (तोति गेगीकेमन के कहूनाही) क्था 7 

416 किल (त्रिवारः प्रप्युक्तम) ¶ 33 3 15 26, उ० 42 7 4 9, 46 4 16 43, अब्यय, फिलशब्द 
सम्भावनायाम्‌ (प्रदीप ); किल' इति प्रसिद्धौ (चरित 55), सम्भावनायाम्‌ (चरित); सम्भावनायाम 
(चरित्र 46); सम्भावितमेततं इति बुद्धया इत्यथ , "वारत्तासिम्भावयो किलः इत्यमर (सजी 46) 
व्याजे (सुबोधा) (यदि) किल-सारा० लिखतीहे कि इन दोनो का प्रयोग अतिणय सम्भावनाको 
प्रकट करता है। अत इसका अथ-पृणल्पसे सम्भवदहै' होताहे। (16), यदि शब्दभी 
सम्भावना वाचकहे भौरकिलनगद भी सम्भावना वाचकं है, इसलिए दो सम्मावना वाचक शब्दो 
से सम्भावनामे दढता आ जाती है, अर्थत सम्भवत अवश्य प्रियतमाके शरीर वौ छुकरही 
आई होगी ।' देखिये सारो०- "यदि किलेति पदद्वयमपि सम्भावनाधम्‌, एकाथपददयस्योपादान 
सम्भाव्रनातिशय स्थापयति ।'' यहा पर किल बात कटुनेके अथंमेहीदहै जिघ्र प्रकार हिदीका 
“कि अत्यय आता है । वजयन्ती कोष मे लिखा है--“'वार्ता-सम्भाव्ययो किल ।'' पुण सरस्वती 
ने लिखा है--' किलेति वार्तायाम । मयापि सय्यु सलपेष्वधिगतम न त्वनुभूतमिति भाव 1" 
पर तु भरतसेन इसे व्याजाथक मानते है । पक्नषा-तरकी सम्भावना मात्रके अथ मे यहु अव्यय 
आया है । अमरकोश मे कहा गया है--" "वार्ता सम्भान्ययो किल ।'' मी से क्विने "वार्ता ` ओौर 
"एमि ` पद रखे है । बहुवचन के द्वारा दिखिाना यहदहैकरिमै उत्तरसे अने वाली हवाकेहर 
कोरे का जलिद्धन करता ह क्योकि जाने किसे तुम्हारे अद्ध का स्पश मिल चुका रहाहो। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अट्‌ठावन बार हा है । मेघदूत के अति- 
गिक्तिशेषप्र थो मे इसका प्रयोग इद प्रकार है --रधु० (37) शाक्‌० (10) करुमार० (5) विक्रम 
(2) मालवि° (1) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक की क्ति "कालिदास पदकोश ` । 

‰17 किंसलयपुटान्‌ (उ ० 46 1 3 5) किसलय + अम ~ पुट + शस, तप्पुरुष, सज्ञा, दि तीया, बहु- 
वचन, पल्लवपुटान (सजी); पल्लवकवाटान (पचिका, पत्लवपुतान (सुबोधा) नये नये किसलय 
अधघमुडेसेहोते है पल्लव का पुट धीरे-धीरे खुलता है गौर पत्ता फलकर बडा दहो जातादै। 
तुषाराद्विकी बर्फीली हवाये छटे छोटे पल्लवो के पुटो के दोनियानुमा मोडको लटका देकर 
छिल्मभिन कर देती है । किसलयो के अवमद से उममेसे एक द्रव पदाथ क्राक्षरण होने लगतादहै 
सौर दाभ्रु सुरभित हो उठती है । 

का्षिदास ने कोरकाकार प्रल्लवपृटोका वाथके द्वारा नेदन प्राय द्खिाया है । मालवि- 
काभिमि (3 9) छ "बोढा कुरवरकरजसा किञ्नतुखषुटमेदसीकसनुमत । अनिमित्तामुत्कष्ठाप्चपि जन- 
का° ¶०५च्~ 
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ग्रति मतप्र्रानोजयम ।।'” सनपपपनके द्वारा कुरवक कै कियलनयपुट का भेदन दिलाया गया है) 
जीर रघुप्रण (9 68) म॑न्य क्कणप्रिरसम्भवस्येदमाननवि7गनजालकम । चचाम स तुपार 
शीकरो भि नपल्नवपुटो उनानिल ॥' मे वनानिल के दारा पत्लवपुन। का मेदन दिखाया गया हे । 
क्रिसलया की शिबुतनाकं कारण उम कुगबी पाप्तिहोतीदहै। दसके द्वारा हिमपवन कीम्‌ दना 
य्रोतित होनी दै । क्वाक्ि क्रिसलयपुगा के मेदनम तगनेसे गतिमे गित्रना अवरिष्ट ओ ननी रन 
सकती नौर साथ हु उ7के यीरस्रावको वहन करनेके कारण भी गतिम दपड जातीहै। 
किसलय ( उ० 13 28 27) मलय । भिस, सना, तृतीया वहुवचन, पत्लव (सग), 
कपल । 
कौोचका (प° 59144) कीचर [जस, सना, प्रथमा, बहुवचन, सष्िद्राणा (चरित), 
वेणृविशिपा (सजी), "वगत कीचकम्ते स्यु्ये्वन प्यनिलोद्धता' इत्यमर , कीचका दत्यभद म्यात 
शुष्म्वशे द्रुमा तरे" इति विश्व (सजी); मर^्वशा। यद्यपि 'वेणव कीचकास्तं स्थुरये स्वन य 
तिलोदढधना'' इत्यमरोक्त तथापि वातादयो यसघटटजनितक्रनका- नमिकारिणाऽ्पि कीचका स्थर, 
अतएव र्ता नरासाथम अनिनपूयमाणरः चनिगतमतुर व्रनि वमन्‌ यु्तगनदिति न पुनस्म्रति | 
कवा यत एवम्भूता अतएव कीच इत्युपरनपोपोजलद्भार तथा च 
"अर्थान पण लवस्य यच्छब्दनानुकोतनम्‌ । 
उक्तिपोपाभिवानोभऽयम अलङ्कार स्मृतो यथे" "ति ॥ 

किवा कौीचकशब्दोञ वरमा तवचन , तथा च, कीचक्र कथित प्राज्ञ्वेण्‌ दानवभेदयो 
रिति । वेण्‌तदभेदयोदयप्ये द्रुमभेदे च कीचक इत्य य । (सुबोवा) 

विेप प्रकार के वात।ाको कीचक कहुतेये) डा० ब्ागचीने सिद्धकिया हे कि सम्द्रत 
का कीचक शब्द चीनी भाषा से रयत्पं व्वनि परिवतन के साथ लिय। गया है । लगभग गुप्तकात 
या उससे कठ पूव यह्‌ शब्दे सम्तमेअप्राहोगा 1 कालिदास ने रघुवश 212, 473, नौर 
कुमारसम्भव 18 म॑ इसका प्रथा किमाह अमरकोश मे भी यहु शब्दं आयादहै। ये गप्तकात 
कीही रचनाये है । सभापव० 482 के जनुमार मन्य एणिताकी शगनोदा नदी के, जिमका नाम 
मणिजिनाभी था, जौ आजकल की {46 दपणः है, दोना किनारा पर कीचक वेणुभो के घने 
जगलये ! यह्‌ स्थान मेरपवत केपासथाजो आजक्लका पामीर है) रामायण किप्कि वा- 
काण्ड 43 87 मेभीशगोदाके तीर पर कीचफाका उत्लेखहे। महाभारं ओर रष्मायण के 
दिग्बणन-सम्ब वीये दीना प्रकरण गृप्तकारीन रचना ज्ञातहोतेदहै। शरी के० वी० रामचं द्रन 
ने एकसु दर लेख मे कीचकशद पर विवार करते हुए उसकी पहचान एक्षलिभन (५८119 
प्ट) सेकीहै । यहु एकप्रकारकी त्रशीथी जिमि मनुप्य बनाकर कही जगलमेरखदेतेये 
भौरि मे से निकनती हई हवा मुर सगीतस्वर उप्पन कर्तीथी) जावा मे कीचक-वशी 
भभी तक विदितहैओौरञउ्मेसु दरी कहते है । (अश्र०) 

वास } कालिदास कोषाना केगापरन के वणन मेबडी रुचिदहै।वे इहे वनदेवता 
मदिकौ की बासुरी बताते है देखो० क्‌ स० 1 8, रघु० 212 आदि) अभरकोष-कीचका 
वेणवस्तेरयु येः स्वनन्त्यनिलोद्धता ` के अनुसार “कीचक उस वस को कहते &ै, जिसमे वायु भरा 
हमा हो रजो वायु भर जानं से शब्द करते हो । इस प्रकार "कीचक शब्द से ही वायुस भरे 
जाने प्र शब्द करना अथ निकल जने से कीचका ` का “अनिन पूयमाणा शब्दाय ते" यह वि 
षण व्यथंहौ जाता है, इसलिये प्रकृत मे कीचक शब्द अपने भीतर विरोषणध्व को छोडकर केवल 
विदेष्यरव का अर्थात्‌ बांस सामा य का बौनक समन्ता है । इसी प्रकार के वणन के सिए देखिए-- 
रथु° 17 12 श्ल कीचक्म्तपूणं रन्धं कूजदि मरापादितव शङृत्यम्‌" । भौर देये, कुमार० 1 8 
~य पूरयन्कीच्करन्ध्रभप्यान्दरीमुखीस्मेन समीरणेन }" 
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कीत्तिम्‌ (ध £ 4 17 57) कीति +-अम, संज्ञा, तीया, एकवचनं । यश (चरित्र), चमण्व- 
त्यास्था नदीमिव्यथ, पुरा किल राज्ञो रा तदेनरयं गवालम्भेषु एकन सम्भृतात रक्तनिष्य दात्‌ 
चमरश्चे काचित नदी सस्यदे, स चमण्वती ईति आय्यायत इति भावे (सजी), सज्जनश्लाधनीय 
यश शरीरम (विचयुल्लता); यश (सुजाता) यश । 
कुटजकसुमं (पू० 4 3.10 32) कुटज ~+-अगम + कुसुम + भिस, षष्ठी तत्पुस्प, सज्ञा, ततीया 
बहुवचन, कुटजो गिरिमल्लिका" इति हलायुव । कृटजकुसुम--ग्रहण वापिकप्वा्करृेत इति अनु- 
स धेयम (प्रदीप), क्‌टताना गिरिमटिलिकाना सुम । कुग्जां गिरिमल्लिका इति हलायुध 
(चरित्र); गिरिमिल्लिकाभि , कृटनोगिरिमटिलका इति हलायुव । (सजीवनी); भिरसिमिल्लिका- 
पष्प (विद्युल्लता); "कूटजो गिरिमल्लिका" इप्यमर । वर्पारम्मसम्मवित्त्वाच्च तत्र॒ सौलभ्याच्च- 
कटजोपादानम्‌ (विचुल्लता), कटजकूसुमगिरिमत्लिकाषुप्प । (सुबोवा); 

हिदीकूरया काल, जौ वर्षा के आरस्भमे खिलता है) षृटज का वृक्ष सफदर 
के पखडीदार फूला से लदा हआ बरमात मे बहुत ही सु दर जान पडता है। 
कृन्दक्षेपानुगमधु करश्नीमुषाम (प° 5037 97) कुद-}-भाम +-क्षेप+-डस ¬+-अनुग+-जत्‌ 
+-मनवूकर~+-आम ~-श्री {अम ~ मुष्‌ + क्विप ~+ आम, विशेषण, षष्ठी, बहुवचन, कू दस्य क्षेपो 
वायुना प्रेरणम । मनुकर श्रीमधुक्शोभा । रक्तकुसूमोदरेषु मधूपानाथ प्रवेशान मधूकराणा 
तत्परागपाटलप्व च रवभावती नीलप्व विद्यत इति अनुस-षेयम (प्रदीप); कु दपुष्पाणा क्षेप 
ननुगच्छता शवूकराणा ्रमराणाध्ियच शोभा सुर्ष्णात तेषाम (चरित), कु दानि मान्यकसु 
मानि, साध्य कू दभमित्यमर, तेषा क्षप इतस्ततश्चलन तम्यानुग अनुसारिण य मधुकरा तेषा 
धिय सुग तीति तथोक्तानाम, क्षिप्यमाणक्‌ दानुविवायि मवृकरकल्पाना इत्यथ (सजी); ऊध्व 
प्रसारित कू दकृसुम क्‌ दक्षेप , "पुरुपविशेषो विशिष्टपुरुष ईश्वर " इतिवत अभिनवकरिद तच्छेद 
व त॒ कपोल इतिवच्च क्षेपक्रिया सामर्ध्याद्‌द्रव्य ल्तयति । सितकरणाना ऊर्व क्षिप्ताना क्‌-द 
पुष्पाणाम्‌ अनुगा अनुरारिणो ये स्वभावनीला लोलम्बारतेषा शोगमवहरताम्‌ । मवुकरशब्देन 
ङ़ दकसुमाना मकर दवहुलतया श्रमरागा च मवृसग्रहुलोभादविश्चमम यवचानेनानुगमनौचित्य 
गरोत्यते । (विद्युल्लता), ढं दाना त =~-प ~ क्षेप स्तवक्म अनुगच्छत ये मवृकरा भ्रमरा 
स्तेषा त्रिय शोभाम दुर्षात भर्वात यानि तानि तथा तेषाम । कामोहीपकतया मानभङ्खहेतौ 
प्ययि मानिनीना ललितादष्टिरियम तथा च, 

मवूरा कुञ्चिता या सस्मिता किच्चिदुदसल्चिता। 
ललिता नाम सा दष्टि स्त्रीणा वल्लभलोकने । इति । 

अ ये त्वकामेव दप्टिमाहु । शुच्छक स्तवक क्षेप ' इति भग =नेष । गुच्छो गुलञ्नव 
कषप स्यादिप्यय । करु दक्षप कुन्दविकाश इत्यन्य । अतुगेप्यन ड श्रीजुषामित्यत् शिप (सुबोषा), 

(जो) चमेली के पएूला के इतस्तत हिलने इलने के अनुसार (स्वय भी) हिलने इलने 
बले श्रमरोकी शोभा चुराने वले है। 

कु दाना क्षेपा, तान्‌ अनुगच्छन्ति इति कु दक्षेपानुग , तथाभूता मधुकरा , तेषा भिय 
ूर्ण्णा त इति, तथाभरूतानाम । यह भी ननकौतुहलानाम्‌' का विशेषणदहै । कूुदकापूल सपद 
होता है । उसके बीच मे काला भौरा बठ जने पर वह बीचमे कले ओर चारो ओर सफेद आंख 
हेडले के समान मालूम पडताहै। कूद (चमेली) काफल सपद होता है ओर इसके मध्यमे 
चछा हृंजा श्रमर कालाहोताहै इस प्रकारश्रमरसे युक्तक्‌दकी समानता दशपुर की स्त्रियो 
के उन नत्रोसेकी गईदहै जो स्वय श्वेत होते हुये काली काली पुतलिया से शोभितदहै । आंखोमे 
लालीमी रहती है, पर तु यहा कवि को विवक्षित नही, एक तो--इसलिए कि उपमान श्रमर 
युक्त कन्द" से समानता दिखानी दै, उसमे लाली नही है, दूसरे स्त्िमो के नेत्रो मे लाली किसी 
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कारण जातीदहै, स्वभावत नही । स्त्री नेत्रमे स्वाभाविक लाली सामुद्रिक शास्त्रानुसार एक 
अद्युम लक्षण होता दहै। श्रीमुषम =सु-दरता कोचुराने बाले अर्थात यु दन्ता का भनुकरण 
करने वाले । देखिये--पुव मेष शलोक 48 मे श्ाब्खिणो वणचचीरे । 


423 कुमुदविशदानि (१० 43 3 15 35 ) कुमुद +सु [इय [- विशद ~+- शस, तप्पुहष, विञ्चेपण, 
द्वितीया, बहुवचन, कुमुदवत विशदानि निमलानि (चरित्र), कुमुदवत विशदानि धवलानि (सजी); 
विकरितकृमुम वय नानि । अनेन हषविकसितनयनसिननागप्रभापरिवीतकनीनिकानीनिमात्व चोद्यते, 
हष चरिते --अस्नपयदिवे ववलितदशदिशा दृशा" इति विदुल्लता, करववत शुभ्राणि, कुमुदविश 
दानांति --उपा तधावन्यपरमेतत्‌ पूवसजातविरहेण कञ्जलायोगारिप्यन्ये (सुबो ता; कूमूदानि इव 
निशदानि । कुमुद के समान सफेद । 


424 कूमुदविशदे (प° 61 3 10 63} कूमद + इस्‌ + इव ¬+ विशद भिस्‌, तत्पुरुष, विशेषण 
तततीया, बहुवचनः कूमूदवद विशदनिमल (चरित्र), कूमुदाविशद निमल (सजी); करववद्धवल 
(सुबोषा), कमुदवत विशद । कूमुद रात्रि को चिलने वाले कमल कोकते हैँ । यह स्वय सफेद 
होता है । च द्रज्यौरम्ना सेओौरभीसफेदहो जातादहै। केला वरफसे सप्दहै आर शिवकं 
शिरकीर्चाद्रकासे भी । अत इस विशेषणके प्रयोग का आंवि वर अवलोकनीयदहीहै। 


425 कूरवकवृते (उ० 17 2 8 19) करक ¦ सु +-वृति-। ठस, वहुप्रीहि विशेषण, प्रष्ठी, एकवचन 
कुरबक एव वृति आवरण यस्य (प्रदीप), क्‌रवका वक्षविशेषा वत्ति आवरण यस्य (चरित); 
करथका एर्‌ वतिरावरण यस्य तस्थ (सनी,; करवकवृक्ष वृनिरत्रिा कण्ठी यस्य तस्य (पचिका) 
कुरनकेण रक्ताम्लेन किण्न्या वा वृतिवष्टन यस्य तादृशस्य । अम्लान तु महासहा । तत्र शोणे 
कूरुबके “इति, सरीयक्‌ तु सिण्टी स्यात्तस्मिन क्‌म्वकोऽश्णे'' इति (सुबोवा)) कूरबका एव वुत्ति 
रावरण यस्य, तस्य । वृति-वाढ, धेरा। क्‌.एवक वसत मे खिलने वाला युलानी रग का पष्प 
है) सिटीया कटसरय्याके लिए महासहा' गौर द्रवक" शब्द आते है । महसहा' ओर कूर 
वकमेगतरः हैकि करब लाल कल्सरय्या को कहते है ओौर जम्लान को महासहा" । इसमे 
मकर द बहुत थोडा होता है! पीलीक्षिदी को रकरुण्टक,' नीनी कोषवाणा' या द्दासी' भौर 
सामा-य को 'सरीयक' या शिरी" कहते है ¦ इस "क्‌रबक' को कालिदास ने लाल, सफेद व नीले 
रग की शबलता से युक्त फूल बतायाहै। भौर विक्रमोवशीयम सामनेसे काभिनीके नखोकी 
तरह गुलाबी रम का भौर दोनो पारप्वोंमे नीले वण का बताया दहै--"अग्रे स्त्रीनखपाटलं कुरबक 
श्याम द्योर्भागयो ।*' यहु रमणियो की स्निगय चितवन को पाकर फूल उठता है रेसा कविसमय 
है । यह एक वाढ है जसी कि मेहदी या चादनी आदिहुभाकग्तीदहै। इसीसे से कविं ने माधनीो 
के मण्डपको धेरलेता दिखाया है। समास विग्रह इस प्रकार करेगे--“क्‌.रबका एव वृतियस्य 
तस्य, कूरवकवुते ।' पूय पद 'माधवीमण्डपस्य' का विशेषण है । "त्रियते अनयेति करणे क्तिन्‌ 
( ^८व. ~ क्तिन) ।' स्तम्भो की जगह माधवी का निम्ना गौर मण्डप के ऊपरी भाच्छादन की 
जगह्‌ माधवी की सतर तथा दीवा की जगह कूरकककी वाढ यह्‌ है कालिदाक्की कल्पनाका 
“क्रबकव ति माधवीमण्डप ।' पुणसरस्वती ने कहा है - करक रूप भित्तिस्थानीयमावरण यस्य । 

420 कुद (पू० 634 16 45) कृ +-लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड-त, भज इत्यर्थं (सजी), 
ब्रज---गमिष्पसि (सुनोघा); काम्‌ केरना देना) | 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह वार हृ है) मेषदूत्त के अर्तिक्त 
केषग्रथोमे इसका प्रयोग इत प्रकार है --सकरू° (%) कुमाार० (3) भालवि० (3) रघु» (2) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुतं सल्पा्दक की कृति कालिदासं पदक्रोश ' 

427 कवन (द्विवारः प्रुक्तम्‌) षू० 373 43 28, 65 25 21; छ गत्‌ +सु, हृदन्ः प्रथमा, एक 
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वचनं, विदत (चरित्र), जनप्रन (चरित्र 65), सम्पादयन (सजी) गजितं सम्पादय्रन । ननु 
कर्व नति वतमान प्रयोगो भविष्यति काले कथम फललाभस्य प्राक्तनप्वेन वतमान समीपस्य वत- 
मानवच्वात, धातुसम्ब धो प्रस्यया इत्युक्तेर्वा । अये तु कूर्बा नति भविष्यति वतमनिप्रथाग 
सान्याया अपि स च्यावलिपट्ट्ताया सिद्धवदव्यपदेशात सिद्धभमविनामालद्धार प्रतिपादनाथ । 
यदुक्तम्‌, 
साध्यस्य भिद्धवदृव्याजो (?) अतदभावेन कीतनम । 
साध्यभेदप्रसिद्धयथ यत्र सा सिद्धभावने 'ति॥ 
साध्यभेदश्चात्र फल लप्स्यसे इतीप्याहु (सुषोधा 37) सम्पादयन (सुबोध 65), काम 
देता हु । (37) 
प्रस्तुत प्रद को प्रयोग कालिदास की कृतियोमे पाच बार हभ है) मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रचृ०्मेदो बार (2 46, $ 29.) तथा कूमार० मे एक बार (765) हुआदहै। 


428 कूर्घोथा (प्‌० 57,3 11 32) क +- लिड, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड त, क्‌रुस्व, विष्यं लिड? 
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ल्‌ द्रोऽपि अविक्षिपन प्रतिपक्ष सय प्रतिनिप्तण्य इति भाव (सजी), इति विधि ।न तु दयया 
कथ ~्चदपि निवत्तनीयमिति भाव । अवध्ये यो मवेच्छोषो वध्यमाने नपा मज। स बध्यस्यावने 
दष्ट इति षमविदो विदु ।' इति मग्णात । (वि्ुल्लता), करेष्यसि (सुबो वा); कर देना । 
कुवलयदलप्रापि (प° 72720) कुवलय डस ~+ दल अस ~+ प्राप + णिनि + अम, 
विशेषण द्वितीया, एकवचन, कूवलयस्य दल पत्र तपप्रापि तयोग यथा तथा, यदा कुवलथस्यद्लप्रापि 
दलभाजि दलाहि, 'विवब तात" सप्तमी, दल परिहूत्य तत्स्थान इत्यथ , नाथस्तु "कुरलयदलक्षेपि' 
इति पाठमनुसृत्य श्षेपोनिन्दापसारण वा' इति व्याख्यातवान्‌ (सजी) विकसिता सुणदलकेस्रपरि 
वेपभासुरविकसिते दीवरानुकारि, अथवा स्वधारणदशाया पूर्वावस्थितावतसकुवलयनिराशि 
( विद्युल्लता ), कुवलयस्य नीलोत्पलस्य दलं पत्र प्राप्नोतीति क्विप । णिन्‌ प्रत्यया-तस्य विशेषण 
समास इध्य-ये । केचित्‌, नीलोप्पल दल प्राप्तुम सदशीकर्तुं शील यस्य तत्तथा, बहुविदेषण 
मिदमित्याह (सुबोवा), मल्लिनाथने इसके दो अथ कथि है-1 कुवलयदलं प्राप्नोति इति । 
प्रहु बहम का विशेषण है! कमत के पत्तो से मिलता हभा । अत॒ कमल के पत्ते के साथ-साथ 
कापमे पहनती है । 2 कुवलयस्य दल प्रप्नोति इति कुवलयदलाप., तस्मिन । यह कणं का 
विशेषण दै । कमलके पत्तं कोवारण करने वले कान मे। कुवलयदलक्षेपि दलस्प्धि पाठ मे 
कमल के पत्ते से होड करने वाले पैव कौ--यह अथ होगा। सरम्वती श्रापि'के स्थानमे 
'सपथि' पाठ देता है, “जिसका अथं जो पख कुवलय ( कमल ) की पषुडी से होड करता है 
इस प्रकार है! यह्‌ अथ मल्लि केद्वारा बततलाए दोनो प्रकारके वकल्पिकं अर्था की अपेक्ष 
अधिक अच्छा प्रतीत होता है गौर विच्छित्ति प्रकट करता है। 


430 कूवलयरजोर्गा धरि ( १० 36 3 13 38 ) ईूगलयरजोगन्विन्‌ ¬- भिस, विदेषण, तृतीया, 
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बहुवचन, कूवलयपरागर्गा धभिरित्यथं ८ प्रदीप ), उत्पलपरागग धवद्धि ( सजी ) नीलोत्पल 
परागसौरभयुक्तं ( सुबोगा ). कुवलप्रस्य रज , तस्य ग ध॒ येषाम्‌ अस्ति इति । बहूत्रीहिं समास 
केअतमे "गन्धः को गाधि" हौ जातारहै। कमलो की धूलि (एणाल०) की गन्ध वलि। 

क्‌ शलम्‌ ( उ० 40 3 15 &2 ) कुशल ~+ अम्‌, सज्ञा द्वितीथा, एकवचन, (कशल क्षेममस्वि 
यामित्यमर ` (चरित्र), कुशली, कशलध्रषने हेतुमाह, ( सुबोवा ) इसकी वयुत्यत्ति (नुंशान 
लाति है! जोदमकाटतादै'। दम काट्नेमे बडी श्षावधानी, चातुरी भौर दुख सहन करै 
की शक्ति चाहिए । उमे बही पीडाहोतीदहै । अत यहाँ श्रुशल पृच्छति" का भावरह कि दुःख 
सहते हुए सावधानी पूण जीवनयात्रा को चलाने का बुत्तास्त प्ता है । 
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कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयोग दो वारं हा दै । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयाग रघ्‌^ मे एक वार ( } 58; } हूजा है । 


432 कूशलिनम्‌ (उ० 51133 ) कुशल ¬-इनि + अम्‌, विह्ेपण, द्वितीया, एकववन, तमम्‌ तम 
( सजी ,;, रवन्थमं ( पचिका ); कत्याणवत जीवत ( सुबोतया ) कुशलमस्य अस्तीति, तम । 
सवूशल, स्वस्य ) यहा जीवित । 


433 कूमुमशरजात ( उ० 42 1025 }) कुमुमशर¬+डमि~+-जन~ ड; नमि, सज्ञा, पचमी 
एकवचन, कृसुमणर काम तस्मात जातात तापात्त ( चिति), मन्नशरजपत्‌ ( सजी) 
कुमुमानि एव शरा यस्य स कुसुमशर । तम्मात नायते असां इति कृयुमशर , तस्मात । कामदव 
केवाणूलाकंमनेमयदहै) इनं बाणांकेनामये है-- 


'अरवि दमशोक च चूत च नवमल्लिका । 
नीलत्पिल च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायका ॥।' 
एकं दूसरे वणन के अनुसार इन बाणोकेनामय है- 
'उन्मादनन्तापनश्व शापण म्तम्मनम्तथा । 
सम्मोहनश्च कामस्य पञ्च वाणा प्रकीिता ॥ 

434 कू वुमसदगम्‌ (प्रु 9311460; ) शगुम गा | सदश सु तवीप्र। तत्पून्प ्निपण 
प्रथमा, एकवचन, कुसुमसदृ शवल, प्राणौ वायौ अले स्य्येएसि भुम यसु, वाचक ति कणवःत।मी 
( प्रदीप ), पुप्पवप्सूकूमारम ( चरित्र ) सुद्मारमित्यथ (सनी) कमुममदण्रप्राणम, प्राण 
वलम्‌ । "7 7रनु प्रये जीवे जीविते परमात्मनि ।रदाद्रये वायुभेद च॒ वल। तर्थमिणान्पि दुत्त 
ञं जयं ती । पुप्पतुल्परबलम्‌, अतिघ्रुकमारमं ( विवुल्लना), अ यर तकामग वेन सथ्य पतनामू 
खःप्वात्‌ पुप्पतुल्यम । श्नेपोपमानमिदमिति च बद्तितत नाशा दिशा वन्तात्ताति अआश्चपिन्नी 
मकरसूत, स यथा प्रणयि आशये सलम्न विप्रयोग वुन्ताद्विश्लेयं सच्च पतनोश्रत क्यम्‌ णद्धि 
तया हदय रण्द्धाति । ( सुबोधा ) फलं के समान । 

कुसुमन सदृशम्‌ । देखो पुर ध्रीणा हि चेत कुमुमसुकुमार भवतति । ( उ० रा० ) दग्रिय 
विक्रम० 1 6 कुसुमसमव धन हृदयम्‌ । 


435 कसुमसुरभिष्‌ (पु० 353 943 ) रुयुम + मिस सुरभि +सुप, तप्डुरप, पिदेपण, सप्तमी, 
वटुपचन, कुसुम ॒सूरभिपु सुगन्विषु ( सजी ) उपहारपुप्पादिभि सुरिषु (विदरत्लता करुसुम 
मुरभिषु सुगन्पिपु वातायन नि सृतपृप्पस्तौरम वायितेप इत्यथ (सुवावा), फला स सूर्या षन। 


436 कृ जितम (१० 32148 ) मुजित--अम, सज्ञा द्वितीया, एकवचन, शब्दम ( चरित ), 
दतम्‌ ( सजी ) स्तम ( सुबोधा ), शब्द को। 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत परदका प्रयोग दोबार हुभादहै। मेषदरत के भतिरिक्त 
इसका प्रयग विक्रममे एक बार (414 ) हु है। 


937 कुनकतनय (ड० 14 3 12 30 ) कतक सु, +- तनय ~+-सु कम वारय वितापण, प्रथमा, एकवचन, 
कृतरिमपुत्रक (प्रदीप), कतकश्वासौ तनयश्च (चरित); कृपिममुत , पूत्र.पेनापि मन्यमान इष्य 
(सजी). पृब्रीरृत (पचिका); कृत्रिमपुत्र (सुबोवा); कृतकश्चासौ तनय ¦ यहु तनयह्ृतष नी दहो 
सकता है 1 मनु° (9 158-160) मे 1 बौरस 2 क्षेत्रज 3 दत्तक 4 कृत्रिम 5 गूढोख्न 6 
अपविद्ध 7 कानीन 8 सहोद 9 क्रीत 10 पौनर्मव 11 स्वयदत्त मौर 12 शौद्र--यं बारह 
मरकारके पुनर बतये गये दहै! इनमे चौथा वरिम पुत्र वहु होता है जिसे स्थी, पुरेष या दम्पती 
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'पुत्रतुल्य' मानकर पालते है। यह दही काव्यो का छ@ृतकतनय' है । काव्यो मे यह्‌ पुत्र "वनस्पति" 
या मृगञआदिदहीटौते है । देखो रपु° 2 56; 5 8, शकु० अक ¢ कृतकतनय पद वताता है किं उस 
मदारगसषको वडेत्रेम मोर सावधानीसे पाला गयाथा ओर उसमे यक्षदम्पति का गाढप्रेम 
था। यह केमवारय समासदहै। कृत एय कतक (स्वाथे क) कमधा० मे कतक शब्द पूव पद 
नथवा उनर पद दोना रूपा मे व्यवहृत होता है । उत्तर पद बने @रृतक के लिए दचिये -अभि० 
शाकु० 14 सोऽय न पृत्रकतकं पदवी मृगस्ते (जहाति) । विकल्प से यह्‌ पूव निपात “वाऽऽहि 
ताग यादिषु' इस पाणिनि सूत्र 77237 से होता है (जैसे अ1हितानिनि अथवा नगयाहित) । वक्षो 
के पुतीकरण के निए देखिये--रघु° {7 36 अमु पुर पश्यसि देवदार पुत्रीक्तोऽमौ वुषमध्वजेन' । 
तथा रघु ४ 6 भर््रिताना सुतगिविशेपम' । वित्सन महोदय के शब्दो मे--'प्राकत्तिक पदार्था वक्ष 
गिवो के प्रति कोमल -वना हि दुभो की कात्य र्चनाओो की एक बहुत ही रमणीथ विशेषता हं । 
इसके साहिप्य मे वन्त अपक प्रयोग मिलता है । शक्र तला नाटक मे जव णक तला कण्व के आलम 
से पनिगहकोजतीदहै तो वहु अपने द्वारा पाते गये वक्षो तथा मृगशिशुसेविदा तीदै।' 
यहा क्तफ' का प्रवे निपान “वाऽदहिताग्यादिपु (23537, ' से वेभाषित है अतं (तनय^्तक 
मो बन मक्ता है। वक्षोकी पृत्रनिविहेषता भासके मतिमा नाटक मे “आपृच्छ पुत्रकनकान 
एरिणान द्रमाश्व मे उपलन्वहोताहि। इममे स्पष्ट ही दत्तकपृत्रप्व काआरीप प्राप्त होनेसे 
सूपुक्‌ अलंकार है। 

438 कृतम्‌ (उ० 47 4 19 52 ) इन ~ क्त +सु, कृद त क्रिया, प्रथमा, एकवचन, विहितम । बना 
दिया गया है । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अठारह बार हुआ है। मेषदूत के अतिरक्त 
इसका प्रयोग शेषप्रथोमे इस प्रकार दहै --शाकरु० (5) कुमार० (4) पिक्रम० (3) ऋतु° (3) 
रषु० (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति “कालिदास पदकोश ' 

439 कतवयततय (उ० 15 3 11 34 ) कता ¬-सु {- वसति † जस्‌, बहव्रीहि विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, 
कतनिवास (संगी); कृता वसतिनिवासो यैरते (सुबोधा), कृता वसति निवासो य० ते । ^८वस्‌ 
क्तिन्‌ = वसति -- निवास । रहने वाले । 

440 कतास्त (उ० 44 4 25 43) केत{ त~ सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, दैवम्‌ (प्रदीप); ठि, 
कना तौ यमसिद्धा तदवाकुशलकमसु इत्यमर (सजी); विधि (पचक); दैव विधातावा,कतातौ 
वेधसि प्रोक्तो यमेऽकशलकमणीति बल । कता तो यमसिद्धा तदवाकुशलकमस्वित्यमर । कृतान्तपदेन 
यमोपस्थितेविधे यमतुल्यतया प्राणग्राहकत्वेना तिपीडा सुचितेत केचित्‌ (सुबोधा) दवम्‌ (उदाहुरण- 
चा द्रका) देव । 


441 कताम्‌ (उ० 25 4 19 46 } कृत टाप्‌ +- अम्‌, विरोषण, द्वितीया, एकवचनः प्रस्तुताम (प्रदीप), 
दत्ताम्‌ (पचिका) स्वयमधिकृताम-पा० भे० › सरस्वती तीथं ने इसका अथं घात्मप्रस्तुताम क्या 
है । अपने आप निकाली हई । भाव दोनोपाठो काएकहीहै। छपे पाठमे अपि" की सत्तासे 
विदेष बल आ जता है । अपने आरम्भक्ियि हुए काम को सचेत व्यर्वित भूला नही करता । जब 
वह्‌ दूसरोकेकामदही नही भूलता तड अपनेकातोकहूनाही क्या? पर तु स्मृतिश्रष्ट अपने कामो 
कोभीभरूल जाताहैतोफिरदुसरेके कमोकीतो ही क्या बात । यक्षपल्नीकीस्मृतिचितासे 
भ्रष्ट हो चुकीथी ) अत वहु अपनी प्रार्य श्रुति कोभी भ्रुलजाती थी । दूसरो के चलाये हए 
स्वरोकोतो पहूचनती दही क्या। 

क्रालिदास की कतियौ मे ब्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अत्तिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार” (2 54) तथा शाक्‌° (4 1) मे एक एक बार हुगा दै । 
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442 करवा (दि वार प्रयुक्तम्‌) प° 52 3 10 27, उ० 54 122 क + क्त्वा> अन्पय, सम्पादय (सजी 
54); विधाय (पिका 54); पृ०मे० 7 ओौर उऽमे० 58 मे प्राथित कामको पूगकरेके 
पश्चात्‌ । 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौतीस वार किया गया है) मघदूतके 
अतिरिक्त रेषम्रथामे इसका प्रयोग इस प्रकारदहै --शाक्‌० (13) रघु° (10) मालवि० ˆ$) 
विक्रम० (8) कुमार (1) 

विश्तत विवरण के लिए द्रष्य प्रम्तुत सम्पादक की करति कालिदास प्रदकोश ' 

443 कूषिफलप्र्‌ (प्‌० 16 137 , कृषि ¡ उस {फल [सुः तत्पुरुष; सक्ञा, प्रथमा, एकवचनः षे 
फलकमण फलं शस्यम (सनी; कृषि क्षेत्रसम्कारनीजावापादिको ब्यापार, तस्य पन सम्पूण 
सस्यसपत्ति तत्‌ (विनूत्लता), कषे फलम । खेती का फल (जन) | 


444 कुष्ण (पु० 52 4 21 44 ) कष्ण ~ सु, विनेषण, प्रथमा, एकवचनः श्याम (सजी › श्यामल पमे 
मलिन (सुबो), काले । 


445 के (पू० 57 4 13 54 ) फिम + जस्‌, सवनाम (१०) प्रथमा, बहुवचन, प्राणिन (चरिन,; केषा 
भिति पाठ ब्रह्मादीना महाप्मनामपि पुरहरनिन्दादिषु शिरश्छेदादिदश्चना न केस्यपीति भाय 
(विद्युल्लता), जना कि शब्द आक्षेपे (सुबाधा०)केवानस्यु जो व्यक्ति व्थथ काम क्ता 
है, अपनी शवित से बाहर काम करला है, देश, काल आदि के विचारसे मूढ होकरकराम करता 
अथवा अपनी सीमा के बाहर जाता है उसका तिरस्कार उपहास होना निश्चित है! उसको दूखी 
होना ही होगा ) वह विपक्षीके वशमे मायेगाही) 


कालिदासद्ी केत्ियो मे भ्रस्तुत पद क प्रयोग तीन बार हु है । मेधदरूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० (5 10) तथा मालपि° (200 8) मे एक एक बार हुजा हे । 


446 केका (प्‌० 23 3 1545 ) केका -¡ जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, मगुरवाणी (चरित्र); केका 
वाणी मयूरस्थ' इत्यमर (चरित्र), स्ववा५.१, केका वाणी मयुरस्य इत्यमर (सजी०) (केका वाणी 
मयूरस्य इत्यमर (विदुल्लता), (अपनी) टे-टे ध्वनि को । स्ववाणी । 


447 केकोत्कण्ठा (इ० 3 3 8 36 ) केका ~+- भिस्‌ ~+ उप्कण्ठ [जस, तत्पुरुष, विरोपण , प्रथमा, बहू 
वचनः केकाभि उत्कण्ठा उद्‌ग्रीवा (सजी०); केकानि उद्गतं कण्ठ येषाते  शण्द करते समय 
गदन ऊपर कयि हुए । 


448 केतकं (प० 24 12 16 ) केतके ¬ भिस्‌, सज्ञा, तुत्तीया, बहुनचन, केतकीपुष्यै (प्रदीप), केतकी- 
कुसुमै (सजी) केतकीकुसुमै (विद्युल्लता); केतकीपुष्पं (स्‌ बोधा), केतकीसुचि =बेवडे क लम्बी 
नालं । 


449 केशप्रहणतम, (प° 53 4 14 52 ) केण जाम्‌ + गृहण +- यम्‌, तप्पुरष, सज्ञा, द्वितीया, एक- 
वचन, अनेन केदोषु अवस्थान वनात्कारेण केशम्रहण अ प्रिवक्षितम्‌ (प्रदीप); यथा काचित्‌ प्रौढा 
नायिका सपत्नीमसहमाना स्ववार्लभ्य प्रकटय ती स्वभक्तीर पहं शिरोरप्ेन केशेषु साक्र्षंति तद्र दितिं 
भाव, इद चं चुरा किल मगीरथप्रा्थनय भगवती मगनपथात्‌ पतंती गमा गड़माधरो जटाजूटेन 
जग्राह इति कथामूपजीग्यमुक्तम्‌ (सजी) जदाजुट्रकोटरम्‌ । अतिरागिण्या रमण्या दयितमूखाम्बुन- 
चुम्बने क्रियमाणे यत भिसेरहाक्वंणम्‌, कत्‌ कृतक्तीवेत्यथं (विद्युल्लता), केशालम्बनम्‌ 1 अय 
भाव , महादेवस्यातिसुमयाधशरीरस्था पावती का तसमीपव्तिनी शङ्खा प्रतिनायिकामिवावलोक्यं 
ईष्यया भुङ्ख कृतवती, न्तो गङ्खपि सुभगा विश्लरफेद सौभाग्वतररिम्या स्वमर्धाङ्धस्थत्वादात्मान 
बहुमन्यसे पश्य अह्‌ धिर स्थमिनी मनामील्ि त््ुकहस्वेद तत्वमक्षमेव शम्भो केषप्रहम कत 
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वती, किवा वच्वितया गङ्गया गौरीसमक्षमेव शम्भो केशग्रहणारम्मे गौर्या ईष्ययाङ़ृता भ्रुकुटि 
मनादत्य' शम्भो केशग्रहणम कृतमिति विप्रलब्धव करोव्येवमूक्तम । तथा च 
“अगु लीतजन कान्ते करेषु ग्रहण तथा । 
तया वल्न्वितया काय काञ्वीदाम्ना च ब-धन""मिति॥ 
विप्रलब्धा लक्षण यथा--“'दुती प्रेष्य च कृप्वा च किञ्चित साङ्कतिक श्रिय । 
देवात्त्‌ नागतो यस्या विप्रलन्धामिमा विदु'"रिति॥ 
खण्डिताविप्रलन्धयोर्नायिकयोरिद्धितमिह्‌ ध्वनितमित्ति शव॒ (सुबोध); 
स्वगं से उतरती हुई गङ्खा सम्भवत अपने प्रबल प्रवाह से पथ्वी कोबहा ले जाती, इस 
विचारसे ब्रह्मा ने भगीरथ को शिवजी से प्राथना करने को कहा कि वे पहले गद्खा को अपने सिर 
पर वारण करे । ब्रह्मा के अदेश से भगीरथ को पुन तपस्या करनी प्रडी। एकसाल की कठोर 
तपस्या के बाद प्रसन होकर शिवजी ने भगीरथ की प्राथना को स्वीकार कर लिया। गङ्खा आकाश 
से आकर शिवजी की जटाओ मे कई साल विचरती रही । 
अपनी तपस्या के फल को पूण न हुजा जानकर भगीरथ ने फिर शिवजी की आराधना की 
जौर उन्होने प्रस न होकर अपनी जटाओ मे स्थित गङ्खाको सात धारा (कयो के अनुसार च।र 
ओर कुछ एक के अनुसार दस) मे प्रवाहित किया। इन धाराओ को सप्त-सि धु कहते है । इसी 
कारण शिवजी को गङ्खाधर, धूजटि भी कहते है । इस घटना के आधार पर गङ्खा ओर पार्वती 
सपत्तिया कही जाती है । देखिये--मुद्रा० 1 धया केय स्थितातेशिरसि शशिकला कितु नामै- 
तदस्या देज्या निह्ञोतुमिच्छोरिति सुरसरित शाट्यमग्याद्विमोव ॥ भौर देखिये रत्ना० 1 3 
"तदुक्त बहुमार्गगा सम पुरो निर्लज्ज वोदुस्तव ॥' 

450 केशसस्कारधूपे (प° 95 13 19 } केश {जाम {-सस्कार + इस्‌ धूप + भिस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, 
ततीया, बहुवचन, वनिताकेशवासनार्थे ग धद्रव्यधूषैरिप्यथ , भत्र सस्कारधूपयो तादर्थेऽपि गूपदार्वा- 
दिवत प्रकृतिविकारात्वाभावातं अश्वधासादिवत षष्ठी समासो न चतुर्थी समास (सजी) शिरोरुहा- 
विवासनार्थैरगरूचन्दनादिचर्णावकीण हृतवहोदगीण तया सूर्गा धतैधूमै । 'धूमस्तरि्मेघवाही धृपोऽसौ 
गन्धवासित ' इति वंजय-ती (विधुल्लता), केशाना चिकूराणां सस्काराय गुणातराधानायागुर- 
च दनाना धूप (सुबोधा) 

केशाना सस्कार । बालो को धूप देकर सूर्गा धत करना ओौर उ हे सुखाना । तस्य धूपे । 
मूल कै पाचवे पच--वूमज्योति सलिलमरुताम स नपात क्व मेव" मेधं को बादल का एक 
पोषक अग माना जाता है। अत धृञा अधिक मिल जने से बादल का आकार बढ जाना स्वाभा- 
विक है। यही भाव यहाँ ्वाणतदहै। इसी प्रकारका भावष्ु° स० 7 14 ओर रघु° 16 50 मे 
आया है । इसके स्थान पर "केशसस्कार धूमे" यह पाठा-तर है किन्तु “धूप वाला 
पाठ ठीक है। 

451 केशान्‌ (उ० 43 2 9 24 ) केश शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, कचभरम (पचिका), कन्तलान्‌ 
(सुबोध) बालो को । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुभा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (8 19,) इभा है । 

452 केसर (उ० 17 13 7 ) केसर ¡सुः सज्ञाःप्रथमा, एकवचन, वकूलं (प्रदीप), वकुलं (चरित); 
वकुल (सजी , 'अथ केसरे वकुल वञ्जुल ' इत्यमर (सजी); केश्चर -- बकुलवक्ष । "अथ केशरे 
बकल '' इति (सुबोधा); कवियो ने केसर (बकुल) वक्ष को कम क्रीडा मे कामोहीपक बताया है। 
सके एलो की ग ध उत्कष्ट होती है मौर ये देखने मे सु दर भी लगते है, 

कृा° प०--। 4 
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453 केरे प्‌० 21146) केसर भिक्ष, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, किञ्जल्के । किजल्क केसरोऽस्ति 
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पराम्‌, इत्यमर । एतेन भृडगा सुचयिर्ष्यान्त (चरित्र); किजल्कं (सजी); केशरे किंजल्क सुवाचा , 
त +तस्य (प° 612 5 40 , कलास + उस, ष्ठी, एकवचन, सज्ञा, पच्तस्य सुयोवा, कनास 
गी युप्पतति कई प्रकार की गई है --(1) के जले लासो लसनमस्य केलास स्फटिक तम्याय 
नास । (2) केलीना समूटो कलम्‌ तस्य समूह्‌ इत्यण (अ) तेनास्यात्र । (3) ^+८केल । भ्वा० पर, 
चलना) --अ -अगस्‌ +-अ (घन) अभिकरणे घन. । (4) क जलम, इला भूमि , केलयोजलभूम्यो 
आस्ते इति । 

गे श (प° 34146 ) कोटि शस्‌, तद्धितति अव्यय, कोटि + शस । अपरिमितान करोड । 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत सख्यापद का प्रयोग दो बार हुभा है । मेघदूत के अर्ति क्त 
1 प्रग रघु०मे एक बार (2 49;) हृमाहै) 

1६ धानहेतो (प्‌० 315 12) कोतुक उस्‌ आधान--उस- हेतु + ठम, पष्ठी तप्पुरप, 
{ पप रति विद्ेषण मनोर्थस्थित मेधस्स्वागताधिकाय्य विस्मृप्य स परवशो बभुव इत्यथम्य कार 
णर+नौ तम्‌ (प्रदीप); कोद्‌ शस्य मेषस्य 7? कौतुकाना कूतुकाना आवन तस्य हेतो (चरित); अमि 
ला प्प।दकारणस्य (सजी०) केतकाघानहितो परिमलबहुलकेनकीकुसुमनिकरोत्पादननिमिनभूतन्य । 
= न कूमुमा चस! हाय्यस् नाह ध्व यते (विद्युल्लता); केतकाधानहैतो -केतकौीपुप्पस्य यदा तातम 
41 दर्र्ण तस्य हतो वर्षासु तदुप्पयमानः्वात्‌ कारणस्य तम्य मेषस्य पुर कथमयि मेघदशन^य 
^\ ९7५ भा्के वत्‌ केनापि प्रकारेण महाकच्छंण स्थित्वा (सुबोधा), केतकाना काष्ठस्व^वा 
म +तनानामपि विकारकारित्वेन विरहिदु सहत्वं मदनबाणकारणतया दुद भट्वञ्च व्वनि ! अतएव 
क्‌थन'प उक्तम्‌ । \सुबोवा) कामकी लिप्सा की उत्पत्ति करनं वालि (श० के कारण) कौतुकन्य 
आवानम्‌, तस्य हतु तस्यं । कौतुक कामविषयक उत्कण्ठा को कहूते हे । वर्बा आने पर प्रवासी 
अपन घर्‌ कां लौट अते है । अत मघ-दशनं कौतुक उत्पन्नं करने का कारण था । केतकाधान- 
जच्छ। पाठ चदही ह । दललिणावत उसे अश्लाघ्य विशेषण कहते है । इसकी अश्लाभ्यता यही है कि 
इसका भा प्रकरण मे उपयुक्त नही दै । इसका अथं है- केतक फल को उत्पत्ति का कारण '। केतक 
फूल उत्कण्ठा उत्पन्न करते है । परन्तु केतका के पुष्पित हीने के लिए वर्षा उपयुक्त ऋतु नही 
है ! जपि च--कूवि बादल द्वार उत्पादित प्रभावका सीवादही वणेन करना चाहतादहु । यहं 
पाठ केतकाधानहेतो ' इस पाठान्तर से अच्छा है, क्योकि इससे प्रेमियो के हूदयो मे वर्षाकाल के 
आनं से अयिक विकार पैदाहोतादहै भौर बाद्लको देखकर एक दूसरेके प्रति उक्तण्ठाका 
नव पदा होना स्वाभाविक हीदै। केतकार्से वर्षमे केतकीके पौधे के प्रकट हने से उतनी 
उत्कण्डा नही होती जितनी बादत्तं के दीखते से। साथ ही इस पाठान्तर समे आपाढके प्रथम 
दिवस सेजवकिवर्षाका प्रारम्भ होता है, कोई सम्बन्ध नही मिलता) 


&57 कौरवम्‌ (पू० 51 28 19) कूर +बण्‌ +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, कुरूणा सम्बधी 


(प्रदीप, करूणा सम्बन्धी (चरित्र); कुरूणामिद कौरवम्‌ (सजो) कूरजनपदा त पाति । अथवा 
कर्व रनरे द्रणा स्वेभरुतं तदिति भुबनचरमाण रसयुवाभरितमारतप्रसिद्धभित्य्थं (वियुःलता,, क्छ 

ब{वि । कूरुणामिद कौरवष्ण (सुबोधा); यह क्षेत्रं देहली के समीप दै) यदी महाभारतकी 
लडाई हुई थी । यहाँ पर करक्षेतर नाम का एक बडा भारी तालाबहै जिक्त पर सू्य॑प्रहण के भव 

सर पर बडा भारी मेला लयता है । यह्‌ क्षेत्र थानेनरके दक्षिण-पूवंमे दहै) सरस्वती नदी यही 
से बहतीदहै। 


458 कौलीनात. (उ० 51 2 7 12) कौलीन ~+ इ सि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, लोकवादात्‌ । एतावता 


कालेन तव भत्ता परासु स्यात्‌ नो चेदागमिष्यतीति जनवादा इत्यथं (प्रदीप); कूले जनसमूष् 
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भवात कौलीनात्‌ लोकप्रवादात्‌ एतावता कालेन परासुनचित्‌ आगच्छतीति जनप्रवाल २८ ठ, 
(्यात्कौलोन लोकवादे युद्धं पश्वह्ि पक्षिणामित्यमर (सजी,; लोक्रापवादमाचनं पदिः , 
जनापवादात कौलीन शब्दो जनापवादे, “स्यात कौलीन लोकवाद'' इप्यमर , केचि . एष्तात1त 
क्‌लीनप्वात, ““क्यैलीनत्वे च कौलीन लोकाकीतौं च दश्यते इति कोप इत्याहु मयौ क्तं 
जनसमूहे भव कौलीन, तस्यात्‌ । लोकप्रवाद । श्री काले लिखते हैकि बुरे समा कं ्यमे 
इसकी व्युत्पत्ति यह्‌ है “कौ पृथिव्या लीन कूलीन--अपनी ब्ुराईकेकारणनो पृथिवीम गाडनं 
योग्य है--तस्य भाव कौलीनम्‌ । प्रकरण मे दोनो ही अथ उपयुक्त रहेगे । 
यह लोक्प्रवादक्याहो प्षकता है इस पर दीकाकारोमे मतभेददहै। मत्लिनाथ का 
विचारहैकिलोगाने उसे मृत घोषित कर दिया होगा । यह विचार निमूल नही । उ० म० 39 
का अविधवे' याका अन्यापन' 48 का ततीय पाद जौर इसप् का कूशलिन' पद मत्लि 
तथ की कल्पना के लिए पृष्ट ओौर अखण्ड प्रमाणदहै।अय टीकाकारो का विचार दहै कि इस 
प्रवादमे यक्ष को अपनी प्रियाके प्रेम को भूलकर दूसरी स्त्री मे आसक्त होन का कथन हागा। 
यह भावेभी कविको अभिप्रेत प्रतीत होता है। देवो उ०मेऽ 59 दूसरा पाद, 41 के तव 
सहचरो रामगिर्याधमस्थ ' गौर वियुक्त , 42.48 का चतुभ पाद 44से 51 तथा इसप~का 
अविश्वासिनी ओौर ^स्नेहानः पद । अत दोनो ही विचाराको लोकप्रवाद का विषय मानना 
उचित होगा । 
कौलीन लोकापवाद (8021081) को कहते है । मल्लि° न कले भावात कोलोनात्‌' लिख 
कर जो व्युत्पत्ति दिखाई है, वह्‌ व्याकरण के अनुसार ठीक नही बठती, क्याकि व्याकरण स कुलं 
भव ` इसं अथ मे कलीन ` ही होता है कौलीनम्‌ नही । कारण यह्‌ है कि कूलाते ख" इस नियम 
से यहा वद्धिका निषेध हो जाता है। सर० ती० कौ = पृथिव्या लीन दइूलीन तस्य भाव कौली 
नम" इस प्रकार व्युप्पत्ति दिखाकर आगे अथ करता है--'तस्य = यक्षस्य परनारोसङ्खम सम्भाव्य 
इति लोकापवादात्‌ ।' सारो० की भी यही सम्मति है--'तत्र स्थितस्य तस्य स्षक्च दन वनितापीनि 
सम्परस्यन्ते, तत कथ त्वद्विरहेण ग्लानिमुपयास्यति 7?" । मल्लि° कौलीन से मतलब सेते है- 
"एतावता कलेन परासु , नौ वचेदागच्छतीति जनघ्रवादादित्यथ अर्थात्‌ गये हुए इतना स्सा 
हो गया है मर गया होगा, नही तो वापस आ जाता" । क्योकि यक्षपत्नी एक आदश पतिव्रता नारी 
है, अत वह अपने पति केसम्बधमे अन्यासक्तदहोजनेका तोस्वप्नमेमभी हपाल नही कर 
सकती । इस कारण यश्च भभभिन्ञान देकर यही बताना चाहता है किं लोगो मे फली हुई उसकी मृष्यु 


की खबर सवथा गलत है । वहु जीवित है । 

वास्तव मे कौलीन से मृत्यु-वार्तां न लेकर “अपनी पत्तीको भूल गथा है ओर किसी 
अयस्त्रीसे उसने मन लगा लिया है--यहलोगो मे फली हई बालेना ही यहाँ अविक स्वा- 
भाविके प्रतीत होता है, क्योकि “अविश्वासिनी, भ्विरहे सेहान ध्वं सिन आहु ' इत्यादि शब्द इमी 
ओर सकेत कस्ते है । मल्लि० का अथ दूर खिचा हुआ अथ है । जनसासा य मे--विेषत स्त्री- 
जन मे, यह्‌ बात स्वभावत देखने मेअतीदहैकििंजबकिसीस्त्रीका पति परदेश चला ताताहे 
तब वे प्राय यही कहती पाई जाती है कि "वहं तुक्षे मल गया है ओर इतने अधिके काल तक दूर 
रहने के कारण उसने किंसीसे लगाव कर लिया है! देखिए भतहरि ल्म व्या-नपतिमिन 
श्यति स्नेहं प्रवासाश्रयात्‌ \' 

भानुजि दीक्षितने इसे इस तरह व्युत्पादितं किया है--“कूलीनस्य कम भात्रा वा। 
युवा्यण | वस्तुत कूलात ख ' (4 1 139) से पहले (कलीन ' बन जायगा । तब हायना त 
युवादिभ्योऽण्‌'* (5 1 130) से “कौलीनम्‌” निष्प न होगा । इनसे जम्‌ पाणिनि कै अनुसार प्राण- 
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भृज्जाति या वयोवेचन के अथ मे होगा । इस तरह कौलीन का जथ (कूलीनता' है ! कौलीन के 
केई अथ होते है-- कौलीन गुह्य ज ययो । कुकमणि कूलीनत्वे युद्धे पण्वहिपभिणाम'' (मेदिनी) 

459 क्रीडालोला (प° 64 4 16 54 ), क्रीडा ¦ सुप +- लोल +- जस, तद्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, बहु- 
वचन । क्रीडासु लोला सतष्णा (चरित्र), क्रीडासक्ता , प्रमत्ता इत्यथे (सजी ०); करीडनाकाइक्षा- 
तत्परास्ता । क्रीडालोला इति धमप्वे हेतुभयहेतुश्च अ यासक्तान।म अाकस्मिक शब्दध्रुतौ भयमुत्प 
दते भयात प्वा व्यक्षन्तीप्यथं । (सुबोधा०), क्रीडा मे आसक्त (लगी) हई । 

460 क्रीडाशेल (उ० 16 2 6 12) क्रीडाषील ¬+-सु, तत्पुरुष सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पवतत (चरित्र), 
विह्टारगिरि । गिरेमंघोपमान (सुबो वा); क्रीडा-पवत । 

461 क्रीडाशेले ( द्विवारं प्रयुक्तम ) प्‌० 6326 15, उ° 20 25 18, क्रीडा-~ इस ~-शैल {-डि, 
तप्पुरुप, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, कलसे, 'कंलासो कनकाद्विश्च मन्दरो गवमादन । क्रीडाय 
निमिता शम्भोदेवं क्रीडाद्रयोऽमवेन ।\ इति शमभुरहस्ये (सजी), क्रौोडाद्रौ (पचिका 20) केलि 
पवते कलासे (सृबोधा 68); मम त्वत्सख्याश्च लीलापवते (सुबोधा 20); शम्भुरहस्य मे लिखा है 
कि कलास शिव ओर पावती के विलास के लिए बनाया गया था- 

कलास कनकाद्विश्च मदरो गन्धमादन 
क्रीडथ {नमिता शम्भोदेवे क्रीडाद्रयोऽभवन ॥ 

462 क्र र (उ० 44 4 19 34} नूर +- सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचनः, घातुक , नृशसो घातुक क्रूर ' 
इत्यमर (सजी), विषम (पचिका), पापकर्मा दारुण (सुबोधा) क्रूर का लक्षण स्पष्ट करनेके 
लिए महिमरसिहगणी ने यह पच उद्धत कियारहै- 

अकरणत्नमकारणचिग्रहं परधने परयोषिति च स्पृहा । 
सृ जनव धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिद हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 
शरेयोविषटने जागरूक (उदाहरण चा द्रका) परश्रेयोविघटने जागशेकं (नागेश) 

4603 क्रौर्चररध्रम्‌ (१० 60 2 10 31) क्रौच ¬ उस्‌ + र घ्र + सु, तत्पुरुष, सज्ञाः प्रथमा; एकवचन; 
क्रौन्पवतस्य र-ध्रम्‌ (चरित्र), क्रौन्चस्य परेः रन्ध्रम्‌, परा किल भगवतो देवात्‌ धूजटे धनु उपनिषद 
अधियनिन मगुनन्दनेन स्क दस्यं स्पद्धया क्रौश्वशिखरिण भतिनिशितविशिखमूचेन हेलया मसिषिण्ड 
भेद भित्वा तत॒ क्ौचभेदादेव सद्य सनुज्जम्भते कस्मि-नेपि यश क्षीरनिषौ निखिलमपि जगज्जाल 
माप्लावितमिति कथाश्रूयते (सजी), क्रौचखस्य क्रौच्चनास्न पवतस्य रन्ध्र छिद्रम (सुवोवा); भरी 
विल्सन लिखते है कि उन्हे इस स्थान का कुछ पता नही चल पायाहै। हर्विशमे इसे एक पयत 
बताया गयादै। इते चैनाकका पत्र मी कहा जाता है । 'उपतट' पद से पतां चलताहै किं यह्‌ 
कौलास की बर्फली चोरियो के समीप ही कोई चोटी होगी । 

महाभारतं वनपव अ० 225 के अनुमार यह्‌ हिमालय कौ एक चोटी है जिसे शवेतं पवत 
भी कहते है । स्क द भगवान्‌ नेखेलखेलमे ही- 
““धनुविङ्ष्य व्यसृजद्‌ बाणान श्वेते महागिरौ ॥ 
विभेद स्त शरं शेल क्रौञ्च हिमवत सृतम । 
तेन हसाश्च गध्राश्चं मेर गर्च्छा त पवेतम्‌ ॥ 
सा तदा विमला शकवित क्षिप्ता तेन महात्मना । 
बिभेद शिखर धोर श्वेतस्य तरसा गिरेः ॥'' $2,585,36 ॥ 
यह स्थान गन्धमादन गौर कलास पवत के समीप ही होना चाहिए । कलास भौरगध 
मादन पास पाक्ष ह क्योकि कुबेर का उद्यानं गन्धमादन परवत पर दहै, गौर कुबेर की नयरी मलका 
कलसिकीतरार्मे इस प्रकारस्कदने कौलास परसे ही क्रौन्् का भेदन किथा ह सकता है। 
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अत यहं स्थल कौलास के सामनेकीही कोई चोली होगी । श्री साधूराम से आसाम के उत्तरी 
ओर विद्यमान पूर्वीय पव तमाला मानते है । 

404 क्लान्तहस्ता (१० 38 2 7 30) क्ला-त -- जस ¬+-हृस्त + टाप + जस, क्लाता खिना हस्ता 
पाणयो यासा ता (चरित); वेगावधूतंस्तु कीदशी दशा भाविनीति तेषा सौकूमार्यातिशयचमप्कारो 
घ्वन्यते । (विद्युल्लता), क्ला त॒क्िण्णो हस्तो यासा तास्तथा, सौकूमायध्वनिरयम (सुगोधा), 

+८वलम्‌ (थकना) -क्त । इसके रूप भ्वादि गौर दिवादि दोनो गणो मे चलते है ।-- 
क्लामति तथा क्लाम्यति इत्यादि । थके हुए हाथो वाली । 

465 कंवर ( द्विवार प्रयुक्तम्‌ ) परण 51 3 17,5 26 25 अग्यय, अचेतनत्वात स देशानह इत्यथ 
( सजी ० ), क्व इत्येतदसभाव्यम्‌ ( चरित्र ) क्व-क्व का प्रयोग मेष षूपी दूत ओरसदेशकी 
विषमता की घोरता को बताता है । यहा विषम अलकार ह । साहित्य ओर लोक मेदो वस्तुओ 
या भावो की विषमता को बतनेमेक्वक्व का प्रचुर प्रयोग होतादहै। ढौ क्व शब्दौ महद तर 
सचयत । क्व॒ क्व॒ यह्‌ विषमालकार का उदाहूरणं है । देखिये रघु° 1 2 क्व सू्यप्रभवो 
वश क्व चाल्पविषया मति । पुन अभि शाक्‌० 1 10 "क्व बत ह्रिणकाना जीवित चातिलोलं 
क्व च निशितनिपाता वच्रसारा शरास्ते । ओौर देखिये इसी नाटक का 7 18 श्लोक क्वं वय 
क्व परोक्षम मथो मृगशावं सममेधितो जन, कमार० भे 54 श्लोकं भी देखिये तप क्व वत्से 
क्व च तावक वपु । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इकतीस बार हुआ है । मेघदूत के अति 
रिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकारै --शाक्‌० (8) विक्रम० (6) मालवि० (6) 
कमार० (7) रघू० (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति “कालिदास पदकोशः 

466 बति (उ० 43 4 16 &4) अव्यय, कुत्रापि ( चरित्र ); कस्मिन्‌ ( सजी ), किसी । 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग इक्कीस बार हृ है । मेघदूत के 
भतिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघ्‌° ( 15 ) चतु० ( 6 ) शाक््‌० (1), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की केति "कालिदास पदकोश 

467 क्वणितरशना पु 38 129 ) क्वगिता-+जस ~+ रशना ~+ जस्‌, कृमधारय, विशे 
षण, बहुवचन शत्दितकाञ्चीकलापा । क्वणतेरकर्मकत्वात “गत्यथ कमक ' (34 72 ) 
इमि कतुरि निष्ठा, ( प्रदीप ). क्वणिता शब्दायमाना र्सना मेखला यसाता ( चरसि); 
क्वणित शब्दायमानं रसना यासा तास्तथोक्ता ( सजी ), “क्वणतेरकमकंत्वात गत्याथकिम 
देत्यादिना कत्त रिक्त ( सजी ); रणित-मणिमेखला ( विद्युल्लता ); स्वणिता शब्दिता रशना 
ुष्रषण्टिका यासा तास्तथा ( सुबोधा ); 

क्वणित-- ^“क्वण्‌ ( बजना ) -- क्त । ( जिनकी ) करधनिया बजती ( है ) । 

468 क्षणं (विवार प्रयुक्तम्‌ ) उ० 28 3 11 &4, 47 124 क्षण ~-सु, सन्ञा, प्रथमा, एकवचन, 
निमेष ( पचिकरा ); क्षण के दो अथर्है--1 क्षणमात्र 2 अनन्द) अत॒ अनन्दयुक्त क्षणमात्र 
के समान । कु टीकाकारो ने क्षणमिव पाठ अपनाया है क्योकि श्षण शब्द नपुसक लिगमेभी 
प्रयुक्त हता है । परन्तु एेसे प्रयोग विरले ही हैँ । अत मल्लिनाथ का पाठ अच्छादै। इसमभवकी 
तुलना उ० रा० 1 27 सेकरो | (सुधीर०)1 सख 2 थोडा काल । अत सुखदायी क्षण- 
मात्र के समान ।* ( सुधीर० 28 ) क्षण का कभी कभी नप्‌०मे मीप्रयोग हौ जाता है, जसे- 
श्षणमिव ममितो वासरो वासवेन ।' मल्लि ने क्षण इव यह्‌ सप्तस्य त पाठ दिया है। भावसम्य 
के लिए देखिये--उत्तर० रा० च० 1 27 “किमपि किमपि मद मन्दमासक्ततियोगात्‌ अवि- 


दितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत्‌ ॥' 
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क्षण इव-- क्षण इव क्षण इवं ।* “इवेन सह नित्यसमासो विभग्व्यलापश्च'” (वा ०) । 
"छिन या पल सीः। कवि को अभीष्ट अध्यक्साय है ओर वहु शे एक पृ रानि परदे 
अत्पिष्ठकाल क्षण का। (क्ञण' कितन समय को कहूतेहै इसमे वडा मतमद-। सामायत 
निमपसमय को क्षण" कहते है । अमर्यसिह न 30 कलाया करीव चार मिनट कै सगय का नण 
माना है । श्रीमदभागवत पुराण (311 7,8) मेजोमान दिया गयाहै ससे दवतं हए षण 
लगभग $ सेकंड का होता था । डं० तब्रजेन्दनाथ सील ने न्याय के अनुसार इसे सेकेड के बरावर 
बताया है । कालिदासका भी इसी -यायमतानुसारी क्षणः कीबोर अभिनियश प्रनीन होता हं। 
क्षण" पुत्लिग हे “तास्तु त्रिशत्‌ क्षण --'' ( अमरकोष ) 


469 क्षणषरिति (१० 2741142 ) क्षण डि ~+परिचित~+-सु, तप्पुरष, विशेषण, प्रथमा 


470 


471 


एकवचने, क्षणे ज य'पा-थिनौ काले परिचित केतपरिचय ( चरित) (अन्यापारस्थिनोकालं 
विशेपोत्पवो क्षण ' इत्यमर › क्षण ससष्टस्सन्‌ न तु चिरम्‌ (सनी ) क्षणमातब धु, सस्न्ह्वहुमान 
निवरणितप्वात, तावता कि न पर्याप्तम, ज मलाभस्य साफल्यादिति भध्व । विदुल्लता ), 
मृहूत परिचित श्रिय सन्‌ प्रीतिजनकत्वेनावलोकित सन प्राप्त सुहृद्‌ भाव सन (सुवोवा, 

क्षणके दो अथं है । धोडीदेर ओौर सुख, अनद। अत मालनां कैमुखा सं डी 
देर के लिए सुख अर्थात्‌ चुम्बन सुख का परिचय प्राप्त करना । 
क्षणम उ० 54 422 50 ;} क्षण~+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, स्वतपकालम्‌ (मजी), 
निमेषम्‌ ( पचिका ), क्षणमिति लोकोक्तया अत्पकालो पलक्षणम, यद्यप्यमरकोषादो तास्तु विशत 
क्षण इति क्षणशब्दस्य पुसत्व दुष्ट तथापि क्षणमिव गमितो वासरो वासरेणेति ‹नीताराति 
क्षणमिव मये' "त्यादि प्रयोगदशनात क्षण शब्दोऽधर्चादौ पठनीय इति कलिद्ध क्षण इवेति युक्त 
पाठ इति शव । तामिति सादश्य दशनाल्लोकोक्तया- 

य कौमारहुर स एव हि वरस्ता एव्‌ चैव्रक्षपास्ते चो मीलित मालती सुरभय प्रौढा 
कंदम्बानिला स एव वर्षां समय समागत इत्यादिवदबोध्यम्‌ (सुबोधा 28) थोडी दर । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हज है। मघदहूत के जत- 
रिक्तिशेपग्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -कुमार० (5) रधु° (2) शाक््‌० (2) 
मालवि० ( 2 ) विक्रम (1) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक्‌ की कति कालिदास पदकोश ' 
क्षणसुखपरप्रीतिम (ष्‌० 65 2 7 29) क्षण +- डि 1 मुख ¬ डि +-पट 1 टा ~ प्रीति भम, तस्पु 
सप, विक्षेपण, द्वितीया, एकवचनं, क्षणग्रहुण सलिलाद नमुहूत विवक्षायाम्‌ । मृूखपटप्रीति मान 
गुण्ठनमीतिम (प्रदीप); क्षण मृहृत्तं मुखपटप्रीति मूखावगुण्ठनवस्वलाभप्रीति (चरित ; क्षणे जल।दान 
कलि मये पटेन या प्रीति ताम (सजी), क्षणमल्पकाल मुखपटेन प्रीतिम सुखम्‌ । मूखपटप्रीतिम्‌ 
तदारोपणसुख कवन ओ्रीष्माभितप्ते दतना हि सूखे नेत्रे च बस्नाणि दीयते! ननुणए्गतत पूतया 
दिशिवतते तत कथमिद सगच्छते ? उच्यते, स्वेच्छाचारिप्वात क्रीडाथमैरावतोऽपि मनस गच्छति, 
दद्रममनाद्रा तत्र मतं । ननु पूवमुक्त “पथि परिहर स्थलहस्तावलेपानिः "ति रावत तक्गतौ न 
तत्सम्भवे ? उच्यते, प्रसिद्धरूप विहाय कामरूपत्वात तत्र मूखपटरूपेणोपग त यमिति भूखपटश्च 
म्ीतिहतुग जाना, छिव चिरस्थितौ स्थलहस्तावलेप सम्भाव्यते, अत एव लणग्रहु म्‌ किंवा दुरत 
म्थिटगच्छादनात तथा कूवेन्‌ । एतेन परोपकारो ध्वनित । धूतपताकाभ दशग्नालकाप्रवेश्षाय 
मर्ङ्खल ध्वनितम । उक्तन्छ-- प्रवेशे निगमे चेव मङ्खलामङ्खले समे" इति (सूबोषा) 

क्षण--मल्लिनाथ ने इसका अथ--'जलादानकलि "जल लेते समयः किया ह। इसे 
क्षणमत्रिके जथमेमीकिया नजा स्रकता है । क्षण मुखपटेत या प्रीति ताम्‌ सारो० न मुखपः का" 
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अर्थ--रणा - ८ काम किया है । देखो अनुवाद-एेरावत दिग्गज ह 1 उसके स्थूल 

उतावनेपसे मेवको बचनादहै (मेव० 14)! कौलास पर यह्‌ तभी सम्भवदहै जब ेर।वत को 
प्रसन ल्थि जाए | अत यक्षिमेषे को एेरावत के मख का वस्ने बनने को कहु रहाहे 1 एक पथ 
दो ताज । ठेर वतकी प्रीति भी ओर मेव का विनोद एेरावत के मुख का चम्बन नी । माते सालियो 
च उपहास ओर विनोद कियाही जाता है। मेवको भी यह्‌ अपिकार प्राप्त है। (देखो नानचेष्ट 

र त्प्पिणी) । भमुखपःप्रीतिमेरावत्तस्यः का- रावत के क्षणिक मुखच्‌म्बन से मन वहुला 
लेना" - अथ करने मे उपथूक्त दोनो भाव नही निकलते । यहा क्षणः का अथ क्षण यात" क्षण 
पर केलिए) । सारो०्ने इस समास की यह व्याख्या की है--'मुखपट करिगा वदनाच्छादक 
वास । तेन प्रीति तुष्तिमूत्पादयन । 


क्षव्प्रधनपिशुनस (पु 512715) क्षत्र +-अआम ~ प्रवन ~ डस ~+ पिशुन + अम, तत्पुरुष, 
विपग, दहितीया, एकवचन, अद्यापि शिर कपालादिमत्तया पाण्डवाना क्षत्रियाणा युद्धसूचकम्‌ 
-दीप।, लत्रिययुद्धसूुचकमं (चात्र), 'युद्धमायोधन जय प्रचन प्रविदारणम्‌' इत्यमर, अयापि 
शि ऊपानादिमनया कृरुपाण्डवयुद्धसूचकमिप्यथ , ध्ुद्धमायोधन जय प्रवन प्रविदारणमित्यमर 
स, अदभ्योऽन्नित्रह्यत क्षतम' इति स क्षत्र नाम वण ' इत्यादिभि क्षनशब्दस्य तीयेव 
णव्‌ाचकत्वावगमा न केवलं क्षत्रवणकूटस्थानाम्‌, अपि त्वाकुमारस्थविर क्षत्रवणंस्यव प्रधने युद्धम अत्र 
व तात्रति सूचकम, निशिततरिशिखनिवहुमुखशकलितकरितुरग रथ पदातिपरिषदवयवशिख रेकटस- 
कटतय। पनितविकटमणिमुक्रुटकटककडकटकड्कण हारसारसन शिरस्तरातपत्र ॒शस्त्रचामरादिभिश्च 
लिडगनत्रेयव यराज यज-याद्‌भुतमिप्यथ । प्रधनपिशुनम न तु निधनपिद्युनम, इत्यनेन दि यमानु- 
षविवि वज्यहुनिर्माणनिपुण दुमंद-नरे द्रधमंयुद्धव चित्रयज्ञापकत्व ध्व यते ( विदुल्लता); क्षत्राणा 
्षत्नियाणा भीष्मादीना प्रधनस्य युद्धस्य पिशुन सूचक । युद्ध मायोधन जन्य प्रधन प्रविदारणमिति। 
““विद्युनौवलसुचका" "विति चामर । (सुबोध) क्षत्रप्रधनस्य पिशुनम्‌ । क्षत्रियां के युद्धो या नाण 
के सूचक । प्रधन--1 नाश, 2 युद । 


क्षपासु (उ ० 49 4 20 49) क्षपा + सुप्‌, सन्ञा, सप्तमी, बहुवचन, निंशासू (पचिका), रात्रिषु 
(सुबोवा) कामोपभोग के लिए रात्रि ही परम उपयुक्त होती है । इसलिए क्षपयति चेष्टाम्‌ इति 

क्षपा-- ^८क्ष क्षये + णिच्‌ +अच्‌ । अत॒ अयवचेष्टाजोकेशातहोजान केकारण रात्रिकामं 
चेष्टा के लिए उपयुक्त होती है इस पद का प्रयोग बहुत चार हुभा है । भाव की तुलना रघु° 6 34 
से करे} 


क्षामच्छाथमष (उ० 19 3 1127; क्षम-सु+छाया- सु, बहुत्रीहिः विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन, इदानी आत्मीय तद्भवनं सस्मृत्य विषण्ण आह्‌ क्लामच्छाथमिति क्षामकान्ति (प्रदीप); 
गतर्का तं (चरित्र), म दच्छाथम्‌, उत्सवोपरमात्‌ क्षीणकान्ति (सजी), कृशशोभम्‌ (पचिका 19) 
मन्दच्छ यसू--स्वल्पशोभम्‌ । अधुना नून मद्वियोगेन मन्दच्छायमित्यनेनं पूर्वमलकाया मद्गु 
सर्वोत्तिममासीदिति सूचितम्‌ । एतदेवाथ-यासेन दृढीकृतम्‌ (युबोधा); क्षामा छाया यस्य, तम्‌ । क्षाम 
-- ८ +क्त । मन्दच्छायम्‌-पा० भे०मद मन्द शोभावाला।अत मेभावतो एकही है 
(पर तु इस पाठ मे) “क्रमिकक्षय' की ध्वनि का अभाव है । 

क्षामा (उ०° 2126 17) क्षाम~+टप्‌ ~ सु, विद्ेषण, प्रथमा, एकवचने; क्षीणा तुच्छोदगीत्वात्‌ 
करशमध्या (सुबोध) इसका अथं कृशोदरि है । देखिये माल ० 7 मध्य पाणिमत ` । 

क्षीण क्षीण (एकवार प्रयुक्तम्‌) पू० 13 4 19 43, क्षीण +~ सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचनः क्षयश्चा 
भ्य तरो विवक्षित (प्रदीप), अभीक्ष्ण कृशाडगस्सन, अनापि कृद तत्वात्‌ पुववत्‌ द्विरुक्ति (सजी 
18), उचितप्रदेशवषणेन यदा यदा सलिल विच्छेदो मवति, तदा तदेप्य्थं (विचयुल्लता) वषणेन 


112 कालिंदासकोग 


छश कृश सन्‌ तु षिनस्तृषित सन (सुबोध 13), क्षीण क्षीण इप्यत आधिक्ये द्वित्वम्‌ (सुबो वा) 
बहुत दुबल हुआ । 


477 क्षुद्र (पु 17 310 48) कषुदर सु, विदेषण, प्रथमा, एकवचन, नीच (चस ), कषण श्षुद्रो 
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479 


480 


481 


दरिद्र कृपणे नृशसे" इति यादव (सजी); कुलादिभिर्नीचि (विचुल्लता)* अल्पोऽपि अवमोऽपि 
(सुबोवा) 'कषद्र स्वल्पा वसङ्गूरकृपणेषु प्रयुज्यते ' इति नानार्थाभिधानम्‌ । 

इसी प्रकार का भाव--शषदरेऽपि नून शरणं प्रपने ममत्वमुच्च शरसा सतीव (कु 
स० 1 1 ) 
क्षन्नम्‌. (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पूण 16 3 11 55; 51268, क्षेत्र +म्‌, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन, भनाणामिद ननम (चरित 51), कुरुक्षेत्रमिप्यथं (सची 51) केदारबहुलत्वात पुण्यदेश 
पवाद वा) क्षेत्र गहं पुरे देह कैढारे योगि भाययो । पुण्यस्थाने समूहे च" इति वजय ती (विदू- 
लता 16), क्षेत्र केदार पवतसीमानम्‌ वा (सुबोधा 16); “क्षेत्र पवतसीमाया केदारे च प्रयुज्यते"! 
इति बल । (सुबोवा 16) पवित्र देशम (चिदयुव्लता 51), सिद्धस्थान कुरकषेत्र | "क्षेत्र शरीरे 
केदारे सिद्धस्थानकलत्रयो' रिति विश्व । “क्षेत्रो नपे क्षत्रिये चे'ति बल (सुबोधा 51), यहु 
स्यान जिते कुरुभेत्र कहते है, स्थानेश्वर के कृ दक्षिण--पूव मे स्थित है । महाभारत वनपव-- 
के 83 ‡ दक्षिणेन सरस्वत्या दषद्रत्योत्तरेण च । ये वर्सात कूरक्षे्रते वर्सात त्रिदिष्टपे ॥ इस 
ए्लोक से यह्‌ स्पष्टदहै कि कुरुक्षेत्र सरस्वती के दक्षिण से दपद्रती के उत्तर तक फला हुभा था। 
यह्‌ अम्बाला छावनी से 20 मील दिल्ली कीओर है कृरक्षे्र मब भी तीर्थस्थान मानाजतादहै। 
इसकी पवित्र भूमि सरस्वती नदी के जल से सीची गई है। सरस्वती अब पृथ्नीमे समाचुकीदहै। 
कुरक्षे्रमे इस महाभारत युद्धके लिए देखिए, ममवदगीता 1 1 शवमक्षेत्रे करुक्षेत्रे समवेता 
युयुसव । मामका पाण्डवाश्चंव किंमकुवत सजय ॥' प्रदेश । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग तीन बार हुआ है | मेषदूत के अतिरिक्त 
दसका प्रयोग शाकु० मे एक बार (510 5) हुभा है । 
क्षौमम्‌. (उ° 7? 2 4 20) कौम +म्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, दुकूलम्‌ (सजी), 1 क्षुमाया 
विकार क्षौमम्‌ । 2 क्षौति क्षुयते वा इति क्षौमम्‌ । ^८क्षु शब्दं कर 7 ~- मन्‌ । बहुमूल्य रेशमी 
वरर । इसके स्थान पर "वास ` पाठान्तर है। वास काञथ वस्वै । इस पाठसे अथ॑मे कौर 
पिेष अतर नही भाता दै। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है मेघदूत के अतिरिक्त 
इसक्रा प्रयोग शाकु° मे एकं बार (4 7 1) हुआ है। 


खे 


खण्डम. (प° 31 4 20 55) खण्ड ~+ सु, सज्ञा प्रथमा एकवचनः शकलम्‌ (चरित्र); अपूणस्वरूपम्‌, 
उत्पथ्यमानदशकत्वात्‌ (विदुल्लता); एकदेशम, "वषय तु मैत्रेय भौम स्वर्गोभ्यमुत्तम ' दप्युक्ते 
भूमिस्यशिनोऽपि स्वर्गस्योत्पत्तं (विद्युल्लता); शकलम (सुबोघा), दुकंडा । 

खण्डितानाम्‌ (प° &2 15 7) खण्डिता +-आम्‌, ज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; भ्त्‌रन्यासगदशनाद्‌ 
ईर्ष्या खण्डिता ! श्ञतेऽयासगविकृते खण्डतेष्यपकषायिता' इति दशरूपके (प्रदीप ), उचितवा 
सकयहानागतप्रिय-तप्तानाम्‌ (चरित्र); कतरिचिन्नागतो यस्था उच्निते वासकेश्रिय । तासामता 
यथेति नसन्ततिलके (चरित), नायिक्ाविशेषाणाम्‌, ज्जातेऽन्यासगविकृतेखण्डितेष्यकिषायिताः 
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इति दशङ्पके (सजी) ज्ञातेऽन्यासंड्गविषये खण्डितेर्ष्याकषायिता' इप्यमर (विद्युल्लता); श्रिय 
वस््वितानाम्‌ । खण्डितालक्षणमाहु भरत 

निद्राकषायमुकूलीकतनेश्युग्सो नारीनखनव्रणविेषविचित्रिताज्ग । 

यस्या कुतोऽपि गहमेति पति प्रभाते सा खण्डितेति कथिता कविभिपुराणं "रिति । 


अ योऽप्याह-- 
अन्यत्र सकला राति नीत्वा यस्या सुहूञ्जन । 
प्रातरायात्ति सा ज्ञेया खण्डिता नाम नायिकेति ॥ (सुबोधा) › 
खण्डिता वलिता भार्या । साहित्यदपणकार के लेखानुसार यह भाठ प्रकार की नायि 
काओसमेसे एक है) जिसस्त्रीकात्रिय रततमे किसीअयस्त्रीसे सम्भोग करके नखदत आदिं 
के चिह्लो से युक्त, नीद मे भरा हृभा उसके पास आता दै, वहं खण्डिता नायिका होती है-- 
पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यस भोगचिद्धखित । 
सा खण्डितेति कथिता धीररीष्यकिषायिता ॥ 
वल्लम ने रघुव श (5 67) की टीका मे- 
निद्राकषायमुकलीकततान्ननेत्रौ 
नारीनखन्रणविशेषविचित्रिताग । 
यस्था कुतोऽपि गंहमेति परति प्रभाते 
सा खण्डितेति कथिता कविभि पुराण ॥ 


इस पद्य को उद्धत किया है । 


482 खच्योतालीविलसितनिभाम्‌ (उ० 20 ¢ 13 52) खद्योत 1 आम -1- आली ¬ उस्‌ † विलससित ~+ 
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टा~-निभ-+-टप्‌ + जम, बहुत्रीहिः विशेषण, द्वितीया, एकवचनः खद्योताना ज्योतिरिङ्खणाना 
आल्यापक्ते विलसित स्पुरणमिव निभाति ताम्‌ (चरित्र); खद्योताना आली तस्या विलसितेन 
स्फुरितेन निभा समानाम (सजी) खदयोताध्या अ्योतिर्मालिश्रेण्या यदविलसित स्फुरण तत्सदशीम्‌ 
(पचिका); खद्योताल्या ज्योतिरिङ्खणपडक्तेयद्‌ विलसितं सखेलश्रमणे उन्मेषस्तानभा तत्सदभी 
तद्रत शोभामान वा (सुबोषा), खयोतानाम आली, तस्या विलसित, तेन सदशीम्‌ । समास के 
उत्तरपद बनकर निभ, सकाश आदि पद सादश्यवाचक होते है ओर इनका समासत निप्य अथवा 
अस्वपद विग्रह वाला होता है । खद्योत--1 वे दौतते-ख + ^चुत ¬+ अच्‌ । 2 ख चोतयत्ि- 
ख ¬ ^८ुत्‌ + अम्‌ ।--जुगन्‌, पटबीजना । यह एक छोटा सा उडने वाला प्राणी है जिसके शरीर 
से प्रकाश निकलता है । यह हरी-हरी घास मे बहुत सु दर लगता है । खद्योत विशेषतया वर्षा ऋतु 
मे दिखाई पडते है । निभ, सकाश, नीकाश, आदि शब्द जव समास के उत्तरपद हो, तो उनका 
अथं सदश या समान' होता दहै । देखिए-अमर०--श्युरततरपदेप्वमी । तिभसकाशनीकाश-- 
परतीकाशोषमादय ` । इसका विग्रह विलसितेन सदृशी इति० विलसितनिभा (नित्य समास) यो 
होगा । यहा विलसित के स्थान मे "विलसन' पाठा तर भी है" जिससे अथं मे कोई भेद नही । 

यह पर विल्सन महोदय ने यह विचारं प्रकट किया है--'श्षाडियो की घनी छायाके 
वपरीस्य (0८०७) मे जुगनुओो की कोमल तथा टिमटिमाती चमक का बहुत ही रस्मणीय दश्य 
स्ट बौर वेष्ट इण्डीज मे सवसाधारण रहता है । 


खम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम्‌) १० 14 3 16 40, 61 3 14 70, ख + अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचनः 
अनेन स्वकान्यस्य अच्छितस्थानविजम्भण च विवक्षितम । अयमभिप्राय किम-यरसूयभि । आस्था 
नगतो रसिक स तिचुलैव तवोच्छय करोतीति दुजनभीषणभीत मेधस देशाभिधान स्वप्र घ मेष 
छदना समाश्वासयति -(मवीप), आकाशम्‌ (चरित्र 14); आकाशम (चरित्र 61); अकाशम्‌ 
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(सजी 14), आकाशम (सजी 61); सकलदेशवर्शंनसौकर्याय गगनगिखरम, (14 }, आकाशम्‌ 
(सुबोधा 14), अस्याकाशगतित्वात्‌ निचूलादिव्याप्तप्वेन स्थलगमनाम्भवाच्च खमिप्युक्तम (सुबो 
चा 14) आकाशम (सुबोधा 61), आकाश (की ओर) 

कालिदास की कृतियौ मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌'०° (15 53,) तथा कमार० (6 94,) मे एक एक बार हभ है । 

84 खलु (षडवार प्रयुक्तम्‌) पू० 41 4 18 €0, उ० 19 4 18 41, 33 3 16 28, 4 4 20 68 
45 3 12 51, 53 2 10 22; अव्यय, निश्चितम्‌ (चरित 41). प्रसिद्धौ (चरित्र 1 9); खलु अनु- 
तये, 'निषेववाक्यालडकारे ज्ीप्सानुनयो खलु" “इति वंजयती (विध्ुल्लता 41/> यस्मात, खलु 
हतौ निश्चये वा (सुबोवा &1) यस्मात । खलु यस्मादिप्य्थे । वाक्रयालद्भुरे इत्य ये (सुवोवा); 
सम्भावनायाम, तासामश्रुपात सम्भाव्यते इत्यथ । (सुबोधा) न बलु तक््यामि उत्प्रेक्षे, अपितु 
तक याम्येव । खलु निषेधे द्वौ निषेवौ प्रकतमथ मवगमयत इति वृद्धा । (सुबोधा 53.) निश्चय । 

कालिदाप्त की कत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ बत्तीस बार हुभा है । मेषदूत के 
अतिरक्तिशेप ग्रथोमे इसका प्रयोग इम प्रकार है ~ शाक्‌° (63) विक्रम० (82) भालवि० 
(17) गष (2) कुमार (7; 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रश्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश 

485 चिष्न चिल्न (एकवार प्रयुक्तम्‌) १० 133 1234, खिन सु सज्ञा, प्रथमाः, एकवचन, यदा 
यदाखि नस्तदा तदा वेदश्च शारीर (प्रदीप) मागयिसक्लान्त सन (चरित्रं 18 ), आभीक्ष्ण 
पणबल्तन, नित्यवीप्सयो इति नित्यार्थे द्विभाव (सजी 13), गघ्वगमनेन यदा यदा श्रा तरुद्‌- 
भवति, तदा तदे यथं $ “अघ्वखिन्ना-तरात्मा' इति वक्ष्यमाणत्वात (विद्युल्लता); अघ्वश्रमेण- 
क्लात क्लान्त सन (सुनोवा; विन खिन इत्यत्र आयिक्ये द्वित्वम्‌ (सुबोधा) बहुत 
थक हुभा । 

486 चिन्नविच्‌ त्कलद्न॒ (१० 412825 } खिना--सु- विच्युत यु | कलत्र सु, बहुमीहि, 
विश्षेपण, प्रथमा, एकवचन, खि ना चमत्काररहिता या विदय्‌त्‌ सौदामिनी सैवे कलत्र भार्या यस्य 
सं । कलत्र श्रोणिभाययो इत्यमर (चरित्र) खिन विदुदेव कलत्र यस्य स भवान (सजी) परि 
भाता विदयुदरूपा भार्या यस्य, भवत श्रमाभावेऽपि तदथमपि क्वचिद्‌विश्रमो युक्त इति भाव 
(विद्युल्लता) खि न क्षीण छलादायासमुक्त विदयुदेव कलत्र यम्य तादृशो भवान (युबोधा); जिसकी 
बिजली रूपी स्त्री थक गई है। 

खिन विद्ुदेव कलवर यस्थ स । ५८चिद्‌ | क्त = खि न । निजली कौ बादलो की पत्नी 
इसलिए कहा है कि दोनो का अदूट साहचयं है । कलत पद नपृसक लिङ्क मे प्रयुक्त होता है। 

#87 खे (१० 10 4 22 56) ख {-डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, व्योम्नि, अनेन विविक्तस्थान च ध्व 
न्यते (प्रदीप), गगने (चरि); व्योभ्नि (जी) आकाशे (विचयूल्लता);, माकाश (सुबोधा 9) 
आकेश मे। 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयाग तीन बार हमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे दो बार (2 72, 7 49) हुमा है । 
4898 खेदात. (उ० 29 3 12 35) बेद --इसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, विरहृव्यसनात्‌ । पूर्वंकालप्रीत्या 
चम्द्रकिरणा गत्वातेभ्यो विरहबेदात यथागत निवृत्त चक्षुरित्यथं (भदीप)> अधिकोद्रेगात्‌ (सुबोधा) 
खसे, स-तापसि। यह्‌ पद ओंसुमो के भाने का कारण बताता है । 


कालिदास की कृतियो मे प्रह्तुत पद का प्रयोग दो बार भा है । मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुकश भे एक बार (18 30;) हुभा है । 
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489 गगनगतयथ (प° 49 3 15 29) गगनगति + जस? सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, गृगनगतय खेचरा 
सिद्धादय (प्रदीप); गगने व्योम्नि गतिर्येषा ते सिद्धा (चरित्र); गगने गति्यंषा ते गगनगतय 
(सजी), वेचरा सिद्धगन्धर्वादय , अयमपि बहुत्रीहि पूववत्‌ ज-मादुत्तरपदेषु" द्रष्टव्य (सजी) 
गगनगमन येषा वमानिकविलासिना ते (विदुल्लता), नभोगामिनो देवविद्याधरद्यो (सुबोधा); 
गगने गति येषा ते। आकाशचारी जीव, सिद्ध, ग धव भादि देवयोनिया । जं° उ० 1252 मे 
'आकाश' कोथा +८काश (चमकना) सेव्युप्पन माना है। देवता चयोतनशील है, दयाशील 
है । उनके गुण अपने को ओर दूसरो को प्रकाशित करने वाले है । अत दैवताभौ भौर उनकी योनि 
यो को आकाशचारी माना जाता है। 

490 गच्छति (उ० 48 4 24 32) गम -- लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, प्रवत्तते (सजी); याति 
(पचिका); जाती है। 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास की कृतियो मे पाच बार हुमा है । मेघदूत के अतिक 
इसका प्रयोग शाकु० मे तीन बार (68 1; 202 1: 1 36) तथा रधु° मे एकं बार (18 49.) 
हमा है । 

491 गच्छत्यु (उ° 22 3 17 31) गम ¬ शत 1 सुप; कद तक्रिथा, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, गच्छ 
त्यु सत्यु (सजी), त्रजत्सु (पचिका) भाव यह है किं एक एक दिन नरसो के समान बडी कस्निता से 
नीत रहा होगा ओर उसकी अवस्था को बिगाड रहा होगा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रमोग दो बार हा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (3 8,) हुमा हे । 

492 गच्छन्तीनाम (प° 40 111} गच्छ ती +-आम, विशेषण, षष्टी, बहुवचनः, ब्रज^तीनाम्‌ 
(चरि), गच्छ तीना न तु नीयमानानाम । अनेन सहायराहित्य ध्वनितम (विदुल्लता), याती 
नाम (सुबोधा), जाती हई । ^८गम ¬+ शत -[- सत्री ° ई +- षष्टी ° बहुवचने । 


493 गच्छे (द्विवार प्रयुक्तम) धु° 20 29 32, 53 1 2 2, गम ¬- लिड, मध्यम ॒पुरखष, द्विवचन, 
याया (चरित्रं 20), व्रज (सजी 20); गच्छ, विध्यथं लिड (सजी 58), यास्यसि (सुबोवा 20), 
गमिष्यसि (सुबोधा), जाओगे । 

494 गजस्य (षू 19 4 19 62) गज ¬ उस, सज्ञा, षष्ठी, एकवचनः, हस्तिन गभिरेरुपमान गज 
(चरित्र), हाथी का । 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदासने दो बार किया है । मेषदूत के अतिरिक्ति इसका प्रयोग 
रधु० मे भी एकं बार (732,) मिलता है । 

495 गणनया (उ० 26 2 11 22) गणना -- लाः सन्ञा, तृतीया, एकवचन; एकद्वितिचतु पञ्चक्रमसख्यया 
(चरित्र); एको इत्यादि सख्यानेन (सजी) परिसख्यया एक दिति क्रमेण, (युबोधा) सम्भवत वह 
एलो के चित्र बनाया करती थी मौर गिना करती थी क्योकि प्राकृतिक फूल अधिक देर नही छहर 
सक्ते, वे शीघ्र ही मूख जाते है परन्तु अलकामे दिव्य एूलदहै। वहाके फूल सदा हरे-भरे रहने 
वाले हो सकते है । इस पद से यह्‌ सुव्यक्त है किवे फूल हर समय गिनिजा सकतेथे। अत येया 
तो चित्र थे या दिव्य पुष्प। 

496 रणे (पु० 36 1 4 6) गण ¬+- भिस्‌, सज्ञा. तुतीया, बहुवचन, प्रमथ ,गणस्तु गणनाया स्थात्‌ 
गणेशे प्रमथे चये" इति शबम्दाणवे (सजी) कालकूटमृगमदकलितकालिमस्निरधत्वात्‌ परमेश्वर 
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कण्ठस्य तत्सवणतया तदनुस्मारक भवतत भाग्यराशिरयमिति सबहुमान पापदा परमेश्वरहूद्या 
रेक्षिष्यन्ते, किमत पर सूक्रतफलमिति भाव (विनुल्लता); प्रमथेनदभृद्खयादिभि (सुबोधा) 
शिवजी के सेवक । इहै "प्रमथः भी कहते है (ये वेद के जलः 'अन' श्राण'वाची मस्तोका 
पौराणिक रूप है) 


कालिदास की कृतियो मे प्रष्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° (4 72) तथा कूमार० (7 40} मे एक एक बार हुआ ह । 


497 गण्डस्वेदापनयन स्जादलाननकर्णोप्पलानाम ( प° 27 3 9 43 ) गण्डस्वेदापनयनर्जा + टा -- 
क्ला त ¦! जस 1{- कर्णोत्पल ~ नाम्‌, बह परीहि › विशेषण, षष्ठी बहुवचन, गण्डस्वेदापमाजनकरस्पश 
वेदनाक्ला तकर्णप्पलानाम प्रदीप,, गण्डयो कपोलयौ य स्वेद तस्य अपनयन दूरीकरण तेन 
या स्जामडम तया क्ला तानि कर्णोप्पलानि येषु तानि तेषाम्‌ । सुजारोगे च भडगे च" इति मदिनी 
(चरित), गण्डयो कपोलयो स्वेदस्य अपनयनेन या रुजा पीडा, भिदादित्वात' "अड प्रत्यय , तया 
क्ला तनि कणत्पिलानि येषा तथोक्तानाम (सजी); करतनेनादाय स्विद्यत्कपोलमुकूरप्रमाजन यत, 
तज्जनितथा रुजा क्लेशेन विवणकण कवलयानाम । अनेन खररुचिम रीविपरिचय विरचितेन तादातिवि 
केन हपेण सहुदयास्वायद्य ध्वनितम्‌ (वि यृल्लता), गण्डयो कपोलयो स्वेदस्य गमजलम्य अपनयन 
दूरीकरण तेन या सुक हम्तवस्नास्वलजनिता पीडा तया न्लानारि य ङननि मलिनानि कणयोम 
त्पलानि अवतसीकृतानि कूवलयानि येपां तादणानाम (सुबोवा); आतगादिक्ला ताना हि परीनिहेतु 
श्छाया भवति, अतएव गण्डस्वेदेत्यनेनं आतपक्ला-त वे मूचितम्‌ । रुजेति रकणन्दात ततीया, 
रुजाक्ला तेति समस्तमपि बदन्ति, आब तरुजाणन्दम्यापि क्तमानत्वात । छायादानादित्यनेन 
छायाद्वारेण स्पणंनादिप्रीति प्राप्तिलक्षण परिचयोऽप्युक्त इति च ववन्ति। (सुबो 7). कौमुदीशृत्तु 
गणडम्बेदापन वन्स्जाक्ना तको पलाना रतिविमदसमानावस्थाना मूखाना विच्छित्तिरिति विनाम 
सूचित । उक्तञ्च-- 


““आक्षेपात स्तोकलक्ष्योऽपि विलासो मण्डनसरजा । 
सूचय ती रति श्रान्ति विच्छित्ति कामिना मता ॥'' इति । 
तदवस्थमुखाना छायादानोपकाये युक्त एव । यदुक्त -- 
““तस्या कपोलविलसत्पत्राणामुज्यलत्विष । 
तैस्त॑लंलितोपचा रह्रेत स्वेदलवान्‌ प्रिय ॥' इति । (सुबोध) 
गण्डयो स्वेदस्य अपनयनेन या सना तया क्लान्तानि करणेषु उत्पलानि र्पाम्‌ । यह्‌ 

“मुख का विशेपणहै | कुछ विद्धानानं यहापरस्जा कौरज्‌ का ततीया एकवचन मान्‌। है। 
परन्तु यह पद क्लान्त से समस्त है, अत इसे अकारात ^सुजा' लेना ही उच्नित है। जिनके कानो 
मे (डाले गये कमल गालो पर (आये हुये) प्रसीने के हेटने की बाधा से मुरञ्ञा गये है । 


499 गण्डाभोगात्‌ (ड > 31 & 18 43, गण्ड ~ उस्‌ ~+ आभोग ~ इति, तत्पुश्ष, सज्ञा, पचमी, एक- 
वचनः गण्डस्थलात (प्रदीप); गण्डस्य कपोलाभोयात्‌ पुलकात्‌ (चरित्र); कपोतविम्तारात्‌ (मजी), 
केपोलफलकत्‌ (पचिका) कपोल मण्डलात्‌, शण्डाभोगात परिपूुणेता युक्त गण्डादिप्यथ आभोग 
परिपू्णैते ्यमर (सुबोधा) गण्डस्य आभोग । मामोग--विस्तार घेरा। अत प्रदेश । कपोलोके 
परदेश पे । अथवा चौडे-चौडे गालो परे । 

499 गतः (पू० 6 3 15 36) गम्‌ +क्त; पू लिग, प्रथम, एकवचन, विशेषण, प्राप्त (रिव, सुबो. 
घा), प्राप्त । 


कालिदासं की कृतियो ने प्रस्तुत पदं का प्रयोग सोलह बार हमा है । मेघदूत के अति 
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रिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -कमार० (9) शा० (3) विक्रम° (3) रघु° 
(2) मालवि० (1) 
विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति (कालिदास पदकोश ' 

500 गतभ. (उ० 29 2 6 22) गम्‌ † क्त -अम, विदोषण, दितीया, एकवचन, इ दौ पादात्‌ प्राप्तम्‌ 
(प्रदीप) प्राप्तम्‌ (सुबोधा) गतमपि तत -- पा० भे० । गई हुई भी। भनिच्छा से अभ्यासवश 
पडी हुई । इस पाठ मे '"पुवप्रीत्याः पद की साथक्ता नही रहती । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौद्हुबार हुआ हे । मेषदूत के नतिरिक्त 
शेष ग्र थो मे इसका प्रयोगं इस प्रकार है --रघु° (7) विक्रम० (3) कूमार० (2) शाक्‌० (1) 
विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कति (कालिदास पदकोश ' 

501 गनानाम्‌ (प्‌ 31 3 13 48) गत +- जाम, विशेषण षष्टी, बहुवचन, प्राप्तानाम्‌ (चरित). पुनरपि 
भूलोकगत(नामिव्यथ (सजी); पुन प्राप्तानाम, श्षीणे पुण्ये मत्यलोक विर्शात' इति स्मते 
(विद्युल्लता). प्राप्तनाम्‌ (सुबोध) 

कालिदासं की कृतियोमे प्रस्तुत पदकाप्रयोग दोबार हुभा है | मेघदूत कं अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० मे एक बार (6 75) हृधा हे । 

502 गत्युत्कम्पात्‌ (उ० 11 115) गति+-डसि + उप्कम्प डसि, तप्पुरुष, सज्ञा; पचमी, एक 
वचन, गते गमनात उप्कम्भ तस्मात (चरित्र), गत्या गमनेन उत्कम्प चलन तस्मात हेतो (सजी), 
स्तनजघनभरेण गत्युकम्पात्‌ (पचिका), गतौ य उप्कम्प उत्फालन शीघ्रता, किवा कदाचित काचि 
ज्जानातीति शकया य उत्कम्प उद गतवेपथुस्तस्मात हेतो (सुबोध), गत्या उत्कम्प । अभिसारि- 
कामो कोजानेकी जल्दी थी} अत तीव्र गतिके कारण उनके आभ्रुषण आदि हिल जाते थे। 
रात्रि के समय अभिसारिकाभो का अपने प्रेमियो का अभिसरण करनं से उनकी चाल मे शीघ्रता 
थी । इसका कारण एक तो रात का भय, फिर यह भयकिकिंसीकोपतान चल जायकिरातकी 
वे अकेली कही गई है, इसलिए जल्दी जल्दी चलने कै कारण उनके केशपाश- भादि खूब हिले इले 
मौर उनपर लगाये हुये पुष्प आदि जमीन पर गिर पडे । गतेर.कम्प ॒गप्युप्कम्प । तस्मात (हेतौ 
पञ्चमी) । उत ~+- ^+कपि चलने (भ्वादि) +- घन = उत्कम्प । मदनवशवदा होने के नाते कामि 
निया जरा क्षपटकेर चलीजा रही थी । क्षपट करचलनेकैकारण अद्ध अद्धजोर से क्ञटके 
खाते है । एेसी रिथति मे यह स्वाभाविकहीहै कि उनमे खसे हुए पुष्पादि सरक-सरक कर गिर- 
भिर जाय । यही नही उनका रास्तेमेपष्रडारहजना भी स्वाभाविक है क्योकि शीघ्रतावश उस 
अभिसारिका क्यो अवकाश दही करो भिरे हुए पुष्पादि को उठाकर फिर से भद्धविन्यस्त करने का । 
काम की प्रबलतासेवेग की तीव्रता की ध्वनि "गत्युत्कम्प' मे उत्कम्पः शब्दसे होती है। "ऋतु 
सहार" मे अभिसरण करने वाली श्रकामा,' जिसकी तुलना व्युप्पत्ति के आधार पर्‌ कामिनी" से 
बडी ही सरलतासेकीजा सकती है, बाढ पर आई हुई बरसाती नदी की गति से चलती दिखाई 
गई है । यह बात ओरभीध्यानदेनेकी है कि*डपमान श्रकामा' हैन किं बरसाती नदी । उपमानं 
मे घम उपमेय की अपेक्षा अरा दग्धरूप से अतिशायी माना जाता है। इससे कालिदास क्री कल्पना 
की कामिनी के गत्युत्कम्प" का अनुमान लगाया जा सकता है । 

503 गत्वा (चतुर्वारि प्रयुक्तम्‌) पू० 61111, 2525 12 उ० 20111, 50211 13, गम्‌ 
क्त्वा, अव्यय, तेन र ध्र णोर्ध्वंगत्वा इत्यथ (प्रदीप 61), प्राप्य (चरित्र 20). प्राप्य (सजी 25); 
प्राप्य (सजी 20), प्राप्यं (पचिका 20). प्राप्यं (सुबोधा 51); प्राप्य (सुबोधा 20), जाकर । 
व्रजित्वा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हभ है । मेधदूत के अतिरिक्त 
रोष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु०° (7) रघु° (3) विक्रम ° (1) मालवि° (1), 
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विस्ततं विवरण के लिए द्रष्टव्य प्ररतुत सम्पादक की इति "कलिदास पदकौश 
504 गम्तव्या (प्‌० 7 3 12 32) मन्तव्य †-टाप ~+-सु, कद त (क्रिया), यातव्या (चरित्र), ग-तव्येति 
कर्माणि तम्य , गतव्येत्यनेनायं शासनहारको दूत इति ज्ञापितम्‌ । उक्तञ्च - 
“"विसृष्टार्थो मिताथञ्च तथा शासनहारक । 
सामर्थ्यात्‌ पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविधो मत ।'“ इति । 
अर्हथ तथ्य , ग तुमहुंति गन्तव्या, गमनाहुत्वेन तत्र निवगफलावाप्तिध्व यत्त । तथाहि 
तत साक्षात शिवदशनाद वम , यक्षमेष्वरसम्ब वादय । तथा च “्दृष्यक्षेश्वरारतुग्टा जनाना 
निधिदायिन'* इति । काम सुलभो धौतहम्यत्वात्त । तथाहि - 
““ज्योत्स्नोज्वले हम्यपृष्टे तथोद्याने सर सु च। 
पराप्तान रमणीयेष्‌ काम सजायते नणाम्‌ ।1*` इति । 
एतेन त्रिवगं साधनेन प्रोत्साहुनम उच्यतेऽत्रेति । (सुबोधा) जाना है । 

505 गर्तासि ( १० 1337741) गम्‌ ~-लुट, परस्मैपद, मध्यमपुरुष, एकवचन, गमिष्यसरीत्ययं 
(प्रदीप), गमिष्यसि (चरित्र), गमिष्यसि (सजी), गमेलुट्‌ (सजी), गमिष्यसि (सुबोवा। जायगा । 

506 गन्तुम्‌ (प्‌० 23 ¢ 20 55) गम ¬+ तुमुन, अव्यय, गमनाय (चरित्र) गमनाय । विदुल्लता), जाने 
के लिए । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हज है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मे तीन बार (2 15; 8 90, 14 28), शाष्ुन्मेदो बार 1299 4, 511 9), 
तथा कूमार० मे एकं बार (3 25), हुमा है । 

507 गन्धम (पू० 21 3 13 30) ग घ ~ अम, सज्ञा, पुट्लिड ग, द्वितीया एकववन, घ्राणग्राह्यगुणम्‌ 
गन्ध को । 

508 गन्धचत्या (पू० 36 3 14 40) ग-धवती + उस, सज्ञा, षष्ठी एकवचन, इद नाम (प्रदीप), 
गन्धवत्या नाम नद्या तत्रत्याया (सजी) गन्यवेतीति काचिनदी (विद्युल्लता), गन्धवतीनाम्नया 
नद्या (सुबोका), उद्यानस्था त्वाम्‌ ग ववती पयश्च पास्यसि इति आकूतम्‌ (सुबोधा), गन्धवती 
उज्जयिनी के पास एक छोटी सी नदी का नाम है । गन्धवती (नदी) के। 

509 सृ (उ० 48 2 14 18, रम ~- लुड, मध्यमपुरुष, एकवचनः, गच्छ, ममेर्माड़ लड नमाडयोये" 
इति अडागममाव (सजी), अयासी (पचिका,) गमिष्यसि (सुबो) मा के योग मे लुड लकारका 
प्रयोगं होता है ओर उसके अट आगम कालौपहोजाताहै। मा~+-मगम मागम । यहमैलोट्‌ का 
धर्थं अभीष्ट है । जाना । प्राप्तं होना । 

कालिदास की कृतियो मे इस पद का प्रयोगं दोबार हुभा है) मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० मे एक बार (4 20) हुगा दै । 

510 गमय (उ० &9 2 ‰ 16) मम 1 णिच ¬+ लोट्‌, मध्यमपुरुष, एकवचन, तिडन्त, अतिवाह्य (पचि- 
का); काट डालो । 

511 गस्मीरया (प° &3 1 11) गम्भीरा +-डस, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, गम्भीरा शब्देन उदात्त- 
नायिका च प्रतीयते (प्रदीप); गम्भीरा नाम्न्या (चरित्र); गम्भीसय नाम सरित्‌ उदात्तनायिका च 
ध्वन्यते, तस्या (सजी) गम्भीरेति नचा सज्ञा (विद्युल्लता), गम्भीरानाम्न्या , अथ च गम्भीरायां 
गुढ़रोषतोषस्त्रीविशेस्य, गम्मीरालक्षणं यथा, ““गम्मीरा धैवतो बाम सदृशी रोषतोषयो' "रिति । 


अन्यच्च, 
विक्रिया सहजा यत्र हर्षोत्कषंभयादिषु 
भावेषु नोपलभ्यन्ते तद्‌ गम्भीयमुदाहृूतम्‌ । इति । 
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इह गम्भीरा मानिनी, किवा इय मुत्ण्ठिता नायिका, यदुक्तम्‌, 
““विरहै जायते यस्या उप्कण्ठाकूुलितं मन । 
उत्कण्ठितेति सा नाम्ना विदग्धैरभिधीयते'" ॥ इति । (सुबोधा) 

1 ग धवती के समान यह भी मालवामे बहने वाली एकं छोटीसीनदी हे) इसका 
उल्लेख जिनसेन ने अपने जादि पुराण (अ० 29) मे किया है । (पा०) 2 उच्चजातीय गम्भीर 
प्रकृति की नागरिका । यह अर्थं व्यजना से निकलता है । गम्भीरा उक्ृष्ट गुणो वाली एक स्त्री को 
भी कहते है, जो अपने प्रेम को प्रकट नही करती । 

512 गज्ञितम (ष१्‌० 11 2 12 25} गजित भम्‌, सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, स्तनितम्‌ (चरित्र) शब्दम्‌ 
(सुबोध), गजित श्रुत्वा मानसो्का इत्यनेन मानसगमनोत्कण्ठितत्वे गजित श्रवण हेतुरिति सुचि 
तम्‌ । तव्‌ शब्दश्चवणमात्रेण गमिष्या त न सहायकरणे यत्नो भविष्यतीत्यथ । (सुबोधा) 

513 गजितानाम्‌ (पू 37 4 21 44) गजित + जाम्‌, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, ध्वनीनाम्‌ (सुबोधा); 
गजनो का । 

514 ग्जिते (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू० 47 4 17 48; 64 & 18 58, गजित ¬+ भिस्‌, सज्ञा; त.तीयाः 
बहुवचन, मेघनिर्धोषं (चरित्र), गजिते करणं (सजी 64); ध्वनिमि (सुबोषा 47); ध्वनिभि 
(युबोधा 6५) 

515 ग्ाधिान क्षणपरिचयात्‌ (१० 10 3 17 31) गर्भाधानक्षण ~+- उस्‌ +- परिचय ~ उसि; तप्पुरुष, 
सज्ञा, पचमी, एकवचन, गभशब्द कृल्लिस्थायिज-तुवाचक । गरभेऽपवमरकेऽ नेऽनो युते पनस- 
कण्टके । कुक्षौ कुक्षिस्थज तौ च ।। इति यादव । क्षम शब्दं शक्तवाचक । क्षितिक्षान्तो क्षमायुक्ते 
क्षम शक्ते हिते त्रिषु इत्यमर । गभधिानशक्त परिचयो गभि नक्षमपरिचय , तस्मात हेतो मेष- 
सङ्ख्या बलाका गम धारयतं इति प्रसिद्धम्‌ । मेघाभिकामा परिसपतन्ति समोदिता भाति वलक- 
पवित्त, इति लिद्धदशन चास्ति (प्रदीप); गभस्यकृक्षिस्थितस्य ज तो बाधान धारण तस्मिन क्षणे 
समये परिचय सगम तस्मात्‌ (चरित्र); गभ कुक्षिस्थोज तु, गभपिकारके ह्यग्नौमुखेपनसकटके, 
कुक्षौ कुक्षिस्थ ज तौ च" इति यादव , तस्य अधान उप्पादन तदेव क्षण उप्सव , सुखहुतुत्वादिति- 
भाव , निर्ग्यापारस्थितौ काल विशेषोत्सवो क्षण इत्यमर , तस्मिन परिचयात्‌ अभ्यासातं हतो 
(सजी); गमस्यादाने आ रोपणे क्षम समथ परिचयोऽनुभावो यस्य तादृशम्‌ (सुबोधा). वर्षासु वल 
काना गमसम्भव इति गर्भाधानक्षमेपरिचयमिप्यनेन तासा सेवने हेतुरक्त । गभिणीदशन फलसुचक- 
मिति चं । (सुबोधा) 

अपप्योप्पादनशक्तादभ्यासात्‌ । बलाकाना नीलपयोदनिकटसचरणे गभधारणमिति प्रसिद्ध 
तथा श्रीरामायणे सूचितम्‌--मेघाभिकामा परिसपत ती समोदिता भाति बलाकपड्‌किति ` इति । 
ततापि गभि नौत्सुक्यभेव वलाकासब धहेतुम तव्य , हत्व तरानिरूपणात्‌ (विचुल्लता) 

क्षण का अथ उत्सव है । मेघदूत 1 68 मे श्षणुखपटग्रीतिम्‌' पद मेभीक्षण का मथ 
उत्सव ही है । दम्पति बगुलिर्यां गर्भाधान के समय एक दूसरे को रिञ्चनि के लिए भाकाशमे ञ्ची 
उडान भरकर काले मेध की ऊंचाई तक पहुंचेगी, यही कवि का अरभिप्रायहै। 

गभस्य आधान, तदेव क्षण (सुख), तस्य परिचय तस्मात्‌ गौर गभाधानस्य क्षणे (समये) 
परिचय , तस्मात । क्षण के दोनो अथं लणने ही अच्छे रहेगे । यु° चवि° का गर्माधाने (गमग्रह- 
णावसरे) क्षण (क्षणमात्र) परिचय (सगम ), तस्मात्‌ भी अच्छा विग्रह हे।' गभस्यापनकालमे 
क्षणमचर के लिए मेल ।' परत पूव की अपेक्षा उत्तम नही है । केवियो मे वर्षा ऋतु मे आकाश 
मे उडतेः हये बलाका मे गभधिनि की क्रिया प्रसिद्ध है । क्षमपरिचयम--गभ स्थापन के योग्य 
परिचिय --गभस्याधाने क्षम समथ परिचयो यस्य, तम्‌ । इसका यह भी भथ हो सकता है-- 
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गभाधानं गभग्रहृणावसरे क्षण क्षणमत्र परिचय संगमं तस्मात अर्थात्‌ गमग्रहुण के अवसरमे 
क्षणभर के लिए रही मेल होने कै कारण । सुमतिदिजय ने इस अयकोमनाहै। 
गलितम्‌ (धु &7 127, गू क्त +- अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, स्वत पतितम न 
तूस्पाटितम (चरित्र); श्रष्टम, नतु लौल्यात्‌ स्वय छि नमिति भाव (सजी), न तु खण्डितम, 
स्वयमेव -ालतो ष्टम्‌, अनेन तद्विषये सदयत्व ध्व यते, नादन्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहन य! 
पल्लवम्‌' इतिवत (विद्युल्लता), स्वय पतित नतु छिनम (सुबोवा), ^“गल (गिरना) + क्त 
नपसक, द्वितीया एकवचन । जपने अप गिरा हअ । क्याकि यदि उसे बलपुवक खीचकर निकाला 
गया होता तो मोर को बडा कष्ट होता । 

कालिदास कीडृतिया मेइसपदका प्रयोगदोवार हना दहै मेघदूत के अतिरिक्त 
शाकु० मे इसक। प्रयोग एक बार (8 51) हज है । 
गवाक्ष (उ० 37 3 13 43) गवाक्ष +-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, वातायनेन (पचिका,, वाता 
यते (सुबोवा) गवाम अक्षीव । गो~+-अक्षि गो अक्ष । भवडस्फोटायनम्य' सेभोको दहो 
गथा है, अत॒ गवाक्ष । अक्षकेपूव गोश्नोसग्विमे गव' आदेश भौर अक्षि को समासात अं 
हो जाता है । सम्भवत प्राचीनकाल मे िडक्िया गौ की आख की तरह गोलाकार हुआ केरती 
हागी । गोल गोल रोशनदान तो भजकल भी होते है । उनको भी गवाक्ष ही कहते हैँ । (“अक्ष्णो 
ऽदरशंनात्‌ '' (5 ¢ 76}--इध्यच्‌ । गावो जलानि किरणा वेक्षन्ति व्याप्ूर्वात एनमनेन वा । 
"‹ 4+८अक्षु व्याप्तौ" (भ्वादि०) अकत्तय्यंे घन. ।' 
गाढतप्तेन (उ० 41159) गाढ-~-टा~-तप्त-+-टा, कम गर, विशेषण, ततीय, एकवचन, 
अत्य तस तप्तेन (सजी), अत्य तं सतापयुक्तेन (सुबोध) गाढ तप्तम, तेन । दोनो का शरीर विरह 
के ताप से अत्यधिक म-तप्त था । यहा यक्षने प्ली के ^तप्तम' शेर कौ अपेक्षा अपन शरीरको 
“गाढतप्तेन यहु कुकर ओर भी अधिक तपा हुआ' बताया है । जहा तक पिरदानिका प्रश्न, 
यक्ष भौर उसकी प्रेयसी दोनो ही उस ज्वरसेसमानलख्पसे सतप्तहै। पुणत सतप्न दौनोदहीहै 
परन्तु पक्षिक घनत्वकी दृष्टि से अयिके घनत्वं का पदाथं पूणस तप्तावस्थामे कम घनत्व के पुण 
तप्त पदाथ मे तापमान अधिक रखता है । पुरुष कठोर है भौर नारी कोमल! जत पृणमतपका 
तापमान पहले का दुसरे से सवथा अधिक होगा । बफ के पिधलने का तापमानं लहेमेक्मदी 
होमा । दूसरी बात यहभीदहै कि यक्ष स्वयं अपरावी दै ओौर उसके ही प्रमाद की वजहेये यह कष्ट 
दोनो को भोगना पड रहा है । अत विरहतप के अतिरिक्त पश्चानापमभीदहै। 

कालिदास ने शकृ तलमेभी दुष्यत को दग्ध गौर शकु तल्ला को ^तप्त' दिखाया है- 
"तपति तनुगात्रि मदनप्त्वामनिश मा पूनदहव्येव 1" 
गाढेत्कण्ठाम. (उ० 22 3 13 26) गाढा +सु [- उत्कण्ठा [-जम्‌> बहुप्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचनः प्रबलत्रिरह्वेदनाम्‌+ “रागेत्नल> परविषये वेदना महती तु या। सशोषणी तु गत्राणा 
तामृत्कण्ठा विदुर्बुधा । इत्यभिधानात (सजी); प्रचलं कामत्वात गुरतरस्मराम्‌, प्रबलोत्कलिकया 
दु सहेष्विति व्याचक्षते (सूबोधा) गाढा उत्कण्डा यस्या ताम्‌ । यक्षपल्नी के लिए प्रयुक्त हुमा है । 
मरम मे निराशा, व्यवधान, विरह आदि के कारण उत्पन मानसिक व्यथा को उक्रण्ठा कहते है-- 

रागे त्वलन्धविषये वेदना महती तु या । 
सश्रोषणी तु गाक्राणा तामुत्कण्ठा विदुर्बुधा ॥ 

अत यह पद उत्कट इच्छा, घोर चिन्ता भादि के लिए प्रयुक्त होता है) यक्षपत्नी की 
मानस्तिक व्यथा पत्तिविरद के कारण थी । इस पाठ मे "अन्यरूपम्‌" कुनै का कारण बताया गया 
हरै । उपमा मे महु शिशिरमथिताः का प्रतिरूप है "गहोकत्कण्ठागुखु" पाठमे रसा भाव बही 
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निकलता है । गृरूषु--मारी, भस्य । विरहं के कारण किसी काम मे मन नही लगता था। मन 
संतप्त था। इसलिए वे दिन बड़े भारी थे । गाढोक्ण्ठागुरुषु-पा० भे० । गाढा उत्कण्ठा मादो 
तकण्ठा । तया गुरुषू । यहं दिवसेषु का विशेषण है । कृ विद्वान्‌ इसे अच्छा पाठ सम्षते है क्योकि 
इसमे दिनो के भारीपन के कारण का सीधा उल्लेख ह । पर तु यक्ष का विरह (दूसरा पाद) ही तो 
दिनो के भारीपन का मूल गौर पुख्य करणै । इस पाठको मानने पर यहु कारण व्यावत्ति 
हो जाता है । तथा “शिशिरमधितामः' के अनुरूप "बालाम्‌" का कोई विरोषण नही रह्‌ जाता है । 
प्रबल विरह वेदना वाली । उत्कण्डा मे प्रिय अथवा प्रिय से मिलने की उत्कट इच्छा भौरन 
मिलने के कारण उत्कट वेदना का सम्मिश्रण रहता है । जिससे प्रेम हो उसके न मिलने पर मन मे 
एेसी वेदना होने लगती है कि जिससे शरीर सुदता है, उसे उत्कण्डा कहते है । देविए- मालती 
मा० 1 15 “गाढोत्कण्ठा ललितनुलितरङ्खक स्ताम्यतीव'' । 


520 गाढोषगढम. (उ ० 36 4 22 62) गाढ +सु +- उपगूह ¬+- अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक- 
वचन, गाढालिड गनम्‌ (प्रदीप), गाढ दढ च तत उपगूढ आलिडगन (चरित्र), गाढालिडगनम, 
“नपुसके भावे क्त (सजी); दढालिदङ्नम्‌ (पचिका), उपगूढशम्दो भावे (प्निका), दढालिद्धनम्‌ 
(सुबोध) गाढ-- +गाह्‌. + क्त । उपगुढम-उप + ^“शूह ~+ क्त + नपुसक लिग सन्ना है । यहा 
भवे मे क्त प्रप्यय है भौर वह नप्‌° होता है। उपगरूहुन आलिङ्खन" को कहते है । देविये- 
“अयि विजहीहि दढोपगूहन त्यज नवसगमभीर वल्लभम्‌ ।' 

521 गाढोष्माभि (उ ० &7 & 18 51) गाढ + सु + ऊष्मन्‌ -{- भिस्‌, कमंधारय, विदहेषण, तृतीया बहु 
वचन, अनेन दिवसस्य म-दातपस्य विघातो विवक्षित (प्रदीप), इत्यनेन म दातपविधातो विवक्षित 
(चरित्र); अतितीव्राभि (सजी), तीव्रस तापामि › गाढोष्माधिरिति डाब्ुभाभ्या अन्यतरस्याम्‌ 
(पचिका); तीत्रस तापभि (सुबोध) गाढ ऊष्म ऊष्मावा यासा ताभि । ऊष्मा गर्मी, सताप। 
अत "बहुत सतपि पहुंचाने वाली! । भी काले ने इसका एक ओौर व्याख्यान किया है-गाढाश्च 
ता ऊष्माश्च । क्योकि विरहवेदना "गाढ-गहूरी थी इसलिए वह्‌ रात के छोटे टोने की कामना 
करता थां । ओर उन वेदनाओ के "ऊष्म" स तापजनक होने से दिनकीगरमी कीम दता चाहता 
था । गाढ उष्म ऊष्मा वा यासाम्‌ = प्रगाढ सताप वेदनाओ) वाली। क्योकि यक्षको विरहव्यथा 
"गाठ" गहरी -थी, इसलिए वह्‌ रातको क्षणके समनषछोटी हई चाहता था भौर क्योकि 
वि रहव्यथा 'ऊष्म“--गरम थी, इसलिए वह्‌ दिन को म दमन्दातप" हुगा चाहता था । गाढ़ ऊष्मा 
यासु तामि । 'डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌”' (4 1 13) इति व कल्पिको डाबत्र ।' 


522 गाण्डीवधन्वा (प° 51 3 14 32) गाण्डीव ~-सु + धनुष ¬+-सु, बहुत्रीहि, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, 
अजून । धनुषश्च (5 4 152) इति अनड देश (प्रदीप); गाण्डीव धन्‌ यस्य सोऽजुन (चरित्र); 
गाण्डी जस्य अस्तीति गाण्डीवम, धनुविरोष , 'गाण्डय- जगाद सज्ञायामिति सत्त्वर्थीयो व प्रत्यय; 
कपिध्वजस्य गाण्डीव गाण्डिवौ पूनपृसकौ इत्यमर , तदधनुयस्य स गाण्डीवध वा अजुन , वा 
सज्ञायामिति अनडादेश (सजी) गाण्डीव नाम धनुयस्य स इत्यनेनव पिशेषणेन गाण्डीव हस्तस्य 
लक्ष्मीवल्लभसुहूदो विजयस्य प्रतीते रीदृश्याश्चोक्तेए्चमत्कारकारिःप्वाद विशेष्यस्य पृथगनुपादानम्‌, 
तदुपादानं तु निरथकत्तादोष एव, यथाह वामन --"विदोषणमात्रप्रयोगे विश्ेष्यप्रतिपत्तौ" इति । 
गाण्डीवध वेत्यनेन साधना तरन रपेक्ष्य ध्वन्यते, गाण्डीवकृण्डलीकरणपण्डितो यस्य भुजदण्ड ›, तस्य 
कि दुष्करमिति च (विद्युल्लता), अजून । गाण्डीव धनुयैस्यासौ गाण्डीवध वा, बहूत्रीहौ धनुषो- 
ध वन किवा ध वञ्छब्देन विग्रह्य गाण्डीव-पदोत्लेखेन खाण्डवदाहप्रसद्धोपस्थितेरजूनस्य बहु शर- 
क्षेपशीघ्रता सूचिता (सुबोधा); गाण्डी (ग्रथ) अस्थ अस्तीति गाण्डीवम्‌ । गाण्डीव धनु यस्य 


स, अर्जुन । अजुन के धनुष का नाम गाण्डीव है) इस धनुषकोसोम तेवरुणकौ, वरुणने 
का० प१०-~16 
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अग्निकोजौर अग्निन खाण्डव वन को जलान मे सहायता देने के कारण प्रसन्न हौकर अर्जुनको 
दिया था। 
गाण्डीव अजुनके वनुप कानामना इसीलिए इस धनुष को वारण करने कं कारण 
अजन का ताम गाण्डीवधन्वा" या 'गाण्डीवधारी' पडाहै। 
523 गात्रम (उॐ० 32 2 10 37} गात्र +-भम्‌, सन्ना, द्वितीया, एकवचनः, "गात्र ॒वपुस्सहननभित्यमर 
(चरित्र); शसरम्‌ (सजी), देहम (पचिका) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है ¦ मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधुश्मे दो बार (1 85; 15 20) विक्रमन्मे दां वार (35 19 20) तथा 
शाकूु० (2 4) एव ऋतु° (4 16) मे एक एक बार हभ है । 
524 गाम (१० 313 12 47) गौ }-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, भूमि (प्रदीप, पृथ्वीम्‌ (चरित्र); 
भूमिम, "गौ रिलाकुम्मिनीक्षमा" इत्यमर (सजी) मूभिम (विदुल्लता), पृथ्वीम (सूबोधा) 
कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हआ है ! मेधदूत के अतिरिक्त 
रघु° मे इसका प्रयोग ग्यारह बार हभ है । 
विस्तत विवरण के लिये द्रण्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कीति (कालिदास पदकाश ` 
525 गाहमान (धु° 51157) गाह +-शप ~+ शानच, विक्षेषण, प्रथमा, एकवचन, अनन तस्य पुण्य 
देशत्वात्‌ प्वरूपणाक्रमण न युक्तमिति सूचितम (प्रदीप), गाहूमानरसन्‌ (चरि; प्रविशन न तु 
स्वरूपेण, पीरक्षेत्रा श्रमादीनि परिवृत्यान्यतो व्रजेत" इति वचनात्‌ (सजी), प्रविशन, उपरि गच्छ 
तस्तव तपनकिरणनिरोधाच्छायया प्रवेशोऽपरिहृत्तव्य इति भाव । तस्य पुण्यभूमित्वात तसप्रवेशे अपि 
अगण्यपुण्यलान इति च चौत्यते (विद्युल्लता), आलम्बभा समाक्रममाण सन्‌ (सुबोषा) 


526 रिभ, [द्विवार प्रयुक्तम्‌) पु० 26 1 2 7, 45 3 9 &1, गिरि अमू, सज्ञा द्वितीया एकं 
वचन» पवतस्य (प्रदीप), भिरि शब्द । एतौ देवगिरि शब्दौ स्वस्पेण मेषानभिगम्यत्वात मेषाभि 
गम्य स्वसमदायवाच्य देवर्गिरि लक्ष्यत इति अनुसन्धेयम्‌ (अ्रदीप 45), पचतम्‌ (चरित्र 26). देव 
भिरिम्‌ (चरित्रं 45). "गिरौ" इत्यथं , उपान्वध्याङ्वसः दति कम॑त्वम्‌ (सजी 96), देवमिरि- 
मित्यथं (सजी 45} "उपान्वध्याइवस ' इति सप्तम्यर्थे कर्मत्वात्‌ द्वितीया (विद्‌ ल्लताः); पवतम 
(युबोधा 26) गिरिमिति "कमेक" व्यादिना आवारम्य क्मंत्वम्‌ । (सुबोध) 

अधि पूवक ५८वस्‌ के योग मे द्वितीया आई है 

927 गीयते (१० 59 28 19} नै {-लट (भवे), प्रथम पुरष, एकवचन, तिडन्त, लट्‌ प्रयोग सदा 

सम्भवति कृत (चरित्र) +भ (माना) +- कर्मवाच्य ! लट प्रथमं प° एक वऽ । 


कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हृ है । मेषदरुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शानू० मे एक बार (320 4) हभ है । 


528 गुणवति (उ० 46 3 10 30} गुण + मतुप +सु, विदेषण, सम्बोधन, एकवचन, गुण शरीरस्य 
हय ॒स्पशंगुणो विवक्षित । भुजवति । जालिङ्धनादिषु सृखस्पणवतीत्यथ । एतदेव विवणोति 
"पूव स्पृष्ट यदि किन भवेद ङ्गमेभिस्तवेति" । (प्रदीप,, गुणगणकतिते (चर्त), गुणवतीत्यत्र गुण- 
शब्देन शरीरस्य हदयस्पशगुणो विवक्षित (चर्त), सौशीत्यसौकूमार्यादि गुणसम्प^> (सजी), शिला 
वते (पचिका), प्रशस्त्रगूणागव्ते गुणवतीति सम्बोननेन सदा तदगरुण स्मरणेन विरहृपीडधिक्य 
सूचितम्‌ (सूनोधः) अतिशयिता गुणा सन्ति अस्या , तत्सम्बुदढौ ! गुणवती के स्पश सं ही वायु 
मी गुणवती होकर प्राणप्रद हो सकती है } अत॒ इस पदका प्रयोग भास्क है । गुण वतुप्‌ 
(स्वियाम्‌) = गुणवती, तत सम्बुद्धौ । सुशीलता, पुच्मारता जादि मुणो से युक्त स्त्री को गुणवती 


पदकोषां /128 


कगे । पर तु पूणसरस्वती ने गुणवती" का यहा प्र (विशिष्टगुण' अथ कियादहै। ककिप्रसम्भभी 
उसी मे प्रतीत होता है--विशिष्टस्पर्शादिगुणशालिनि । अनेन येन केनाप्युपायेन तदीयस्पशस्‌खानु भवे 
चेतसि स्फीततष्णता चोत्यते ।'” 


529 गुरुत रशुचम (उ० 27 2 9 25) गुरुतरा +-सु ¬ शुच +-अमः बहुव्रीहि, विशेषण, द्वितीया एक- 
वचन, गररिष्ठशोकाम (चरित्र); गुखतरा शुक्‌ यस्या ताम, गुरतरलुचमतिदुभरदु खाम्‌ (सजी); 
अतिदु विंताम (पचिका); दिवसपयेक्ष्या महती शुक शोको यस्यास्तादृशीमः, ““गुरुस्तरो निस्तरणं 
यस्पास्तादशी शुक यस्या इत्याहु केचित्त. (सुबोधा) इसका कारण 'निविनोदाम्‌' पदमे दिया 
गयाहै। शोकतोदिनि मेभीदहोतादहै परन्तु काममे लगे रहनेसे कमहो जातादहै। पर रातमे 
कुछ विनोद न होने से वहं बहुत बढ जाता है । तुलना करो-- 


“कार्या तोरितोत्कण्ठ दिनि मया नीतमतिक्च्छण । 
अविनोददीघंयामा कथ नु रात्रिगमयितव्या !1' विक्रमो 34 
तथा-- 
एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाददीघतराम ।' शाकु 4 15 
530 गुरष्‌ (प° 22 3 14 28) गुर + सुप, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, दुस्सदैषु (चरित्र), विरहम 
हत्यु (सजी), महतसु (सुबोध) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगं तीन बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० (19 14,) तथा विक्रम० (5 10) मे एक एक बार हा है । 


531 गुह्यक ० (5 3 13 43) गृह्यक -{सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचनः निधि गरुहत इति गुद्यक । 
यक्षाणा वैश्रवणनिधिगृहनात्‌ क्रियानासधेयर्मिंदम्‌ अथवा यक्षगुह्यकशब्दौ धनदेऽपि वतते । अथो 
यक्षगुह्यकौ । धनदेऽपीति यादव । तस्मात वेश्रवणनाचकेन गृह्यकशब्देन तद्‌ भूत्याना यक्षाणा 
व्यपदेशस्य युक्तत्वात उक्त गुष्यक इति । तस्मात्‌ यक्षगु्य कोभेदे सत्यपि यक्षश्चक्र इत्यपेक्षया गुह्यक 
शब्दस्य विरोधा न भवतीति अनुसं धेयमं । (प्रदीप); गुह्यको यक्ष -- नन्वत्र यक्षगुह्यकयोरभावात 
तयोर्भदात यक्ष्चक्र इति, गुह्यकस्त ययाचे इति एतदसगतिमचति चेन्न तवम्‌ ! निधिगूहुनात 
रक्षणात गुह्यक इतिं यक्ष इति च अ वथसन्ञाकरणात । यरक्षगुद्यको धनदेऽपि इति यादवाभिधानात । 
धनदवाचकरेन गुह्यकशब्देन तस्यानुचरस्यापि उपचारिण अभिधानम्‌ (चरित्र) गृह्यक यक्ष (सजी; 
गुह्यक यक्ष । ननु यक्षेति पएूव मुक्तप्वात्‌ कथमिदानी गुह्यक इप्युच्यते । गुह्यकं जाती योहि यक्ष 
जातीयात भिन्न एव, तथा रामर । विद्याधरोऽप्सरो यक्चरक्षोग^्धव किं नरा । पिशाचो गुद्यको 
सिद्ध इति । उच्यते, नात्र यक्षादयो पुद्यक । तस्यव धनरक्षानिमित्त सन्ना त्ररमिदम्‌ । तथाच 
रति । “धन रर्धात ये यक्षास्तेष्वेष गृह्यक वन्ञका""इति (सुबोध); यक्ष , यद्यपि ““वि्याधराप्स 
रोयक्षरक्नोग धव किंनरा । पिशाचो गृह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय$ ।।'* इत्यभिधानशास्तर 
यक्षगुद्यकयोर्भेद प्रदर्शित , तथाप्यवा तर भेदापेक्षया समन्तव्य । कवीना तु न तादृ शभेदेष्वास्था | 
तथा श्रीविष्णु पूराणे- 

सड्कषण स्कन्पेन शीघमूरिक्षप्य दानव । 
नमस्त. प्रजीमैव सच्रण््र द्व वारिद ॥ 
सस्तुयमानो गोस्तु रासो दंत्ये निपातिते । 
प्रलम्बे सह्‌ कृष्णेन पुनगोकरुलमायथी ॥। 
इत्यवान्तर निदानादरेणैकस्मैव दत्यदान वत्ोक्ति । (विद्युल्लता); उत्सको यक्ष 


(सूबोधा 5) 
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भगीरथ कोशिवजीको प्रसन्न करना पड़ा । इस प्रकार गङ्का पृथिवी पर अई । अतः शिवजी 
के गङ्खाधरञादि नाम] अतः कविगङ्खाको पाव॑तीकी सौत बनाकर शिव कारा. उस 
भादर पर पावेतीके क्रोध की कल्पना करता है । 


घ 


339 घन (पू° 20.3.11.36) घन -{-स्‌; संज्ञा, सम्बोधन, एकवचन; अनेन मेषश्च स्थिरशरीरश्च 

। ८5. (प्रदीप); मेघ (संजी) धनत्वमपि तव तदानीं व्यक्तं भविष्यतीति भावः (विदु.ल्लता); हे मेष 

५7 (सुबोध) 

|| 540 धर्मलन्धस्य (पु 64.3.13.49} धमं 1 डि लब्ध ङ्स; तत्पुरुष; विशेषण, षष्ठी, एकवचनः; 
धमकाललन्धस्य । ननु वर्षाकालो वतंते कथं धर्मकालः लाभः । देवभुमित्वात्‌ कलसे षडक्रृतवः 
सवदा वतन्ते । वक्ष्यति च हस्ते लीलाकमलमिति" अथवा धर्मशब्देन श्रमो विवक्षितः । क्रीडाश्रम- 
समयेलब्धस्य इत्यथंस्य (प्रदीप, ; नन्‌, धमंलन्धस्य इति असं गतम्‌ वषम्तु समत्वात्‌; इति न वक्त- 
व्यम्‌ । क लाशस्य सूरभूमित्वेन षण्णामपि ऋतूनां सम्भवात्‌ । यद्वा धर्मशब्देन श्रमो विवक्षितः । 
क्लमलब्धस्य इत्यथः (चरित्र; धमं निदाषे लन्धस्य, धमंलन्धत्वं चास्य देवभूमिषु सव॑दा सवतू- 
समाहारात्‌; प्राथमिकमेषत्वात्‌ वा यथोक्तं (आषाढस्य प्रथमः इति (संजी,; निदाघसमयमप्राप्तस्य । 
ध्मलब्धस्येति अमोक्षणे हेतुः (सूबोधा); गर्मी में स्नान गौर विशेषरूप से फव्वारे का स्नान बड़ा 
रोचक होता है । अपने देशमे उस ऋतुमतो जलमेंही रहनेकोजी चाहता है। यही बात सर. 
युवतियां के सम्बन्ध में कही गई है । परन्तु यह वणेन कौलासकाहै जहाँ हर ऋतु मे सदं होती 
है । इसलिए वर्हा स्नान रुचिकर नहीं हो सकता । अतः इस गर्मी के वर्णन को कैलास की ऋतुओं 
कौ दृष्टिमेंदही लेना चादिएु। समतल भूमि की गरमी से उसकी तुलना नही की जा सकती । 
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941 च (अष्टाविशतिवारं प्रयुक्तम्‌) पू० 9.1.2.2; 10.1.5.5; 10.2.10.12; 11.1.3.3; 13.4.24. 
50; 21.2.8.21; 21.3.15.34; 34.3.13.35; 61.1.22; 63.2.8.17; उ० 2.4.16.490; 
4.4.19.65; 11.2.6.26; 11.3.11.45; 13.3.13.50; 15.1.2.2; 17.1.4.8; 18.1.2.4; 
19.2.9.28; 34.2.6.30; 35.1.2.2; 39.2 12.26; 40.1.4.4; 40.1.7.7; 48.4.26.34; 50. 
1.2.2; 50.3.21.37; 54.4.24.52.; अव्यय, पू० 9.1.2.2; चकारेण निमित्तान्तरं चातकानूकूल्यं 

समुच्चीयते । (प्रदीप) चकारो दशैयति क्रियया सेवासमुच्चया्थंः (प्रदीप 40,); चकारस्य त्वमि- 
व्येन सम्बन्धः (प्रदीप 68); चकारः प्रतिविशेषणमास्यातसम्बन्धं च कत्तु प्रयुक्तः (उ० 41; प्रदीप 

` एव (संजी 9); चकारो अङ्गरागादिविलेषनमण्डलोपलक्षणार्थः (संजी 13); चकारः फलान्तर- 

समुच्चये (विदयल्लता 11); चकारो वाक््राथंसमुच्चये (विद्युल्लता 11); चका रदयमन्योन्यसमू- 
` च्चये, तेन योरेव प्राधान्यं दशितम्‌ । (सुबोधा 9) च शब्दो हेतौ -निपातानामनेका्थेत्वात्‌ । यतः 
 शकूनत्रयमीदृशम्‌, ताञ्चेति च शब्दः पुनरथ (सुबोधा 9} यच्चेति च--शब्दो वाक्यालंकारे । 
` चकारोऽवधारणे प्रभवल्येवेति केचित्‌ । च विस्मये, महीमपीत्यथं; इति केचित्तु । केचित्तु मन्दं मन्द- 
। `  मित्याचनन्तरमेतत्‌ पं पठित्वा चकारः समुच्चये न केवलं बलाकाः सेविष्यन्ते राजहंसाश्चेद्याहुः । ` 
| श्बोषा 11); च दयं समुच्चये (सुबोवा 21); च--शब्दोऽववारणे, पूवंश्लोकयक्षया समुच्चये 
इत्यन्ये । (सुबोधा 28) च शब्दो हिमालयपिक्षया समुच््ये (सुबोधा 61}; च-शब्दः पूवपिक्षया ` 
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समुज्चये । न केवल, बानम दारव क्षो अस्ति वापी अपीप्यथ (सुबोधा 15); च-शब्द समूच्चये, 
न केवलमेभिरिमौ च दृष्टवा अनयोदश्चनेन चैत्यथ (सुबोध), चव शब्दो समुच्चयावधारणाथौ 
(सुबो षा उ० 59) च शब्द पूव सयोगकाल पेक्षया समुच्चये (युबोधा 50); पृच्छतश्चेत्यत्र च शब्दो 
ऽथशब्दाथं, चन तय समुच्चये इति बल (सुबोवा) इसकी साथकता इस पय को “म द मन्दः पृ 
के बादपठनेमेही सम्भव दहै (सुधीर प० 11) यह्‌ ट्खितादहे कि पत्र्ठेदं ओर कनककमलै 
को साय लेना चाहिए । (सुधीर० उ० 11) यहा शचः कै स्थान पर असि" का कोई ओचित्य 
नही । इसको दष्ट ' के साथ लगाना होगा । अत यह्‌ पद अनावश्यक दहै । द्रु्रे फिर शलोक के 
दो भागोमे पडे हुए दो वाक्यो का कोई सयोजक नही रहेगा । इस कारण मत्लि० वाला 'पृच्छ- 
तश्च ही ठीक है । (50) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद क प्रयोग छह सौ तिरालीस बार हा है । मेषदूत 
के अतिरिक्त शेषग्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रषु° (258) शाकू° (121) कुमार० 
(111) विक्रम० (१5) मालविं० (45) ऋूतु° (25) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

542 चकितचकितस (प° 1& 2 9 20; चकित +सु +- चकित -सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
माश्चय यथा स्यात्तथा (चरित्र), चकितप्रकार यथा तथा, प्रकारे गुणवचनस्य इति द्विभवि (सजी); 
अतिभयविवशमः, गगनशिरसि किमिद मनिलबलचलितमवनिधरशिषरम्‌, अपरमुत किमपि बृह्‌- 
दिति सरमसमुपरिपरिपतन भयभरतरलनयनकवलथमनिभरृतकूचनुकुलम भि रचितजनमनुयुञ्जानाभि- 
रिव्यथ । (विद्युल्लता), भीत भीत सततविस्मय यथा स्यात्तथा (सुबोधा) 

543 चकितहरिणीप्र क्षणा (ड० 21 2 7 24) चकिता +-डस ¬+ हरिणी + इस्‌ +-परक्षण टाप +सु, 
बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, चकितह्रिण्या प्रक्षणानीवं प्रेक्षणानि दृष्टयो यस्या सा तथो- 
क्ता, एतेन अस्या पद मिनीत्व व्यज्यते, तदुक्तम रतिरहस्ये पदिनीलक्षणप्रस्तावे--"चर्कितमूगद शाभे 
घ्रा तरक्ते च नेते" इति (सजी); तरस्तकूरडगणयना (पचिका);, उरी हुई हरिणी की जावे बडी 
चञ्चल हो जाती है । यही भाव यहा अभिप्रेत है । इस पदसे यक्षपत्नी को पदि्मिनी जाति की 
स्त्री द्योतित किया गयादहे। भावके लिए तुलना करो--"त्रस्तकहायन्क्‌रगविलोलदणष्टे' - उ० 
रा० 3 28, दक्षिणावत कापाठ, ष्हरिणीप्रक्षणीः है) (सुधीर०) चकिताच साहरिणी च 
चकितहूरिणी 1 तस्या प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे यस्या सा नकितहरिणीप्रक्षणा-- 'सप्तम्युपमानपुव 
पदस्योत्तरलोपश्चे वक्तव्य `` । "चकित का अथ है डरी हृरई--दरितश्चकितोभीतस्तरस्तो भीरुश्च 
कातर क्षुभित शरकितश्चेति' हलायुधकोश । प्रेक्षण" का भथ है “उत्कृष्ट नेत्र" । श्रेक्षणम्‌' पद 
“प्रादयो गतां प्रथमया इस वातिक से निष्पन्न होने वाला तत्पुरुष है (ग्रकृष्टमीक्षणम्‌) । 
ईक्षण से दशनं ओौर नेत्र दोनो ही अथं तिष्पन्न होते है--“ ईक्षण ददने दशि" --मेदिनी कोश । 
डरी हुई या अचकचाई इई हिरणी की अखि भयहेतु की जिज्ञासा से भौर भी विस्फारित दौ उस्ती 
है । किसी विशाललोचना के नयनो की सुदीघता द्योतित करते का इसमे अधिक अच्छा उपमान 
भौर क्याहो सक्ताहै? साथ ही न-दीष्वर के अनुसार पद्मिनी का लक्षणमीतो यही है - 

कमलमुकूुलमृद्री फुस्लराजीवग ध सुरतपयसि यस्या सौरभ दिव्यमगे । 

चकितमृगदगाभे प्रान्तरक्ते च नेत्रे स्तनयुगलमनष श्रीफलश्नीविडम्बी ॥ 

तिलकृसुमसमाना बिभ्रती नासिकाञ्च द्विजगुरुषुरपुजा भ्रदुधाना सदेव । 

कूवलयदलर्का त काऽपि चाम्पेयगौरी विकचकमलकोशाकारकामात्तपत्रा ॥ 

व्रजति मृदु सलील राजहुसीव तन्वी त्रिवलिवलितमध्या ह मवाणी सूवेषा । 

मृदु शुचि लघु भुडक्ते मानिनी गाढलज्जा धवलकूस्‌ मवासोवल्लभा पदिमनी स्यात ॥ 
--ति र्स्य 
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यह पर हम "चकितहरिणीप्रेक्षणा' मे "चकित मृगदगभे नेत्रे का तप्व प्राप्त्‌ करते ह । 


चकितहुरिणीप्र क्षणे (उ० ४3 1 3 9) चकिता +- जस 1 हरिणी ~+ आम्‌ प्रेक्षण, डि, तत्पुरुष, 
सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, चकिता आश्वस्ताश्च ताश्च ॒हरिण्यस्तासरा प्र क्षिते विलोकने, च चलत्वेन 
सारूप्यम्‌ (चरन; चकितहरिणीना प्रेक्षणे (सनी); चर्तिहरिणी प्रेक्षणा--चकिता त्रस्ता भय- 
सक्रा ताया हरिणी कुरद्धी तस्या इवे प्रेभणे नयने यस्यास्तादुशी, एतेन चक्षुपोरतिदध्य स विशेष 
चाज्चल्य कालिमवटलगोलकःवञ्च सूचितम (युबोधा) सभयविस्मृत मृगेपरक्षणै, (सुबो ता उ० 43) 
चकिता ह्रिण्य , तासा प्रेक्षण, तस्मिन्‌ । समान मावके लिए देखो उ० रा० 3 28, रघु० 8 59, 
मुग्वा नायिका की आचेप्राय उनी हुई हरिणी के समान होती है । देखिये--उत्तर० रामा 
28--“नस्तकहायनकरुर ङ्ख विलोलदुष्टे ।* मल्लि° इस शलोक परर टीका करता हा लिखता है । 
एतेनास्या पदिमनीत व्यज्यते ओौर रतिरहस्य की यह्‌ पक्ति उद्‌धुत की है--"चकितमृगद शभे 
प्रातरक्ते च नेते" इति । पद्मिनी का लक्षण इस प्रकार है--"भवतिकमलनेश्रा नासिका क्षुद्र धा 
अविरसकुचयुगमा चारुकेशी छृशागी । मृदूवचन सुशीला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा पद्मिनी 
पद्‌ममम्वा ॥' चार प्रकार की स्त्रियो - पद्मिनी, हस्तिनी, शखिनी भौर चित्रिणी - मे पदिमनी 
प्रथम जातिकीस्त्रीहोती है) 'चकिताएच सा हरिणी च चकितहूरिणी, तस्या प्ेक्षणम, तसिमन्‌ 
डरी हुई या सहमी हई हिरनी की चितवन मे । प्रेक्षण! का अथ सुन्दर नेत्र भी लो सकता है-- 
““दक्षण दशने दृशि'' (अनकाथसग्रहु) परन्तु वह अथे उतना रमणीय न होमा 1 विद॒त्लता मे- 
चकितहरिणीप्रक्षणे त्रस्ताना मूगीणा नेत्र व्यापारेषु न तु मृगीजातिमाच्रस्य ) अनेन सहव हितादि- 
सद्‌ भावे चकितत्वस्योपपत्ते । तस्य च कंदाचित्कत्वात कृच्छलभ्यत्व द्योत्यते । " 


चक्रनेमिक्रमेण (उ० 48 4 28 40) चक्र + उस्‌ + नमि {उस ¬ क्रम~+-टा, तत्पुरुष, सन्ञा, 
तृतीया, एकवचनः चक्रस्य रथाड्गस्य तेमिस्तद त , "चक्र स्थाइग तस्यान्ते नेमि स्त्री स्यात्‌ प्रधि 
पुमान्‌ ' इप्यमर › तस्या क्रमेण परिपाट्या, (क्रम शक्तौ परीपाट्या' इति विश्व (सजी); चक्रने- 
भिवत्‌ (पचिका) रथाडगवारा हि ्र्माति क्रमेण अध उपरि च याति तदुक्तम्‌--सुख च दुख च 
भवाभवौ च लाभालाभौ मरण जीवित च पर्यायश सवमिहस्पर्शात तस्मादधीयो नप्रहुष्येन 
शोचयेत्‌ ॥ (पचिका), पिए कै किनासोकेक्रमसे। देखिये मनु--चक्रनत्परिवतते दुखानिच 
सुखानि च ! स्वप्न नार क---शचक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्ति ।' इस सम्ब व मे यह्‌ श्लोकमभी 
देखिये--युखस्यान तर दु ख दु खस्यान तर सखम्‌ । सुख दुख मनुष्याणा चक्रवत्परिवतते | विल्सन 
महोदय ने प्लृटाक (शाप्त) की ये पक्तिर्यां उदृघृत कीरहु---पप्ट पल्ला प 2 द्ण्लः 
0) प्ट हत्ठ्णाप्वं पह कपल 3166158 प € ग्छालयाः'8 ० (€ हइष्ठप्णकं नेमि टोतीदहैचक्रकी 
वार चक्र का किना; दिये यादव" चक्रधारया प्रधिनेमि 1} ` चक्रस्य नमि, चक्रनेमि । तस्या 
क्रम , चक्रनेमिक्रम 1 तेन । "नमि पहियके उस हिस्सं को कहते ह जो सडक से लगा रहता है, जैसे 
टायर । यह्‌ पहिये का टायर बराबर, एक सिलसिले से, ऊपर नीचे भाता जाता रहता है। 
लकडी की नेमि चापाकार कटी कदं लकडियो के जाडने से बनती दै । उनमेसे हूर लकडी क्रमश 
ऊपर नीचे आती जाती रहती है । क्रम यहाँ परिपाटी के भथ मेञयादहै। 


चक्रवाकीम (उ० 22 2 10 19, चक्रवाको + अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, चक्रवाकव धूम, 
'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात' इति डीष (सजी, चक्रवाक पक्षि वधूमिव, चक्रवाक्या विरहस्य सु 
प्रसिद्धत्वात्तया साम्यमुक्तम्‌ । यत्त्‌. चक्रवाकीमिवेत्यनेन यथा रामस्य शापेन चक्रवाकर्योविरह- 
स्तथा यक्षेश्वर शपेनाऽऽवयोरिति घ्वनित्तम्‌ । सीताविरहु काले हि रामेण चक्रवाकयो शापो दत्त 
दति लोकवा्तेतति व्याचक्षते 1 तत्तुकालिदासस्यासम्मतत्वात्‌ न साधु मन्यन्ते 1 तथाहि-- 
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शशिन पुनरेति शवरी दयिता द चर पतत्रिणम । 
इति तौ विरहा तरक्षमौ क्रथसप्य तगता न मा दहे ““रित्यजविलाप "" 
अराजकाले हि रामोन जात । तस्मात्‌ स्वभावादेष रातो चक्रवाकयोविरह (सुबोध) 
चकवा ओर चकवी भारतीय साहित्य मे दाम्पत्य प्रेमं भौर पवित्रताके प्रतीक माने 
गये है-- 
इहेमावि द्र स नुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजनो स्वस्तकौ विष्वेमायुव्यश्न्‌ ताम ।। अ० वे 14 2 64 
देखो रघ्‌० $ 24, 8 56, शाक्रु° % 16, स्वप्नवासवदत्तम 1 13 आदि । इनके सम्बन्ध 
मे यहु कहा जाताहैकियेरतरको एक दुसरेसे वियुक्त टो जतेर्हैओौर नदीके भिन-भिन 
तीरो आदि पर खड़े होकर एक दूसरे के लिए तडपते ओर चिल्लाते रहते है । प्रात काल उनका 
मेल हो जात है । एक अनृ्ुति के अनुसार उनकी यह दशा एक मुनि को ङ्रद्धकरदेनेके कारण 
हुई थी ओर दूसरी के अनुसार सीतावियोग पररामके विलपको देखकर हसने कै कारण 
(देवो--राम शपप्रस्तानीव चक्रवाकनाम्ना मिथुनानि-- कादम्बरी प० 46 पर भ्रीकालि शी 
टिप्पणी) । पर तु ये अनूश्रुतियां लोक मे मूनियो के महत्व भौर दु लियो पर हुसने के दुष्परिणाम 
को प्रकाशित करने केलिए गदी गर्ह ।ये अथव।दमात्रहै) ° 259 8 के चक्रवाकेव प्रति 
वेस्तोर्राऽर्वाञ्चा यातम्‌' मे चक्वे च कवी के दिन के मेल का स्पष्ट उल्लेख है भौर श्रति वस्तो ' 
पदो के प्रयोग से प्रति राक्चिंमे वियोग होने का आहायं उल्लेख है । 

547 चक्र (प° 1 3 10 35) कृ (भाप्मनेपद) + लिट लकार प्रथम पुरष एकवचन चकार (प्रदीप), 
कृतवान (चरित्र); तवान्‌ (संजी), चक्रेः न तुवासः च्करेनतु चकार, प्रियसमागम प्वरितमपिं 
चेत शापय व्रणया संस्तभ्य प्रयत्नतो -यवसत इत्यथ (विद्युल्लता); कृतवान (सुबोध), आरम्भ 
किया । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हृजा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मे सात बार (3 35, 10 67, 12 3, 12 78, 15 90, 15 100; 17 65.) 
कुमार० (3 33,) तथा शाकु० (7 27;) मे एक एकं बार हुआ है । 

548 चक्ष्‌ (ड० 29 3 11 34) चक्षुष +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, दष्टिम (सजी) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगपद्रहु बार हुभा है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
शेष ग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु° (4) शाकु० (3) विक्कम° (3) कुमार° (2) 
मालवि० (2). 

विस्तृत विवरण कै लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश्च ` । 

549 चटदलनयने (ॐ० 47 3 15 37) चटल ¬+- गौ नयन ¬ टाप्‌ + सु, बहुत्रीहिः सम्बोधन, एकवचनः 
विहेषण, वामनेभे (चरित्र), चञ्चलाक्षि सजी चञ्चललोचने (पच्चिका) विलोलं विलोचने, चदुल 
नयने इत्यनेन कदाचित प्रिय गागच्छेदिति पथि प्रेरित नयनप्व सूचितम, स्वाभावाख्यानेन मनोहरता 

(सुबोधा) चदट्‌ल नयने यस्था सा, तत्सम्बुद्धौ । अस्थिर, चचल' अखो वाली । यक्ष की इस अवस्था 
को जानकर यक्षपत्नी अवश्य ही चट्लनयना हौ ज येगी । इस श्लोक मे अये "चदुलनयने' इस सम्बो 
धन पद से यक्ष अपनी पतनी के बाह्य तथा आ नरिक--दोनो प्रकारकेसौदय का वणन करता 
ओर नयनो का स्मरण कर उसकी रातं बडी कठिनता से कटती है । पूणसरस्वती ने इसकी सुन्दरता 
इस प्रकार स्पष्ट कीहै। मेरे विरह के कारण प्रियतमा कासारा धेयं विनष्ट दहौ गयां होगा । 
भत उसकी अखे निरन्तर इधर उधर मूक्ले ही खोज रही होगी । निष्ठुर मदनने भी धैयघातक 
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प्रहार करके नयना को ओर भी तरल वना दिया होगा ।--'"चदुलनयन इति, मद्विरहवेदनाविहूत 
यृतिम्‌ अयुगशरशरपतनकदनतरलतरनयनयूगला पुरोवतिनीमिव भवतीम पर्यतन्तम्य मेक्थवृ 
व्यथा मा भूदिति चोत्यते 1 


चटलशफरोटत्तं न प्रेक्षितानि ( १० 43 £ 21 53 , चटुल ~! जस्‌ ।- शफर ~ नाम - -द्रत्तन - 
जस + प्रोषित । शस्‌; तत्पुरूषः, सज्ञा, द्धितीया वहु पचन, चटुला चचला ये शफर शफर्य्यो 
मत्स्यविश्षेषास्तेषापृदत्तना-येव प्रे्ितानि विलोकितानि (चरितः, चदुलानि शीध्राणि शफराणा 
मीनाना उद्रत्तनानि उर्लुण्ठनानि एव प्रेक्षितानि अवलोकनानि; तरिषु स्यात्‌ चटुल शीघ्रमिति विश्व , 
एतावदेव गम्भीरायाः अनुरागलिडगम्‌ (सजी); चञ्चलानि रार्ा-यम न्यत्रिःपपरि र स्पाणि 
विलोकनानि । चदटृलत्वे दीय त्रणया स्थिरत्वामात । मर्रवरस्पुरम्वनावए्च । शफरग्रहुण तेषा 
तयनसाम्यभ्रसिद्धे । प्रेक्षितानीति, प्रकृष्ट रसवधिप्व प्रोपसर्येण, विवि वभ वप्रिकसितविलास भद्खितर 
द्चितप्वाद्‌बाहुविध्य च बहुवचनेन योध्यते (विद्युल्लता); चदुलाना चञ्चलाना मनोज्ञाना वा सफ 
रागा प्रोष्ठीमस्स्यानाम्‌ उद्रतनान्येव उद्धतपरिवतना येव अथ च तदत प्रेषितानि कटाक्षनिक्षेपान, 
मेघच्छाया प्राप्य सफय उद्रत ते इति प्रसिद्धम, इयन्चव का ता दुक्‌, यदाह, 


व्याकोषमध्या चटुला मवूरा स्निर्धतारका | 
दुष्टि कातेति कथिता रतिभावसमाधिते"'ति (सुबाधा) 
चदटुलानि शफराणाम्‌ उदरतनान्येव प्रेक्षितानि । शफर-- एक चमकीली सफेद भौर छोटे 
आकारकी मछली होती है । यह जल मे बडी तीव्रता से गत्ति करती है) अत ओखां की चच॑ल 
दष्टि से इसकी उपमा बहुत ही सुष्दर ओर उपयुक्त है । नदी ओौरमेध कीश्युज्खार लीला को इस 
उपमा नै परम रसीला बना दिया है| 


चण्डि (उ० 43 & 20 48) चण्डी +सु, विशेप ग, सम्बोधन, एकवचन, अत्यन्तकोपने । अनेन 
एकत्र सादृश्य लभ्ध चेद भवति तदेवाल भवति, कि मया कायमिति मह्य मा कुप्य इति परिहासा- 
भिप्रयेण प्रयुक्तम्‌ (प्रदीप), कोपनशीले (चरित्र); कोपने, "च ण्डस्त्वत्य तकौपन ` इत्यमर । गौरा 
दित्वात डीष्‌ । उपमानकथनमात्रेण न कोपितन्यमिति भाव (सजी); सुभगे; “चण्डी म्यात्‌ कोपना 
योपित तथा सौमाग्यशालिनी"'ति बल । “चण्डि कतुहुलिन्ये"'ति । तथा एत मूनेमानिनी शातकणे 
रितीति रक्षितादय आलद्कारिका चण्डी मानिनीत्यादि सम्बोवनानि सौभाग्य प्रकाशकानि, यथा 
रघुकाव्ये करेण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्प्वया चण्डि कुतुहलि येति ! टीकान्तरे ननु स्वेच्छया यद्दि 
दणन न ददाति तदा चण्डीति सम्बा वन युक्तम ? उच्यते ¦ एकत्र क्वचिदपि त्वया सादृश्य नारो 
पितमिति कुपिता समभाग्ये इति चण्डी युक्तम्‌ } पूरर॑मपि त्वया कोपमात्रेणाकारगुप्ति इतेति भाव 
(सुबोध) यह्‌ परेम का सम्भाषणरहै भौर मानिनीकाही समकक्ष है। प्रेमन्यापारमे स्तिया प्राय 
कुपित हा जातीहै। य्ह पर यक्ष श्यामा आदि से अपनी धरिया का सादश्य देखकर उसकी प्रति 
स्पधिनी सौत कौ उद्‌भावना कर रहा हे । प्रिया कै सदुश वस्तु पाकर वह्‌ प्रिया को भूल जायया 
गौर विरहस तप्त न होगा । यही उसकी प्रियाके लिए क्रोधका कारण है) अत॒ यक्ष अपने 
सदेश मेउसेमना भी रहा है। भी पाठ भेद) उरपोक । यक्ष का अपनी प्रिया का सादृश्य 
खोजनाही भयकाकारण है । अत यक्ष उसके भयकोद्ूर करनेके लिए ही रजतम वाक्यको 
योल रहा है । यह्‌ पाठ भी बुरा नही परन्तु इसमे प्रणय कलहं की ध्वनि न होने से "चण्डि" पाठ अधिक 
भच्छा है । सम्भवत इस पद का गौचित्य यहा यह है--तुम तेज स्वभावे वाली हो, भतएव तुम 
कुपित ही जाओोगी, क्योकि गैं तुम्हारे अङ्गो की समानता भन्य वस्तुगो मे देखने का प्रयत कर 
रा ह, परन्तु तुम्हारी समानता उन वस्तुजोमे से किसी मे भी नही मिलती है, इसलिए तुम्हारे 
कूपित होने की कोई बात नहीं है । वास्तव मे पत्येक स्त्री स्वभावत अपने पति के हदय पर अपना 
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एकाधिपप्य चाहती है । किसी दूसरी स्वरी पर पतिकेभ्ुकावकीतो बतही क्या, वहु तो अपने 
जसे रूपादि वाले पदार्थो, जसे--च व्र, लता इप्यादियो की ओर भो पति की दृष्टि सहन नही कर 
सकती, इसलिए यक्ष-पत्नी का अपने पति द्वारा श्रियडगु लताअदिको प्रेम से देखना क्यो कर 
भावे ? इससे वह अवश्य रूठेगी । "चण्डि यह्‌ सम्बोधन एक प्रेम के शब्दके रूपमे भीलियाजा 
सकता दै । चण्डी शब्द के प्रयोग के लिए देविये माल०-- चण्डी चण्ड हु तुमभ्युद्यता माम्‌ ।' भौर 
देविये विक्रमो० 1 28 की ओ तम पक्तिमे उशी को असहना" कहा गया है, जो चण्डीका 
पर्यायवाची है । 'नदीमविनेय ध्र्‌.वमसहना सा परिणताः । इस वृष्टि से उत्तरमेव 45 मे प्रणय 
कुपिताः विरहेषण साभिग्रायहै) चण्डी का पाठान्तर भीर है। इसका भावयहु है किइसं 
विचारपरकिं मै तुम्हारे अगो की समता य वस्तुभो मे देखत हरं, तुम्हे शङ्धितं था भीत होने 
की कोई आवश्यकता नही, क्योकि खोजने पर भी तुम्हारी पूरी समता किसी एक वस्तु मे मिलती 
नष्टी । यहा "चण्डि" शब्द से प्रणयकोपरही प्रकट किया गयाहै। भीर्-पाश्भे०्यो हि कात 
रहृदयो भवति नासौ सव स्वमेकस्थ धारयतिदइत्यथ । (अभिनवगुप्त) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत सम्बोधन पदका प्रयोग तीन बार हुभाहै। मेधदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघ्‌० (15 21.) तथा मालवि० (5 20,) मे एक एक बार हुजा है । 


चण्डीश्वरस्य (१० 36 2 11 27) चण्डी +- उस्‌ ¬ ईष्वर + उस, तप्पुरष, सज्ञा, षष्ठी, एक 
वचन, कात्यायनी वल्लभस्य (सजी) "चण्डेश्वरस्य' इति पाठ । चण्ड ज्र संहतत्वात, ईष्वर 
निथामकप्वात पपञ्चस्य य तस्य; अथवा गौरीपते । अनेनातिङ्गमे श्रेय प्रतिबन्धकत्वमपि स्या 
दिति चोप्यते । न केवलमामृत्रिक काला तरभावि, तादात्विक वं षयिकमपि तदुपगमे सुख भविष्यती 
प्याह (विद्युल्लता) 


चण्डयौा ईश्वर , तस्य । पावतीपति, शिव । अगले प्यके महाकाल की ओर सकेत 
है । चण्डेश्वरस्य पाठ मे चण्डस्य ईश्वरस्य । चण्ड नामक गण का स्वामी । यह्‌ पाठ बहुत अच्छा 
नही है । यक्ष कामी की अवस्थामेहै। अत वह्‌ पावतीपति" केसूपमेही शिव का वणन करने 
को प्रवत्त होगा । दूसरा अथ-चण्डश्चासौ ईदवर , तेस्य । क्रोधी ईश्वर । प्रकरण मे कोमलं भाव 
का वेणन होने से यह अथं भी अनुपयुक्त है । चण्डेडवरस्य = यह्‌ पाठ अच्छा नही । इसका अथ 
"चण्डः (दस नाम का एक गण) का स्वामी अथवा चण्ड (उग्र) स्वभाव वाला देव । दूसरे अथं 
मे समास कमधा० है (चण्डश्चासौ ईश्वरश्च) । गण शिव के उपासक या सेवक है । 


चतुर (उ 49 2 9 17, चतुर ¬ शस्‌, विशेषण, द्वितीया, बहुवचन, चतुर मासान, मेषदशन 

प्रभृति हरिबोधनदिना तनिप्यथ , दशदिवसाधिक्य त्वत्र न विवक्षित इति उक्तमेव, अत्र कश्चित 
'नमोनभस्ययोरेव वाषिकंत्वात्‌ कथ आषाढादि चतुष्टयस्य वार्षिकत्व मुक्त इति चोदयित्वर्तुत्रयं 

पाश्रयणान अविरोध इति पयंहारि, तत्सवमसगतम, अत्र गतरशेषाश्चत्वारो मासा इत्युक्त कविना 
न तुते वार्षिका इति तस्मात अनुक्तोपालम्म एव । यन्व नाथेन उक्त "कथ आषाढादि चतुष्टया 

(्पर शरत्काल ' इति तत्रापि आकातिकसमाप्ते शरत्कालानूुवत्ते परिणतशरर्न्वा द्रकासु इत्युक्तम्‌, 
न तु तद॑व शरत्प्रादुर्भाव उक्त इति अविरोध एव (सजी) टीकाकारो ने इस अवधि को प्रथम 
आषाढ के मेघ दहन की तिथिसे गिनि है। अत वह इसका अथ लगभग चार कहते है । परन्तु 
यह भूल ही प्रतीत होती है । माषाढ के प्रथम दिनं यक्ष मेघ को सन्देश देकर भेजता है । मेव उसी 
रात को अलका नही पहु सकता । न मेष के लिये यह्‌ सम्भव था, न इतनी दुरकी यात्रा करके 
मनुष्य उसी दित अलका पहुंच सकता थां । कवि मेष को प्रथम जाषाड को चला कर अलका मे 
देवशयनी एकादशी कौ-दस दिन पश्चात्‌--षहुंचाता है । उस दिन ही यक्षपत्नी को महती निराशा 
ते घेरा हो सकता है क्योकि चार मस कै लिथे सब काम, यात्रा भादि बन्दं हो जाने थे । अत मेष 
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कए उस दिन देश देना यक्षपत्नी कै लिये प्राणप्रद था! इस तिथिये देवोटभरान एकादशी तक 
पुरे चार मास होते है। 

लापाढ 11 से कात्तिक 11 प्रपिष्टा तक चार मास होते है, किन्तु मेव जिप्न दिन सदेश 
दे रहा था, वह्‌ "जापादस्य प्रथमदिवसे" (पूप्रमेध 2) था । उसके अनुसार चार माम आौर दस दिन 
होते हैः नकि चारही मास। इस पर मल्लि लिखते है--/चतुरो मसान -मेषदरानप्रभृति हरि 
बोधन दिना-तमिप्यथ । देशदिवसाधिक्यं त्वत्र न विवक्लितमिप्युक्तमव अर्थात्‌ चार मस का मतलब 
लगभग चार मास है, इसलिये कोई आपत्ति नदी । इस पर कुछ नोग यह भी आलाचना किया 
करतेहंकि च्छतुएषछ होतीहै। वर्प ऋतु श्रावण ओर भाद्रपदमे रतीहै ओर शरदं भाष्विन 
ओः कतिक मः कितु प्रस्नुतपद मेकमिने जापाढसे लेकर 1' काति तक वर्पादही बताई है 
ओर मके वाद शप समाप्ति पर्‌ शरर्ज्वाद्रका ताली सुहावनी रत)मे चूव आनदनलूट्नकी 
बात कही है । इससे तो यही सावित होता है कि कातिकं 1} प्रविष्टा तक~-जवब तक्‌ भगवान विष्णु 
ेषशय्या मे सोय ॒रहते ह--वर्षा ही रहती है ओर णरद उसके बाद शुरू टोतीदहैजा किं सवथा 
अयुक्त है । कु विद्वान इसका समा पान यहे तते हैकिवपमे कऋतूर्ये व"तुन तीन नहोतीरहै, 
इसलिये एक एकं त्तु को चार चार मास तक्‌ होने मे वर्षाऋतु कं चार माघ ठीकहु\ ह, ओौर 
दसी कारण से वर्षाऋतुको आमतौर पर चौमासा कहूतेहीरहै। यहु समान हम जन्छा ननो 
लगता है, क्योकि भारत वषमे वारतयमछ ही च्रुतुये होती है, तीन नही । तब पष्न उटना है 
"क्या सचभूच शरद कातिक्‌ 1} प्रविष्टा से आरम्भहोती है?" इमका उर हम यह देगेकि 
कालिदास का यह्‌ अभिप्रायही नही किं शरद 11 कातिकसे प्रारम्भ सेनी दहै । उसने तौ केवक्ल 
शापकी अवयिके चार मास नेप बताए है। शरद्‌ माश्विन गौर कात्तिकंमे गे रहती है--यह 
बात कविकोसवयामायदही दहै, क्याकि उसन प्रकृत श्लोक मे 'परिणतशरर्न्वाद्रकासु पास 
कहु ही रखा है । हमारे विचार से परिणत' शन्द वस्तुत शरद का विरोषण ह जर्थाति परिणताया 
शरद्‌ = परिपक्व--“ढलती अवस्था कौ जो शरद 1" कात्तिक 11 प्रविष्टा के बाद शरद का डलना" 
ठीक ही है, क्योकि बीस दिन बाद कातिक की समाप्ति पर शरद भी समप्तहो ही जाती है) इसं 
तरह कवि की उक्ति मे कोई गडबडी नहीं है ) दक्षिणावत्तनाय भी इस रद्रा का परिहार इस 
प्रकार प्रस्तुत करते ह-- ननु आषाढमासस्य प्रथमदिवम इतयुक्तम्‌ । आषाढ श्रावणी प्रावृट तत 
पर शरददिति प्रसिद्धम । तस्मात कथमाषाढात प्रभृति मासचतुष्टयात्‌ परर शरत्काल दत्युक्तम ? 
उच्यते--ऋतूना कत्पना द्विधा । केचिद षड ऋतव इति वर्दा त अपरे त्रय इति । अत्र तावद ऋतु 
त्रयपक्षा उयेणोक्तम । तथा भी रामायणे -- चत्वा रो वार्षिका प्रोक्ता गत्ता वषशतोपमा ` दति ।'" 
वस्तुत अषाढ, श्रावण, भाद्रपद व मा्िविनिये चार महीनेतो बीचमेहैही मौर साथ ही कात्तिक 
के कुछ दिन एकादशी तक वर्देगे मौर उधर गाषाढके भी कुछ दिन सदेसा यक्ञाङ्गना के पराम पहं 
चते-पहुचते तो बीते रहेगे ही । जत लगभग चार महीने का समय कालिदास ने ठीक टी आकलित 
किया है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोम तीन बार हुभा दहै) मेघदूत के अतिरिक्तं 
इसका प्रयोगं रघृऽ मे दो बार (11 57, 18 15,}) हुमा है। 

554 चतुरवनिताविश्रमे ( ॐ० 12 4 19 61 ) चतुरा +म्‌ + वनिता ।- याम्‌ | विघ्रम ~ भिसः 
तस्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, चतुणा वनिताना विश्नमं विलासे (चरित), चतुरश्च ता 
वनिताश्च तासा विश्रमे विलस (सजी). प्रवीणाहगनाविलासं (चिका); चदूुलाना मनोहराणां 
वनिताना स्त्रीणा विश्रमंविलष्सं (सुबोधा), चतुर को विन्नमके साथ लगाने मे यथासमय विश्नमो 
के प्रयोग की व्यञ्जना होती है) "विश्नमः के साथ लगाने मे नहीं । चदट्ल०~पा० भे०) इसका 
सम्ब ध, विश्नम से लगाया जाता है । "चञ्चल सक्रिय, अस्थिरः ।' पदि इसका अथं सुन्दर, रमणीय 
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देखो० आप्टे सस्छृत अग्रेजी कोष पृ० 201) करके इसे "वनिता" पै जोडदें तो अथंमे विशेष 
सौ दय आ जायगा । परन्तु 'चतुरवनिता' के समानं इससे मोई व्यग्याथ नही निकलता । वनिता 
इस पद का प्रयोग बडा उपयुक्त हा है । वे तो स्वयं कमनीय है । उनके कटाध कसे मोधहो 
सक्ते है । कहा भी है-- 

सा कविता सा वनिता यस्या श्रवणेन दशनेनापि । 

कृवि हदय विट हृदय सरल तरल चं सत्वर भवति ।। 


विश्रम--वि + ^+८श्रम¬- घन । विलास युक्त चेष्नये, हाव भाव आदि कामवश शरीर 
से जितनी भी मद, हष, राग आदि द्योतक चेष्टाये की जाती हँ उन सन को "विश्रम" क्ते है-- 
चित्तवत्यनवस्थान श्युगाराद विभ्रमो मत ।। (इसकी व्याख्या प० शिवदत्त ने अ० को० 1 781 
कौ पादटिप्पणी 4 मे इस प्रकार क्य है--'मदरागहूर्षेजनितो विपर्यासो विश्रम । यथा-- अनिमित्त 
मासनादुत्थाया यत्र॒ गमनम, प्रिया रन्धकथामाक्षिप्य सख्या सहालापन, मुधवे रुषितक्रोचौ । पुष्पा 
दीनायाञ्चा, सदवतत्परिप्याग , वस्त्राभरणमाल्यानामकारणत खण्डन, मनन च इति।') कुछ 
के मत मे स्तियो मे यौवनजनितचेष्टाएं ही विश्रम है (योषता यौवनजो विकारो विश्रमं इत्येके" 
वही अ० कोऽ) ये विश्रमदही कामदेवके बाण बन जाति है । फिर वह्‌ अपने बाणं क्यो चलाए। 
अत उमे धनुष का प्रयोग प्राय करना ही नही पडता है । यहाँ कामियो पर लक्ष्यप्व का, भ्रूमद् 
पर धनुलतात्व का, नयन भौर विश्रम पर अस्त्रशस्त्रत्व का ल्पण किया गया है वाच्य एव गम्य न्प 
से । स्त्रियो के यौवन विकार को विश्रम कहते ह--(ना० ल० र०) । तुलनाथ विभ्रम का स्वरूप 
देखे --".साद्खभङद्खविकारेण सकटाक्षविलोकनं । केशसयमनव्याजाद बाहुमूलप्रदणन ॥ 

मेखलोर्प्रकटनं स्तननौभिप्रदशेन । अभिलाषप्रकटनविश्रम परिकीतित ॥ (शिणे)" 


999 चन्द्रकान्ता (उ० 9 £ 12 93) चन्द्रकान्त 1 जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, च द्रकान्तमणय 
(प्रदीप), च द्रका तमणयं (संजी); च द्रका-तमणय (पचिका) 

556 चन्द्रपादे (ड० 9 3 8 73) चन्द्र इस्‌ पाद + भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, चद 
स्य पाद मयूख (चरित्र), चद्रमरीचिभमि, पादा रष्म्यन्ि तुर्याशा ' इत्यमर (सजी), शशि 
किरणै (पचिका), चोदिताश्च-द्रपाद -च द्रस्य पाद रप्मिभिश्चोदिता प्रेरिता स्पृष्टा । ध्वनिना 
तु अयोऽपि पादाहत क्रदं नश्रुनलस्य दी भवति इति । प्रासादनामृत्तुङ्खत्वादध स्थितमेघावरण 
रहितत्वेने दुपादा निमंला इत्यथं । अतएव निमलच न्द्रकान्तजलसस्पशत्याजितयसुरतज-यदेहावसादाना 
द्ितीयसुरतोत्साहो भवतीति पयवसितोऽथं (सुबोध), इसके दो पाठा तर है--1 न्योतितश्चश्द्र 
पाद ' भौर 2 प्रेरिताश्च^्द्रपादं ` पहले का अथ-- चाद की किरणो से प्रकाशित" ओौर दूसरे का 
अथं - चादकी किरणोसे प्रित" है। दोनोपाटोमे कोई विशेष अथ भेद प्रतीत नही होता। 
"पाद शब्द यहा किरण के अथ मे आया है | अमरकोषः के अनुसार “पादा रश्म्बहिघ्यतुर्याशा ।"" 
यहा पर च द्र शब्द भी साभिप्राय रखा गया है आगे "चन्द्रका तः शब्द है, चन्द्रपाद ओर "चन्द्र 
कात के बीचकै द्रावक ओौर द्राबणीय कै सम्बन्ध को चन्द्रः शब्द की समानता अच्छी तरह 
स्पष्ट करदेतीहै। चद्र' का्र्थंही है आह्भादित करने वाला क्योकि इसकी निष्पत्ति ही ““चदि 
आह्वादने'' धातु से रक प्रत्यय करने पर होती है । आह्भादपादो से भाह्वादक का तश्चोतित हौ 
उठते हैँ । यह्‌ व्यग्याथ प्रस्तुत करने की अभूतप्‌व क्षमता इस पदावली से स्वत सस्फुरित हो उठती दै 
“एक सख्यास्तव सहु मया वामपादाभिलाषी ।'` ततीया यहाँ हैतु के थं मे है ओर बहुवचन से 
चदिनी की कुम्भसंहस्रसंम्भरणयोग्यता एव च द्रका तशतय द्रावेणक्षमना ध्वनित होती है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
दसका प्रयोग रघु° (7 19,) लथा कुमार० (7 78,) मे एकं एक बार हंजा दै । 
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सन्ञा, तृतीया, बहुवचनः; चश्द्रहासःप रावणारे नणानि क्षतायेव अक चिह्नितं, ्चद्र 
हासो वण सौ असिमा तेऽपि च क्वचित इति शाश्वत (सजी); 


च द्रहुस-अपनी चमकसे च-द्रमा पर हंसने वाली । अत चमकीली तीक्ष्ण धारवाली 
तलवार । यहु नाम बहुदा रापणकी तनवार के लिये आता है। यद्या इसका अपना मूलभवही 
अभिप्रेत हे । 
चमून म्‌ (पण 46 3 12) चम्‌ आम, सज्ञा, पष्ठी, बहुवचनः, सेनानाम , चरित्र ; सेनानाम 
(सजी 46 , सेनानाभिति उहुवचनेन बाहूप्रिध्य "गोप्यते । सेनागहुणेन सेनाना राजरक्षाथप्वेन 
तासा च तारगािप्रकिस््वि ङ्रनपय। प्रत्युत अतएव रण्या सवना इति प्रफाश्यते (गिचुत्लता), 
मेनानाम ' सुवो 7) सेनाञा की । 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदाम ने अपनी कृतियो मे दो वार किया है । गधदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघ्‌०मेषएक बार (1422) भाद) 
चरणरमलन्थासयोर +म्‌ (उ० 13 3 12 43! चरणकमल (-ओक्त + सास [- इस ¦ योग्य +म्‌, 
तप्पु-प, विशेषण, द्वितीया, एक । चन; चर कमलया यासस्य समपणस्म याज्यम्‌ मजी , चरणौ 
कमले इव । तयो -यास , तस्य योग्य , तम । कमल जपे चरणा मे लगाये जाने मौग्य । 
सरण."यःसम (प° 58 1 & 10) चरण गस ; न्यास +-अम, तत्पुस्प, सता, हिनीया, एक्‌ 
वचन, हिमवत्त क्रम्याचिच्छिलाया म्द्रप'द यासो विदत इति प्रसिद्धम प्रदीप, पादात यासम्‌ 
(सजी) 'अ-यक्त व्य जयामास, शिव श्रीचरणद्वयम्‌ । हिमाद्रौ शाम +वादीना सिद्धय स+कमणाम्‌ ॥ 
दृष्टया श्रीचरण सम्यक सायक स्थिरयेत तनुम । इच्छावीनशसीरो हि चिचरेच्चं जगत्त्रयम्‌ \ 
इति शम्भुरह"ये (मजी); पादनिवानमूद्राम्‌ ' विद्यू-लता,; पदचिह्वम सुबोचा); चरणयो -यास 
तमं ! नि ~ ^“भस्‌ (फकना) | घन. । कुछ अनु वादको का मत है किं सम्भवत दसमे हरिद्वार 
केपास कीएकषछटोरीसी पहाटी कौ ओर सकत है जिसे आजकल हर की पौरी" ।शिवनीकी 
सीढी) कहते है । शम्भुरह्स्य मे इसे श्री चरण यास कहा गया है-- 

अव्यक्त व्यञ्जयामास शिव श्री चरणदयम्‌ । 
ह्मिाद्रौ शाभवादीना सिद्धये सवकमणाम्‌ 
दृष्टवा श्रीचरण यास सावक स्थितये तनुम । 
इृच्छाधीनेग्ररीरो हि विचरस्व जमत्त्रयम ॥' 

पर-तु हरिद्वार के समीप पद्य 58 57 मे उणित बरफ भौर चमरिर्यां तटी पाह जाती । 
अत प्रहत वणन यहा से भगे किसी अय पहाड़ी काही अतीत होता है) शी विल्सन लिखते हं 
कि देवता नादि के चरणन्यास की भावना पूव के प्राय समी देशो-भारत, नैपाल, लका भादि 
मे समानल्पसे पाई जाती है । प्रहु मुसलमानोमे भी दष्टिगोचर होती है। 
चरणपतितम्‌ (उ 44 2 8 19) चरण ~-आसं पतित }-अम, तत्पुरुष, विदेपण, द्वितीया 
एकवचन, पादगतम (पचिका)ः मानापनीदनाय पणदगते, चरणपतन काले दृष्टिलोप , तावन्मानो 
हिमानि या यावनेष्ट पदे पते" "दित्युक्त चरण्पतितमिति (सुनोधा) चरणो पर गिरा हुभा। 


362 चलकिसलय उ० 17 1 2 6) चल ¬- जस्‌ + किसलय ¬- मु, बहुत्रीहि, प्रथमा, एकवचन, विशेषण, 


चलानि किसलयानि पल्लवा यस्य स॒ कत्था (चरित्र) चञ्चवलपल्लव । अनन वक्षस्य पादताजनेषु 
प्राञ्जलित्व भ्यज्यते (सजी); स्फूरत्पल्लव । चनेति चलत्वेन पल्लवानामभिनवत्वम्‌ । तथा तत्र 
सवदा मृदुषवनो वहतीति च ध्वनितम्‌ (सुबोध), चलानि किसलयानि, चला किसलया वा यस्य 
स । चचल पत्तो वाला । अशोक वृक्षको य्ह कमीकेख्पमे चित्रित कियाभयादहै। अत इस 
विशेषण से उसकी चच्लता बौर प्राथनामृद्रा ( - हृष्य जोडना, क । व्यक्त होती है । 
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किसलय शब्द मे रूपकातिशयोक्ति सानने पर॒ "वस्तुध्वनिः पक्ष मे 'अनिभृतकर' की अर्थं 
विच्छित्तिया स्वय संहूदयहूदय मे सनुल्लसित होने लगती है । पूण सरस्वती ने इसकी समीचीन 
व्यञ्जनाये इस प्रकार स्पष्ट की है --“चलकिसलय इति मृदुपवनतरलललिततरुणपल्लवत्वेन नयन- 
हारितातिश्य प्रियतमाकणपूराचुपभोगयोग्यत्वे च ध्वन्यते ।'' आशय यहु किं "चलकिसलय' से 
हल्की हवा से हिलते, सु दर ओर पूरे निकल अये हुए पल्लवो वाला होने कै नाते अशोक की यहा 
पर नयनहारिता का अतिशय तथा यक्षिणी के कणपूरादि बनाये जने की योग्यता व्यइभ्य है । 


चलकुवलयश्नीतुलाम्‌ (उ० 34 ¢ 16 68) चल ¬-डस कुवलय ¬-डस ~ श्री +- उस ~- तुला 
अम, तप्पुरुष;, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, चल यत कुवलय नीलोप्पलं तस्य । चर्य तुलाम्‌ 
(चरित्र), चलस्य कुवलयस्य श्रिया शोभया तुला सादृश्यम, तुल्याथरतुलोपमान्या' तृतीया यतर 
स्याम ` इत्यत्र सद शपर्ययस्य तुलाशब्दस्य प्रतिषेधातें अत्र च सादृश्यवाचिप्वात तद्योगेऽपि तृतीया 
(सजी), अनिभिषोत्फलन चदटुलोप्पलशोभासाम्यम (पचिका), चञ्चल यत कुवलय नीलोप्पल तस्य 
या श्री शोमा तस्यास्तुला सादृश्य (सुवोधा) कुवलयस्यश्ची। तस्या शोभाय तुलाम । यहा 
पर 'तुल्या्थेरतुलोपमाभ्या ततीयाऽन्यतरस्याम' सूत्र के 'सादश्यवाचकं तुला" पद का निषेध 
होने से इसके योग मे ततीय नही भा सकती । अत पष्ठी तत्पुरुष समास टी हो सकता है । टीका 
मे ततीयात विग्रह दियादहै। इस स्थलपर टीकाका पाठश्नमदहै। कुछठप्रतियोमे षरष्ट्यत 
विग्रह छपा है पर तु 'तयोगेऽपि ततीया' पद स्पष्ट बततेहै कि टीकाकार ने तृतीयान्त विग्रह 
रक्खा होगा । श्री पाठक इस गातम भागको लेखक प्रमाद मानते है । उनका विचार ठटीकही 
प्रतीत होता है। वे तथ्योगेऽपि' तृती के स्थान पर तद्योगेन ततीया पठने का सृञ्ञाव देते हँ ओर 
विग्रह्‌ को षष्ट्य-त रखने का। 

मटिल० ने यहा श्रिया तुलाम्‌ यो त° तत्पु° माना है गौर तृतीया विधायक (तुल्यार्थेर- 
तुलोपमाभ्याम ततीयाऽ यतरस्याम्‌” इस सूत्र मे अतुलोपमाभ्याम = तुला भौर उपमा शब्द को 
छोडकर" इस प्रतिषेध के सम्ब ध मे "सदश पर्यायस्य तुला शब्दस्य प्रतिषेधादत्र च सादृष्यवाचि- 
त्वात तदयोगेऽपि तृतीया --अर्थात्‌ "सद्‌ श' के वाचक ' तुला" शब्द के लिए ही तृतीया निषिद्ध हैः 
कितु यहा तुला का सादृश्य अथ होने से उक्त प्रतिषेध लागू नही होता ' या तक दिया है । वास्तव 
मे 'तुला' गौर "उपमा" इन दोनो का सदृश अथ होता ही नही, साद्य अथ होता है । नागेश 
ने भी तुला गौर उपमा दोनो शब्दो को सादृश्यायैक ही माना है, सदृ शाथक नही, इसलिए मल्लि° 
का "उक्त प्रतिषध लागू नही होता" बाला तक गिर जाता है । इस तरह तुला शब्द के साथ ततीया 
का निषेध हो जाने से शेषे षष्ठी" इस सूत्रसे षष्टी ही होगी ओौर श्री तुलाम" का विग्रह शिया 
तुलपम्‌' यो ही होना चाहिषएु । मर्लि० ने माघकाव्य 1 4 की रीका मे भी “दृशपर्याययो तुलोप- 
माशब्दो ~ अतुलोपमाभ्याम्‌ इति निषेधात सादृश्य वाचिप्वे ततीया इप्याहु ' कहकर वही मत 
प्रकट किया है, जो यदह । कुछ सम्पादक ने यहाँ मल्लि० की दीका मे धिया शोभाया." यह्‌ पाठ 
दियादहै, कितु वे गलती पर है, क्योकि मल्लि°नेस्वय टीकामे तृतीयाका ही उपपादन कर 


रखा हि । 


564 चलत््वम्‌ (उ० 35 4 18 57 ) चल ~ प्व +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, स्पुरणम्‌ (दीप); 


चञ्लताम्‌ (चरित्र), मम सदेशहारिणि समीपवतिनि सति तस्या शुभसुचक वैमनेत्रस्ुरण च 
भविष्यतीति तात्पर्य्यं (चरित), स्प दनम्‌, "उरो स्पन्दात रति वियात ऊरो प्राप्ति सुवासस 
इति निमित्तनिदाने (सजी), स्प दतत्वम्‌ (सुबोधः) 


565 चलो (पू० 25 4 20 59 ) चला {जस +-ऊमि +सु, बहुब्रीहिः विशेषण, द्वितीया एकवचन, 


चनतरङ्धम्‌ । इद विशेषण सभ्रूमङ्धविशेषणस्थानीयम्‌ । कामि या ससीत्कारं सभ्रभज्ग मुखमिव 
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वेत्रवत्या तीरोपा तस्तनितसुभय चलो्मि स्वादु तेत्पथय पास्यतीति यस्मात तमात कामु 
कत्वस्य फल स्वया लप्स्यते इत्यथ । उत्तरश्लोकपरिज्ञानाय अत्रेद अनुसन्धेयम --विदिशान 
गरवत्तिव्य पण्याडगना सर्वाद्धसु दय सवललितक्लाविचक्षणा सवपुरपावजनकुशलाश्च 
भर्वात । ततत्या पूरनर्नागगा पुरुषा ताभ्योऽपि अतिसुदरा सुगभयौवना स्व्रीसभोगविदग्धाश्य 
भवत । तेषा नागराणा सौन्दर्यातिशयेन ता कामयमाना पण्याड गना मात्रादिनयन वगहषु मोक्तु 
मपारय य तम्मात नगरात निगप्य प्रप्यास नस्य नीचं आख्यम्य गिरे सकेतरथानभूतष्‌ शिला- 
गहषु तत्निदय रतानि अनुभूयानुभूय पूनविदिशा गुप्त प्रविश-तीति एेत्तिह्य अस्तीति \प्रदीप' चला 
तरला उमय कल्लोल! यृ ततर (चरित , चला ऊमयो यस्य त चोनि, तरडिगतम्‌ । सजा; 
'चलो्म्या ' = चल मृदुमादतोत्यापरित ऊर्मि तचुतरद्धो यन्या, त्येव भ्रूभद्धसादश्यापपे , 
वन यति च~-प्रतनुपु दीवीचिषु भ्रूविलासान' इति ¦ चनम्या' इति नदी विेपत्वेनोक्तोऽप्यर्थाति 
पयसएव फलति, नायिकाप्वेन प्रतीयमनाया सारत सश्रूमद्धमुखम्यानीयत्वात पयस । चलोर्मीत वा 
पाठ । अतर नायिकापने तीरोपा ते स्तमितसदशस्तनतसुमगमिति, चलौमि पय इय भूखमीति च 
योज्यमथवलात । 'यथा--देन्दर धनु पाण्ड्पयोधरेण शरू वान द्र वक्षताभम । पसादय ती संकलद्खु 
मिद्‌ ताप रवैरभ्यचिक चकार ' इत्यत्र (विनुल्लता), चलाश्चस्चन ऊमयम्तरद्धा यम्य त तथ। 
(सुबोवा)> 
इसका सामन्जस्य' सश्रभद्धम्‌' सेहै, भत प्मीलिद्धात चलो््या के म्भान पर चलोमि 
पाठहीठीकह । चला ऊमय यस्य तत चलोमि। इसके म्थानमे चलोर्म्या' पाठातरदुं जो 
किं वेत्रवत्या' का विशेषणदहै। कितु पय का विशेषण बनन मे स्वारस्य है, भ्याकि लहते 
वाले जल का भ्रूभद्ध वलेमुखसे समानता बतलाने मेही कवि कां अभिप्राय दै । इस कारणं 
(वलो्मि' वाला पाठ ही अच्छा है। 
चात$ (पु० 10 2 14 16 , चातक सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः वाम चातक वामपाश्वस्थस्य 
चातकस्य निनदो यात्राया निमितम्‌ । इप्यत्र योगयाच्राया वराहमिहुर । व्चृचु दरोमूकरिका'एया 
च श्यामागली पिद्धलिफा यपुण्टा । वाम प्रयम्त गहुगोलिकाश्च प्रसज्ञिता यच पतत्रिणश्व ॥ 
ति ।॥ अनेन चातकस्थापि पृशन्दन उपादान इ तिमिति अनुसर धेयम्‌ तथा महामाया सर एवं वराह 
मिहिर कालपिशेषमानित्य चातकस्वर निषेधति । नतु भाद्रपदे प्राहया सूकरा शवृक्रादय । 
शरयम्ज।दगाक्रौचा श्रावणे हस्तिचालकौ' । इति कालविरेषनिषेषाते निषिद्धे काले चानक 
स्वरस्य निमितत्व प्रतीयते (प्रदीप, पधिविहेष (सनी). स्वनामख्यात पक्षी (सुनोता), चातक- 
श्द शारिका नुपलक्षण । (युब्रोधा, 

एक पक्षीहैनजो स्वाति नक्चत्रकीवर्षा कीबृदो से ही अपनी व्यास वृक्षान है। बन्य 
कई जल नही पीता । चातक कवियो को बहुत प्रियदहै। 

क।लिदासकीद्तियाम इस पदका प्रयोग दो बार हृभा है। मघदूत के अतिरिक्त इस 


का प्रयोग रधु°मेएकबारहुमादहे)। 


567 चातकान (प° 22 12 11) चातक शस, सज्ञा, पुस्लिग, द्वितीय, बहु पचन, 


सारडगान्‌ । चातक पक्षियो को । वुष्टव्य “चतिक ` पद । 


568 चातकेभ्य ,उ० 53 3 19 35 ) चातक भ्यम्‌, सज्ञा, पर्सिय, पक्षिभ्य (सुबोध) चतुर्थी 


बहुवचन, ““चेत्तति 1 ५८चते याचन (शवादि) वातोण्बूल्‌' । मागिने वाले को ही चातक कहते है । 
"पी कहा" पी कहा कह कह कर स्वाति के जलबिन्दु मोगननले पक्षी को कविने किससुदर ढग 
सेलारखाहै। यक्ष मी तो अपनी ही टर लगाये दहै । यक्ष गौर चातक दोनां को अपने अभोष्टसे 
भिस्त तत्सजातीय पदार्था तर बिल्करूल तदी शादिए, भपनी ही चीन के पीछे दोनो पागल दौ उठे है । 
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569 चापम्‌ (उ० 12 2 8 13} चाप अम, सज्ञा, पू्लिग, द्वितीया, एकवचन, चनु (सुबोधा), धनुष । 
कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोगं कुमारण्मेदो बार (2 64.551) शाकूण्मेदो बार ( 493 2; 36} तथा रघु 

मे एक बार (3 60,) हुआ है । 


570 चामरं (प्‌० 38 2627) चामर भिस, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, महाकालस्य सेवाचामर 
(प्रदीप), बाल्यजने (चरित्र); बाल यजन (सजी) सेवार्थेश्चम “बालव्यजने (विय्‌ल्लता); 
व्यजन (सुबोधा), 

चामर वलि = च॑वरकी खरीदी हुई मूठ या उडी । चमर हरिण की पूछ के बालो, कौव्वौ 
के पखायामोरोकी पचा सेबनाए जातेहै।येप्राय चादीकेहव्थेमे जडे हृए होते ह।ये 
देवताभो, राजाभां ओौर महापुरष। भादि से मक्खिया हटाने के लिए काममे लये जति है। 

प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने अपनी कतिया मे दो बार किया है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (2 42) हुभा है । 

571 चार (उ० 23 12 36) चार +सु, विशेषण प्रथमा, एकवचन, रम्यम्‌ (चरित्र), पेणलम (सजी,, 
रम्यम (पचिका), सु दरम अपय्‌षित (सुबोध) 

कालिदास की कृतियौ मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रघु०्मे तीन बार (11 34, 14 24, 1912) तथा कुमारण्मेदो बार (1359, 4 18) इसका 
प्रयोग हृ है । 

572 चित्रम्‌ (उ ० 13 1 22) चित्र +-अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, नानावणम्‌ (सजी), अनेक 
व्ण कै । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ दै । मेघदूत के अतिरिक्त 
शकु°्मेचार बार (216, 3114, 461 3, 5612) रघु० (538) करुमार० (1 8४) तथा 
मालवि० (223 1) मे इसका एकं एक बार प्रयोग हुआ है । 

573 चिरपरिचितम्‌ (उ० 35 28 18 ) चिर ~+सु । परिचित +- भम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, चिर बहुकाल परि चित अभ्यरत (चरित्र); चिराभ्यस्तम (सजी), नित्याभ्यरतम्‌ (पचिका); 
चिरकाल सेवित ब्रहुकाधारितम (सुबोधा) देर से अभ्यस्त । 

97‰ चिरम (ष१्‌० 32719) अव्यय, चिरकालम (चरित्र ०) देर तक । अर्थात जब तक वह अपने 
मावो को स्थिर कर सका तब तक । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हजा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
नेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है । स्वु° (8) शकू° (4) कुमार (3) ऋतु° ($) तथा 
मालवि० (1) 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति “कालिदास पदकोश ` । 


975 चिरविरहुजम. ( १० 12 4 20 46 ) चिरविरह +-डसि + जन्‌ + ड +- अम, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, चिर विरहात वियोगात जातम (चरित्र) सवत्सरदशनाभावदु खसमतम (विद्युल्लता) 
प्रभूतकालविच्छेदजनितम्‌ (सुबोधा), नवगप्रियसयोगे हर्षाशरु भवति, तच्च एीतल तत्कथ उ्णमि- 
स्यृक्तम्‌ ? उच्यते, चि रविरहजमित्यनेनवमुक्त चिर विरहातिक्लेशात हृद गतवाष्पोद गमात प्रथम- 
मुष्णमश्रु भवति तत॒ शीतल स्यात । अन्येतु चिरविरहुजगुष्ण वाप शोकाश्रु मुःखति त्यजति न 
पातयति, संयोगे हि वर्षाश्रु वषतीत्याह । (सुबोध) 

चिर विरह, तस्मात्‌ जात, तम्‌ । जसे चिरकाल पश्चात मिले हुए मित्र प्रेमकेञासु 


बहातेहै, वंसेही मेष का जब पवत से सम्बन्धं होताहैतो बह वर्षारूपी जासू ब्रहातादै। देवो 
का० १०--18 
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वत्लभ पवता हि जलवष्टया स्तिरा भर्वात वाप्प च मुञ्चति । ह्य पर कविने वपाक्म को 
मानवी भावनाके स्पमे चित्रितं कियाहै। 

576 चिरविलसनत्‌ (¶० 41 27 17) चिर ~+ तिलिमन + इमि, तत्पुस्प, सज्ञा, पञ्चमी एकवचनः 
वरिलसनशब्देन स्फुरण विलासश्च विवध्षित (प्रदीप), चिर चिरकाल विलवन चमत्कार तस्मात । 
अयस्यापि रममाणस्य विलासिन वेहकाल सुरतकरगात्‌ अवश्यमेवस्तीखिना भवति शिल 
गरीरा जायते ,चरिन); चिर विलसनात स्फुरणात (सजी) मागप्रदशनसरम्भेण चिरकालपरिस्फुर 
णात (विचुल्लता), प्रशूतकाल-फुरणात छलाच्चिररसणान (सुबो वा) चमक्नेखूपी रतिक्रीडासे। 
विलसन = 1 चमकना 2 रतिक्रीडा। 

277 चूडापाशे (उ० 2 3 10 32) चूडापाश + डि , सज्ञा सप्तमी, एकंयचन, चडापाशे शिखाकलाप । 
शिखाच्‌डाकेशपाड इप्यमर (प्रदीप), केशकलाप (चरित), केणपाशे (सनी), केशवि-यासविशेषे, 
““चूडापाशम्तु धम्मिल'' इति सय । चडापारे केशसमूहं इप्यन्ये । कौमुदीकारस्प्वाह शिखास्था 
कुमुम गनी केशलता चूडापाश सच यक्षा्धनानामेव, यदुक्तम ' च्‌डापाशो भवेद यक्ष्व्रीणान 
त्य ययोषिता' मिति !सुबोषा); 

भिर केपीष्ठेवंता हुआ जृडानजो कुरबक के टट्के फूलो से सजाया जता था। 

पाश का अथ है -समूह्‌। देखो-पाश पलश्च हस्तश्च कलापाथा कचात्परे) अमर 
कोप । अत बानं केसभूहुमे, ज्यति वेगीमे, चोटीमे। केशकवाचक कं साथ प्रयृक्त पाश शब्द 
का अथ भुथाहुजआ बालो का मपह टौता है! "चूडापाय' शब्द सिर के पीक हुए जृडेके लिए 
्रयुग्त किया जाताहै। चृडा' का अथदहै चोटी' या 'भिखा' । अमरकोश मे कहा गया है-- 
“शिखा चूडा" ¦ "पाण ' शब्द केरवाचक्‌ शब्द के वाद आने पर समुह के अथ देता है--“पाश 
पश्व हस्तश्च कलापाथ कचात्पर ' (अमरकोर ) 

578 चू्णेमुष्डि (उ० 7 4 17 68 ) चूण इस + मुष्टि +नु> तप्पुर्ष, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः 
मूखवासकपूरादिचूणमुष्टि (प्रदीप,; मूखावासकपूरादि (चरित्र); मुरा यक्षाडगना सूुरतक्षणे 
दीपशमनाय च्‌णमुष्टि प्रलिर्पा तत (चरित्र), चूणस्य कुडकुमदे मुष्टि (सजी), च दन।दिचूणमुषिः 
(पचिका), सुगन्विद्रन्यक्षोदभूष्टि ! श्रुद्धारिभिश्वतु समादिचूण घम गादि यपौहाय क्रीडगहे 
स्थाप्यते, घर्माप्युपद्रवे देहोपरि तत क्षिप्यते तमुष्टिभिलन्जावतीर्भिन बोढाभिरभिनिप्रदीपो निर्वाप्यते, 
ता हि अन्धकार एवं सुरतरता भर्वात) यदाह्‌ कवातस्यायन -- 

प्रदोपे निविडध्वा-ते योषितो म दसाध्वसा । 
सुखेन व्यवसाय यो रागृवत्यो भवति चे"ति ॥ 
अतएव चूणमृष्टया दीपो निर्वातीति बुद्ध्येव रत्नप्रदीपग्च्‌णमुष्ट्या न निर्वातीति जान 
त्योऽपि कामवशात्‌ मुग्यप्वाद्वा तदभिभावनया चूरणेमुष्टिपरक्षेष दर्वा त । किच्च वस्त्रापह्रणे दीप- 
निर्वापण शास्त्रोक्तम्‌, तथा च-- 
अशुकाहरणे चूण मुष्टया कर्णेत्पले7 वा । 
दिया प्रदीपान्‌ निर्वाप्य सुखेन रमतेऽद्धने' "ति ॥\ 
चूर्णमुष्टिरिति मुष्टिरगुलीरचनाविरेष तत्तपरिमितत चूण चूणमुष्निशब्दवाच्यम्‌ 
(सुबोधा), चूणस्य मुष्टि । केर आदि सूर्गा धत द्रव्यो की धूल । चृ्णेन पूरणं चूणपुणं चुर्णपूर्णो 
मुष्टि, चू्णमुष्टि । “समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीनामूपसडख्यानमूत्त रपदलौपश्च । ` 
यहाँ कैसे चर्ण से भरीमुटटी से आशय है इसे पूणं सरस्वती के शन्दामे दर्खे--चूणमुष्टि सुख 
वासादर्थाना घनसारादिसुरभिद्रव्याणा करकमलमुष्टिप्रमाणगृहीत चूणम्‌ । “चूर्णानि वासयोगा 
स्यु "दति वंजय ती 1" 
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579 चेत (त्रिवारं प्रथुक्तम) प 542 8 15; 56 122, 59 3 14 27, अन्यय, र्ताहु (चरित्र 54 \ 
यदि (सजी 56); तहि (सजी 59 ; यदीति, यथर्थोकिति सरस्वतीज्लस्य गहीतस्य क्वचिदवषणा 
प्रमडगात कुत्रचिदुचितभ्थने प्वया वष्टि कृता चेत्तदानीमेव तदीयजलपिपामावकाश नो, चेदद 
ष्टाथमभिगमनमात्र भाठीति व्रतयति (विनुल्लता 54) यदि (सुबोधा 54) यदि (सुबाा 56) 
यदि (सुबोधा 59} 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुते पद का प्रयोग इक्कीस बार हुमा है । मेघदूत के अति- 
रिक्तशेषग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (7) कुमार० (6) शाकू० (5); 
विस्तत प्रवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति “कालिदास पदकोश ` । 


580 चेत (द्वार प्रयुक्तम) पण 35 16 39, उ० 47 3 14 34 पू० 5 3 16 39, चेत्‌ +सु, 
नपृसकलिड ग, प्रथमा एकवचन, सज्ञा, मन (चरित्र) चित्तम (सजी), मन (पविका), मन 
(विचुस्लता), चित्तम (सुवोधा) चित्त 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुजा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --्रूतु° (5) शाक्‌० (4) मालवि० (2) कुमार ° (1) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश '। 

581 चेननाचेतनेषु (पू० 5 & 19 63 ) चेतन ~ सु {-अचेतन सुप , इतरेतर दन्द, सज्ञा, सप्तमी 
बहुवचन; इय हि विषयसप्तमी । अचेतनेषु अपि इति वक्तव्ये चेतरगहण धूमज्योतिसलिलमरुता 
इत्यादिना प्रस्तुतस्य अचेतनस्य तदन-तर क्व पट्‌ करण इति उपक्षिप्तस्य चेतनस्य चाणुगुणन कृत- 
मित्यनुस धेयम (दीप); चेननाश्च ते स्थावरजङ्खमा तेषु । यथा सीतादिवियोगात्‌ काममोहिता 
रामा प्रमुखा । अचेतनं न वाच्यमिदं विवक्तुमसमथ तथासावपि इत्यथं (चरित्र०); चेतनश्च 
अचेतनाश्च तेषु विषयेषु (सजी) मेधो अचेतनमेव इति मतम । तथा हि येऽपि पृथिव्यप्तेजोवाय- 
वश्चत्वरि एव भूतानि चेतय तेन पृथगात्मेति भरतचततन्यवादिन । तेषामपि दशने मेघोऽचेतन 
सामग्रीवंकल्यात । यतो धूमादिजनितमेघे पृथिवी नोपलभ्यते । ननु धूमेऽनृभ्रूयमानगन्धसम्ब धात पृथ्वी 
सभवति, पृथिव्या एव गुणो ग धं गुणश्च गणि येव, तत्कय सामग्रीव कल्यमि ति ? उच्यते, नान भूत- 
मेलक्मात्रमभिप्रेतम । कि तहि । तप्परिणति विद्चेषोऽपि । तथाहि भूतानि कायाकारपरिणतानिन तु 
मिलितमात्राणि । न चेह कायाकारपरिणति । यदाह बाहस्पह्य --'ज्ञानकर्मे द्यादीना परिणाम- 
गुणात्मका । सभव सठभूताना काय कायविग मतं । इति (सुबोधा) विरेषवित्सु सस्यादिषु विवे- 
करहितेषु वक्षादिषु च विषये (विदुल्लता , अस्यास्मिन कार्ये सामथ्यमरित अस्य नास्तीत्यविचार 
यत एव यथा चेतनेष प्रवत्त ते तथा अचेतनेष्वित्ति भाव । अघ नासटगनौ क्वद्र यम्‌, कि शब्द 
आक्षेपे, मेषन देशाय ऋतप्वाहकभाव (?) आक्षेप । (सुबोधा), केचित्त. चेतनाचेतनेषु ्रकृप्या 
चत येन कृपण कापण्यव त यानच्चादे यवत इत्यथ । प्रकृतिश्चत्तिकी । 

582 चेतसा (उ ० 16 3 12 34 चेतस ¬+ टा, सज्ञा, ततीया, एकवचन, मनसा (चरित्र) मनसा 
(पचिका) चित्तेन (सुबोध), शारदा रञ्जन रायने तो अपने वयाकरण ताक्िक को जगाकर कहा 
है किं यह चेतस ' शब्द अधिक है क्योकि सभी स्मरण चेतस'सेदही होता है। 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघू ° (14 60) कुमार० (5 42) शाक्रु° (5 9) तथा मालवि० (8 2) मे एक-एक 
बार हु है। 

583 चेतसि (प्‌० 43 1 4 4 ) चेतस डि, सज्ञा, नपृपक लिद्ध, सप्तमी एफवचन, मानस । मन के । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हभ है । मेघदूत के अतिरिक्त 


140/कालिदासकाश 


इसका प्रषोग कुमार० मे तीन बार (1 48, 6 18, 6 18/ रघुम दौ वार (6 66, 14 17 
तयाशाकु०मे एक बार 719, हुआ हं। 


च 


584 छन्ता (उ० 15 26 20 ! छन ~+टप सु, कदत (क्रिया, प्रथमा, एकवचन, -याप्ता (चरित); 
प्रोता सम्बद्धा (पचिका) व्याप्ता 'सूबोवा,;^घ्द ¦ क्त “म्नीन्ञा। छाई हुई, ढकी हर, भरी हुई, 
व्याप्त । स्फोता-पा० भे०- +^^फाय~-क्त | स्वरीण्आ। बढी हुई, पूली हुई अन भरी हृई। 
भया विशेष्य मे ललित, जाज्वल्यमान । स्थूता- +८निव सीना, +क्त स्त्री आ। स्ति 
हई, भोतप्रोत, सम्बद्ध वल्तभ) | सनी षठा भाव व्यान्तिहै। यहु अथं छना" पाटमे 
सीधा प्राप्त हो जाता) महाभारतकेपाठसे भी प्रही पाठ मिनतारै। 

585 छन्नोपास्न (धू° 18 115) छन | जक्ष ' उपात-~-सु बहुत्रीहि, विनेवण प्रथमा, एकफपचन, 
छादितपय त॒ प्रदीप), अच्छादितनिकट (चरित्र , आवतपाश्व ।स १. स्थगित अर्थात शिखर 
सविवप्रनेणो यस्य (विदुल्लता), आवतपयत मुवो), के हुए पाएठ मागा ताना । 

छना उपाता यस्यस । ^“छद , क्त छन, 


१86 छादयन्तीम (उ० 29 3 15 40 ) छद |- णिच ' शत | नीप -} अम, विदोषश्र, द्वितीया, एकवचन, 
आच्छान्य तीम स्थाप्यतीम (पचिक्ा) पिदधतीम्‌ बदकरती हुई । 

587 छायया (तिवार प्रयुक्तम) (पु० 51 1 4 6, 543 17 35, उ० 627 14,) छाया टा, सज्ञा, 
तृतीया, एकवचन, प्रतिबिम्बेन (प्रदीप 54 + छायया दल्यनन पुण्यदेणटयान स्वन्पेणाक्रमण न युक्त 
इति सूच्यते (चरित्र 51); प्रतिविम्येन कारणभूतेन (चरित्र 54) अनातपमण्डलेन (सजी 51 , 
प्रतिविम्बेन (सनी १4), अनातवेन (स गी 6), अनात्तपरूपेण प्रतिबिम्बेन । विव्ून्लता 51) कात्या 
अनातपरूपेग वा (विद्युल्लता 5 #) प्रतिबिम्बेन "सुपो 21), प्रतिबिम्बेन (सूबोता 54) मरिननाथ 
"पीठसेत्राश्रभादीनि परिवेत्या यतो व्रजेत'केञावारपरमेषको सशरीर प्रवेशन करने केप्रर्णां 
का व्याख्यान करते ह । दक्षिणावर्तं कहते ह कि यह्‌ पतित स्थानरै। अत प्रिनीत भावमे उवेर 
जाना उचित दहै । परन्तु यदिकामावइतनाहीहो तो क्ष्व नपिशरुनत्व ओौर शितशरवर्पाका 
वणन अनुपयुक्त हौ जाता है। इनसे यहाँ कुछ अनिष्ट की भावना ज्ञलकती दै! अत मेष को उसमे 
वचक्रर निकलने का उपदेश दिया गयादहै। ध्यान ररे करि यट मवको चम्बल के समीपस्य प्रदेशसे 
चलकर एकदम ब्रह्मावत मे प्रविष्टहो कूस्णतमे तनेके लिएकटा गथाहै। यह मामं मरा 
लम्बा है । कुरुक्षेत्र से फिर उसे नीचे कीआंरपूव मोञआना रोता है) अत कुर्मेत्र जाना अना 
वश्यक है । पर तु पवित्र धाम होन से कवि मेघको वहा भेजतातोदहै, साथ ही अनिष्ट की भावक 
से छायामात्रण सेजनेका विधान भी करतादहै) मेधकेमाग्‌ ¶ वणन से यह भी सकेतं मिलता 
है कि सम्भवत उन दिनो इन स्थानो को मिलनेवं ली कोई मुख्य सडक हो | साधुराम न (छायया 
गाहमान ` का अर्थं अपनी 'छावयामात्र डालकर नलाघते हुए" कयि है । यह्‌ अथ स्वीक्रायं नही । 
+“गाह का अर्धं प्रवेश करना है, लाधना नही । देखो मो° चि० कोष पृं०354 यूँ पर 
“गहनता से प्रवेश करना, च्‌ सना, मग्न होना" आदि अथं दिये गये है 1 प्रकृतं पदं का उल्लेखं करके 
0 छव प्णह्ुट, ९०५९ अर्थात्‌ चृ मना, चढना, फिरना' अथं दिए ह 1 तुलना करो गाढ पद । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद क प्रयोगः छह बार हुगा है । मेधदूत के मतिरिक्तं 
इसका प्रयोग रघरुन्मेदो वार (11 11; 19 28) तथा शाकृऽ मे एक बार (56) हृमादहै, 


॥ । 


588 


589 


590 


पदकोश /141 


छायात्मा (पु 43 27 11, छाया +सु +अत्मा सु, कमधारय, विेषणः, प्रथमा, एकवच 
प्रतिबिम्बात्मा । छाया व्वनातये का तौ प्रतिबिम्बाकजाययो । इति यादव । अनेन विशेषणेन 
परमात्मापतिबिम्ब च ध्व-ये (प्रदीप, प्रतिबिम्बम (चत्र), छाया चासौ ञाप्मा च, सोऽपि 
प्रतिविम्बशरीर च (सजी), छाया प्रतिबिम्बसू्पेण शरीरम्‌, उपरि गच्छतस्तव स्वच्छ्वात सलिल 
आत्मापि बिम्बरूप च, तस्मि नवलम्बनेन प्रवेश प्राप्स्यति, कात, तदाश्रय शरीर चेतसीवेत्यथ , 
नयनुप्रीतिपृवंमेव चि्तासड गस्योपपत्ते । छाया प्वनाप्तपे का नौ प्रतिविम्बाकजाययो ` इति वज 
य ती । अथवा छायात्मा प्रतिबिम्बशरीरम, “अगप्मा जीवे धतौ देहे" इति वजय ती । (विद्युल्लता › 
प्रतिबिम्बशरीरम्‌ छाया प्रतिर्रिम्ड्म आत्मापि स्वहूपमपीति वा, आत्मा बुद्धिमनोऽपीति वा 
(सुबोवा) 

प्रतिबिम्ब शरीर । नथ्य यह्‌ है कि आकाश म्थित मेध की परछाइ्‌ गम्भीरा नदीके 
निमल जल मे दिखाई देगी, इसी मे यह्‌ कल्पना की गर्द है करि नायक मेव का प्रतिबिम्ब शरीर 
नायिका के मन मे प्रवेश पाएगा । उसमे वह्‌ अपना धैय खोकर कटाक्षा से तुम्हारी ओर परि्नमका 
परिचय देगी । 

सारोद्धा० की इस पर यह व्याख्या हे- छाया प्रतिबिम्ब तद्रूप आप्मा । सरस्वती कहता 
है-'छायात्मापि प्रतिबिम्ब मपि साक्तात्वदीयस्तावनिष्ठतु तव प्रतिबिम्बमपि लक्ष्यत इति शब्दाथ । 
इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारा तो क्या बल्कि तुम्हारा प्रतिबिम्ब भौ जलम प्रवेश करेगा । 
छागशदानात (प्‌० 27 € 10 61) छाया + उस + दान ~+ उसि, तप्पुरष सन्ञा, पचमी, एकवचनः, 
आतप। नावकरणात । छाया स्यादातपामवि' इति मेदिनी (चरिनः; छायया अनात्तपम्य दानात्त 
करा तदान च ध्वन्यते, 'छायासूयप्रियार्का त प्रतिविम्बमनातप दप्यमर कामुक्रदणनात कामि 
नीना मुखविकासौ भवतीति भाव (सजी), अपरोचितपरमोपकारकरणात (विदयुन्लता); छायादा 
नात अत्र छायति प्रमिद्धच्छायपणात (मुबोधा); छायादानादित्यनेन छायाद्रारेण स्पशनादिप्रीति 
प्राप्तलक्षण परि चयोऽप्युक्त इति च वदन्ति । (सुबोधा) छायाके दनेसे फलोको तोडने वाली 
स्तिया मेष को कामुक समक्चकर प्रसन होगी भौर मध भी उनके क्षणिके सहवासका भान द 
ले लेगा | 


जं 


जग्ध्वा (प° 21 3 10 25) अद + क्ला, अव्यय; मक्षयित्वा, “जद भक्षणे, इत्यस्मात वाताक्त्वा- 
प्रत्यये कृते “अदो जग्वित्यप्ति किति' (2 4 36) इति जशध्यादेश (प्रदीप); भक्षयित्वा, "अदो 
जगि" इति जर यदेग (सजी०) "दर वारण्येषु" इति पाठ । दावदग्येपु अरण्येषु (विद्युल्लता), 
दर्वा दावाग्निप्लृष्टा (सुबोवःा) 

यहा पर कू विदधान दग्वारण्येष्‌, पाठ की कल्पना करते है--जल हए वनौ मे । वे जरध्वा 
पाठ पर दो आक्षेप करते है--1 एक श्च ' कम है तथा (जगन्वा' का कम पदान्तरमेहोजातादहै। 
2 अधिक की साथकता नही रहती । ये दोना ही आक्षप निमृलदहै। प्रथमं तो यहाँ कियाये एकं 
ही कर्ता द्वारा नहीकी गई है । दूसरे "च का अध्याहार करना बहुत कठिन नही । पादा नर कम 
की रिथतिसे काव्य के रसाम्वादमे रहत अधिकं व्याघात नहीहोताहै) (अधिक पदकी साथ 
कता तोस्पष्टहीहै। वर्षाकी प्रथम बदोसेपथ्यीसेजोरकी सुग ध निकला क्रतीदहै। 


591 जन (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू० 84 21 55, 33 423 402 जन ~ सुः मज्ञा, प्रथमा, एकवचन, 


लोकं (चरित्र 33), 


1 4+2।काचिदासकोग् 


592 


593 


कालिराम की द्रृतिया म प्रस्तुत पद का श्रयोग ८व्वीसवार हुदै) मेधटूत कै जति 
रिक्तशेप ग्रन्थामे रसका प्रयोग इम प्रकारहै --जगापर० (,) मालि 12) पतिक्रम० (4) 
वमार {, ऋत° {3} ततरा 1 \2.। 

विस्तत विव-णकं लिण द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की ठति "कालिदेभस पदकाण । 


जनक तनयास्नानपण्योदकेष (१० 13 11 44 ) जनकतनया ~ इस्‌ स्नान भिस + पुण्य ~ 
जस } उदक ~+ सूप, तत्पु्पगभ वदहु्रीहिः विशेषण, सप्तमी, एकवचन, जनफननया" इत्यादिना 
रामकथा सूचित श्रलीय , जनङ्य तनया सीताः तम्या स्नानन अप्लदनत पुण्यानि पत्राणि 
उदकानि येषु तेष एतेन पत्तित्रतासयोगान्पुण्यत्व निरूपितम ! चरित ०), जनक्तनवाया सीताया 
ग्नान अगरगाहन पृण्यानि पवित्राणि उदकानि युतेषु पा नेपु इप्यथै (सजी०) जनकतनयति 
जभिवनादिसतगुणमम्पन सूचिता, अयोनिज वमन एवं दियत च इप्रादिदिग्रमवरगुणसम्पत 
सथिता । पिनुदशरथस्य शासनमनुपालयतो भक्त शुश्रूषया तत्र कञ्चित वालमुषिताया परति 
दवताकुलमौलिमणेदेन्या सीताय्रा नित्यनमिनिकस्नानविवेहतो पावन जनं यपु 1 (विवून्तता) 
अत्र उदातमलकार (वि 7त्लता , जनक्तनयाया सीताया स्नानेन प्लवेन पुण्यानि पवित्राणि 
उदकानि निय॑रजलानि यष तादनषु' कितवा जनकतनयाता स्नानेन स्नानीयन सूर्म धद्रव्यचूणेन 
पुण्य सर्गा धजल येव तेपु ।सुबोगा', जनकतनयास्नानेप्यनन स्व नस्य!तिपयित्रत्व मनोहुरत्व 
वासयोग्यत्व च सूचितम मुवोका) स्नानमिति भवि करणे वा अनट “शरनानीयऽभिपन स्नानः, 
मितिर्रात सुवो; जनककीपुच्री (सीता) के नहानंये पवित्र (हूए जलो वाले । जनकस्य 
तनया, तस्या स्नानानि, त पुण्यानि उदकानि यपुतेषु। सीताभौर ल्मणके साथ राम कृष 
दिन रामभिरिपररह्ये। अत यज्ञभूमिसे उप्पनहोनेके कारण सीता के पवित्र शरीर के सम्पकृ 
से वहा के जल परतित्रहो ग्येथे) सीताजमसे पत्रिच्रता कौ मूति मानी जाती दहै, अत्त उसके 
स्नान से रामगिरि के आगम भी प्रवरि्रदहो गयं) देखिये-उनर रामर्चित-'उत्पनिपरिपूताया 
किमय पएावना-तर ।' 


जनपदम्‌ (प° 51 12 4! जनपद ! अम, सज्ञा, द्वितीया, एुकपचनः दशम (चि), देशम (सजी), 
दफम (सुबोधः, ब्राह्मण ग्रन्था मे इस प्रयोग जाति, गाध, प्रजाके अथमे हमा है) महाभारत 
जदि मे यहु पद 'राञ्य, बसा हुमा देश" के अथ्रमे आया है । साहित्य मे इसका प्रयोग “ग्रामवासी 
अथमेभीट्ज है) यहा प्रकरोपयागी अथ दण प्रदेश है-ग्राम सही, 


594 जलपरददधलोचनं (पु) 16 27 39) जनपद | जाम ~+ वनू आम्‌ | लोचन ~+ भिस्त, तप्पुल्प 


सज्ञा, तती परा बहुवचन, तद्धिपयाइ गनानयन \चरित्र;; जनपदयवूना पल्लीयोधितेा लोचन .सजी०)' 
जनपदवघ्व रप्टाणा कृषीयलबहुनतया अर्थार्ता -तासिृषीवलम्िला (विद्युल्लता); जनपद वधूना 
लोचन नयन (सुवो 

जनपदस्य वधूनां लोचन । श्रामीण स्त्रिोकी आखासे। 


595 जने (० 3 & 18 55) जन +- डि , सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, श्रियजने (प्रदीप) स्त्रीजनं (सुनोषा) 


सत्यपि, व्थर्वित के । 
कालिदासं की कृततिया मे प्रस्तुत पदक्ा प्रयोग दो बार हुमा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रमऽ०मेएकबार्‌ (211) हृआदहै। 


996 जम्शूकश्जप्रतिहूतरथम (प° 20 2 6 21) जम्बूकरुज्ज + भिस्‌ +-प्रतिहतरय- अम्‌, बहुङ्गीहिः 


विशेषण, द्वितीया एकवचन, अनेन लधूत्व चे कषायभावना च (प्रदीप), जम्बा कुञ्ज प्रतिहतं 
स्खलितो रयो वेगो यस्य तत । “मवेतपरतिहृत वृष्टे प्रतिस्खलितशुद्धयो । इति मेदिनीकार (चरि), 


पदको /145 


जम्बुक्‌ञ्जं प्रतिद्तरय प्रतिबद्धवेग, सुखपेयमिप्यथ , अनेन लघुत्व कपायभावना च व्यभ्यते (सजी), 
जम्ब्ूलतामण्डपानफालनस्खलितवेगम्‌ । अनेन लाघवमुक्तम्‌ । रेहस्तससातु रय स्यद इत्यमर 
(विद्यल्लता), जम्बृभिवृक्षमेदं रूपलक्षिता ये कृञ्जा निकऊजास्तत्र प्रतिहतो निवारितो म दीभूतो 
रयो वेगौधस्य तादृशम (सुबोना), जब्वित्यादिना दानकमणि प्रबल श्रोतसि कथ यास्मामीत्याशद्धुा 
निरस्ता, परिणत जम्बूफलयोगात्‌ सुरसता च ध्वनिता । (सुषोधा) 

जम्बूना कुञ्जा । ते प्रतिहृत रय यस्य तत । तोयम्‌ का विशेषणहे। जामुन के कुञ्ज 
कषाय होते है । अत उनसे टक्कर खाकर जल हल्का दहो जाता है ओर उसे पीना सरल होता दहै। 
जामुन! के कञ्ज मे जल के इक्टठा होने से जल पवित्र तथा हलकादहो जता है। 


597 जर्जरा (उ० 8 4 16 73) जजर +-जस, विशषण, प्रथमा, बहुवचन, निगमद्वारानुरूप कृतवेष 


वषम्यप्वातं जजसया प्रदीप), जजरा सत (चरखि्रि); विशीर्गा सत (सजी); जजरत्वात 
(पचिका), खण्डा म्लाना (पचिका), खण्डवण्डीभ्रूुता सूक्ष्मा सत (सुबोवा); ^जज. (श्वादि०, 
तुदादि, प०) अर । शीण, छिनभिन। 


598 जलकणभयात्‌ (पू 48 2 7 25) जल ~+ उस -कण - भयस {भय +- इसि, तप्पुरुष, सज्ञा, 


599 


पचमी, एकवचन, जलसेकस्य कीणाक्वणनप्रतिव धकत्वादिति भाव (सजी) प्रथमजलकणाना सुख 
सेव्यत्वेऽपि त त्रीणामार्दीं भावशङद्धितिरित्यथं (विद्युल्लता), तोयलवनत्रासात्‌ जललवसम्पकंण वीणा- 
त-त्रीशयित्याशडकया (सुबोग); क्योकि उनकी बवीणाभओोके तारपानीमे भीग जने से बज नही 
सरकैगे । इस पद की साथंकता 'वीणिभि ` पदकेकारणदहीहै। 

जलद (चतुर्वि प्रयुक्तम्‌) पु° 13 2 9 29, 65 4 15 49, उ० 36 1 3 5; 54 3 15 36; जलद 
--सु, सम्बोधन, एकवचन, जल ददातीति जलद तस्य सम्बुद्धौ भो जलद मेव (चरित्र); जल्वर 
(पचिका 54); श्रवणसमये रसाद्रहुदयतया तवापि बहुल वाष्पक्चरीप रीतनयनता भाविनीति चोत्यते, 
यथा--वक्ष्यते ~ 'त्वामप्यस्त नवजलमय मोचयिष्यव्यश्वयम, प्राय सर्वो भवति करणावृत्तिरार्ान्त- 
रात्मा" इति (विद्युल्लता 13), मे मेघ (सुबोध 13); मेध, जलदेति सम्बोधनात्‌ परोपकार ध्वनिना 
प्राथनेऽवश्यकतम्यत्व सूचितम्‌ । (सुबोधा 36) कवि ने इस काव्य मे जल ओर मेष के साहचय का 
आठ बार वणन किया दहै। इन स्थलोमे मेष गुणग्राही (13) भक्त (38) कामी (66) शरारती 
(75) सहृदयं (99) दयालुं (120) परोपकारी (121) के सूपमे वाणतहृजादहै।अगतमे प्रप्त 
श्लोको मेदो बार इसका प्रयोग हु है । वहा भी वहु परोपकारीकेखरूपमे आयादहै। उ०मे० 
38 भी देखे । अत यहाँ पर इस पद का प्रयोग मेष के “रसिकता”, सहूदयता मौर “दयालुता 
कोप्रकल् करताहै। इहीगरुणोके कारण वहु यक्ष की प्राथना को स्वीकार कर सकेगा। 
यह्‌ सम्बोधन यहा अनेकानेक भावो को व्यक्त करने के लिए लाया गया है । "जलं ददातीति जलद , 
“आतोऽनुपसग क '' (3 2 3) । तुम अपनी शीतल बृदोके कारण ठ्डीवायुकेक्लोकोकेदारा 
आराम सेसोनेका सुख उसे ले लेने देना । अथवा बाहुर गजंन से विमूख होकर बराबर बारिश 
करते रहना इस प्रकार जलद शब्द को साथक करते हए तुम बेकारी से ऊबोगे भी नही । अथवा 
तुम इस बान को ध्यान मे रखना की जलद पानी जीवनद हौ कही विरहिणी को प्राणातिदायथी होने 
की प्रसिद्धिका गलत लाभ उठाकर कष्टसुषि न करते लगना । ये तीन वस्तुध्वनिया यर्हा उपलन्ध 
होती है इनका समप्राधान्य सङ्कर होगा । विद्युल्लता के शब्दो मे इ हे देर्खे--"“जलदेति, स्वकीय- 
शीकरनिकरशिशिरमारुतस्परशेन तस्या निवापित शरीरतया सुखनिद्रोपपत्ति्योत्यते । अथवा स्तनित- 
स्यैव निषेधात वथावस्थानपरिहाराय तत्समीपे स्थित्ववं बहि शने शनं ति शब्द जलमोक्षणविनोद 
कायं इति व्यज्यते । अथवा, विरहिजन जीवितहरत्वेन प्रसिद्धस्य भवतो दशने सा यथान प्राणनं 
जह्यात तथा कतभ्यमिति ।'' 


144 |कालिदासकोश 


600 जलधर ( ० 37135) जलधर- सु, सज्ञे; सम्बावन, एक्वचन, जल वारयतीति जलवर 
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तस्य सम्नरुद्धौ भो । जलवर मेघ । चरेत); पव जनपानम्य मूचितत्वात्र जल रेत्माम णम्‌, ननु 
जल वरस्त्वम, अता क्षतत्यनपु वणनेन त्वथा कालविनोद कत्त शक्य ; विरावस्यानचांयम्यापि 
नावकाण दति भाव \पिदयू-लवा , मघ .सूबोता ; जन प्रेन्युचितपदोपादान सजनलम॑धस्य मजिता 
नामामन्द्र वान (सुबाता), इस पदम वादनके महान ओर घोरगजन कीधमता की ध्वनि निके 
लतीदहै। नभी वट नगाडेकाकामदे मकताह। 
जलम | द्विवारप्रयुक्तम; पु० 49135; उ° 533 17 33; जल अम, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन, नायम ।पचिका 55), 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत प्रदका प्रयोगनौ बार हनो है । मघदूत के अतिम्व्ति 
दका प्रयोग रघुच्मेदोबार 29; 143, मालि मदो वार (16, 5 {४\ णाकूः 
(‰ 11; विक्रमम (224) तथा कऋतु° (1 21, मेण्वे फरबारहूभाहै। 
जलमुच (उ० 8311 47} जलमूच ¡ जम, मज्ञा प्रथमा वहुवचन, मधा (चरित्र, मघा 
(मजी), मेघा (पचिका) मेघा {सुवो} 

सलिलकणिकादोप वही उतन करसक्ताहै जो स्वय “जलका वपक' है, जां जन्लबिदु 
छोढठ सकता है" । “जतं मुञ्चति जलमुकरते। भन इसपदका प्राग साभिप्राय ओर उधयुक्त 
हुभा है । 
जललवसमुच (प° 21 € 19 42) जललयमूच ' इस्‌, सज्ञा, पष्ठी एकवचन, अनेन नीपक दलीव 
सुधाग धानाधत्पादकत्वमूर्तम (प्रदीप), मीकरान्‌ त्यजत । एतेन चातका (चरित्र; मेधस्य (सजी) 
लोकमुखानुरोधेन शनै शनेवपत (विदुल्लता) जलकणान मुञ्चत (सुबोव); जललवमुच इति 
चातकानूगती कारणम्‌ । (सुबोधः), जललवमुच इति साभिग्रायम्‌ । तथाहि यदि बलवती कधि 
स्यात्तदा तीपकेशराणा शीणप्य के दलीता दलितत्वं पृथिव्या ग वरन्नि वञ्च स्यादिति । (सुबो) 
यहाँ पर ^नवेजलमुच › नय पानी को बरसान वाने" पाठ भच्छाहै। 
जहल कन्याम्‌ (प्‌० 5325 16) जलल, -टस कया ¦ अम्‌, सज्ञा, भनुक्‌ तस्पुश्ष, दवितीया, 
एकवचन, जह्व.क या गडमाम्‌ (चरित), जलह्भोर्नमि रन्न कया जाहुवीम्‌ (सनी) महातपस्विनो 
राजर्षेजं ह्वोघ मपक्षपातेन पृत्रीत्वमूपगताम्‌ । अनेन तनादशमदिमनिषेरपि देन्याम्तपस्पिषु सविनय 
ध्वम, ततश्च तथसोऽनतिक्रमणीयवीयत्व चं प्रतीयते (विदुल्लता) गङ्रा (सुबोधा), जब भगीरथ 
महान प्रयत्नोसे गगा को पृथिवी पर काएत्वग्माकेमागं मे जहनु ऋषि का श्नमः आया) 
वहु गणा कीषारमे बहू गया! ऋषि नेक्रोधमे भरकर उसे षी लिया | भगीरथ कीप्राथना 
गौर आग्रहु प्रर ऋषि ने उसे जपने कान से निकाल दिया । भत गगा जहनू--पृक्री कहनाती है । 


जह (१० 33 159) ह ।- लिट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, अहरत (चरित्र); जहर 
मजी) हर लिया 1 ^ ~+ लिट प्रथम पु एके व आत्मनेपद । 


006 जातम्‌ (पू० 6111) जन्‌ { क्त ~+-नपु° +- द्वितीया, एकवचन, उप्पन्लम्‌ (चरित्र); प्रमूतम (सजी, 


उत्पन्नम्‌ (सुडोषषा) उत्प नम्‌ (सुगोधा) उप्पन । 

कालिदसि की कृतियो भ प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुमा है । मेषदरुत के अतिरिक्त 
दका प्रयोग कुमारण्मेतीनबार (18, 5 32, 733) रघुऽ्मेदो बार (11 92, 14 48.) 
तथा शाकरुर्मे एक बार (7 26,) हृजादहै। 


007 जाताम्‌ (ड० 22 # 19 33; जन्‌ ~- क्त ¬+ टापू ~- मम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सम्प नाम 


(पच्रिका), उत्पत्नाम्‌ (सुवो) 
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जानामि (प० 62512) ज्ञा लदट्‌, उत्तमपुरुष एकवचन, अवगच्छामि इत्यनेन अभिजात 
परसिद्ध (चरित्र ०), जानामि न तु यस्य कस्यचित्‌ वचनाद्विष्वसिमि । अहमेव एतत्सव साघ्ववगच्छा 
मीप्यथ (विद्युल्लता), वेद्मि (सुबोधा) जानामि, न तु यस्य कस्यचिद वचनाद्‌ विष्वसिमि, 
अहमेव्रैतप्सव साध्ववगच्छामीत्यथं (विद्युल्लता), जानामीप्यत्र यत्तदोनियतसम्ब-धात येन प्वा 
जानामि तेनाथित्व गत इत्य-वय \सुबोधा) जानता हं । 


जानीथा (उ० 22 122) ज्ञा--लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, अवगच्छे इत्यथ , "त वी" 
दयादिपरल णे इति शेष (सजी), बुद्धेथा (पचिका), ^८ज्ञा विधिलिड मध्यम पुरुष एक 
वचन । जानना । 
जाने (उ० 33 1 1 1) वेचि, किवा मनसा सम्भृत सम्यग वृत स्नेह जानामि (सुबोध) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मेदो बार (10 58, 1472) शाकूभ्मे दोबार (211; 32) तथा 
मालवि० मे एक बार (30 3) हुमा है । 
जायाम (१० 8 3 14 48) जाया +- अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पत्नीम्‌ (चरित्र), धम- 
पत्नीम्‌ । अनेनान्यथा धर्मलोपोऽपि स्यादिति दशितम । तद्विनाशे गहस्येव नाशात कृप्यप्रयोजककन्तु- 
त्वमपि तवेति भावे । (विद्युल्लता), भायमि (सुबोध) 
यह्‌ पद यक्ष की कामुकता कोप्रकट करता है। मनु नेजायाका लक्षण इसं प्रकार 
किया है-- 
पतिर्भाया तम्प्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायाप्व यदस्या जायते पुन ॥ (9 8) 
जाया का अथ दुहिता भी होता है । देखौ--दशपाद्युणादिवत्तिमे 23 मे जामातुपदकी 
टीका तथा उ० 4111 पर दयानदकरा व्याख्यान । क्योकि वह्‌ पैदा होतीहै या दूसरेकी 
बनती है । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है 1 मेघदूत के अतिरिक्तं 
इसका प्रयोग रघुण्मेदो बार (131, 14 34} तथा कुमार०्मे एक्‌ बार (3 57) हृगा है । 


जालक (उ” 37 2 8 26 ) जालक ¬-भिसः सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, कणिक्राभि (चरित्र); 
मुकुले "क्षारको जालकं क्लीवे कलिकाकोरक पुमान" इति अमर (सनी), कोरकं , (सुबोध) यहा 
पर जालकं का अथं है कली । पूणसरस्वती ने 'जालक' शब्द से समूह" अथ भी लिया है--“जालक. 
कुडमल समूहैर्वा ।'* "जालक" शब्द कई अर्थो मे आता है--जालक कोरके दम्भे कुलायानाययोरपि । 
त ॒पुसि मोचनफले स्त्रिया तु वसना तरे ॥ गिरिसारजलौकायामपि स्याद विघनास्त्रियाम्‌ । 
भटानामश्मरचिताद्खरक्षिण्या च जालिका ॥ 


जालमागभ्रविष्टान्‌ (उ० 29 1 ¢ 15 ) जाल ¬म्‌ + माग + टा {प्रविष्ट शस तप्पुरुषः 
विशेषण, द्वितीया; बहुवचन, जालाना गवाक्षाना मार्गेण प्रविष्टान (चरित्र); गवाक्षविवरगतान्‌ 
(सजी), वातायनप्रविष्टान (पतिका) मल्लि ने इसका अथ-- 'गवाक्षविवरगतान्‌' किया है । 
गवाक्न का अथं रोशनदान या गोल-विडकी है। जालमगंमे जाली या ज्ञक्षरी (्ञरोखा) भी 
लिया जाता है । देखिये-उत्तर मेष 8 शशद्धुस्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादण जालमर्गेधूमोद्‌गा 
रानुक्रतिनिपुणा जजर निष्पत्ति ।' ओर देखिय विक्रमोऽ "धृपे्जालविनि सृतव्रलभय स दग्ध- 
पारावता ।' "जालानि एव मार्गा, जालमार्गा, तं प्रविष्टा, तान'। जाल का यहा अथंदवै 
रोशनदान, क्षरोखा या गवाक्ष । वातायानं प्रर तोमेषव बठाहैउधरसे चद्रकिरणोके अनेका 
का० १५००८०9 


146/कीचिंदासकोशः 


प्रश्न ही नही उठता । उपर के अ्लरोखो या वेीलेटस' से 'स्थितहरशिरश्वन्द्र' की किरणे कमरे मे 
पहुंचती हागी देप यक्ष का अनुमान है "गवाक्ष" अथ अमरकोष सम्मत है- “जाल समूह्‌ भानायो 
गनाक्षारकावृपि । ` श्री शारदारजञ्जन ओर तदनुयायी श्री ससारचद्रन जाल एव माग ' विग्रह 
दिया है पर वहं निता त श्रमपूण है क्याकि “नाल' शब्द ऊपर बताये गये बारा ही अर्थो मे नपुसक 
लिङ्ग है) मेदिनी कोश के अनुसार केवल कदम्ब के पेड के अथ मे पु्लिग हाता है-“ “नाल गवाक्ष 
आनये क्षारके ज मव दयो । जालो नीपद्रुमे ।' डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ते इसका अथ जाली 
लिया है पर वह यहा अनुपयुक्त है । न तो वह भथ कोश सम्मत है गौर न वह्‌ कवि की कल्पना 
से सङ्गत ही प्रतीत्त होता है । जाली वातायनमे लगीहैतो वहा मेषं ही विमान हे उधर से 
चद्रकिरणेगाही नही सकती । यदि जाली दरवाजा मे लगी मानी जाय तो उनके भावी रात 
के समय एकाकिनी प्रोषितपतिका के घरमे खुले रहने फा प्रष्न ही नही उक्ता । यदि वह क्ञरोखो 
या वेटीलेटसमेलगीहैतो जाल का अथ जाली मान लेते पर स्ञरोदे का अथ किस शब्द से ग्रहण 
किया जायगा ? इसलिए क्षयेखा या रोशनदान अथ ही समीचीन है जली नही । यदि डहोने 
लिगविपरिणामं अ्थभिद मे करने का प्रयास क्रिया होतो वहतो सस्छतके अनुसार नितात 
अनुचित प्रतीत हता है । क्योकि अमरकोश मे “जालम शब्द अलग परित हे ओर जाली" अलग । 
जालम' कै अथ ऊपर दिये जा चुके है । जाली" शब्द "तोरई' के लिए आता हे -'"ज्यौप्स्नी 
पटोलिका जाली 1" 

01 जालमे (उ० 8 3 1450) जाल {भाम -† मानं मिस, ततपुरष, सक्ना, ततीया, बहुवचन, 
मुरजब धादिजाल (चरित्र); गवाक्षरन्धरौ (सजी), गवाक्षविवर (पचिका), जाल -- गवाक्ष 
(मुबोषा, इसके स्थान प्र सु° वि० ते 'यन्त्रजाल पाठ रबकर यह व्याख्यान दिया है--यन्त्ा- 
प्यनेकसचारचतुरङृत्रिमपुततलिकादीनि तंरुपलक्षितानि जालानि गवाक्षाणि तै । (पा०) । अर्थात 
अनेक प्रकार की गतिया करने मे प्रवीण बनावट पूतलियो मादि के बने हए खिढकियो के जालो 
से । यह पाठ भी अच्छा है ओौरयक्षोकी वास्तुकला कै प्रेम को प्रदर्शिति करता है। परततु ^जाल 
मागे ' के समान उक्ृष्ट नही । "मागं पद ^८भृगू खोजना से बनता दहै । भत "भयभीत हए बादल 
चिङक्रियोकेजलोमेते माग खोज-खोज कर निकलते ये ।' भयमीत प्राणी वबराहुट मे वस्तुत 
जत चस्तुकीभीखाजसीदही करता है। यत्र जालं पाठ मे कोई विरोषता नही । प्रत्युत “यत्र 
मे यद्विमाना०ः के यद्‌' की पुनरावत्तिहै। 

615 जालोद्गीरणे (प० 35 115 ) जाल +-भ्यस 1-उदगीण -- मिस्र, तत्पुरुष, धिषण, ततीया, 
बहूतचन, गव क्षोदवा त ॒केशसस्कारधूपं , वनितानाभिति शेष । 'ललितवनितापादरागाकरतेषु' 
इति वक्ष्यमाणत्वात वनितापदस्य प्रयोग (प्रदीप); गवाक्षमागेनिगत , जाल गवाक्ष अतये जालके 
कपटे गणे" इति यादव (सजी) गवाक्ष विवर निष्ठगूत । “जाल गवाक्ष मानाय इति वैजय ती, 
भयत्नल्‌भ्यत्वमनेन चोत्यते (विषुल्लता), गवाक्ष--मुखनि सृतं (सुबोधा); (खिडकियो की) 
जालियो से निकलते हए । जानेभ्य उवगीर्णे । उत + 4८4 (निकलना) क्त । ^^गृ के रूप गिरति, 
गिरतु, अभिरत रेत जगार, गरिष्यत्ति, गरीष्यति, तथा अगारीत होते है! र के स्थान परर "ल 
भी होता है--गिलति, गकिष्यतति आदि । 

016 जीमूतेन (¶० 424 23 ) जीमूत + या, सन्ना, तृतीया एकवचन, प्रङृतस्य तच्छब्द विना नाम्नो 
दति वाक्या तरव्यवधानादित्यनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप), मेधेन (चरित्र०), जीवनस्य उदकस्य मूत 
पठबरन्धो जीमूत । 'पुषोदरादित्वात साधु । मूतस्स्याप्पटब घंऽपि' इति रद्र 1 तेन जीमूतेन जल 
धरेण प्रयोज्येन (सजी) प्राथन प्रतिपादितदूतीभावेन जलधरेण (विद्युल्लता); मेषेन (सुबोधा) 
जीमूतेनेत्युचितपदोपत्यास , जीवन जल जीवित च मूत बद्धमनेनेति जीमूत इति ब्युद्पत्ते । जीमूत 
पृषोदगादि (सुबोधा), मेव $ दवारा । 


617 


618 


619 


पदेकीश /147 


जीर्णंपणे (१० 30 2 7 36 ) जीण ~- जस पण । भिस, कमधारय, सन्ना, त तीया बहुवचनः 
पक्वपलाश (चरित्र; बुऽकपत्र (सजी) विपाकपाण्डुमि पत्र (विदल्ला); शीणंपणं शुष्क्पते 
(सुबोधा), शीणपणे तिशीणपत्रावली विशेषं (वुबोधा , 

जीवनस्य उदक्य मूत पटबध जीमूत (यह धृषोदरादीनि यथोपदिष्न्म' के अन्तगंत 
पडता है । सीधा ततीया "हूक्रोरन्यतरस्याम" से वकल्पिक्‌ है । अत "जीमूत" भीदहौ सकतादहै। 
तेन । बाद जीवन (जल भौर प्राण ) देनैमे परम समथं है। अत इसका प्रयोग बडा उत्तम 
हुभा है । 

वर्षा ऋतु मे वियोगिनियो की अवस्था शोचनीय होती है। उनकी स्थिति का परिचय 
इस श्लोक से भली भाति ह जाता है-- 

शिखिनि कृजति गजति तोयदे, स्परुरति जातिलताकुदुमाकरे । 
अहृहपान्थ न जीवति ते प्रिया नभसि मासिन यासि गहे यदि॥ 

मेव इ है पति के लौटने का विश्वास दिलाकर (मेघ० 8) वास्तव मे जीमूत हो जाता है । 
जीवितम्‌ (द्वार प्रयुक्तम्‌) उ० 22 1 4 9, 52 4 15 95, जीवित + जम्‌, सन्ना, द्वितीया, 
एकवचन, जीविततुल्या मस्ेयप्तीम (सजी 22), द्वितीय बदिश्चरम्‌ (पचिका 22) स्नेहष्विष्ृति 
(सुबोध) प्रेभिकामो को भपना प्राण बताने की प्रथा काव्यो भौर लोक दोनो मे देखी जाती है। 
देखो उ० रा० 3 16, मालविका° $ 7, (सुधीर०) देखिये-उत्तर० 777 16 ^त्व जीवित त्वमसि 
मे हृदय द्वितीयम्‌" मौलवि० 77 7 नलयनयोम॑म जीवितमेतदायाति ।* इसकी भ्यञ्जना पूण 
सरस्वती ने बहुत ही सुन्दरः इग से व्यक्त की है--““जीवितमिव्यतेन तस्या अपाये स्वस्यापि 
शरीरस्य सुलभ पायत्व चयोष्यते प्राणापाये शरीरपतनस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । ॥ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे दो बार (7 65, 8 87,) मालवि० मे दो बार (86 2० 3 7, तथा शाकरु° 
मे एक बार (10 8,) हा है । 
जलातास्वाद (० &4 4 17 43 ) ज्ञात ~+ सु आस्वाद {सुः बहुव्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन्‌? 
लातस्व्रीसम्भोगरस (प्रदीप), अनुभरुतवनितासम्भोग (चरि), अनुभूतरसर (सजी), वसनहरणे 
विलस्बोऽवश्यभावीति कथ निश्चीयत इति चत्तनाह--ज्ञातास्वाद इति । विदितभोगरस (विदुल्लता) 
ज्ञातोऽनुभरूत आस्वादो जलमुरयतदीत्यथ येन तादश, अथ च ज्ञातास्वादोऽनुभुवश्ज्खाररस 
(सुबोध) रतिसुखं का स्वाद लेने वाला । 


620 ज्ञास्यसे (घु° 66 2 12 29) ज्ञा + लद्‌, आत्मनेपद, भविष्यकाल मल्ममपुदषः एकवचनः परि- 


621 


चेष्यसे । जान लेगा । 

ज्योतिश्छायाकसुमरचितानि (३० 5 2 6 18) ज्योतिस्‌ [-भाम्‌ + छाया 1 जस्‌ {कुसुम । 
आम रचित ¬+-शस्‌, तत्पुखष, विशेषण, द्वितीया, बहुवचन, ज्योतिषा नक्षत्राणा छाया प्रतिबिम्बा 
न्येव कुमुमरचनानि (चरित्र), अ्योतिषा तारकाणा छाया प्रतिविम्बान्येव कुसुमानि तैरचितानि 
परिष्कृतानि, “ज्योतिस्ताराग्निमाल्वाला--दकपुत्रा्थाध्वरात्मसु" इति वैजयन्ती, एतेन पानशरमे 
अम्लानशोभत्वमुक्तम (सजी) ज्योतिषश्छाया तारावलीप्रतिबिम्बान्येव करुसुमरचना पुष्पप्रकरो येषु 
(पचिका) ज्योतिषा ग्रहनक्षत्राणा छाया प्रतिबिम्बान्येव कुसुम रचनां ृष्पाकारा येषु तानि तथा । 
ननु शघक्षीर यायेन कंथ ॒सितमणिभरपरौ तरकाप्रतिविम्बमुप्पद्चते। अं यमणियोगातिस्वच्छप्वाते 
्रतिमाति भरतिबिम्ब् यथा दषे श्चुभ्नपुष्पम । “योतिवह्लौ रवो नेत्रे दीप्तौ च तारकासुचे ति 
घरणि (सुबोध), ज्योतिषा छाया एव्र कुघुमानि तं रचितानि । भवन स्फटिकमणि कं है 1 भत 
उनमे तासे के प्रतिबिम्ब पडते हये एूलो की सजावट के समान मालूम पडते है । रचनानि-- 
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पा० मे० । श्री काले इस पाठ को अच्छा समक्षते है क्योकि इस पाठ मे सजावट (= स्वना) का 
अर्थं सीधाही प्राप्तहोजातादहै। इस समासका विग्रह--ज्योतिश्छायाकुसुमाना रचनानि येषु 
तानि--है ! इस योजना की ^सितमणिमयानि' से विषमता आती है क्योकि यह्‌ बहुव्रीहि समास 
बन जाता है, सितमणि० नही । अत॒ रचितानि पाठ हौ अच्छा । स्फटिकमणि अथवा चद्र 

का-तमणिसे शने हए महलो की अटारियो मे प्रतिबिम्बित हुये तारागण विकसित फूलो के समान 
प्रतीत होते थे । रचितानि काअथ मल्लिनाथ के अनुसार 'परिष्कृतानि' है । इसका पाठा तर 
"रचनानि" है, जिसका अर्थं “जहा तारो कै प्रतिबिम्बो से एूलो की रचना हूई है ।* “ज्योतिष्‌ 
शब्द का कोश भरतसेन ते दे रा है। यहां तारका" अथं अभीष्ट है। छायाः शब्द 
का अथ प्राय सभी टीकाकारो ने ्रतिबिम्ब' लियाहै। अमरकोश के अनुसारं छाया शब्द इन 
अर्थो मे लिया जाता है -- “छाया सूयप्रिया क्ति ॒प्रतिबिम्बमनातप। "` यहा कात अथ कम 
रमणीय अथ नही प्रदान करता, फिर उस अथ कै लेने पर ' सितमणि,' पर प्रतिबिम्ब का पडना 

नं पडना भी विवेचन का विषय नही रह जायगा । पूणं सरस्वती ने द द्र करके भी परिहार क्या 
है । इसके समास विग्रह तीन अथो मे इस प्रकार होगे (क) ज्योतिषा छाया प्रतिबिम्बायेव कुसु- 
मानि तै रचितानि। अथवा ज्योतिश्ठाया एव कुघुमरचना यत्र तानि । (ख) ज्योतिषा छाया 
कातिरिव येषा तानि, ज्योतिश्छायानि कृषुमरचनानि येषु तानि । (ग) ज्योतिषा छायाभि कुसु 

मश्च खचितानि (ए० स०) 1 ““्योतिश्ठायाकुसुमरवनानि” पाठ होने पर पूणं सरस्वती का 
रद्र समास सु-दरअथनदेगा। इस पदकेद्वारा महलोके शिखरोकी तारापथतुर्खता ओौर 
मणणिकूटिटमो की प्रसादसम्पत्ति ध्वनित होती है । साथ ही ज्योतिश्छाया गौर कुभुमसमूह के बीच 
समकोटिकता होने से स देहालङ्धार की ध्वनि भी निकलती है। तुलनाथ-- "यत्र स्फटिकहम्यषु 
नक्तमापानभूमिषु । ज्योतिषाम्प्रतिनिम्बानि प्राप्तुव त्यपारताम्‌ ॥' (कर° 6 42 ) 


622 ज्योतिलेखावलयि (१० 47 1 15) ज्योतिर्लेवा +-जस ¬+ वलय +- इनि 1 भमः विशेषण, द्वितीया; 
एकवचन, ज्योतिर्लेखार्श्वा द्रका ता एव वलयस्ते सत यस्य तत्तत॒ (चरित्र); ज्योतिषस्तेजसो 
लेखा राजय तास वलय मण्डल यस्यास्तीति तथोक्तम (सजी) वत्त्‌लाकारतेजोरेखाविशिष्टमिति 
मनीहरत्वातिशय उक्त ॒(विधयल्लता) ज्योतिषा नानारूपाणाम मघच द्रद्याकाराणा लेखा राज 
यस्तासा वलय मण्डल विध्यते यत्र तत्तथा, ज्योतिलंवेत्या्र्धेन पाव तीप्रीतिश्क्ता (सुबोध) ज्योतिष 
लेखा , तासा वलयम्‌ अस्मिन्‌ अस्तीति । मोर की पेचो के बाह्य भाग गोल गोल होते है भौर उन 
पर रग बिरगी रेबाएं पडी रहती है । विज्ञान के सिद्धा-तो के अनुसार समस्त रग सूय की एवैत 
किरणो के उपयुक्त पात्र मे से निकलने से दुष्टिगोचर होते है । इसलिए इन रेखाओं को ज्योति 
लेखा" कहा गया है । 


त 


623 तटगते (प | 62137) तट ~+ अम्‌ ~-गत¬+-डि, विशेषण, तत्पुरुष सप्तमी एकवचन, तट- 
प्राप्ते सति (चरित्र), सानुगते सरति (सजी); तटमेकदेश गते प्राप्ते सति (सुबोधा); चोटियो पर 
चढ जाने पर । श्री साधुराम इस अगले पद्यके क्रीडाशेल ओर यणितट के लिए प्रयुक्त मानते 
है। प्रतु मणितट क्रीडाशेल का एक प्रदेश विशेष है। अगले पद्य के क्रीडाशेल के लिए इस पच 
मे अद्रे ` पद अया है । पूणं योजना मे द्रे ' का सम्बन्ध "तटगते" भौर "शोभामू' से होता है। 
अगले प्य (64) से स्पष्ट है कि मेष क्रीडाशैलं गौर उसके प्रदेश विदोषः, मणितट दोनो पर हीहै। 
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624 तटशुहतरुध्रशिभि (प° 30 26 30 ) तट ¬-ओस ~ रुह्‌ +- जस + तर भ्यस -1-भ्रश - णिनि 
¬ भिस्‌, विशेषण, ततीय, बहुवचन, कूलो नपादपपत्तित (चरित्र), रुहन्तीति रुहा , इगुपथ 
लक्षण क प्रत्यय, तद्योरुहा ये तरव तेभ्यो भ्रश्य-तीति तथोक्ते (सजी) तीरजतिभ्यस्तरभ्यो 
विगलनशील ( विचयुल्लता ) तटर हास्तीरसञ्जाता ये तरवो वृक्षारतेभ्यो भ्रशिभि परतद्धि 
(सुबोधा) तट स्तनतट तत्र रोहतदइति तटरुहौ स्तनौ तौ तरवत्‌ विशालोन्तत्वात ततो भ्रशिभि 
(सुबोध) 

625 तत्‌ (पञ्च वार प्रयुक्तम्‌) (प° 7 15 7, 1128 16, 46 4 16 60, 51 29 20, उ० 48 - 
2 6 12 } अव्यय, तस्मात (प्रदीप 48), तस्मात्‌ हेतो (चरित्र 7), तस्माप्कारणात (सजी); 
भगवान स्कृ द इत्यथ , विधेयप्राधा-यात नप्सकनिदंश (सजी 46), तत प्रसिद्धम्‌ (सजी 51). 
तस्मात्कारणात ( सजी ), तस्मात (सुबोधा 7), स्क दरूपम्‌ (सुबोधा 4), तत्‌ शब्द स्कदका 
स्थानाप न सवनाम होने से पूर्त्लिग होना चाहिए था क्योकि वहु उह्‌ष्य है गौर उह्‌श्य "वेदा 
प्रमाणम" की तरह अपना ही लिंग रखता है । मल्लि का वविधेयप्राधा यानप्‌सकनिदश ' यह्‌ 
समाधान ठीके नही जंचता । (46) 

कालिदसकी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सौ सत्तानवे बार हुमा है । मेषदूत 
के अतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (137) शाकु० (88) विक्रम° 
(22) मालवि० (21) कृमार० (29), 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास परदकोश' 

626 तत्क्षीरच्‌ तियुरभय (उ० 46 2 6 19 ) तत ~+-आम्‌ 1 ्षीर +- उस + स्‌. ति + मिस्‌ ~+ सुरभि ~+ 
जस, तप्पुरुष, विशेषण, प्रथमा बहुवचनः तेषा 'देवदारदुमाणा क्षीरल््‌ तिमि क्षीरनिष्य दं सुरभय 
सुग धय , तुषाराद्रिजातत्तवे लिडगमिदम (सजी); तद्दमसर्म्बा धक्षीरन्र्‌ तिसुग धयं (पिका), 
क्षीराणा निर्यासिाना, सति क्षरण तेन सुरभय सुगन्धय सत (सुबोधा) तेषाक्षीरस्य स्‌तिभि 
सुरभय । क्षीर देवदारु का दूध । स्‌.ति-५८स्‌. ¬ क्तिन बहाव । सुरभय -- सुगन्धित । अ यश्र भी 
हिमालय की वायुए देवदारुके दूध (= रस) की गन्ध से सुर्गाधत चित्रितकी गई है। देखो कु° 
स० 115, सुरभिका अथं श्राण' भी होतारहै देखो तं०3975,)। अत इन वायुओके 
भाणप्रद होने की भी ध्वनि निकलती है । तेषा क्षीरम, ततक्षीरम्‌ । तस्य स्ति, ततक्षीरस्रति, तया 
सुरभय । पवन उन देवदार वृक्षो के किसलयपुटो के भेदन से उत्पन क्षीरे के खावके कारण सुग- 
{धतहोउठेहै। क्षीर का यहा पर दुग्ध अथ नही अभीष्ट है अपितु देवदार के किसलयपुट भेदन 
से रिसने वाले द्रवपदाथे या चूने वलि पानीकोक्षीर कहा गया है। अमरकोश का कथन है-- 
“क्षीरमप्सु च” । उस पानी के चूने के कारण पवन सुगन्धित हो उठे । सुरभि का यहाँ पर सर्गा ध 
अथ है--सुरमि शल्लकोमातुभित्सुरगोषु योषिति । चम्पकेच वसन्ते च तथा जातीफले पुमान । 
स्वणे ग धोत्पले क्लीब सुगन्धि कान्तयोस्वरिष्‌ ॥' मेदिनीकोश । कुमार सम्भव मे रेता ही भाव 
“यत्र सर तक्षीरतय प्रसूत सानूनि गन्धे सुरभीकरोति" मे प्राप्त होतादहै। 

027 तत्परम्‌ (प्‌० 19 2 6 36 ) तत्‌ + इसि +-पर+-अम्‌, तध्युरुप, विशेषण, ध्ितीया, एकवचन, 
शैलात्‌ परम्‌ (प्रदीप }* तस्मात पवतात परम्‌ (चरित्र); तस्मात आस्रकूटात परमन तरम (सजी); 
तस्माद्रष्वम (विद्युल्लता) तत्पर तस्मात आभ्रकूटात्‌ परम (सुबोधा) 

तस्मात पर, तत्परम्‌ । उसके आगे । 

628 तत्र (दशवारं प्रयुक्तम) (ष्‌ 26 1 4 11, 28 3 14 59, 38 13 10 40 146, 46 1 11, 
58 1 1 1, 59 4 21 41, 6&1 11, उ० 14111, 21 4 14 2 ) अब्यय; तस्मिन गिरौ 
(प्रदीप); तस्मिन्‌ सम्ध्यावलौ (प्रदीप 38), उज्जयि याम्‌ (प्रदीप); देवगिरौ (दीप 46); तस्याम" 
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कायाम्‌ (उ० 14}; तस्मिन भवने (प्रदीप 21); विदिशायाम्‌ (चरित्र 26) विदिशासमीपे, 
उज्जयि याम (चरित्रं 28), देवगिरौ (चरित्र 46); हिमवति (चरित्र 58), हिमवति (चरि 59); 
पवते (चरित्र 64); पुरि (चरित्र 14); शालय (चरितै ० 21); विदिशासमीपे (सजी 26); 
उज्जयिन्याम (सजी 28); स ध्याकाले (सजी 38), उज्जयि याम (सजी 59), देवगिरौ (सजी 46); 
हिमाद्रौ (सजी 58), चरणसमीपे (सजी 59), कलशे (सजी 64), अलकायाम्‌ (14 ब); अ-त 
भवने (सजी 21); एव विधाया अलकायाम्‌ (पचिका 14), वेश्मनि (पचिका 21), विदिशापुरे 
(विद्युल्लता 26) महाकलि (विद्युल्लता 58), उज्जयि याम (विद्युल्लता 38), पूवप्रस्तुते 
देवभिरो (विद्युल्लता 46); तत्रेति सामीप्ये सप्तमी, वेत्रवतीतीरे इत्यथ । (सुबोध 26), हिमवति 
(विद्युल्लता 58) महाकालायतने (सुबोधा 38), तस्याम तयोज्जयि याम वा (सुबोधा 40), देव 
गिरौ (सुबोवा 46), हिमालये (सुबोधा 58); पवते (सुबोधा 53), कलासे (सुबोधा 64), अल 
काया (सुबोधा 14); पूर्वोक्तस्थाने व तायनसनिधौ (सुबोधा 36) । 


कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सडसठ बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रेषग्रथोमे इसका प्रयोग हस प्रकार है --रघु० (36) कुमार० (8) शाकु० (6) विक्रम (4) 
तथा मालवि० (5) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 

629 तत्सन्देशे (उ० 38 28 19 ) तत +-डस +-स देण भिस, तप्पुरष, सन्ञा, ततीया, बहुवचन, 

तप्स देशवचनकरणात (प्रदीप), तस्य भतत्‌ सन्देशे (सजी), तदीय स देशम (पचिका , तस्य तव 
भत्‌ स देशात वाचिकात सवादात तत्स देशादिति हितौ पञ्चमी किवा यवे तत्स-देदा सगहैत्यथ 
(सुबोधा) 


030 तथा (त्रिवारं प्रयुक्तम्‌) (प्‌०7 & 21 79, उ० 27 1 € 13, 29 2 9 32, अन्यय, हृदयस्थित 
तद्भवानुस धानेन तथा शब्द प्रयुक्त । कषुद्रोऽपि स्वस्मिन सश्वयाय भित्र प्राप्ते परथमासुकृतापेक्षया 
विमुखो न भवति तथोच्चे किम्पूनरिप्यथं (17 4 प्रदीप), तेन प्रकारेण (सजी० 17), तेन प्रका 
रेण (सजी 27); प्रकारवचने ,भथाल" इति थाल प्रत्यय (सजी 27), अनुभवाभिनय (विद्युल्लता 
17,» तेन प्रकारेण अत्यथ (सुबोवा) तथैव-उसी तरह । "तद --शब्द से प्रकारवचने ` थाल 
प्रत्यय लगने पर (तथा" शब्द निष्प न होता है । (तथैव' का आशथ यह दै जिस तरह उष्णाश्रुपरि- 
सुप्त नेत्र चद्रपादो की ओर गयाथा वसा ही लौट जाया । इन्दु" की क्लेदनता एव अमतशिशिरता 
भादिसे बिना लाभाग्वित हए ही वह जैसेकात॑सा उष्णाश्नुमो से परिपुण एव प्रबलरदितोच्छून 
ही लौट आया । "विदुल्लता के शब्दो मे--“"तथैव तत्रानासादितरसतया गमनदशातो निविश्ेषत्वाद्‌ 
शटित्येव निवारितप्रसरमित्यर्थ ।" 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का पयोग एक सौ बीस जार हआ है । 

631 तदनु (पु° 13 28 26,, तत ¬-इस्‌ ¬-अनु, अव्ययीभाव, अव्यय, मार्गाकणनपश्चात (चरित्र); 

मार्गाश्वणानन्तरम्‌ (सजी), तत्पश्चात्‌ मागंश्रवणान तरम्‌ (सुबोध) उसके बाद । 

कालिदास की छृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार जा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु०्मे पाव बार (9 26; 10 16, 15 73, 16 47, 17 81 ) तेथा कुमार° 
(४ 36) मे एक बार हमा है । 

632 तटचोभि (उ 52 3 11 77 ) तत + इस्‌ + वचस्‌ 1 भिस, तत्पुरुष, सन्ना, ततीया, बहुवचन, 
तस्या प्वत्सल्या वचोभि (सजी) 


6038 तनुल! (३० &11 46 ) तनु + टा, त्रिशेषण, तुतीया, एकवचन, कीदृशेन शरीरेण । इत्यपेक्षाया 


034 


635 
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माह-- तनुना इति (प्रदीप) करेन (चरित्र) कञेन (सजी), क्षीणेन (सुबोवा) यक्ष सुपूष्टाङ्ख था। 
अत समान कष्ट के बावजूद भी वहु 'तनु' अगोगलाही रहा 
मतुप |द्विवार प्रयुक्तम) प° 49 2 11 17, उ० 28 2 5 31 तनु +- अम, विोषण, द्वितीया, 
एकेव उन, ननू अवाहमित्येव (प्रदीप 46), शरीरम (प्रदीप 28), कृशम (चरित्र 49); समूत्तिम 
(चरित्र 28), सूक्ष्मतया प्रतीयमान (सजी 49), मूत्तिमि (सजी 28); मूत्तिम (पचिका 2849 दूर 
देशवत्तिऽवात प्रक्षकाणा कृशम । मुक्तागुणसाम्यनिर्वाहकमेतत (विद्युल्लता 49), स्वल्पम (दुबोधा 
49), तनुमिव~मू्तिमिव (चुबोवा 28), तनु पद का प्रयोग तनु = क्षीणत। की व्यञ्जना भी 
कम्ताहै। 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद करा प्रयोग आठ बार हुमा है । मेषदूत के अतिसिक्ति 
इसका प्रयोग रधु०्मे चार बार(921; 15 45, 16 22, 16 82 ) करुमारण० मे एकंबार 
(1 34,) तथा ऋतु°् मे एकं बार (3 9,) हुशा है । 


तन्तुजालावलम्बा (ॐ° 92639) त तु +-जाम्‌ + जाल सुप + अवलम्ब 1 जस्‌» तप्पुरषः 
सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, हिमजलपातनिवारणाथ उपरिवबद्धेविताने प्रलम्बमानानि मुक्तादामस्थानी 
यानि त तुजालानि । अवलम्बानास्ततुजालावलम्बा यद्वा तन्तुमय जाल अनाय तन्तुजालम । 
प्रासादानामूपरितलेषु भेकादीनामवतरणनिषेधाय जाल वित वन्ति इति प्रसिद्धम । अत्र चन्द्रकात 
मणिविद्धरचनत तुजाल विवक्षितम्‌ (प्रदीप), ततुमय जाल त तुजाल आनाय तत्र मवलम्ब ते प्रासा- 
दानाभूपरितनेषु भागेषु चश्दरमणिब धरचना ततुजालस्थिता इति भाव (चरित्र), जाल समूह 
आनाय गवाक्षक्षारकेष्वपि इत्यमर (चरित्र), वितानलम्बिसूत्रपुञ्जाधार तद्गुणगफिता इत्यथ 
(सजी); तन्तुजालेषु अवलम्ब त इति त तुजालावलम्बा (पचिका) सवत्रोपरि सूतकलापग्रथिता , 
त तुना जाल गवाक्षमवलम्बमाना इत्य ये (सुबोध), तण्तूना जाल तेन अवलम्बते इति  धागो 
के जाल से लटके हुये । छत मे लटकीहोनेसे इव मणियोसे गिरने वाली वृंदे फुव्वारो का काम 
देती थी । तुलना करो-पू० मे० 65 का "धारागरहत्वम ।' यश््रजालावलम्बा --सारो० ते इसका 
व्याख्यान य त्राणि पुत्रिकाप्रभृतीनि तदयक्तेषु जालेषु वातायनेष्वलम्ब ते ये ते तथोक्ता । विडकरियो 
मे पृतलिया आदि के जालो मे लटकी हुई । इसकी अपेक्षा "फव्वारे" का भाव प्रकट करने के कारण 
पहला पाठ ही उत्तमदहै। त तुनाल का अधं त तुवितान (ज्ञालर) है। चन्द्रका-त मणिया इन 
सालरो से लटकाई रहती है । सारो मे इसका पाठा तर "यत्रजालावलम्बा ` दिया है जिसका 
अथ पृत्तलियो वाले गवाक्षो पर लटकने वाली चद्रकात मणियां। चद्र किरणोके सम्पकसे 
चःद्रका तद्रवित (पिघल) जाया करते है। देविये -- शिशु 777 44 “का तेनदुका तोपलकरुटि टमेषु 
प्रतिक्षण हम्यंतलेषु यत्र । उच्च॑रध पातिपयोमुचोऽपि समूहमूह॒ पयसा भ्रणाल्य † । उत्तर० च० ४1 

12 द्रवति च हिमरष्मावुदगते चद्रका त. । त तुना जालम्‌ त तुजालम्‌ । तेनावलम्बत इति 
समासनिग्रह ।' त-तुजाल का अथ हा त तुसमूह्‌ अर्थातं ज्ञालर जिससे चन्द्रकात की कनियां 
गुथी होने से लटक रही थी । जाल शब्द कै कई अथ होते है--“जाल वन्दगवाक्षयो क्षारकानाय- 
दम्भेषु, नीपे ना स्त्री तु घोषके"। (“"रभ॑स'"--भारुजिं दीक्षित) । मल्लिनाथ ने इसका भथ अच्छा 
स्पष्ट किया है--"त तुजालावलम्बा वितानलम्निसूत्रपुञ्जाधारा, तदगुणगुम्फिता इत्यथ ।' तनी 
हुईं चादनी जिसके नीचे किं तरुण नीवन के विविधं विलास चल्‌ रहे है क्रालरो से युक्त है । उन 
्ञालरोमे च द्रकात मणिया लटक रही है समृद्धि को व्यक्त करने के लिये बहुवचन रखा है । 


6036 तन्त्रीमू (उ 25 3 11 32) तन्रीरिति बहुवचन निदंशेन परिवादिनी परिवादन कौशलस्य सूचि- 


त्वाद वदश्घ्य ध्वनितम (सुबोधा) वीणा के तार ) बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग हुमा 
है देवो पाठ्मेद-त त्रीरार्द् है, जिसमे बहुवचन अभिहित है । इस लिए यह्‌ पाठ अच्छा है। 
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637 तन्मध्ये (उ० 18 1 13) तत ~+ ओस --मध्य डि, तप्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, गृहमध्ये 
(प्रदीप), गहमध्ये (चरि), तयोव क्षयोर्मध्ये (सजी); तयोरशोककेशरयोमध्ये (पचिका), तयो रक्ता 
शोक्केशरयोमध्ये अ तराले (सुबाधा), तयो मध्ये । उन अशोक ओर केशर के बीच मे । दक्षिणावत 
ने इसका अथ धर मे (गहमध्ये) किया है मौर विद्युल्लता ने घर के आगन मे' । ्ज तम दोनो 
मेकोई अतरन्हीहै। परतुये अथ शोभन नही क्योकि मोर जगल काप्राणीदहै। वह्‌ वृक्षो के 
बीच मे रहना चाहता है । अत उसके छत्ते को क्रीडाशल पर ही मानना उचित है । 


638 तभ्बी (उ० 21111) त वी~+-सु, विरेषण, प्रथमा, एकवचन, कृशतनुं (चरित्र), इृशाङ्धी न 
तु पीवरी, लक्ष्ण दच्र कृश तनु' इत्यमर , “वो तो गुणवचनात' इति इषं (सजी); कृशाइगी 
(पचिका) स्वभावात्‌ इशाङ्खी विरहेणातितसा ङृरेप्यथ , त वीत्यादिना स्त्रीणा सव शुभलक्षण 
सूचितम्‌ 1 तथा च, 

नातिस्थूल कृशाद्धी न चातिहृस्वायता स्मितमुखी । 
सरसिज पराग गौरी प्रियगुतरुमञ्जरी सवर्ण्ण वा ॥ 
शस्तानारी सुतनुस्तनुमध्या म दगतिश्च नताद्धी । 
सभ्त्रासितमृगनेत्रा पुलिन नितम्बा सुकेशी च ।1" 
तथा--ब धूकजीव कुसुमोपमम।सलातिरक्ताध .रौष्ठजितविम्बरुचि कृशाङ्धी । 
इ दीवरच्छद कुरङ्खविलाचनाभनेत्रा करी द्रगमना वनिता प्रशस्ता ॥ 
तथा-नाभी गभीरा विपुलाद्खनाना प्रदक्षिणावतगता च शस्ता । 
विस्तीणमासोपचितो नितम्बो गुरुश्च धत्ते रसनाकलापम ॥ 


तथा--शादूलद्विपहसगोपतिगति कृन्दाभद तावलि । 
शस्ता वेदिविलगनमध्य विलसच्चारं प्रभाङ्खो वधू । 
आवर्ताभगमीरनामिसुभगा पीनोच्चवत्तस्तनी । 
स्निग्ध श्यामलगौरवण रुचिरा पुण्यात्मना लभ्यते ॥' 
तथा -शीतोष्ण कालयोरष्ण शीता मधुरमाषिणी । 
सर्वाङ्गं सु दरी नारी नाल्पपुण्येन लभ्यते ॥ (सुबोधा) 


त वी =तनु+-स्त्री ई। न बहुत पतली, न बहत मोटी । छरहरे शरीर वाली । रेसी 


स्री ही देवने मे तथा रतिक्रीडा मे सुखदायिनी मानी गई है । देखो विद््‌ल्लता द्वारा दिया गया 
सामृद्रिक का प्रमाण-- 


अतिदीर्घा भृश स्वा अतिस्थूला भरण कृशा । 
मतिगौरी भृश काली षडेते जिता स्त्रिय ॥' 


मेदिनी कोश का कथन है--^तनु काये प्वचिरस्त्री स्यात्‌ त्रिष्वल्पे विरले कृशे 1" यहा 
तवी विशेषण रूप से प्रयुक्त है गौर इसका बय कृशागीः है 1 भरत मल्लिकने कहा है कि वह्‌ 
प्रकृतिसेही हृशागी थी विरहुकेकारणतो भौरभी दुबली पड गयी । परन्तु यहा इस शब्द की 
रमणीयता अतितरा कृशा से नही प्रप्यूत पण सरस्वती की उद मावना से अभिव्यक्त होती है । 
कविने ^त वी" शब्द का प्रयोग किया है तनुतरा का नही, इससे अस्प्रित यहहैकिनतो वहू 
अतिस्थूल है गौर न अतिकृश । छरहरी है । वजित स्त्रियो की गणना मे एेसी ही स्त्री नही भाती । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अठ बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मे तीन बार (6 25, 13 15 16 45) शाकरुऽमेदो बार (1 20, 21 3) 
कुमार० (1 38) तथा विक्रम० (4 8) मे एक बार हमा है । 
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699 तप्तम (उ० 41 1 6 10), तप +क्त +- अम, विहेषण, द्वितीया, एकवचन, जद्धस्य तनुष्व निदान 


640 


641 


642 


643 


माह-गाढतप्तेन तप्तमिति (प्रदीप), वियोगदुं खेन स-तप्तम (सजी); तापयुक्तम (सूबोवा), नपे 
हये को। 


कालिदास की कतिथो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार०्मे दो बार (616, 7 65,) तथा विक्रम०मे एक बार (2 23,) हु है । 


तम्‌ (सप्तवारं प्रयुक्तम) पू 5 3 14 44, 47 3 13 39, 56 1 1 1, 65 4 18 54; उ° 16 4 
17 50, 49 3 15 28, 49 3 16 29, ततं ¬+-अम्‌ पूलिग, द्वितीया, एकवचन, त॒ घनम 
(चरित्र ०), मेधम्‌ (सजी, सुबोधा); क्रीडाणनम (प्रदीप 16), पवतम (चरित्र 56); क्रीडाशेलम 
(चरित्र 16), पूर्वोक्तिमः (सजी 47); हिमाद्धि (सी 56) क्रीडाशलम (सजा 16}; नानाविधम 
(पचिका 49} मधम (सुबोधा 5), एव तव कतोपकार तम्‌ (विद्युल्लता), हिमालय (सुबोधा 
56); अनिवचनीयम (सुबोधा 49), पाए्वाभ्युदय मे इसके स्थानपर स्व पाठहै। यह्‌ तका 
ही भ्रात पराठ प्रतीत होता है । (सुवीर०) उन उन, अनेक प्रकार की, सोची विचारी हुई । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगएकसौउयासी बार हु है । मेघदूत 
के अतिरिक्त देषम्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रध्‌° (133) कुमार° (27) शाकु° 
(6) विक्रम० (4) मालवि° (2, 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश 


तमोभि (40 9 23) तमस भिस, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, अ वकार (चरित्र); अ वकार 
(सुबोषा) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयौगदो बार हआ दहै। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे एकं बार (18 56) हमा है । 


तरलगुटिकान्‌ (१०३६ 13 5) तरल ~+ जस +-गटिका {- शत्‌; बहुत्रीहि, यिशेषण, द्विनीया, 
बहु वचन; तरला भास्वरा गुटिका येषु ते तान्‌ (चरित्र); मन्यमणीभरुतमहारत्नान, तरलो 
हा रमध्यम ' इत्यमर , पिण्डे मणौ महारले गुटिकबद्धपारदे, इति शब्दाणवे (संजी ०) 

तरलभूता गुटिका येषा तन । तरल हार की मध्यमणि। हारकेबीचमे नजो बड़ीमणि 
होती है बहु । गुटिका बहुमूल्य बडी मणि । इसका पाठा-तर तरल घुरिकानः'। यहा श्वुटिकान्‌ 
सम्भवत श्गुटिकान्‌ या शगुलिकन का अशुद्ध रूपहे) सरस्वती + इसकी निस्तलमुक्ताफलान' तथा 
सारोद्धा* "तरला नायकमणयस्त एव गुलिका येषु तान" इस प्रकार अथ करते है । 


तरूकिसलयेषु (उ० 45 4 17 62 ) तर {आम्‌ +- किसलय +-सुप, तप्पुरुष सज्ञा, सप्तमी, 
बहुवचन, इद पतिताना अध्रुलेशाना प्रकाशनाय प्रयुक्तम । ‹उवप्नसन्दशने कथमपि लप्स्यमानाया- 
स्तव निदयाश्लेष हेतो स्वापात प्रागंवं अाकाशप्रणिहित भुजमा दष्टवा करुणरसाविद्धहूद्या 
वनस्थलीदेवता वाष्य मुञ्च तीत्यथं (प्रदीप), अनेन वचेलाञ्चलेन अश्रुधारणसमाधिध्व यते, 
महातमगुरुदेवाना अश्रुपात क्षितौ यदि। 

देषध्रशोमहददुं ख मरण च भवेदध्र्‌ वम्‌ । इति क्षितौ 


देवताश्नुपातनिषेधदशनात यक्षस्य मरणामावसूचनाथ तरकिसलयेषु पर्तत इत्युक्तमं 
(सजी), दरूमपल्लवेषु (पचिका); वक्षपत्लवेषु (सुबोध) मल्लिनाथ लिखते है कि देवाओ के आसू 
पृथ्वी पर गिरे तो अ्युभम होते है। अत उह परत्तियो पर गिराकृर यक्षके लिए शुभ शकून प्रस्तुत 
किया गया है। स्वप्नशास्त्रमे रोते हुएका दश्य देखना शुभ भौर सुखद घटना का सूचक माना 


जाता है। अत इस कथन से यक्ष अपनीश्रिया को भावी मिलन का आश्वासनमभीदेरहादहै। 
का7० प०-१० 
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644 तक यसि (उ 332 12 24 ) तकृ -- णिच --लट, तिड त, उत्तमपुर्प, एकवचन, उप्परक्षे 

(चरित); उप्परक्षे (पचिका), अव्रवारयामि (सुबोधा) अनुमान करता हू । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हुआ ह। मेषदरूत के अतिरिक्त 
हसका प्रयोग शकरू°्मे दो बार (69 5, 148 2) हुञा है । 

649 तकये (धृ° 54 2 10 26 ) तक + णिच -† विधिलिड, मध्यमपुरुष, एकवचन, तिड त, चि तय । 
व्योम्नि नियगपश्चाद्धलम्बी तस्यास्तदम्म पात्‌ तकयेश्चेदिप्यथ (प्रदीप); विचारे (चरित), 
विचारये (सजी); मनसा निरूपय (विद्युल्लता), इच्छ तकयेरिति तक अमिकाडक्षायामि्यस्यं 
रूपम । केचित्त, तक्ये तिय गिति परित्वा यदि प्व तस्या अम्भ पतु पूर्वाधिलम्बी भविष्यत्सि तदा 
भवतश्छायया अस्थानोपगतयमुनासङ्खमेनाभिरामा स्यादिति तकये सम्भावयामि तक स्यादि 
लषेऽपीत्युक्तेस्तकये अभिलषासीति कस्यचिदन्याय्यान न सदित्याहु (सुबोध) ; 


046 तव (पञ्चवार प्रयुक्तम) (पु 64 3 10 44, उ० 17 3 12 25, 33 133; 40211 13, 
46 4 20 47,) युष्मत उस, सवनाम, षष्ठी, एकवचन, त्वदी वम (पिका 46) मामतस्य 
(सुबो 7० 17) 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ सोलह बार हुआ है । मेघदूत नै 
अतिरिक्त शेषय प्रो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु० (40) कुमार० (24) शाक ° (2५) 
विक्रम° (12) मालवि० (27) ऋतु° (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश " 

647 तध्थिवास (उ० 14 3 14 &1 ) स्था -क्वसु 1-जस, कृत त क्रिया, प्रथमा, बहुवचन, स्थितव-त 
(सजी), 

+८स्था + क्वसु + पु प्रथमा० ब० व । खड हुए । 

648 तस्मात्‌ (द्वार प्रयुक्तम), (१० 43 3 13 28, 53 11 1,) तत डसि, सवनाम, पचमी, एक- 
वचन, तस्मात कारणात (चरित्र), कुरकषे्र,त (चरित्र), छायाद्वारापि प्रवेश अवश्य भावित्वात्‌ (सजी 
439; कुरकषत्रात (सजी 53) तस्मात यस्माद भवन्त हृदयेनोद्रह्‌ ती परकष्ठपरेमध्रवणाः वर्तते, तश्मात 
कारणात (विचुल्लता 48). कुरकषे्रात (विदुल्लता 53), तस्मात कारणात्त (सुबोवा 48), कुरक्ेत्रात 
(सुबोधा 53), उस कुरक्ेत्र से । 


कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रहु बार हुभा दै । मेषदूत के अतिरिक्त 
शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (12) कुमार० (2 ) मालवि० (1) 
विस्तन विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` 


649 तस्मिन्‌ (सप्तवार प्रयुक्तम) (पु 2 11 1, 19 111, 42 11 1, 69122, 571 423, 
उ० 36 1 1 7, 44 & 20 35 ) तत ~ पुल्लिङ् + डि, सवनाम, सप्तमी, एकवचन , चित्रकटगिरे 
रेवानुवत्तिस्तच्छब्देन विधीयत इत्यनुमन्त यम (चरित०) चित्रकटे (सजी); निशीथकाले । मत्स देन 
सुखयितुमल पश्य साघ्वी निशीये इ्युक्तत्वात ( प्रदीप० 35 ) आलेख्ये (अदीप० 44 उ०), पवते 
(चरिन 19), प्रात समये (चरि), गिरी (चरित्र 57 ), कलास्ते (चरित्र 63); आलेख्ये (चरित्र 
44), आस्रकृटे (सजी 19). पूर्वोक्ते (सजी 42), हिमाद्रौ (सजी 57); चित्रे (सजी 44) प्वद। 
कारे तत्न चिते (पचिका), तच्छग्गन प्रकत समासे गृणीभरूतो रामगिरि परामश्यते, अथ शब्दानु 
शासनमः--केषाशब्दानाम ? इति, (तवास्य नीलोत्पलचारुचक्षुषो मुखस्य तद्रेणुसमानगन्धिन ' 
इति च शस्त्रे कव्ये चैव प्रयोगदशनात, "सव गाम्नानुसान्धवत्तिच्छन्नस्य' इति लक्षणाच्च, 
(विचयुल्लता), तादु (सुबोवा 2), तर््मि नति तच्छब्दस्य पर्वोक्तपरामशित्वात्‌ तेषु रामगिर्याध्च- 


690 


651 


692 
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मेष्विति वक्तु युक्तनतु तस्मिनद्राविति। उच्यते, सर्वनाम्ना समासा तगतस्यापि अनुसन्वान 
मिर्च त, अतौ व्यवहितस्यापि गिरेरेवानुस्तधानादेकवचनम (सुबोधा 2), तस्मिन काले सूयरदशनस्य 
पस्तावात्‌ प्रभात इति लभ्यते । (विच्युल्लता० 42), हिमवत्ति (वि्युल्लता० 57) तस्मिन काले प्रभाते 
(सुबोधा) हिमालये (सुबोवा 57), त्वदुपगमन (समये) (सुबोधा 36), चित्रेऽपि (सुबोवा उ 44} 
उस (सुवीर० २) क्रीडाशेले के लिए आया है (चुधीर० 63) अलेय्ये (उदाहरणर्चा द्रका० 44) 
प्रतिकृतावपि । प्रकृतौ न सहत एव प्रतिकृतावपि न सहत इत्यतिङ्गरप्वम । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अट्ढावन जार हुआ हे । मेधदूत के अति 
रिक्ति नेषग्रथोमे इमका प्रयोग इस प्रकार है --रध्‌० (38) कृमार० (10) विक्रम (‰) 
शाकू० (1) 
विस्नत विवरण के लिए द्रष्टव्यं प्रस्तुत सम्पादक की कति 'कालिंदाश पदकोश 
तस्मे (प्‌० 4312 41 ) तत (सवनाम) ~ पुर््लिग -डे, चतुर्थी, एकवचन, चतुर्थी चाशिष्यायु 
ष्येति चतुर्थी (चरित्र) तस्म जीमूताय, क्रियाग्रहणमपि कत्तन्यमिति सम्प्रदानप्त्रात चतूर्थी (सजी०) 
जलमुचे (विद्युल्लता), उक्तविनेषाय जीमूताय (सुबोवा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुमा हे। मेषदूत के अतिरक्त 
रघू० मे इसका प्रयोग सोलह बार तथा कमारण्मेतीनबारटह्माहै। 
तस्य (सप्तवार प्रयुक्तम) (पु° 3 1 11, 33 2 10 29, 55 3 14 33, 62 2 6 46, 66 11}, 
उ० 12 4 17 51, 24 4 24 50, प° 3111- तत~ पुल्ल्गि+- षष्ठी एक चन (सवनाम), 
तस्य मेषस्य (चरित्र °, सजी ०), हिमवत (चरित्र 55), अद्र कलासस्य (चरित 62), कलाशस्य 
(चरित्र 66); स्मरस्य (चरिन 12); मदल्लभस्य (चरित्र 24), हिमाद्रे (सजी 55), अद्रे कलासस्य 
(सजी 62), कंलाशस्य (सजी 66), म मथस्य (सजी 12) मत्त (सजी 24), कामचपस्य 
(पचिक्ा 12), अचलस्य (सुबोधा 55), कंलासस्य (सुबोधा 62) कलस्य (सुनोधा 66}; कामस्य 
(सुबोधा 12), उस (मेष) के, (तस्य का यहा दोनो अर्थं लिया जा सकता है--म मथ काओर 
धनुष का । विद्युल्लताकार का कुना समीचीन है--^^तस्य म मथस्य चापस्य वा ।*' (12) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ अस्सी बार हु हे । मेघदूत के 
अतिरिक्त शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघ्‌° (145) कूमार० (19) शकू° (7) 
मालवि० (1) विक्रम° (1) 
विस्ततं विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदासं पदकोश 
तस्था (सप्तवारं प्रयुक्तम ) पु° 20111, 44111, 4927 13; 55259; 54111; 
उ० 16 111, 23122, तत-~डउस ( स्नीलिण), घवनाम, षष्टी, एकवचन, गगाया 
(प्रदीप 55), रेवाया (चरसि 20); गस्भीराया (चरति 44), गरगाया (चरित 54); गगाया 
(चरित्र 55), वाप्या (उ० 16); मदवल्लमाया (चरित 23), रेवाया (सजी 20} गम्भीराया 
(सजी 44), गडगाया (सजी 54); गडगाया (सजी 55) । वाप्या (संजी 16); रेवाया 
(सुबोधा 90), गडगामरा (विद्युल्लता 55), गम्भीरायां नया नायिकाया इवं (सुबोना 44); 
जह्ल.क याया (सुबोवा 54) गङ्खाया (सुबोधा 55); वाप्या (सुबोवा 16), तस्या ` सवनाम 
पिषछठले पर्य 49 की चमण्तती नदीके लिये जाया है) ओर इम प्रकार सिधु! पद के अथको 
स्पष्ट कररहादहै। उपस्तगद्खाका। 
कालिदासकी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयग सत्तरबार हुआदहै --रघु० (%6) 
कुमार० (15) {क्रम (10) शाकु° (8) मालपि° (4॥ 
विस्त विवरण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' 
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653 ता (द्विवरार प्रयुकनम) पू240 4 19 56, 64 4 20 60, तत -+-टाप ¬- शस्‌, सवनाम, द्वितीय, 
बहुवचनः युवती (चस्ति 64), योषिन (सजी।; सुरयुत्रती (सजी 64) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह वार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग न्घू०°्मे दस बारणं शाकूर्मेएकं बार हुभदहै। 
तिस्तत विवरण के लिए द्रष्ट य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` 
654 तानं (त्रिवार प्रयुक्तम) १० 57 3 10 31, 60 1 4 10, 60 15 11, तत गस, सवनाम 
(प्‌०), प्रथम, बहुवचन; शरभान (चरित 57}, पूर्वोक्तिन (चरित 60), शरभान (सजी 57); 
वीप्साया दुक्त (सजी 60), शरभान्‌ (सुबो 57, उक्तान (सुबोघा 60) 
कालिदास को कृतियो मे प्रम्तुत पद करा प्रयोग बारह बार हुभा है । मेषहूत के अतिरिक्त 
इम पद का प्रयोग रघु°्मे ह्‌ बार तथाकुमारण्मे तीन बार हुभारहै। 
659 ताप (उ० 42 9 20) ताप ~-सु, सज्ञा पुल्लिडग, प्रथमा, एकवचन, स ताप । 
कालिदास्तकी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रभोग दो वार हु है । मघदूत के जतिरिक्त 
इसका प्रयाग शाक्‌ मे एकं बार (310) हु दै। 
6096 तात्य (पु 64 38 42} तत {राप ~ भयस, सवनाम, पञ्चमी, बहुवचन, युवतिभ्य (चरित), 
सुरयूवतेभ्य (मग); सुरयुवतिभ्य (सुबोधा 64) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के बतिरिक्त 
इसका प्रथोग रघुण्मेदो वार (1 18, 10 64} हुआ है । 


637 तामं (दशवार प्रयुक्तम) पु° 9 1 1 1, 41111, 50 111, उ० 22111, 27 4 19 45, 
28 4 17 52; 30 १121121, 3321022, 37111, 40111, तन ~-टाप~+-अम, 
सवनाम, द्वितीया, एकवचन, चमण्वतीमं (चरित); मल्परियाम (चरित्र 22), रात्रिम (चरित 28 , 
्रियाम (चरित्र 37), मयोषाम (चरित्र 40)> मसयम (सजी०), चर्मण्यतीम (सजी 50); अत 
भवनगताम (सजी 22), त्वत्सखीम्‌ (सनी 27), तज्जातीया रात्रिम (सजी 28", शिवाम (सजी 
319» व्वत्सवीम (सजी 33), प्रियाम (सजी 37), प्रियाम (सजी 40), प्रस्तुताम (विध्‌त्लता 
11); मस्परियामं (सुबोचा 10) निवि ध्याम (विचुल्लता 30), या परमेश्वरसे राय प्रतिपालिता 
नीतभूयिष्ठा च ताम (विद्युल्लता 41), चमण्वतीम , विद्युल्लता), निधि ध्याम (सुवोवा 30 त 
पूवमुक्ता (सुबो गा) चमण्वती नदी (सुबोचा 50), रात्रि, (सुबोषा 28), मत्का ताम । सुबोधा 
उ० 40) निवि ध्या नदी को । उसे जिसका वणन पुव प्यमेहो चूका है। उसी, उतनी ही लम्बी 
जितनी मेरे सामने होती थी । रात की अवधि तो नही बढी थी वह्‌ तो उतनी ही थी । तज्जाती 
याम (उ० 50) 


कालिदास कौ अय कृतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग पसठ बार हुमा है । मेषदूत के अति 
रिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रघु ० (43) विक्रम ° 9) शाकू० (8) मालवि० ($) 
विरतुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश " 

658 तारान (प° 34 122) तार + शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, शुद्धमौकितिनान । तारो वानर 
भिन्मुक्ता विशुद्धो शुद्रमौवितक ' इति मेदिनी (चरित्र ,, शुद्धान्‌ (सजी, तारोमुक्तादिसशुद्धौ 
तरणे शुद्रमौक्तिके" इति विश्व (सजी); 
तार-चमकौले या बड़े बडे । इसका अथं सुमति विजय ते उज्ज्वलान किया है, सरध्वती तीथ 
स्थूलानुज्ज्वलान्‌ तथा मल्लि > शुद्धान देत है। 

629 तातदरुभवनम (पर 33 27 15) सुनहटी ताला के वक्षो का वन । प्रद्योत को शिकारमे बडी 
सचि थी । यहं भरन उसी के निमित्तं नियत किया हुमा प्रतीत होता है। परण्नु हैम प्रेषण एकं 
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समस्या उपनक्रदेताहै। टीकाकारो ने इसे हमन सुवणं सेव्युत्पन माना है। सातं का 
बना हुभा तालवक्षो का बन-- यहु अथ अप्राकृतिक ही प्रतीत होता है । कुछ वनिक सुनण आदिके 
कृत्रिम विहार^थल भल ही वनवातेहो, परनु यहा पर यहु भाव प्रतीत नही होता । अत हैम का 
अश्र (लल लाल खजरोसे लदा होने के कारण) सुनहरी रग वलि" करना कृष उचित रहटगा । 

वस्तुत यहा हैमम' हिमिसेबना दै भौर इसका अध ट्डा, शीतल है। तथा ताल 
मवन' का अथ ऊचे-ऊचे (= ताल) नक्ष का उद्यानहे | गर्मीमे विश्राम नौर विहार के लिए 
ठेते स्थान की सत्ता उज्जयिनी मे अवश्य रही होगी । समूद्रगह रेते ही उद्यानो मे होते होगे । 

श्री साधूरामने इम भागका अथ-स्वणमय (स्तम्भो से युक्न) तालद्रुम तन (सा सुन्द 
मण्डप) किया है । इसकी अपेधा पूव दिए गये सुज्ञाव ही अयिक मम्भव ओर स्वाभाविक प्रतीत 
होत हं । तालव््षपिपिनम 


ताले (उ० 18 3 9 45) ताल + भिस, सज्ञा, तततीया, एकवचन, करतलाग्फालनवाद्य \चरित्रः, 
क्तलवादन (सजी), वाय (पचिका), हृस्ततातिकामि । ताल काल क्रिवामान ताल कर 
तलध्वनि'' रिति बल । सगीतमे थोडी थोडीदेरमे कालमापकवनजो हाथसे शब्द किया जातां, 
वह्‌ ताल होता है। अत "ताली बजाना ।' इसके लिए देविए-- उत्तर रा० 777 19 भ्रमिषु कृत 
पुटा तमण्डलावति चम्‌ , प्रचलितचतुरभ्रूताण्डवमण्डय प्या) करप्रिसलयतालमूरचया नत्यमन, 
सुतमिव मनसा त्वा (मयूर) वप्सलेन स्मरामि 11" 

इस रचना के उत्तरदल को अलक रिकमतन्यवस्थापनाचाय नान दवन न बहीही 
प्रशस्तिके साथ सुबत की व्यञ्जकता कै उदाहूरणस्वरूप प्रस्तुत क्रिया है । उनक। कथन है-- 
''एपा च सुपादीनामेरुकश समुदितानाञ्च व्यज्जकप्य महाकवीना प्रवर धेषु प्रायेण दश्यने । सुबत 
रय व्यञ्जकत्व यथा-- नाल शिन्जदवलयसुमग का तया वधितो मे--इप्यादौ । आचाय अभि 
नवगुप्त ने इस पर लोचन" मे लिखा ै--“ तालैरिति बहुवचनमनेकविध्‌ वदग्ध्य घ्वनद्‌ विप्रलस्भो 
हीपकताम एति 1“ भरत म्लिकं के दारा उदवत कोश के अनुसार इसका अथं यहा पर करतल 
ध्वनि" है । स्वियोके द्वारा पालत्‌ मोरांका ताली वजा ब्रज कर नचाय्राजाना कविथोका प्रिय 
विष्य रहा है । सबसे प्रहत इस कल्पना को ज म कालिदमसनेही दिया है। भवभूतिने नगवती 
सीताकोभी पुवरक्रृतफ मयूर को केरतलन्यनि से नचाते दिव्या है- 


“भ्रमिषु कृतपुटा तसण्डलाव ततिचक्षु प्रचलित चतुरभ्रूताण्डवमण्डयन्प्या । 

करकिसलयतालमृग्धया नत्यमान सुतमिव मनसा त्वा वप्सलेन स्मरामि 1" (उत्तर 8 19) 

भवभूति कौ दष्टि नत्यमान' की सुक्ष्म मुद्राओ पर अधिक दहै, चित्र बडीदही बारीकी 
सेउभारा गयादहै, प्राय प्रपयेक रेखावरगकोनिखारन फी कोशिशकी गईहै, पर तु नचाने 
वाली मुग्वा (2?) कीभोर से उसने जाने क्या अपनी प्रतिमापूण जखेफर लीद । साथदहीइस 
वात्सल्यभरे पुत्रविपयक रतिभाव के गुणीभाव के प्रसद्ख मे मुग्वा का क्या प्रयोजन ? वास्सल्यके 
प्रसद्ख मे प्रथमावतीण सदनविकारा, रतिवामा मानमृद्धी या समधिक लज्जावती सुग्न्म कौी चचा 
करना ही “पर्षा वरम तुपररिग्रहम।त्र'" है । कालिदास की कल्पनाका नीलकण्ठ सदेशटर चाद 
कामितवहैओौरयक्ष कीकाताकी चूडियो की मनूर ज्लनकारसे आप्यायित करतलध्वनिया पर 
नाच उठा कस्ताथा कभी सयोगके मादकक्षणांमे, पर अबतोउनदिनो कै चले जान पर बस 
वासथष्टि पर बैठा रहता है। 


तावत्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) १० 13122, उ० 44 3 13 24, अव्यत, प्रथमत (चरित्र) इदानीम 


(सजी), इन्छासमकालम (सजी 44}; एवमनूष्ठितानुष्ठेयग्यं श्रतिष्ठमानस्य भवत ॒दष्यद्रयमिदा 
नीमव शिष्ट मागश्रवण सदेशश्चवणञ्च । तयो प्रथममावित्तया प्रथस मागमववारयेत्याह तावत इता 
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देशायदवयि ग तव्यं तदवधि, साकल्येन वा । यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे इप्यमर 
(विदुल्लता), तवद्वावथालडकारे, तावते क्रमेण, तात्च्छब्द क्रमे इत्य ये । (सुबोवा) इतनेमे ही 
इससे पहले कि मै जपना विचार त्रिया वतं कर सक्‌! (44), माग तावत का पाठा-तर माग 
मन्त " है "मत्त ' का अय 'मूवसे' हे । (प° 13) 

कालिदासं की कृततियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोग एकसौदो बार हुंभा है) मेधदूतके 
अतिरिक्त देष ग्र थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --शाकु०° (38) विक्रम° (2) रघू० (15) 
मालवि० (14) कुमार० (11) 

विस्ततं विवरण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास परदकोशं 

662 तासाम्‌ (प° 52 3 11 28) तत + गाप ~-जाम स्तंनाम, स्त्रीलिग, षष्ठी, बहुवचन, पूरवो 
क्तानामं । उस । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तृत पद काप्रयोग गौ बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु°मेचार वार (124; 711; 10 65, 16 37} कमार मे तीन उर (2 12 
7 89, 7 62, तथा शाकू०् मे एक बार (6 25) हया है । 

663 निक्तं (१० 20122, तितत +- मिस रिनेषग, तीप, बहुववन, तितशम्देन सुरभिग वेश्च 
तिन रमश्व पिवक्षित । 'कटुतिक्नकष(यास्तु मौरभ्ये परिकीत्िता' इति हलर (प्रदीप ), कटुभि 
(चरित); चूर्गा वभि त्िक्तरवद्धिश्चः तिफ्तो रसे सुग वौ चः इति विश्व (सजी), "कृटुनि-्तक 
पाथाम्तु सौरभ्येजपि प्रकीर्तिता इप्यमर (पियुल्लता), मूग वभिस्तिक्तरसयुक्नरवां (सुबोध); 
तिक्तमदर्वासितमित्यनेन जलम्य सेच्यप्व ध्वनितम्‌ । यदुक्त सौ दयशास्त्रं - 

“काषाये सवत शीत नीरमिष्टायिवासितम । 
अथवा तिक्तयुक्त्व योजयेत पानकमणी""ति । 
“निक्तो रसे सुग भे चेति" विश्व । (सुबो) 

1) सुगन्वितत, 2) तीखा, कडवा (सुरभित कटुतिक्तकषायास्तु सौ रम्यऽणि प्रकीरतित्ता 1" 
यहा "तिक्त" का तीखाया क्षलामीभथ है, कपोकि वैक शस्त्रके अनुपार पहूले वमन 
(४0१) करा देने के वाद श्लेप्मा (कफ सुषाने के लिए तीवा, केस्ला प्रानी पिनानेसे 
मनुष्य को वान प्रकोप नही हाता । देखियं वाग्भट मल्लि° की टीका मे "कपायाश्च हिमास्तम्य 
विदधौ श्लेष्मणो हिता । किमु तिक्तकषाया ना ये निसर्गाप्कफापहा ॥ कृतशुद्ध॒क्रमाप्पीतपेयादे 
पथ्यभोजिन । वातादिभिन बाधास्यार्दि द्रयरिवं योगिन ॥ 

664 तियंक (१० 54 2 1127) तियक्‌ अम, विशेषण, द्वितीया, एकवबन, तिरश्वीन यथा तथा 
(सजी), त्ियरभरुत्वा प्रतिस्रोत -उानुमगकनै न तग्यरृ नेटिनपेन । स्थिप्वा पेयमित्यथ । 
तदानी च छायाया लातोव्यापित्वसिद्धि, अयथा वेदेकदेणवतित्वादुसप्रकनानवकाण (प्रिदयून्लता) 
वङ्गीभूत । (सुबो1०) सु० वि० इसे अन्म" का विकेषण रते हु । मेवलता ने इसका अय 
तियकप्रवाहि (अमे } टेढा मढा बहने वाला (जल) किया है । पर तु दसमेकाव्यका सौ दय समाप्त 
हो जण्ता है । अनुवाद के अनुसार रखने मे सौन्दये बना रहता है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयोग चार बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिकन 
दषका प्रयोग कमारमे दो बार (5 74; 6 71) तथा शकु० म एक्‌ बार (5 24) हआ है । 

665 तियेगायामशोभी (प° 60 3 15 48) त्ियक सु +-आयाम~+-टा श्यम्‌ +-णिनि सु, विशे 
षण, प्रथमा, एकवचन, रन्धरस्यतिरश्षीनाध्वर्वात ति्यंगायामभोमि इत्युक्तम (प्रदीप), तियक्‌ तिर 
श्चीनो या अयामौ विस्तार तेन शोभते इति शोभिसन विय मण्डल त्रजन्‌ (चरित्र), तिय गायामेन 
लिप्रप्रवेशनाथ तिरश्चीनदेष्येण शोभत इति तथाविधस्सत्‌ (सजी), अनजुदै्षेण शोभित्‌ शीस यस्य 
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तादश । ब्रह्माण्डभद्खभयतं पादस्य तियकत्वम। तथा च वामनपुराण “च्रह्माण्डमद्खमाशडक्य 
तत्तिय कपदमृद्यत'' भिति, कामरूपतया सूुचीगत्या गमिष्यरसीप्यव (सुबोधा), तियक आयामेन 
णोभते इति । 


तीरे (उ० 16 122) तीर+डि सज्ञा, सप्तमी, एकवचनः, तटे (चरित्र), तटे (सुबोवा), श्री 
श० रा० शास्त्री ने इसका भाव वापीके पास्तकी पहाडी (वट श्वाजणपण् पट ट्‌) 
लिया दहै) (सुधीर) यहा तीर शश्द से क्रीडाशल' की अनेकानेर विरेपताएं ध्वनित ह्येती है । 
उस दीधिका के चचन लहरो के सगीतको जगाने वाली सुनहु कमलो की मुरभि को पाने के 
कारण दम्तदहो उठी हुई ओर विविव यौवनविलासो केश्चम कोदरूर करनेवाली वायु का सेवन 
करने के लिए, मीटी चहचह से मदन को जगादेने वाली, वसत कै नशे से उमत्त हो उठी 
हुई विविध चिड्यो के विहारावलोकन के विनोदाथ तीर पर श्रीडाएल की रचनाक 
गई है । इन व्यञ्जनाभो को विद्युल्लता" के शब्दो मे देखे -““तीरे तरल तरङ्खसद्षात 
सङ्खीतलीलागुरो कनककमलपरिमलमिलन दुल लितस्य रतिवेदनोदिनस्तदीयवयोसपसेवनायं मनुर 
कजितोत्तेजितमदनाना मधूमदचपलाना हससारस कादम्ब कोकलोलम्बप्रमतीना विहगाना विहार 
विलोकन विनोदनाय च तत्तटनिकटे निवेशितं इत्यथ 1“ 


कालिदास कौ कत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
विक्रम मे इसका प्रयोग एक बार (124 19) हा हे । 


तीरोपान्तस्तनितसुभगम (प्‌० 25 3 1133 ) तीरोपा तस्तनित ¬ रा +- सुभग ।-अम, तत्पुरुष, 
विशेषण, द्वितीया एकवचन, अनेन अधरोपात्तस्तनित सीत्कारसमुभगत्व च विवक्षितम (प्रदोष); 
तीरोपान्ते कूलसमीपे स्तनितेन मेघगजितेन सुभग यथा स्यात्तथा (चरित्र), तीरोपा ते तटभ्रान्ते यत 
स्तनित गजित तेन सुभग॒ यथा तयथा, स्तनितशब्देन भणितमापि व्यवदिश्यते, ऊर्ध्वं उच्चरितकण्ठ 
नासिक हङृत स्तनित भत्पघोषवदिति लक्षणात (सजी) तःनिकटास्फालनजनितकलकलमनोहरम 
“स्तनितमणितादि युरते' इति, 'स्तनितमश्रघोषवत' इति च भरतवात्स्यायनादिप्रतिपादितशब्द विदेष 
वधितराग च (विदुल्लता); तीरस्य कूलस्य उपान्ते समीपे यत्‌ स्तनित शब्द रवनतरवनदितिरूप 
स्तेन सुभग सु दरम्‌ आाह्भादक पक्षे तीरमिवोपा त समीपदेशस्तत्र स्तनित्त निषेषपरिकत्यित इ हु 
ननेत्याद्कि, तेन सुभग मनोरमम्‌ । (सुबोधा), तीरोपा तस्त नितयुभग स्वादयुक्त सभ्रूगङ्खमिति च 
सव क्रियाविशेषणत्वेन च नायङ मेघेऽपि योज्या त । (सुबोधा) 

तीरोपाते (तटग्रान्ते) यत्‌ स्तनित (मजित) तेन सुभग यथा स्यात तथा 1 यह्‌ पास्यसि 
का क्रियाविशेषण है । इससे नायिका के मुखपान के समय प्रहणन भौर सीत्कार के शब्दे का 
उल्लेख किया गया है । 
तीण ( ¶० 19 2838) वृ~+-क्त सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, बतिक्रात (प्रदीप), 
तीणस्सन्‌ (चरित्र)> अतिक्रान्त (सजी) उत्लंडधितवान्‌ (विद्युल्लता), अतिक्रात सन (सुबोधा) 
^^त ~ क्त । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का तीन बार प्रयोग हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु०्मे दो बार (12 60, 14 6) हमा है । 
तु (उ० 51 3 19 33 ) अव्यय, 

तु यहा पहले कथन से विरोषं कोप्रकाशितकरतादहै। इूमरी ओर इमके विपरीत) 
हि पा० भे° निश्वय से 

कालिदास की कृतयो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उनहत्तर बार हुञा है । मेघदूत के अति- 


160कालिदासंक्ोण 


रकित इसका प्रयोग शेष ग्रथामेडइम प्रकार हे --रघ्‌० (27) शाकु० (18) कुमार० (12) 
विक्रम° (10) मालवि० (1) 
पिस्तत विवरणं फे लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति" कालिदास पदकोश 


670 तुड भम (द्विवार प्रयुक्तम) पू० 12 14 8, ० 13 10 37 तुडग | भम, विशेषण दिती, एक 
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वृ चर, उ ततम्‌ (चरिनत), उ नतम्‌ (चरित्र !); उ ततम (सजी 12); उ नतम (सजी); उ नतम्‌ 
(पचिका 1), उ नतम अश्रलिहुशिखर च वथा दिवाकर --"शबुद्धिर्नीचिपथेनात्मवत्ति वत्तयितु रह्‌ । 
यस्य जातु न जायेत सोऽयमु नतस्ञित ” इति । अनेन तुडगस्य भवतस्ताद्ृशव सगय घटत इति 
दोन्यते, समान चित्ता त्तिप्व॒ भिनत्वमिति दशितम इति लभितः्वात । (विद्युल्लता), उन्चस्तर 
महानुभाकञ्च । (सुबोधा) उच्चम (सुबोध) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत प१दका प्रयोग चारबार हुजा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० मे एक्‌ बार (6 2) तथा शकुण्मे भीषएफ बार (6 16) हभ है । 
तुमुनकरकाधृष्टिपातावकोर्णान्‌ (पु 57 3 12 43) तुमुल +- तस -{- करका +- अम्‌ + वभ्टि {उक्त 
पात ¬+ ग +-अवकीण 1-शसं, तप्पुरष, विरोपण, द्वितीया, बहुवचन, करको घनोपल' । धनोपलस्तु 
करके इति यादव । कृरकाणामासम तात वेष्टिपात (ग्रदीपः, तुमुलौ रौद्रश्चासौ कर्काणा वर्पो 
पलाना अक्षम तात वष्टिपान तेन अवकीर्णान अरक्िप्तान (चरित्र), तुमुला सकुला करका 
वर्षोपलः, "वर्षोपलस्तु करका" इप्यमर तासा वष्टि तस्य, पातेन अवकीणान विक्षिप्ता (सजी) 
यदव घनोपलस्तु करक ' इति यादवेवचनेतं करकशन्दस्य नियतपुर््लिगताभिप्रायेण “करकाणा 
आवष्टि' इति केपाचित व्योख्यनाम” तदये नानुम य ते, "वर्षोपलस्तु करका" इष्यमरवचनन्याख्याने 
्ीरस्वामिना कमण्डलौ च करक सुगते च विनायकः इति नानाथ पसेऽपि वक्ष्यतीति वेदतोमयलिड- 
गतोप्रकाशनत । यादवस्य तु पु्लिगताविवाने तात्पयन तु स्नीलिगता निषधे इति न तद्वि रोचोऽपि । 
करकस्तु करडके स्यात आक्रोरे च केमण्डलौ । पक्षिभेदे करे चापि करका च घनोपले । इति विश्व 
प्रकाशवचने तु उभयविगता व्यक्तवेति न कुत्रापि विरोधवार्ता, अत एव रद्र “वर्षोपलस्तु करका 
करकोऽपि च दश्यत इति (सजी), सकुलमेधोपलवषपातन विशीर्णानि 1 मेघोपलास्तु करकाः इत्यमर । 
भयपलायितवियुक्तदारदारकान गिरिगुहादिषू निलीय स्वरक्षणपरानित्यथ (विद्युल्लता) 

तुमुला सशब्द प्रचरा वाया करका वषशीला तस्याया वृष्टिविपण सैव हासो हास्य 
लुक्लत्वात तेनावकी्णनि विक्षिप्तान निभत्सित्तान वा। करकावष््हिसावकीर्णानित्यनेन सावो 
बहास कुर्वाणानध कुर्वा तन तु नाशय तीति ध्वनितम, उक्तश्च, 

हङ्ारवतो नीचानचलं तो महत्त्वत । 
जवहसि प्रकुर्वाणानध कुर्वत साधव ॥ इति। 

क्वचित्तु केरकवण्टिवातावकीर्णानिति पाठ, तत कंरकावणष्टिभिस्तास्ताडयेरिष्यथ 
(सुबोध) 

हिमालय पर पहंवकर मेष का जल अविक शीत पाकर ओलो मे बदल जाता है । अतएव 
वहाँ कवि ने गोलो की वष्टि का उल्लेख कथा है। 

तुमुलाना करकाना वष्टिपातेन अवकीर्णान्‌ ! तुमुल घोर, जोर की । करका ओले । यह्‌ 
पद स्त्रीलिंग भी है जीर पुल्लिग भी 1 अवकीण-अव -{- ^८क (बिखेरना) - क्त । 

करका --'वर्षोपलम्तुकरका' इत्यमर । यह शब्द स्त्री» तथा पु०भी है) वर्षोपलस्तुकरका 
(करकोऽपि दश्यते" इति रद्र । कुछ एक टीकाकारो ने करक को पर्लिग ही मानकर करकावृष्टि 
का करकाणाम आ सम तात वृष्टि, यो विग्रह कियाद, पर यह्‌ उनका श्रम ही है, म्योकि जैसा 
किञपरसरट्रकाप्रमाग्रदे रखा है, करका शब्दस्त्रीिगमभीदै। 
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672 तुलयितुम्‌ (द्विवार प्रयुक्तस) प° 20 3 12 37, ड० 1 4 14 46, तुला ¬ णिच ~ तुमून, अव्यय, 
तुला कतुम । तुलाशब्द सद शवाचकोऽप्यस्ति। त्वा सदृशीकत्तूमिप्यथ । ननु तुल उमने इति 
अय धातुश्चौरादि तुल इति कथ व्युप्पन । गिचोऽनित्यत्वातत तुला इत्यापि भवति (प्रदीप); 
सदशीकर्तुम, तुलया सादश्येनं गह णातीत्यथं तुला प्रातिपदिकात्‌ णिज तात ॒तुलयितुमिति रूपम्‌ । 
तुलो मानेऽस्माद्‌ चूरादिकात तोलयितुमिति हप स्यात (चरित्र) समीकत्त्‌म (सजी ०); अनुकत्तम, 
“तुलिरद तोऽपि, (पचिका), स्वच्छ दतो यत्र कुत्रचि नयनाय चलयितुम, परिषेत्तुम्‌ वा (विद्युल्लता 
20 ) सञ्चारयितुम्‌ यत्र तत्र नेतुम (सुबोधा 20) सदृशीक्त्‌म (सुबोधा ।) 


तुला के नामधातु तुलय सं तुमुन प्रत्यय । सरस्वती भौर सुमतिविजय इसकी इस प्रकार 
व्याख्या करते है-अभिभवित्‌ पराभव कत्‌, वा" पर तु सारोद्धारिणी ने इसका अथ आ-दोलयितुमः 
क्या है। (तुलयितुम्‌" प “ ^+८तुल उ माने” (चुरादि०) धातुसे नही निष्पन होने परर तुमून 
प्रत्यय लगाया जायगा । 


673 तुषाराद्भिवाता (उ० 46 3 13 37 ) तुषाराद्वि इसि +- वात + जस, तत्पुरुष, सन्ञा, प्रथमा, 
बहुवचन, हिमालयानिल (पचिका), अत्र वाताना हिमाचलगतत्वेन शत्य (युबोधा) यह्‌ पद वायुजो 
के शीतल्‌ ओर वेगयुक्त प्रसार को प्रकट करता है । (वेदमे वातः" आधीका भी पययिवाचीहै।) 
वातपदसेवायुकेदुखद्रुर करने की शक्ति की ध्वनि निकलतीदहै। (यह पद ^+वादुखदेना 
(= दुखको दूर करना) से बनताहै। यक्ष का दक्षिणवायुको ष्ठूने का अभिप्राय है किं वहु उसकी 
त्रियतमाके शरीरकोछकर आई होगी । तुषारप्रयान अद्रि तुषाराद्रि । शाकपाथिवादित्वात 
समास । तुषाराद्रौ वात तुषाराद्वि वाता ।' हिमालय मे अधिष्ठान पाने वाली हृवाओको तुषाराद्रि 
वात कहा गया है । तुषारगिरि केअ दर रहुने के कारणं वायु एकदम शीतल हो उदठेगी । देवदारु] 
कीक्षीरस्रतिके कारण वह्‌ वायु सूर्गा धत दहो उठी होगी, ओर साथ ही किस्तलयपुटभेदन के कारण 
वहु वायुम द होगी । इस प्रकार उस वायुके अदर सारे अभीष्ट गुण-शव्यःमाद्य ओौर सौरभ्य 
प्राप्त होगे । इस तरह महाकावि की लेखनी ने उसे सचदुच आलिद्धन योग्य बना दियादहै। बवता ' 
मे बहुवचन के द्वारा दिखाना यदुह कि मै हूर उत्तर से आनेवाली हवा के कोरे का मालिद्धन 
कग्ता हू क्योकि जाने किसे तुम्हारे अग का स्पश्च पहले मिल चुका रहाहो। 


67% तुषार प° (55 2 11 21 ; तुषार +- मिस, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, हिमै (चरित्र); हिमनिचयेन 
(विद्युल्लता); हमै , तुषारं गौरमित्यनेन शैत्य चिह्न्च सूचितम (सुबोध) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हा है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुऽ मे एक बार (2 13,} हा है । 
675 ते (तरिर्विशतिवार प्रयुक्तम्‌) पू 23 13 53 10 21517, 11210 18, 15 816 40 
21 4 18 37, 28 21122, 30 39 38, 37 2812, 452 11 24, 443 11 33; 
45 3 10 82, 59 3 11 24, उ० 24 1 2 4, 27 2 12 33, 33 4 20 48, 42 1 5 10; 
43 4 19 47, 44 27 16, 45 2589, 46 3 12 32; 51518 52, 52 152), 
54 25 53, युष्मत्‌ + इस्‌, सवनाम, षष्ठी, एकवचन (प¶०३7); त्वया (प्रदीप); ठृत्याना क्तरि 
वा इति षष्टी (चरित्र 7), तव (चरित्र 10); तव (चरित्रं 15), तवं (चरित्रं 23), तव (चरित्र 
30); त्वया (चरित्र); तव (चरित्र 24), तव (चरित्र 26), तव, प्वया इत्यथं , कत्याना कतरि 
वा इति षष्टी (सजी), तव (सजी 10); तव (सजी 11); तव (सजी 15), तव (सजी 21), तव 
(सजी 23), तव (सजी 30), तव, त्वया इत्यथ ‹ “कृत्याना क्तरि वा इति षष्ठी (सजी 37); 
तव (संजी 43), तव » 44), तव (सजी 45), तव (सजी 59); तव (सजी 24), तव (संजी 
का० प१०-९ 
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83), तव (संजी 43), तव, चितगनाया इत्यथ (सगी 44), तव॒ (सनी 44), स्ने (सजी 
51) तव सजी 54) स्तेह। (पचिक्रा51) तय (पविका 54); तवं (युवो 7); ते इति 
क्त्तरि पष्ठी (सुबोगा 7), ते इति केवल मेघस्येव उपमेयत्वेन गोपवेषस्येति वर्माधिक्यमिति नाशक 
नीयम्‌ तस्यव वह्‌ ारणोपपत्तं स्तद्टिशिष्टस्यवं विष्टरश्रवस्त उपमानत्वात श्रीरामायणेमुप्तकहस 
वुसुमेर्पेत महाहृदम्य सलिल विभाति । शरःप्रस न परिपूणच द्र तारागणाकौणमिवा तरिक्षम, इत्यत 
महाहृदस्थ मितिवत (विद्युल्लता); तुभ्यम्‌ (सुबोवा 9), तव वामस्थ इति च ्याचक्षते (सुबोधा 9), 
तव (सुबोवा 11) तव (सुवोवा 185); कृप्यानां क्तरि वा' इति पष्ठी (विद्युःलता 37; तव 
(सुबोवा 21), तय (सुबोधा 23), तव ॒(सुवोवा 20) तवं (युबोना 37) तव (सुबोवा 45); तव 
(सुबोवा 44), तब (सुबोधा 59), तव (घुबोवा उ० 42) तव (सुबोवा उ० 43), तत्र॒ (सुबोता 
5.4) तुम्ह । अनुवाद मे इसका मम्ब व "सखीनाम्‌ ' से जोडा गथा हे । लोकाकारो नोर अनुवादका 
ने यही सम्ब व स्वीकार कियादहे। परत इसे 'शब्दस्येय के साथ रखने मे भाव अच्छा टो जाता 
है । रीकाकारोकेअ वय मे यह पदं वाक्यमे जनावश्यकदहै। प्रस्तावित अथमे यह॒दोषदूरहो 
जाता है । नत तुम्हे जोर सं कहने योग्य भी-मथ करना उचित होगा । (42) मोरेश्वर काले ^ते 
य 'केस्थानमं (तच "पाठको धूलमे दिए गये पाठ से जच्छा समक्ता है। उसके अनुसार इससे 
दोदोपाका निवारणहोजातादहै। 1 यत के साथ सम्ब व बताने वाले 'तत' का भन्याहार, 2 
ते जो अनावश्यक शब्द है, उससे दुटकारा। ति पदके हट जातेसे तप्सम्बधी श्रिय पदका 
अन्याहार भी रह जाता ह । (42) 

कालिदास कौ कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो सौ तेहस बार हभा है । मेघदूत कै 
अतिरिक्त शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ---रधु° (75) कूुमार० (48) शाकू० (43) 
विक्रम ° (23) मालविका० (16) 


विस्ततत विवरण के लिए द्रष्टश्य प्रस्तुते सम्पादक की कृति कालिदास 'पदकोश ' । 


6९6 तेज (द्विवारं प्रयुक्तम ) (१० 39 2 7 14, 46 4 18 62; तेजस ¬+ अम, सन्ना, द्वितीया, एकवचन, 
पूव नारक।सुरनाशाय बन्दारकव द मूधाभिरभिव्‌ द प्रथितेन मरशेन स्वकीयवीय या पावत्या 
सम्भतम, पश्चात तस्या अशक्तिमालोप्य वह्जिमूवे यक्षेपि । तत स्कद उत्यन सन देतैर्याचित 
स्सन अवैनं देवगिरौ वमामीति प्रतिज्ञामकरोदिति द्र्टव्यम (चरिन 46), भगवतो हुरम्य इव मूत्य 
न्तरामित्यथ अत पूज्यमिति भाव, (सनी 46) प्रभाविशेपम (विदुल्लता 39) तेज न तु 
तेजस्वी । अनेन तेजोघनप्व गो यते । बाह्या तरव्वा तविध्वसनक्षमत्वाच्च तेज इप्युच्यते (विदुल्लता 
46); दुत्तिम (सुबोवा 59) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुजा है । मघदूत के अतिरिक्त 
रधु०° मे इसका प्रयोग सात बार तथा शाक्ू०मे तीन बार हुआ है । 


6177 तेने (द्विवार प्रयुक्तम) (० 6 3 10 24, 60 3 11 32; } तत ¬ टा, सवनाम, पुिलिग ततीया, 
एकवचन, तेन अभिजात्यप्रमु वापरिज्ञानेन (प्रदीप); तेन हतुना (चरित्र), तेन महाकलप्रसूतत्वा 
दिगुणयोगित्वेन हेतुना (सजी०); तैन यत एव जानामि तस्मात (विद्युल्लता), तेन हतुना (सुबोचा 
6) रध्रण (चरित्र 60); क्रौञ्चविलेन (सजी 60) र प्रण (सुबोध 60) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ एक बार हुमा ह । मेषदूत के 
मतिरिक्त जेष ग्र थो इसका प्रयाग इस प्रकार है ---रथधु° (68) शाक्‌० (11) विक्रम० (20 ) मालवि 
(8) कमार (7) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश 
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078 तेषाम (१० 25111) तद~+-आम, सवनाम, पम्टी एकवचन, तेपा दशाणानाम (प्रदीप); 
दशाणाम (चरित), दशार्णाना सम्ब चनीम (सजी), दशार्णानिम (सुबोधा) 
तेषाम दशाणनिम्‌ । उस दशाण देशकी। 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयागतेरह्‌ बार हना हं । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुऽ्मे दस्त बारतथाकुमार०्मेदो वार हृआदहै। 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदपसि पदको 


679 तं (तिवार प्रुक्नम) (उ० 14 17 49, 7 4 18 50, 41 4 15 57;) तत 1 शिसि, सवनाम, 
ततीया बहुवचन, स्वसवे् (मजी 41), उच्चमान (पचिका), तस्तरन तरोक्त केचिन्‌, तरते-क्त 
रूपरनिवचव - । तस्ततरिशेषरिति अत्य तसादण्यप्रतिपादनायम (सुवबोवा); तेत का प्रयोग 
प्रसिद्र, पूवपरिचित के भावौ को प्रकाशित करता है । अत उन पूवपरिचित कमियोमे सुप्रसिद, 
सत्रको ज्ञात मनोग्थोसे। ते--पा० भेऽ युष्मद का पष्ठी एकवचन, तुम्हारे इसकासम्बध 
अल्लमसे हे । यक्षपत्नी की ओर सकैत करने से यहं पाठ भमी अच्छा है। यहा विल्सनने तः के 
स्थानमेप्ते पाठदिणादहै। त्ते को अङ्खम' के साथलेने पर पाठ मुबोषहो जाता है ओर पूवापर 
प्रकरण खोजकर "ते" शब्द के अध्याहार की आवश्यकता प्रतीत नही होती, अत पाठ अच्छाहै। 
(41) तत सवनाम यहा पूर्वानुभमव के जथमे दहै । (41) 

कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हमा है । मघदरूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु०्मेदस बार, कुमारण्मेदो बार तथाशाकून्मे एक बार हुभाहै। 


680 तोयक्तोडानिरतयुवतिष्नाननिक्तं (पु 36 4 15 58) तोयक्रीडानिरतगुवतिस्नान + टा | तिक्त 
भिस, तत्पुरुष, पिङ्ञेषण, ततीया, एकवचन, स्नान स्नानीयम । ‹स्नानीयेऽभिषवे स्नानम ।' इति 
यादव । ननु कुवलयरजोर्गा उभिरित्यनेन ग ववतौ मरुता - 7, ~ । पूनश्चं कथ तोयक्रोडा 
निरतयुवतिस्नानतिक्तमरुद्धि इति ग ववत्वमुच्यत इति । उच्यते विलासिनीना शरीरसरकारहेतुना 
कूमुमादिन स्वीसम्भोगसम्मर्देन च उभयथा ग ववत्वमरस्ति । तत्समाधिना मरुतामपि पिपणमृन्न 
मिति अत्रेदमनुम षेथम--पूव्रद्धिं तु “पुण्य यायास्िमुवनगुरोवाम' इति वाम्न पावनप्वमूक्तम । 
उलराद्धं तु तस्यव धार्न उ वानादिमत्तया विलासास्पद चोक्तमिति (प्रदीप), तोयक्रीडासु निरतानां 
नास्क्ताना युवतीना स्नान स्तानीय च दनादि, करणे ल्युट्‌, स्नानीयेऽभिपवे स्नानमिति यादव , 
तेन तिक्ते सुरभिमि , कट्नियतकपायस्तु सौरमे च प्रकीर्तिता ” इति हलायुव ; सौग-न्यातिशयाथ 
विदोपगद्रयम (सजी, चिर जले विहृत्य ततो निवत्ताता तरुणीना स्नानन, स्नानमिति स्नानोपकरण 
भूतग धद योपलक्षणम । 'सनानीयेऽभिषवे स्नानमः इति वजय ती । अव गत्ववप्या परिमोगे इ-दी- 
वरपगगग-धसम्पकमात्रम , युवतिजनसश्लेषे तु स्पृहुणीयपरिमलपि। शष्टत्वं च मस्त इति ग धशन्द 
तिक्तशब्दाभ्या ग ववत्था युवतीना व्यतिरेको न्यन्यते । तटशनाच्च चमत्कारेण मत्सरेण वा सहूदय 
तया कामुका-नरत्वेन वा तरलितमूद्यान यच्च । अनेन प्रिशिष्टनायिकान्तरपरिरम्भोपलम्भनिवनम् 
मरुतो यप्विचित्कारितालक्षणो मदो प्यज्यते (विदुल्लता), तोयक्रीडाया जलविहारे अविरतानाम 
नत्याशक्नाना युवतीना तरुणीना स्नानेन स्नानीयेन सूर्गा धद्रव्येण तिक्तं सूर्गा धमि उप्पलयोगेन 
यूवतिस्नानेन च वायो सौगन्यम ग ववतीति नदीनाम च साथकमिति ध्वनितम्‌ । (सुबोध, 
उद्यानस्य त्वाम युतिजलक्रीडान्चं द्रक्षप्रसीव्याकूतम (सुबोवा); तोयक्रीडासु निरताना युत्रतीना 
स्नानेन तित । यहा स्नान का जथ लगा स्नान की सामगी' है- स्नानानि चूर्णानि ते तिक्ता 
(सु० प°) स्नानानि स्ानीयचूर्णानि तैेतफ्ता (सारो०)(सुबोवा०) तिक्त-- ^+८निज (तेज करा, 
धार रखना आ?) ~ वतं 

इसी समास मे तिक्त का अथ सुवासित ' है, कटुतिक्तकपश्रायास्तु सौ रम्येऽपि तिक्ता "` 
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इति हनयुव । यहार््गावमि ' तथा (तिक्त ' दो विशेषगो का प्रयोग अतिशयग व को सूचित 
करता है । 


681 तोयम्‌ (१० 20 2 7 28 ) तोय +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, जलम (चरित्र), जलम्‌ 
(सुबोध) 
प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास ने मेषदूत के अतिरिक्त ऋतु०् मे भी एक बार (111) 
किया है। 
682 तोयमाव्रावशेषा (प° 34 4 17 50 ) तोयमात्र +-सु + अवहेष +- जस्‌, विशेषण, बहुब्रीहि, 
प्रथमा, बहुवचन, केवलजलावशिष्टा (चस्ति) 


समुद्रको रत्नो काकोपमानाहै। अत उसे रत्नाकर भी कहते है। जब उज्जयिनी मे 
ही रत्नो की इतनी राशि थी तो समृद्रमे र्न कहा रह सकते थे । अन वहा जल ही जल शेष रहा 
होगा । यदा पर 'सलिलनिवय ' का प्रयोग 'तोयमात्रावदेषा ' से समताके लिए किया गयाहै। 
समृद्रजलकेही कोष रह गयेथे, रलाकर नही । एकं अनुवादक ने सलिलनिधय" का अथ 
नदिया" किया हे । सम्भवत वे उसके बहुवचने भ्रममे पडगये ह, 


6835 तोये (ॐ०15 3 10 31 ) तोय ¬+ डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, यस्या कतवसतय इति वक्तव्ये 
तोगय्रग्रटण वर्षाकिलिऽपि तोयस्य प्रसादातिशयसूचकम (प्रदीप) जले (युबो 7, तौति इति तोय ^ 
(ठकना) +- य । जल । इसका प्रयोग साभिप्राय है । वापी मे पानी गहरा जीवनप्रद भौर स्वच्छ रहता 
था जतं हम वहा रहु सक्ते थे । 


कालिदास कीकृतियोमे प्रष्तृत पदका प्रयोग दोबार हा दहै मेषदूतके मतिरिक्त 
इसका प्रजीग शाकू० मे एक बार (7 19, हभ है । 


684 तो रोत्सगहू पतरगति (प° 19 2 527 ) तोधोप्सग +ड +-द्रूततर गति सु, तत्पुरुष, विशते 
षण, प्रथमा एकपचन, “अ(सारप्रशमितम्दवोप्लवम इत्यत्र उक्तस्तोयो सर्गोऽत्र विवक्षित (प्रदीप); 
तोयो सगात जलप्यागात द्रुततरगति शीध्रगमन (चरित्र); तायोत्सगंण 'त्वामासार' इति उक्त 
वषणेन दततरगति लावाद़तो अतिक्षिप्रगमनम्सन (सयी), तदनुग्रहाय तत्र प्रयुक्तेन वर्षेण गलि 
तगौरवतया शीघ्रगमन (विद्युल्लता), तोयोप्सर्गात पूव्रगहीतश्य जनश्य यागात दूततरगति सन 
शीघ्रतरगमन सन (सुगोधा) ^“उत ¬ ^+सज घञ । व्याग, वर्षा । तोधम्य उत्सग । तेन 
दतत गति यस्यस । 


685 तोयोत्सर्गस्तनितमूखर (प° (40 4 14 46) तोय +- इ -उप्सग --सु + स्तनित + भ्याम्‌ ~+ 
मृखर +सु तत्पुरुष, विजेषण, प्रथमा, एकवचन, तोयोत्सर्गेण जल्यागेन यपस्तनित तेन मुखर 
शन्दायमानस्त्वम ( चरित्र ) तोोप्सगन्तनिता वष्टिगजिताभ्या मुखर शब्दायमान (सजी); 
नात्र तोयोप्सगंस्हित स्तनित इति विग्रह, विशिष्ट येव केवल स्तनिस्यापि अनिष्ट 
त्वात, न च दरन्द्रपक्षं अत्पस्तरपूवनिपातशास्त्राविरोध "लक्षणहैतो क्रियायाः इति सूत्र एव 
विप रीतनिदेभेन पूव निपातशास्वस्थ अनित्य ज्ञापनादिति (सजी) तोपोप्सर्गो वषणम, तदर्थेन गजि 
तेन अथवा तोयोत्सगंग स्तनितेन च वाचाल माभ (विद्युल्लता); तोयोत्सरगे जलप्यागे यत स्तनित 
गजित तेन मुखरो वाचाल सश्ब्दमाच भ्रु ध्वनिना तु तोयोरपगंग स्तनितेन च मुखरो दृजनो मा च 
भू * मुखरो बहुवाक्‌ प्रोक्तो मुखरो दुज गो मत ' इतित (सुबोवा) अमुखरस्वेन ता उपकरिष्य- 
सीत्यथ (सुबोधा), तोपस्य उत्सग तोगोप्सग च स्तनित च, ताभ्या मुखर । भरी मट्लिनायके 
मतानुसार इसे द" समास मानना ही ठीक है । क्योकि अभिसारिकाभोके लिए वर्षा ओर गजत 
दोनो ही दु खदायी है। 
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तोरणेन (उ० 1४ 2 9 23 ) तोरण--टा, सज्ञा, ततीया एकवचन, बहिद्रिण (सजी), बहिदरिण 
सुबोधा), तोरण-गोल या मण्डलाकार वाला बहिर, मेहुराब्दार दवार (^ ८०) यहा तृतीया 
इप्यभूत लक्षणः (= ज्ञापक गुण--पहचान के चिह्न) मे आर्ूहै। यहातोरण काञयदहै। 
बाहरी दरवाजा, अहते का फाटक यह्‌ शब्द पुल्लिग गौर नपुसकं दोनो है । अमरर्सिह का कथन 
है --“"तोरणोऽस्त्री बहिद्रारम ।” शारदा रञ्जन राय के अनुसार यहा “इत्थम्भूतलक्षणे से ततीया 
हुई है । परम्तु यह पश्च उचित नही जंचता । जहा पर लक्षणमभूत तत्व प्रकारप्राप्त से पृथक दिखाई 
देता है वही वह ततीयाका विधान करता है। इसी से (जटाभिस्तापस् ' मे "जटाज्ञाप्य तापसत्व 
विशिष्ट" होने के नाते ततीया का प्रयोग होता है यहा तोरण ज्ञाप्यलक्यत्वविशिष्ट' अगार दहने 
से रहा क्योकि तोरण यहा ज्ञापक नही । यहाँ पर लक्षणभूत लक्ष्यत्व का तत्व प्रकार प्राप्त अर्थात 
तोरणत्व से पृथक है ही नही । (जटाभिर्ञप्य यत॒ तापसत्व तद्विशिष्ट ' की तरह यहा ^तोरणेन 
ज्ञाप्य यल्लक्ष्यत्व तद्विशिष्टम के लिए गुंजाइश नही है। यहा तो हेतुत्व का विषय तोरणहेतुक 
अगार की लक्ष्यताहि। ठीक उसी तरह्‌ जिस तरह कि पुण्यहेतुक हरि की दष्टतादह। यहां यह 
निर्व्यापारसाधारण होने से हैतौ (2325)'' का विषय है। 
त्यज (१० 42 2 12 16 ) त्यज्‌ [- लोट, मध्यमपुरुष, एकवचन, तिड त; विसु (चरित्र), तस्य 
अआावरको मा भ्रूदित्यथं (सजी), अपसरणेन वजय, सर्वथा वजनस्य गगनतले तपनमण्डलमधोऽधो 
वत्तमानस्याशक्यप्वात्‌, अज्ञात किरणघन्नविघटनमपतरणीयमिति भाव (विचुल्लता), परिहरिष्यसि 
सूर्यावरको मा भूरित्यथ , यदि सूयमावत्य तिष्ठसि तदा प्रमातप्रतीत्या प्रणयिनामनागमन स्यात 
खण्डिताना दु खर्शातनस्यादिति त म युस्त्वयि स्यादिति भाव (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा है । मेषदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० (14 45) तथा शाकू० (5 %9) मे एक एक बार हुमा है । 


688 त्यजति (१० 30 # 15 57 ) त्यज ~+ लट; तिद्ध त ; प्रथम पुदष, एकवचन, मृति (चरित्र), 


मुच्चति (सुबोधा), 
प्रस्तुत पद क्रा प्रयोग कालिदास ने अपनीकृतियामेदो बार कियाहै। मेषदूत के अति 


रिक्त इसका प्रयोग ऋतु° (5 12) मे एक बार हुआ हे । 


689 त्थाजित (उ० 33 2.9 20 ) प्यज + णिच --व्त-+ सु, कृद त क्रिया, प्रथमा, एकवचन, सम्प्रति 


नखपदोष्माभावेन शीतोपचारस्य तस्य वयर््यादिति भावं (सजी); प्यजतेण्य तात कमकंतरि क्त , 
“दविकमषु पचादीना चोपसख्यानमिष्यते" इति पचादि्वातं द्विकम केत्वम (सजी), उपेक्षितं (पचिका) 
मोचित दूर कारित 1 त्यजेर्गँगगत्यथंत्वातं प्रयोज्यस्य कमत्वम कमणि क्तश्च (सुबोधा) ऊर 
मुक्ताजाल त्यजति । त्याजयति (कमवाच्य) । अत॒ यहा दवगत्ति प्रयोजक कर्ताहं भौर ऊरु 
प्रयोज्यकर्ता । व्याकरण के नियमो के अनुसार ^+^त्याज के योग मे प्रयोज्यकर्ता (र्हापर ऊर, 
मे प्रथमा नही आ सकती । देखो कृथट की अक्रथितञ्व टीका मे "गवा पयस्प्याजयतिका उदा- 
हरण । परतु कुछ वंयाकरणो ने इसे द्विकमक मानादहै। वे अपने पक्की पुष्टिम महामाष्यकी 
अपोलिखित कारिकाके "च पदको प्रस्तुतं करतेदै - 
नीषह्योरतेश्चापि गप्यर्थाना तथव च। 
द्विकमकेषु ग्रहण द्रष्टव्यमिति निश्चय ॥ 
सुकर ने ^^पच्‌ ओर ^^द्यज दोनो को ही द्विकमक घोषित कर दिया है-- 
“जयते कष तेमन्थम्‌षेद ण्डयते पत्र । 
तारेग्रहिस्तथा माचेस्त्याजेदोपिश्च सग्रह 1\' 
मस्लिनाथने दीका मेजोौप्रमाण दिया है वह्‌ अनुपलब्ध दहै। वे रधु° 15 88 मे ग्रह्‌ 
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ओर व्यज को णिज तावस्था म द्विकमक मानते हं। रधु 458 मेभी कविते रेरा प्रयोग कियाहै। 
मप्लि० नीका मे 'कमृक्नरि क्त के" स्थान मे कमणि क्त ' पिए । देखिये रघु° 1५ 55-- 
त्याजित फलमुत्वान ' । इस पर मा ल० न 'ग्रहेत्यज्याम्य तयोिकमकत्वम' यह्‌ भाष्य दिया 
है । -्यट मट्लि० स इस विपय मे सहमत नही । वह 'जकथितं चः इम पर शका हु कहता 
दै "गवा पयस्त्याजयति' । 


697 विदशवतिनादपणस्य (१०61 2 6 47 ) निद +-आम ¡वनिता ~+ जाम्‌ ~ दपण उस, तप्पुर्प 
पष्ठी, एकवचन, ननु इद विरोपण अगरुक्न मेघा तम्पर्शाददप गस्य जन्वीमावात उव्त च--मन 
सदाचारलुचे कलङ्क पयोदवातादिवदपणम्य इति अस्य परिहार । कल।सस्यं महत्तया मालियनत 
सम्भवतीति महृत्तामेव दणयति श्बुद्धोच्छायरिति ( प्रदीप); तिदशपरिमाण येपामम्तीति 
तिदशा , सस्या यय - ' इप्यादिना वहतीह ; वहू प्रीहौ मस्येये उच-- ' इति आदिना समामातो 
डच" प्रत्यय , त्रिदशाना देवाना वनिता तासा दप णस्य, कलासस्य स्फटिकमयत्वात्‌ रजत मयप्वात 
वा बिम्बग्राहिपवेन इदमुक्तम (सगो , त्रिदशशवनिताना देवस्त्री 7; दपणस्य आदशम्य स्फटिकमयत्वेन 
प्रतिविम्बर्हतुत्वात ष्पकम रम्योपितिरियम (सुबो 7ा,; देवतान की सस्या 29 बताई जातीदहै। 
साारणस्पमेउह तीस फह्‌ दिया जाता है। प्रिदशाना वनिता, तासा दपण, तस्य कलास 
स्फटिक अथवा रजत (= चादी) का वना हु है । अतं वह देवर्नारयोके लिए दपण काकामं 
देता है । देखो कू° स° १50 विलोक्य यत स्फटिकम्य नित्तौ सिद्राद्धना स्वप्रतिषिम्बमारात 
(त्रिदश = तिलो दशा (बालकुमार युपावस्था )येपाते तरिदणा (देवता को बुढापा नही आता) | 
भानुजीके अनुत्तर देवताओमे वाप्य भौर कौमार अवन्या मी नही होती परन्तु उनी सदा 
यौवन अवम्थाही होती है । अत त्रिदण कौ -यृत्पत्ति--तय = ततीया दशा येषाम्‌ ते चिदशा 
उपके मतानुमार “नय ` यहु सस्यावाचक शत पूरणाथ अर्थात (ततीयः का बोवकहै) 


691 तिनयनवषोतखातक्टात (उ० 525 8 50 } त्रिनयन ~+ इम + वष + रा +- उत्खात +- उसि ~ 
कूः उमि, बहूनीह, तिभेपण, पचमी, एफवचन, तिनयनस्थ त्यम्बकम्य वपेण वुपभेन भअवदा 
रित कूटा शियर'णि यम्य तस्मात, कूटोऽम्नीशिखर श्ृद्धम' इत्यमर, (सजी, शिवजीकानदी 
वन क्लास की चाटिमे को अपने गश्यृद्ध। से उखाडता फिरता रहता हे, देविये पूव मेघ 54-- 
णोमा शयुश्रत्रिनयनवषोत्पातपङ्खोपमेयाम ॥ 


692 त्रिपुरविञय (प° 59 2715) त्रिपुरविजय +सु, सज्ञा, प्रथमा, एक्वचन, च्रिपुरदाहुह्प 
प्रवय (चरित्रः, त्रयाणा पुरागा समाहार त्रिपुर, तदिताथत्तिरपद' इति समास, पानादित्वात 
नपुसकत्वम, तस्य विजय (सजी), त्रिपुरस्य वपिजयोऽर्था महेश्वरस्य । तिसृणा पुराणा समाहार 
 तषुर, त्रिपुरोपाय्यान प्रसिद्धमेव । (सुबोधा०) तयाणा पुराणा समाटार च्चिपुरम्‌ । तम्य विजय । 
मयासुर ने राक्षसो ओग उनके राजा! के प्रयोग के लिए अकाश, अन्तरिन्न नौर पृथिवी लोकमे 
क्रमसेसोने, ्चादी भौर लोके तीन नगर दनयेथे। इनकेनाम विद्यु माली, रक्ताक्ष ओर 
हिरण्याक्षयथे। शिव जीनं इहि जीतकर भस्मक्रदियाथा। कुष चिद्राना रेचरिपुरका अथ 
त्रिपुर नामक रापस' लिया) पर नु इसमे अपंक्षादरत क खीचातानी है । 

वास्त्व मे यह्‌ निषुर पिजय कथा वदिक कमृकाण्ड भौर अध्यात्मवादकाही कथास्मक 
रूपहे । शिव वदिकर््रहै। रद, व्यम्बक ओौर अभनिदहै। श०6 85 25 मेय 11 25--27 
इनतीनमनो से अग्तिपुराः करने का विवानहै। इमी अमििपुरा' को वहा धिपुरम' कहा गया 
है क्योकि यह इन तीनमतोसे (तीनवार) की जातीहै। य० 1] 26 मेहम (भगुरावताम्‌ 
पुरम कहा गया है । इसका स्वरूप !ह तारम्‌" 'चषद्रणम्‌ ओर 'विप्रमः बताया गथा है) येही 
त्रिपुरमः की तीन धातुं है । यह्‌ वास्वव मे अग्ि~-शिवही है जो "ह यानि अफ्रमीतः (म५1 1 25) 
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हव्य पदार्था को आत्मसात = मस्म कर देता है । तव्य पदार्थो का भस्मीभूतं करना दी अभिनि = शिपि 
= त्रिपुर की विजय त्रिपुर विजय है । यहु वदिके वणन ठीकन समञ्ना गया नौर शिव द्वास 
त्रिपुर विजय की कथा प्रचलित हो गरई। जत वंदिक अग्नि आगरन्द्रके तत्व ओर्‌ मनोव 
कथा ही तिपुर विजयगन है | 
इसका अ य व्याय्यान -यम्बक नारिकेल शिवं कौ जटानाके लल र्ग, म उभागके 
कष्ण वण ओर जदरके भागकेश्वतवण से तीन पुरो की समानता बताकर भी बयाना 
सकता है । इनकी विजय से ही शिज==नारिकेतव का स्वकूप प्रिलतादहे ओर इषके प्रयोग से शरीर 


सशक्त बनता ह । 

शी सावुराम च्रिपुर विजय को व्रिविष्टप-तिञ्बत की सास्टरतिक विजयं होने का सुक्लाव 
दते हे । सृञ्ञाव उत्तम है, पर तु इममे प्रमाणो क्ाअमावदहै) दूसरी ओर त्रिर्विष्टप को स्वग माना 
गथा है । स्वामीन तो तिविष्टप=तिव्वतको ही आया का मूलं निवास स्यान मानाहै। एसी 
स्थिति मे यह्‌ सुक्लाव प्रमाणो की अपेक्षा रखता हे, 

इस शब्द को यहा बहून्रीहि समाम मानकर तीन पुरा वाला (अशुर) अर्थात चिपुरसुर 
लिया जाता है, जिसे महादवनेमाग था) इसलिए महादेव को (त्रिपुरा तकः भी कहते है, परन्तु 
मर्लिनाथ ने यहा समाहार द्विगु मानकर नपृसकलिद्धाय श्रिपुरम्‌' भे व्याख्याकीदहै। विपुर 
का अथ (तीन नगरा का समाहार" (अट ९९2/€) है 1 यह्‌ तीनो- सोना, चादी ओर लोहे के- 
नगर क्रमश, आकाश, अ तरिभ तथा पृथ्वी पर राक्षसो के लिए (मय' हारा वनाये गये थे । कड्यो 
के विचारमे ह्‌ तीनोनगरपि-म नी रक्ताक्ष ओर हिरण्याक्ष--तीनो राक्षसा के प्रधान पुरुष) 
के लिए बनाए गये थे। 


त्रिभुवनगुरो (पु०36 2 9 22) चिभुवन 1 इस | गुर + उस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, पष्ठी, एक 
वचन, उज्जयि या महाकालमिति किमपि देवतायतनमस्ति। तत्र परमेश्वर सदा सानिवते। स्वेभ्यो 
वराश्च ददाति इति प्रसिद्धम । तस्मान । त्रिभुवनगुरोरिति प्रसिद्रम (प्रदीप), त्रयाणा भुवेनाना समा 
हार त्रिभुवनम्‌ 'तद्धिताथः इत्यादिना समास तरय गुरोत्तरैलोक्यनाथस्य (सजी) विशिष्टज्लान 
प्रदानात सव लोकमा यस्य, अष्टादशानामेतानाः' विधाना भिन्नवत्मनाम । नादिकर्ता कवि सगक्षा- 
च्छलपाणिरिति श्रूति इति वायूक्ते । अथवा पितामहस्यापि पितुप्वात विभुवनगुर, “योऽग्रे मा 
विदधे पृत्र छ दश्च प्रहिणोति मे" इति वायुक्ते । (विद्युल्लता), त्रिभुवनस्य जगप्च्रयस्य गुरो पुष्टि 
स्वितिसहारहेतुत्वात पुज्यस्य पितुर्वा, एतेनावश्य स साक्षात्करगीय अ यथा श्रेय प्रतिबन्ध स्यात्‌ । 
उक्त हि । “श्रतिबघ्नाति हि श्रेय पृज्यपूजा व्यतिक्रम इति (युबोधा), दमे महाकाल" की भौर 
सकेत किया गया है । 

कालिदस की कृतिया मे प्रस्तुतं पदकाप्रयोगदो वार हुमा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मे एके बार (16 88) हुआ है 1 


694 ल्ियामा (उ० 47 16 12) त्रियामा ~ सु, सज्ञा, एकवचन, राव्य (चरित); रत्नि (सजी); 


"आद्य तयोरद्धयामयोदिनव्यवहारात्‌ त्रियामा ' इति क्षीरस्वामी (सजी), निशा (परचिका), रात्रि, 
चरियामेति युक्तपदम्‌, तदानी "रत्रेलधिवात्‌ । अत्राय भाव रात्रे सक्षेपाय दिनस्य मुहात्परत्ाय 
स्पृहयामि, एषा दुलभ प्राथना कथमुपपद्यते । रात्रिन्दिवं वि रहवेदना वधते इति । (सुबोध) रात 
के पहले प्रहर का प्रथम भाग (1 घटा) गौर चौथे ( =जतम) पहर का दूसरा भग (13 घट) 
-ये तीन धटे (= 1 पहर) रत के अगनही मानेजातेदहैँ।ये दिनकेही अग माने जतेहै। 
इसलिये रात को तीन पहर वाली कहा गया है । भाव यहु कि तीन पहूरकी होती हुई भी रात 
बडी लम्बी प्रतीत होतीदहै। श्री कर्माकिर ने एक भौर सुञ्ञाव दिया है-- त्रीन यापयति इति । इसमे 
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धम, अथ ओर मोक्ष स्थगित होकर काम प्रान रहतादहै। प्रकरणमे यह्‌ अथ भी ञच्छाहे। 
कामवेग के कारण तीन पहरो की होने पर भी बहुत लम्बे पहरो वाली प्रतीत होने के कारण कठि 
नता से बीते वाली रात'--यह गथ करना प्रकरणोचिन ही होगा । यह्‌ नामरान काहै, क्याकि 
इसके तीन याम = प्रहर अर्थात नौ घण्टे होते है । पहले याम ॒का पूर्वाध तो विगत दिवस काभाग 
तथा अतम याम का उत्तराध अनि वाले दिन कां भाग समज्ञा जाता है, इसलिए एक याम दिन 
मेजामिलनेसे दिनर्पाचयामोका होता है गौर रात तीन यामो की । देखिये -'अवनितिलशयनीय 
येन नीता त्रियामा" गुप्त शिलालेख । 


सम्पूण रात्रि को एव दिन को कुल अठ पहंरो मे बाटा गथादहै। अषादी राते लगभग 
साढ़े दस धण्टो की हुआ करती है । नियमानुसार उसके चार हिस्से करने चाहिए । पर तु पहते 
यामयाप्रहुरका अर्धशिदिनिमेही परिगणित हृभा करताहै। लोग ब्राह्ममृहृत मे ही उठ जाते है 
ओर नित्यकृप्यसलग्न हौ जति है उसी तरह रात्रि के प्रथम पहर के भी अर्वश का प्रदोषक्रप्यो एव 
सायसव्या, साय हवन एव साय सवन मे उपयोग करते है अत राति केवल्तीन दही यामोकी 
वचती है । क्षीरस्वामी का कथन है--“जादच तयोरधयामयोदिनव्यवहारात श्रियामा 1" भानुजि 
दीक्षितने एक भौर हतु प्रस्तुत किया है । उनका कहना है रात्रि पुरषाथचतुष्टय मे से तीन को 
यापित कर देती है भौर केवल काममान को अवशिष्ट छोडती है । इसी से उसे त्रियामा कहते है- 
शश्रीन धर्मादीन्‌ यापयति निरवकाशीकरोति कामप्रधानत्वात । अतर्मावितप्यर्थाद्याते अतिस्तु 
सु+ इ {-स-घू-क्षि -क्षु-भा -या वा यद्दि यक्षि - नीभ्यो मनः इति मन ।*--एेसी तियामा के 
प्रहर लम्बे लम्बे लगने लगे है । “त्रियामा शब्द को रान्नि के अथं योगरूढ ही माना जायगा यौगिक 
नही । व्याकर इसकी व्यु्त्तिया भि न भिन ओर अनेक है तथा वास्तविकता से उसका कोई भी 
सम्ब ध साक्षात नही हैः खीच-बीच कर लगाया जाता है) यह शब्द के अथ मे विकास का एक 
वज्ञानिक्‌ इतिहास भने ही इगित करे पर वसे इसका ओर कोई विशेष अथ यौगिक बनाने मे समथ 
नही हो सकता । त्रियामा" शब्द उस जाति का व्यवहार माध्यम हो सक्ताहैजो उष्ण कटिबष 
मे रहै भौर जिसकी राते दिन की अपेक्षा अक्सर छोरी लगती रहे । वह्‌ जाति क्या कभी छमाही 
रातोकेक्षेवकीया लम्बी रातोकेक्षे्र की आदिवासिनी हो भी सकती है ? “त्रियामा” पर भरत 
सेन का कथन है किमाषाढ मे रातकेष्ठोटी होने के कारण उसे इस सन्ना से अभिहित किया 
गया है | 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० (7 21) तथा विक्रम° (3 22) मे एक एक बार हृ है । 

699 भ्यम्बकस्य (प° 61 € 18 80) व्यम्बक डस्‌ +-सज्ञा, षष्ठो, एकवचन, शम्भो (चरित्र), 
तरिलोचनस्य (सजी), महादेवस्य (सुबोध), त्रीणि अम्बकानि अस्य इत्ति-तीन आंखो वाला । 
जमरकोष टीका मे भानुजि दीक्षित ने इसको निम्नलिखित व्युत्पत्तिया भी दीह) 1 चयाणां 
लोकाना अम्बक पिता। 2 तश्रीन देवान भम्बते शब्दायते वा। 5, त्रय अकारोकारमकारा अम्बा 
शब्दा वाचका अस्य । 4 तिल्लोऽम्बा चौभ्रुमिरापो यस्य । (सुधीर०) (1) वरीणि अस्बकानि (नेत्राणि) 
यस्य तस्य भथवा (2) त्रयाणा लोकानामम्बक पिता । (8) त्री वेदानम्बते शब्दायते । (4) त्रय 
अकारोकारमकारा अम्बा शब्दा वाचका अस्य ! (5) ति्रोऽम्बा द्यौर्भूमिरापो यस्येति महामारते 
(मानुजी दीक्षित) । इस प्रकार “व्यम्बककी भिन मिन व्युत्पत्तिर्यां की जाती है! 


096 त्वत्त (पू 38 3 9 32) युष्मात तसि, अव्यय, भवत (चरित्र), भवत सकाशात (सुबोधा), 


कालिदास कौ तियो भे प्रस्तुत पदं का प्रयोग दो बार हब है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० मे एक बार (10 22 ) हआ है | 
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697 त्वसप्मयाणानुरप्रम (१० 13 15 13) युप्मत ~} इस्‌ ~ प्रयाण + ङस्‌ +-अनुरूप +-अम, तप्युरप, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन, तवं गमनयोगयम (चरित्र); त्वपप्रयाणस्य अनुरूप अनुकूनम (सजी) 
रसिक्रजनमौतरे परमेश्वरभवितशालिनस्तव यातानुगुणो भुग्तिमुकिनिसायनमेक पथा, नीरसानां 
नणस्तिकना च कमपि पुमथम्पृशनय एवेति भाव अनेन दयिताजीवितपरिरक्षणकृतक्षणतयः 
त्वरितस्यापि वक्र पथाम्तव भवतु च "इति" ^स्वातत्य ते नयनविषयम" इत्यादि च वक्ष्यमाण 
मेधगमनौचिप्यापेक्षयेति म त्यम (विचुल्लता), सम्भवद्योगक्षेमत्वेन मवद गमनयोग्यम (सुबोध); 
रूपस्य मदशो योग्यो व्‌ अनुरूप तम । 

698 त्वत्सनाथे (उ० 37 3 12 41) युष्नत ¬-टा सनाथ ~+ डि, तघ्युरुप, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, 
प्वदिष्ठिते -वत्सहित इत्यथ । भतमकाशादेव कोपि आगच्छेदिति उप्कण्ठ्या सठ्दा वातायन 
दत्तदण्ििभिव्यभिप्राय (प्रदीप). प्वनुक्ते (चरित्र), त्वत्सहिते, सनाथ प्रभुमिप्याहु सहितेचित 
तापिनी" इति शब्दाणके (सजी), भगद{वष्ठितत्वात ।पचिका); त्वया ससहये अधिष्ठिते (सुबोवा) 

699 त्वत्सप्रीपम (उ० 38 2 11 3 2) युष्मन डस ~ समीप + भमः, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक 
वचन, त्वा नकटमं (पिका); तव सा नव्यम (सुबोवा) 

200 त्वतम्पर्काति (प° 26 2 6 22) युष्मत ¬- डमं -सम्पक + उसि, तत्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एकवचन, 
त्नदद्धसठगात (चरित्र), तव सडगान (सजी), चिराभिलपितात अर्चि ततोपनतात्‌ प्रियसुहूदस्तव 
समागमात (व्रिदयुल्लता), तव ससगति (सुबोवा) 

701 त्वत्सरोधापगमविशदे (ड० 9 3 7 55) युष्मत उस ~-सरोध +- डस +-अपगम ~ टा +- विशद 
+- भिस, विरेषण, ततीया, बहुवचन, अनेन मेघसम्ब ध उक्त (प्रदीप)! तव॒ सरोधस्य अपगमे 
सति विशदं (चरित्र), त्वत्सं रोधस्य मेधावरणस्य अपगमेन विशद निमले (सजी), भवदावरण- 
नितवत्तिनिमन (पचिका), तव सरोव आच्छादन तस्यापगमेन अभावेन विशदंघवले । त्वदिति मेघ- 
जातिमात्राय्यान बोद्धन्यम । (सुबोधा) तव सरोव । तस्य अपगमेन विशद । सरो सकावट, व्यव 
धान । विशद स्वच्छ, चमकीली । इस वाक्याश मेचद्रकी फिरणोके निमलहोनेकाजोकारण 
दिया गयाहै वहुचादसे मेघकाहट जानाह्ी है। तव सरोधस्स्वत्सरोवस्तस्य अपममस्तेन 
विशदं । "कवि का आशय यह्‌ दहै किअलकामेमेघोकेद्राराचद्र के आच्छादित होने का नितात 
अभावं है । क्योकि वहा कालिदास के ही शब्दो मे ' बा्योयानस्थित हूरशिरश्चन्दिकाधौतहम्यः' 
है । शिव के सिर पर विधमन होने से मेघकृत व्यववान काप्रष्न ही नही उठता, वह्‌ सदाके 
लिए टूर हो गया है । पुणसरस्वती के शब्दो मे “नित्य मेघाचनुपहतहुरशि रश्च द्रस्य किरणरित्यर्थं ।*" 
अ यथा मेघ के वहा पहुंचने पर "त्वत्सरोचापगमः का प्रष्न ही नही उड सक्ता । वसी स्थितिमे 
बादल बेचारा अपने सरोव का अपगम स्वय कंसे अनुभव कर पायेगा । अत पूण सरस्वतीकी 
उदभापना ही समीचीन प्रतीत होती है । यही पर "विशद" से व्यक्त अर्थं अभीष्टहैन कि शुक्ल । 
“` शरद पाण्डरे व्यक्ते” (अनेकाथंमग्रहु) 

702 त्वदनुसरणकिलिष्टकान्ते (उ ० 23 4 14 67) युष्मत ¬+-डस्‌ +- अनुसरण ¬+ टा + क्लिष्टा +सु +- 
का त-स, बहुत्रीहिः विशेषण, षष्ठी, एकवचन, तवं अनुसरण अनुगमन तेन विलष्टा कात 
दीप्तियस्य तस्य (चरित्र), त्वत ॒ अनुसरणेन त्वत उपरोपेन मेधानुसरणेन इति यावत क्िलष्टका ते 
क्षीणका.ते (सजी), भवत्सम्पककदथितशोभस्य (पचिका) त्वदनुसरण तुम्हारे धिर जाने से। उप- 
गमन ओर उपरसरण (पा० भे०) का अथ "आगमन" या 'पहूच' है । इनसे धिर कर अनेका भाव 
व्यक्त नही होता । विलष्टका ते --श्वी काले लिखते है कि यक्षपत्नीके मुखकी इन्दुसे ओर बालो 
की म्धसे उपमा दी गई है। वग्तुत यग्पनीके मुख पक्ष मे अलक ही मेष नही है वरन विरह 
जेनित सम्धण प रोदन, नि श्वास, लम्बालक्प्व ओर चि ताग्रतता सबही यक्षपतनी 

का०१०-2 
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केमुखकी कातिकोक्षीण करने के कारण "मेघः है । "विलष्टका-ते ' का अथं है-जिसकी शोमा 
पीडित--वत्त-हो गई थी, अर्थात जाती रही थी । अनुसरण! का अथहै मेवदहाराचद्रमा 
कापीछाकरना। चद्रमा परमेधका आवरण जानेसे इसकीसारी शोभा जाती रहतीदहै। 
बालो के मुख पर आ पडे से यक्ष पत्नी के मूख की शोभा दठेंक गई थी । यहा उसके मुख को चाद 
से मौर उसके बालो की बदला से समता की गई है । देखिये-मेवर तरितं श्रिये तव मुखच्छायानुकारी 
शशी । गौर देखिये, कुमार० 17० 19-हिमव्लिष्टप्रकाशानि ज्योतीषीव मूखानि व॒^त्वदनुसरण- 
विलष्ट' का पाठा तर 'त्वदुपसरणव्लिष्ट °" है, जिसमे अपस्तरण का अथं पास" मेआजानादहै। 
अथभेद कोई नही होता । "तव॒ उपसरण व्वदुपसरणम । तेन व्लिष्ण कान्तस्य तस्य ।' यहा 
“युष्मत से सामने उपस्थितं सलिलभरसम्भूते मेध कां परामश करके कवि ने अलक कैप्रति 
बिम्ब कल्प धनी कालिमा के नूतन मेघो के समवाय को व्यक्त किया है। कवि को प्रेरणा 
वाल्मीकि की निम्न कल्पना से मिली लगती है -“'वाष्पाम्बुपरिपू्णेन कष्णवक्ताक्षिपक्ष्मणा । वदने- 
नाप्रसनेन निश्वसती पुन पुन ।। प्रभा नधत्रसजस्थ कालमेधंरिवावृता ।' (रामायगण-सु° 
का० 15 36) 


त्वदरपगमजम (उ० 2 4 17 48) युष्मत + इस ~+ उपगम ~+" + जन ~+ ड +सु, तप्पुरुष, विशे- 
पण, प्रथमा, एकवचन, त्वदुपगमजमिप्यनेन नीपस्य वर्षालिडगप्व प्रतीयते (प्रदीप); तवोपगमात्‌ 
प्रादु्ूतम (चरित्र); तवोपगम मेधागम इत्यथ तत्र जात त्वदुपगमजम, वार्षिकमित्यथ (सजी) 
प्रावषेण्यमं (पचिका); तव मेघस्य उपगमोऽभ्यागमो यत्र स त्वदुपगमोऽर्थात वर्षाकाल तत्र जात 
(सुबोधा), तव उपगम , तस्मात जातम्‌ । इस एल के दारा मेव ओर अलका का सीधा मौर सतन 
सम्ब ध प्रकाशित किया ग्याहै। 


त्वदगस्भोरध््रनिष्‌, (ड ° 5 4 12 50) युष्मत ¬+ उस ~+ गम्भीर +सु +-ध्वनि +सु ~- इव ~-ध्वनि 
सुप, म वमपदनापि बहुत्रीहि, अनेन मेषसम्ब धं उक्त (प्रदीप); तव इव गम्भीरो ध्वनि येषा 
तेषु (चरित); स्वदगम्भीरध्वनिरिव ध्वतियंषा तेषू (सजी), भवत इव गम्भीरो निहमदो ध्वपिरयेषा 
तेषु (पचिका); तव' गम्भीरभ्वनिरिव ध्वनि्येषा तेषु (सुबो वा); त्वद्‌ गम्भीरध्यनिरिव ध्वनिर्येषा, तेषु । 
शनक का भाव मेवगजन के साथ भी लगेगा । यहा पर तबलो कीव्वनिकीमेधकी गजनासे 
उपमा दी गरईदहै। बादलकी गम्भीर गजना कामियो को सुबदायी होती है 1 यदि यहजोरकीहो 
तोरसमे भगकरने वाली होतो है। अत पृष्करध्वनि कोभी धीमा अओौर गम्भीर कहा है । 
गम्मीरश्चासौ ध्वनिश्च गम्मीरध्वनि तव गम्मीरध्वनिस्त्वदगम्भीरध्वनि । त्वद गस्भीर०उनिरिव 
घ्वनि्येषा तेषु 1 “सप्तमीपुवस्य च बहुत्रीहिवक्तन्य उत्तरपदस्य च लोपो वक्तव्य ” इति समास । 


त्वद्वियोगव्यथानि (उ० 47 £ 21 62) युष्मत ¬ इस्‌ वियोग ~ डि ~-व्यथा भिस्‌, तत्पुरुष, 
सज्ञा, ततीया बहुवचन, त्वष्ियोगे व्यथाभि बनेन सतिसक्षेपविघात इति द्रष्टव्यमं (चरित्र); 
त्वदविरट्चि तामि (पचिका), तव विरहपीडाभि , व्यथाभिर्िति बहुवचने+पि विरहृपीडानिक्य 
सुचितम (युबोवा) 


106 स्वन्निष्यन्दोच्छ्‌वसितवमुधागन्धसम्पकरम्य (० 45 1 1 19) युष्मत + डस -{ निष्य-द + टा 


उच्छवतिता {इस 1 वसुधा + ग न +-इस ¬+-सम्पकं टा ¬ रम्य ~ सु, तत्पुरुष, विदोषण, प्रथमा, 
एकवचनः त्वदीयनवजलबहितवसुधागं वसम्पकरम्य । अनेन वायोगन्धवप्वमुक्तम (प्रदीप), त्वन 
ष्य देन तव जलब्ष रणेन उच्छवसिता फुत्लिता या वसुधा पृच्वीतस्या गधं सौरभ्य तस्य सम्पक 
स्तेन रम्या मनोरम (चरित्र), त्वा नष्य^देन तव वृष्ट्‌युच्छ पसिताया उपबृहिताया वसुधाया भूमे 


गन्धस्य सम्पकण रम्य, सुरभिरित्यथं (सजी), प्वतकृतनवजलावसेकशिथिलितावयववसु धरा- 
ग धसर दर (विदुल्लता), तव निष्य देन क्षरपेन ललबि दुना उच्छ्वसित बाष्पायमाणायां 
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पदकोश /171 


वसुवाया पृथिव्या ग धस्य सम्पकेण ससर्गेण पुण्यो मनोहर “पुण्य पवित्रमित्याहुमनोज्ञ पुण्यमुच्यते' 
इति बल । एतेन सौग ध्य प्रतिपादितमः (चुबो वा); तव निष्यन्द , तेन उच्छवसिता वसुधा, तस्या 
ग ध, तस्य सम्पक , तेन रम्य । वर्षा की बृदे पडने से पृथिवी से सुगन्ध निकलती है। उस गन्ध 
से भिलने पर वायु भी पूर्गाधत हो जाती है । उच्छवत्तित फएूली हुई, भाप छोडती हुई । रम्य -- 
इसके स्थान पर पुण्य पाठ मिलताहै । उसका अथ भी सु दर", ललितः है) 

त्वम (एकादशवार प्रयुक्तम) पू० 7124, 43 3 17 37, 51 4 16 36, 52 4 17 38, 54 2 
7 14, 66 2 7 16; उ० 14 2 6 22, 24 4 22 48, 48 2 10 14, 50 1 & 4, 50 + 30 46; 
युष्मत +सु, सवनाम, प्रथमा, एकवचन, भवती (पचिका 50), न तु तव कश्चित्‌ प्रतिनिधिरिति 
भाव (विद्युल्लता 7) त्वमिव" यथा तव निरायासमेव युगपदनन्तवारतया सपानने कौशलम, तथा 
तस्यापि दिन्यास्त्रज्ञानसम्प नतया कतहस्तनया च अक्रममेवापरिमेयशरसदोहवषण इति द्योत्यते 
(विद्युल्लता 51); त्वमसीति क्वचित पाठ (सुबोध 52); जिस प्रकार तुम कमलो परजोरकी 
वर्षा करके उह नष्ट भ्रष्ट करदेतेहो उसी प्रकार अजुन ने अपने धनुष सेनाणो की वर्षा करके 
क्षत्रियो को नष्ट किया था। 


कालिदास की ङ़ृतियोमे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ तेरह बार हुभा है । मेषदूतके 
अतिरिक्तशेषग्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (36) शाकू° (22) कुमार (20) 
विक्गम० (18) मालेवि° (11) । 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 
त्वया (त्रिवारः प्रयुक्तम) १० 30 4 18 60, उ > 50 3 22 38, 53 1 6 13, युष्मद ~-टा, सव - 
नाम, तृतीया एकवचन, एनामतुभूय स्थिनवता त्वयव इत्यथ (प्रदीप) अतीतस्य ते विरहावस्थया 
वेणीभूतप्रतनुसलिला तटरुहतरश्रशिमि जीणप्णे पाण्डच्छाया ते सौभाग्य व्यञ्जयतीसानिष्‌ 
येन जलमोक्षेण काश्यप्यजति स विधि प्रियतमभूतेन त्वया एक काय इत्यथ (प्रदीप), भवता 
(चरित्र 50), भवता (पचिका 53), त्वयेव ना-यस्तच्न क्षम इत्यय । सर एव विविस्त्वया करणीय 
इति वा युक्तत्वात्‌ (सुबोधा 30), स त्वयो अथात वर्षा करके उसकी कृशता दुर करना (30), 

कालिदास के साहिप्य मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अशठदहुत्तर बार हभ है । मेघदूत के अति- 
रिक्तिशेष प्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (26) शाकू° (19) कृमार० (14) 
विक्रम० ("4) मालवि० (2) 

विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` 
प्वपि (दशवार प्रयुक्तम) पु° 6 3 12 26, 8 3 12 44, 16 1 11, 18 2 4 20, 24 3 7 42; 
38 4 14 51, 42 & 21 3‰ 49 1 1 1; 62 1 2 4, उ० 3& 3 9 47, युष्मत्‌ +- डि; मध्यम- 
पुरुष, सवनाम सप्नमी एकवचन, त्वाम (चरित्र) भवतिं (34 प्रदीप), भवति (चरित्र 18), भवति 
(चरित्र 58), अनविकरण विवक्षाया सप्तमी (सजी); भवति (पचिका 54), च द्रच दनम-दानिल- 
कदम दारमाक दपर्लवमल्लिकोत्फुल्लजलजजलधिकल्लोल कोककोकनदकोकिलप्रमुखेष्‌ कुसुमशरवरू- 
धिनीनासीरवीरेषु त्वमेवानतिक्रमणीयं इति व्यज्यते, तथा चामरुक --मलयमरता त्राता याता 
विकासितमल्लिकापरिमलमरो यातो प्रीष्मत्वमुत्सहसे यदि । धन धट्यितु त नि रनेहु य एव निवत्तने 
प्रभवति गवा कि नश्छिन स एव धनजय' इति । कश्चित--"छतुभिरिह्‌ किम यरेव एवाहमीशो 
जगति विरहभाजा जीविताकषणाय । इति नियतमतानी-मारवीरभ्रतिन्ञा प्रकट विकटनाद प्रावषेण्य 
पयोद , इति । (विद्युल्लता 8)। त्वद्विषये, मालदेशावधि उत्तराभिमुख गत्वा पश्चाद्रायव्यदिशा 
गमिष्यसीति ज्ञापयन दशनकामसम्पत्या प्रोप्साहय नाह त्वयि आयत्तम्‌ (सुबोधा 16) 

कालिदास की कतिमो मे प्रस्तुत पद का परमोग चालीस बार हभ है । मेषदूत के 
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रक्तिशेषग्रन गामे इका प्रयोग इम प्रकार दहै -~रष्‌,° (11) श्रु (11) विक्रम० (3) मालवि° 
(5) तथा कुमार० (2) 
विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत लेखक कौ कति (कालिदास पदकोश ' 

710 त्वरयति (उ० 38 3 14 35) त्वर + णिच + लट, तिड त; प्रथम पुरुप, एकवचन, न कैवलं 
भिनमात्रमह कितु त्वत्समागमाय तस्य प्रेरकर्च भवामीप्यभिप्रायणाह।यो व दानि प्वरयत्तीति 
(प्रदीप) पा थोपकारिणो मे कि वक्तव्य सुहृदुपर्कास्प्वि इति भाव (सजी); प्रेरयति गहाय, मेघा 
लोके हि विरहो दुस्साह , त्वरयतीति अम्बुवाह पेक्षया प्रथमदुरुषनिद्श मिताम्मदपेक्लया तु दूषट 
मेतद स्यात्‌ (पचिका); त्वरा कारयति, गृह ग तुमप्यथ प्रेरयति (सुबोषा) ^८्वर *वा० -+- णिच, 
(प्वर धटादिगण ह्येने से घटादयो मित ' ओौर "मिता" हृस्व ) = त्वरयति । वर्षां के आगमन पर 
पथिके अपने अपने धर लौट आने की उतावली करतेह्‌ ओर जो किसी कारणवश घर नहीओआ 
सकेते वे अपना कुशल समाचार अपनी अपनी प्रिया के प्रति भेजते है, जसे कि यक्त ने किया] 
“सञ्जातत्वराणि करोति" । (वक्रोविततं जीवित) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदोबार हभ है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० (1 22) मे एक बार हुआ है। 

711 त्वादृश (उ० 8 3 12 48) त्वादश ~+ जस, सवनाम, प्रथमा, बहुवचन, त्वमिव दशय ते इति 
त्वादशा (चरित्र); प्वमिव दश्यत ईति प्वादशा त्वसदशा इप्यथ, ^प्यदादिष॒ दशोऽनालोचने 
कम. च, इति कव, प्रत्यय (सजी, भवद्िवा (पचिका), प्वत्तुत्या (सुबोधा), तवमिन दश्यते 
इति । युष्मद ¬+ ५८द्‌ श | कन. । विवन प्रप्यय लगाकर प्वादक, (पवाद श बहुवचन) रूप बनता है । 

712 त्वाम (पञ्जदणवार प्रयुक्तम्‌) प्‌० 6 2 6 13, 8 111, 10 18 10, 17 1 1 1, 20 3 16 41, 
22 3 8 25, 6425 32, उ० 14 13 45, 15 4 17 56, 16 4 16 49, 323 11 38, 39 28 
1, &0 3 18 45. 42 4 19.38, && 1 1 1, युष्मद्‌ +- द्वितीया, एकवचनः, मध्यमपुरुप सवनाम, 
भव तम (चरित्र 8); भव तम (चरित्र "0), भव तम (चिरि 17), भव तम (चख 22), भव 
न्तम्‌ (चरिते 64); भव तम (चरित्र 1), भव-तम (चरित्र 15), मेधम्‌ (सजी 15), त्वप्रति- 
ृतिमिप्यय (सजी 44), भव तम॒ (पचिका 1); भव तम्‌ (पचिक्रा 15), निश्चेतनोऽपित्वाम 
(पचिका 33); भवतीम (पचिका 44); ईंदगवम्था अ यानपि दयालनश्रु मोचयतीव्यय (सुबोधा) 
तुक्च मेष को देखकर भी । अथात तेरे आगमन पर वर्षा ऋतु मे जिस प्रकार अय हस मानसरोवर 
को चले जातेहे वसेये हस मनस को नही जायेगे । देखा० मे 11- प्राप्य पा० भे । (दशनः 
वस्तु कौ प्राम्तिसे पहले हो सक्ते हे। अत हस मेधदशन पर ही मानसकी भोर चल पडते है 
जिसमे मेषागमन तक वे मानस मे पुव जाए । > मेवगजन सुनते ही चल पडते है । दवो० मे० 11 

कालिदास की कृतियांमे ्रस्तुतं पद का प्रयोग उनसठ बार हुआ है । मेषदूत के अति 
चक्ति शिषग्रथो मे इतका परथोग इस प्रकार है --रघु० (17) शाक्‌० (11) कूमार० (7) 
मालवि० (5) विक्रभ० (4) ' । 


विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति "कालिदास पदकोशच ` 


द 


713 दक्षिणेन (० 46 27 23 }. दक्षिण +- टा, विक्गेषण, तक्चाया › एकवचन, दक्षिणेन, मागेणेति शेष । 
भकप्यादिभ्य उपस्तप्यानमः (वा 2 8 18) इति तृतीया । भस्य विकषेष्याभयोग ममेन धावति, 
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715 


716 
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विषमेण वावति, इतिवत्‌ । प्रयुक्तञ्च भुय एवोत्तरेण" इति (प्रदीप ); दक्षिणेन मार्गेण, प्रकत्यान्य 
उपसख्यानमिति तुतीया (चरित्र), दक्षिणमागंण, (तततीया विवाने प्रकत्यादिभ्य उपसय्यानात' तुतीया, 
समेन यातीतिवत, तत्रापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात “कतुकरणयोरेव ततीयाः इति भाष्यकार 
(सजी,, दल्िणस्या दिधि (पचिका); दक्षिणस्या दिशि दक्षिणेनेति सप्तम्यामेनादेश (सुबोधा) 
दक्षिण दिशा मे, अर्थात इस आश्रम मे । यहा प्रकत्या चारू के समान दही "प्रकप्यादिभ्य उपसर्या 
नम" वातिक से वतीया विभवति भाईहै। जिक्षदिशाया मागमे जाया जात्ता है उसके वाचक पद 
मे ततीया आती है 1 श्रकत्यादिभ्य उपसख्यानमः से यहा ततीय हृरद, लि तु महाभाष्यकार ने 
“तत्रापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात कत्तुकरणयोस्त तीया इप्येवसिदढधम” लिखकर यहा (करणप्वेनः 
ही ततीया मानीहै। 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुभा है) मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌ ° (19 48,) शाकु° (३2 2,) विक्रम० (118 17.) मे एकणएक बार हुमा है। 
दत्तनृत्योपहार ( पु०3526 35 ) दन~+सु+ नव्य +सु+- उपहार +सु, बहूत्रीहि" विशेषण, 
प्रथमा, एकवचनः; दत्त नत्यमेव उपहार उपायन यस्मै सा तथोक्ता, “उपायन उपग्राह्य उपहार- 
स्तथोपदा' इप्यमर (सजी) दत्तो नत्यमिवं नतनमेव उपढौकन यस्मै तादश एतेन नृप्यदशनाद 
विस्मतश्नमत्वमुक्तम आतिथ्य वा व्वतितम । (सूबोवा); दश्नरूपक के अनुसार “भवेद भावाश्रय नुत्य 
नने ताललयाधितम' जर्थाति भावा पै ज्भिर्व्यात्ति वाला नाच 'नत्यः है ओर जिस नाच मे तालं 
ओर लयदलो वहु नत" हं । तुच्छ या छाटे परञ्च पक्षियो का नाच नत्तहै। 
दत्तहुश्ता (प° 63 1 5 12 ) दत्त +सु + हस्त {टाप +सु, बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन 
दत्तहस्ता सति (सजी) दत्तो हस्तो यस्ये तादशी सती, बतहस्तावलम्बा सती (सुबोधा), दत्त हस्त 
यस्यं सा । हाथ देकर । अत हाथ पकडकरया हाथ का सहारा देकर । इसका भाव हाथ डालकर 
भीदहोसक्तादहै। श्रीसाुरामने दत्तहस्ताको नुप्यणास्त्रकौ परिभाषा मनादहै। उहनिन 
इस विषयमे कोई प्रमाणदियेहैन इन पदो की परिभाषाएंकीदहै । साहिव्य मे दत्तहस्त आदि का 
प्रयोग महायता दान' आदि टीकाकारोके अथमेदही हुजा है । देवो- 

ततोऽवतीर्याशु करेणुकाया स कामरूपेश्वरदत्तहुस्त । 
वदभनिदिष्ट्मथो विवेश नारीमनासीव चतुष्क्म त । रघ्‌०° 7 17 ॥\ 

तथा--“दवेने्य दत्तहस्तावलम्बे--रप्नावली 1 8, वात्या खेद कशाग्य' सुचिरमवयरवदत्तहस्ता 
करोति । वेगीसहार 2 21 । सवदशनसग्रह 4 59 भी देखो । देखो आगण्टे ओर विलियम्प के सम्कत 
कोष । अत टीकाकागे भौर अनुवाद का अथ ही माननीय प्रतीत होता है। 
ददशं (१० 2 4 15 85 ) दुश-¬-परम्मै {लिट्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन, विलोकितवान 
(चरित्र ०) देखा । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सोलह बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
सका प्रयोग रघ॒०्मे बारह बार तथा कूमारभ्मे तीन षार हनाहै। 

पितत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति 'कालिदास पदकोश' 


दधान (धू° 39 2 9 30) दध +-शानच ~+ सुः कृद त क्रिया, प्रथमा, एकवचन, मेवाना स ध्याकाले 
तत्सर्बा वेप्वनियमात, शस व्यापयोदकंपिशा पिरिन'शनानाम' इप्यादि प्रयोगदशनात्‌ भनुभवास्न 
(विद्युल्लता), वारयन (सुबोध) 
^८धा (वारण करना) - शानच्‌ + पू° प्रथमा, एकवचन 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हा । मेषदूत के अतिरिक्त 
रघु° इसका प्रयोग तीन बार (27; 6 49; 18 44) हृभा है । 
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दध्यौ (प्‌० 3210 26) ध्ये (परस्मै) + लिट प्रथम पुरुष, एकवचन, चि तयामास, मोहात्‌ 
विषयद्ु यचित्ततया ध्यायते कमाप्रयोग (प्रदीप); ध्यातवान; स्वजायाः अभिसर वाय चिर 
चि तयति रम इत्यथ, यद्रा निजामिप्राय अपुष्म कथयामिनवा इति चि तयामास। केचित 
सकम कत्वात्‌ किमप्यज्ञायमान वस्तुदध्याविधिग्याचक्षते । प्रत्यास नेऽस्मिन्‌ दुस्महै मेघसमये 
का ताप्राणरक्षण करोमि" इति ध्यातवान इप्यपरे । मकमकस्यापि कमविवक्षा "अश्ववत गच्छति 
इत्यत्र यथा । अथवा सकमकत्वात अ याहारक्लेश मत्वा ना यथा व्याकुवते, अनुचरो मेघसमये 
कोतुकराषानहतो पुरोऽलकाया स्थिप्वा निश्चलीभूय यस्य राजराजस्य दध्यौ (चरित्र); चितया 
मासः श्वीवि तायामिति धार्तोलिट । सनोविक्रारोपञ्चमनपय तामितिरेष (सजी०) प्रियामिति शेष । 
व्यान नाम पत्यया तरान तरिताभिमताथप्रप्ययस्र तानकरणम (विद्युल्लता). चि ततवान निवंदवान 
बभूवेत्यथ । वाष्पसहुचरितेन ध्यानेन तिवंदस्य ग्वनितत्त्वात | तथान 

“वाष्पपरिप्लुतनेत्र॒शवासवशाद्धि नमुखवण । 

योगीव ध्यानरतो भवति हि नि्वेंदवान पुरुष ॥ इति । 
युक्त एवास्य निवेद । तथा चं 


इष्टजनविप्रयोगादारिद्रचादन्याधितस्तथा दु खात । 
परवद्धि दष्टवा वा निर्वेदो नाम सम्भवतीति ॥ (सुबोगा) 


दध्याविति, कि दध्यवित्याहू-मघालोके इत्यादीति केचित । कथमहमिदानी वर्षाकाले का ताविरहेण 
प्राणान धारयिष्यामि कथ वा कुयुमकोमलहूदया सा मम प्रिया गोविष्यतीत्यादिकं ध्यायति स्म। 
ध्यायतेत्कण्ठावचनत्वादकमकेत्वे चिरमूपकण्ठितवानिप्यथ इति केचित (सुबोधा) (अपनी प्रिया 
का) ध्यान किया। 

दन्तिभि ० 4523771) दतन¬+-भिस, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, गज (चरित); गलँ 
(सजौ), निशितविषाणकोटिपाटितप्रतिकरटिततद्विटपगिरितटादित्वेन सुलभश्रमप्व ध्व यते । 
अथवा गजानामेव द तवत्त्वात्तेषामेव मदयोगाच्च मददोषस तप्तरिति ध्व यते, तादशामेव शीतमा 
रता स्वादतष्णौचित्यात (विघुल्लता); हस्तिमि (सुबोधः) 

अतिशयितौ द तौ भस्य, तं । जिनके बडे बडे दात हो । 


दयिताजीवित्तालम्बनार्था ( पु° 413 16 ) दयिता ~स जीविन ~-उस ~ आलम्बन + अम 
~+ अथ ~- इति, विशेषण › प्रथम एकवचन, दयिताजी वितालम्बनाथ दयिताजीवितप्रयोजनाम (प्रदीप); 
दयिता काता तस्यावलम्बन धारणम, तदथयते (चरित्र), वर्पाकालस्य विरुद खजनकत्वात 
उत्प नानथप्रतीका रादनर्थोप्पत्तिप्रतिव व एव वर इति यायेन प्रागेव प्रियप्राणवारणोपाय चिकीषु 
रिप्यथ (सजी०) प्रियतमाप्राणितप्रयोजनमं (विद्युल्लता); दयिताया त्रिषाया नीवितल्य प्राणधा 
रणस्यावलम्बनमवष्टम्म स्थैयमथ प्रयोजन यस्यास्तादशी, कदाचित्‌ श्रावणस्य प्रबलविरहूपीडा 
दायित्वात्‌ प्राणास्त्यक्षतीत्याशक्य विरहिण्या कात वा््म्रवणस्य प्राणवारकत्वात स्ववार्ता 
प्रस्थाप्य इति भाव । प्रसगत स्वविरहावस्थापि सदेष्ट्व्या। (सुबोधा) प्रिया के जीवनधारण 
(कले जीवन को सहारा देने) के इच्छुक दयिताया जीवित, तस्य भालम्बन, दयिताजीवितालम्बन । 
तद्‌ एवं अथं दयिता लम्बनाथ । सोऽस्यास्तीति दयिता लम्बनार्थी 1 अथवा, दयिता- 
जीवितालम्बनम भथयते इति । दयिता पद का प्रयोग प्राणधारण कराने की उस्युकता के हेतु को 
बताता है । दविताजोवितालम्बनाथम की अपेक्षा यही पाठ अच्छा है क्योकि यह पाठ यक्षकी प्रार्थना 
ओर उत्मुकना को श्लम्बनाथम पाठ कौ अपेक्षा अधिक स्पष्ट ङ्प से बताता है। दूसरे पाठसेतो 
केवत प्रिया कै प्राण धारण कराने के लिए यही अथ निकलता है । यही स्थिति तीसरे पाठ “र्थम्‌! 
कीदै। यह्‌ प्रवृत्तिम्‌ रा विदरेषण बनता द भोर # व्लम्बनाभेमू कियाविरेषण। 
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721 दर्पात. (पू 33 2 19 34 ) दप डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, बलात (चरित्र); मदात्‌ (सजी) 
कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद क्रा प्रयोगदो बर हा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु ० मे एक बार (16 66) हभ है । 

722 दशय (यु° 40 3 12 35 ) दशिर +-णिच + लोट, तिड-त, लोट, मध्यमपुरुष एकवचन, दृष्टि 
विषयता प्रापय (सुबो 71०) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दौ वार हु दह । मेषदूत के अतिरिक्त 
दूसका प्रयोग णाकू०्मे एके बार (4 68 5) हृ है । 

723 दशितावत्तनाभे (प० 2924 52) दश्ति+सु+-आवत्त +सु {नामि इस, बहुत्रीहिः 
विशेषण, षष्ठी एकवचन, दर्शित आवत्त एव वारिध्रम एव नाभिषया सा तस्या । अआवत्त श्चि तने 
वारिभ्रमे चावत्तने पुमान" इति मेदिनीकार (चरित्र), दशितं प्रकटित आवर्तो अम्भस प्रम एव 
नाभियया, स्वादावनाऽम्नमात्रमः इप्यमरा (सजी) सलिलवसनोच्छवमनेन प्रकाशिता आवत्त एव 
नाभियस्वा । आवततस्त्यम्सभा श्रमः इत्यमर' (विद्युल्लता), दशिता अभ्वतं एव पक्षे स॒ इव 
नाभियया तस्या › उक्तविश्ेषणत्रयेणानुरागाविष्करण सूचित, यदुक्न 


““कृाच्यादिस्वनन भग्या गमने गागदशनम । 

यून पुरो विदग्धाया मनोराग प्रकाश्येदिति ॥" 
अयच “जजधरस्तननाभ्य-त श्रोणीकक्षादिदशन । 

परिवृत्ते स्थितेश्चव ग्राह्य तत्राचमिद्जखित“ मिति 

आवत एव नाभि , आवतनामि , दशिता आवतनसि यथा, तस्या। तामि प्रदशन राग 

को जागरित करनेके लिए किया जाताहै। जल की भैवरही नामिदहै। देखिये--रवु°५ाा 
42 "व्याजायसदश्षितामेखलानि" । इस सम्ब धमेश्री न दगिरकर ते नीचं दिए गए ष्लीके का 
उद्धरण दिया है-स्निग्ध दष्टिपथ विभूषिततनु कणस्य कण्डूयन, नाभेद शनमूत्पथ च गमन बालस्य 
चालिद्घनम । केशाना च भुहुमुहुविवरण निश्वभ्य चालापन कुं प्रीतिवशात स्तरिय समदना दष्टा 
नर वाचज्छितम्‌।॥। 


724 दवाग्नि (प्‌० 56 2 8 38) दवाग्नि +-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, वनवह्भि' वायौ सरति सृति 
सरलस्क धसघटुज मा दवाभ्नरु"कक्षपितचमरीरालमारो पूच्वा त बाधेतचेदिप्यथ (प्रदीप); 
दावानल । दवोदावोवनबह्िरिप्यभिधानचितामणि (चरित्र); दवं एव अम्नित वार्ति, वनवद्धि ; 
शवे च वनवह्लौ च देवो दाव इतीष्यते इति" यादव" (सजी, जनम्कतानामर प्रकरणेप्वहो निब ध 
इति भाव” । एन दवाग्निम । (विद्युल्लता) वनाग्नि । “वने च वनवह्वौ च दवो द।वश्च दश्यते" 
इति शाश्वत (सुगोधा); इसे जगल की आग कहते है जब यह्‌ जगं प्रचण्डहो जाती है, तो यह्‌ 
सारे क सारे जगल को जलाए बिना बुह्ञने का नाम नही नेती । देखिये, भामिनी विलास दवदहन 
जटालज्वालजालाहतानम । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हृभा है 1 मेघदूत के अतिरिक्त 
रघु० (2 14) तथा ऋतु° (1 25) मे इसका प्रयोग एक एक बार हुजा दै । 

725 दशपुरवधुनेत्रकोतुहल नाम. (प्‌० 50 4 10 64 ) दशपुर + डस + वधू 1 बाम नेत्र +ओोस + 
कौतूहल + आम, तप्पुरुष, सज्ञा, षष्ठो, बहुवचन, वधू स्त्री । नेत्राणा कौतूहलात आगताशनडउमे 
घणादीनि नेत्रकौतुहलानि ! तस्मा नेत कौतुहनाना नेयो मेषणादीना परिचितभ्रूलताविभ्रमत्व उपरि 
विलत्‌ कृष्णसारप्रभप्व च सम्भवति (प्रदीप, दशपुराभिवाने नगरे वधूना नेवकौतुहलाना (चरित्र) 
दशपुर रा तदेवस्य नगरम, वध्वं स्विय , 'वधूर्जाया स्नुषा स्री च इत्यमर तासा नेत्रकोतुहलानामः, 

नेवामिलाषाणाम्‌ साभिलाप दुष्टिनामित्यथ (सजी); दशपुर नाम नगरीविशेषा; तत्रस्याना युवतीना 
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याति नत्रागि, ता यव कुतुहलफवलितपवात कौतुह लानीप्युच्य ते, अथवा लोफलोचनदरुतूटलाप्पदत्वात 
कौतुहलप्वेनाध्यवम्थ ते । अथवा मेवदग नौत्सुक्यकुतुहकितया कूतुहलविशिष्नानि नेत्राणि धमित्वा 
ट्नक्ष्य ते । बहूवचनेनानक्ने ्रगतप्वात कौतूहलम्याप्यनेकप्वमुक्तम । अथा कौतुककायभूतविलोकन 
प्रकारबाहल्य सूच्यते । (वियल्लता); दशपुरस्य दशपुरलाम्नो नगरतरिगेयस्य या वन्य स्तियस्तासा 
नेत्रकौतुहलानः लोचनकौतुकानाम्‌ । नायश्वात तरिविवा , कारिचत सम्भोगसक्ता , कार्चित पोपित 
भतेका › काश्चि मानिय । ततर ययासम्भ्व दष्टिपाता , अतएव बहुवचनम्‌ । “वद व्यार्या दशपुर 
मुस्त-पत्तनभेदयोरिति"” धरणि । यद्यपि परिचितश्रलतेत्याष्दिविरेषणानि नैत्राणामेव घटते नं 
कौत्रुहलाना नथापि लभणया कोतुहनेन कानूहलर्बा त नेनाणि लक्ष्यते तेन च लक्षणानामाय 
मलद्धार - 

"साक्षादभिसम्बन्वात्तत्सरम्बा वपरिग्रहु । 

यतर सा लक्षणा हृद्या वृनिवनिविदा मते'ति ।।' (सुवां बा); 


दशपुरस्य वत्व, तासा नेवरकौतूहुलानि, तेषाम । दणपुरश्री त्रित्मनके मतमे वहु नगर आ यूनिक 
्गतपुर ही था। यह्‌ स्थान चम्बल के कुठ दभिणमे उज्जन जार थानेसरकीसीवमे विमान 
है । श्री आप्टे इते आदुनिक धौवपुर बतातेहै। श्री पठे के तिचारमे यह स्थात मन्य नारतके 
पश्चिमी मालवा मण्डल मे स्थितम दसौर जिले कामुप्य नगर, (दमार'हेः जा शिवदा के उत्तरी 
याबाएक्िनारेपर बमाहञआहै। यह्‌ स्थान प्राचीन कालमे एक प्रसिद्र ओर मह्तत्वपण नगर 
रहा होगा । इसका उल्लेख महाभारत, नालिक के ओर गृप्ता के शिलानेखो मे मिलता है । नेन- 
कोतुहलानाम = इस पर सारो० का इस प्रकार कथन है--दशपुराभिवाननगर नारीनयनाश्चर्था 
लोकनाना कौतुक कारण विलोक्ति कायम । कारणे कार्योपचाराप्कौतुक जनर्मा नरीक्षिताना 
मिति भावं । 


दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसम्े (पु 611 4 18 ) दशमुख +-डस ~-मुज-। भिस !-उच्छवासित 
1 नस {-भ्रस्थ1-आम रसा ध डस, दशमूद्रपुजद्धारणात दलितसानुम पे (प्रदीप); दशमुखस्य 
रवेणस्य भुजशच्छवासितो विवटित प्रस्थाना सानूना म वयम्यमर्प्यत्वात । दशमुचरेत्यादिगिशेषण 
मत्युक्तमिति न वाच्यम । अभिगम्यस्य शैलस्याभिभववाचिप्वादिति वाच्यम । अया युद वत्पेतस्तत 
रक्षेत्‌ शक्नोति य तेनःप्येतस्य सारवत्तया प्रस्थोच्छव, समानमेव कतमिति उत्कपस्य पिवनिनलन 
(चरित्र ), दशमूखस्य रावणस्य मुजेर्बाहि भि, उच्छवासिता , विष्लेषित , प्रस्थानां सानूना स धयो यस्य 
तस्य, एतेन नयनकौनुकमद भाव उक्त (सजी) दशमुखस्य रावणस्य भुजर्बाहुर्भिरुच्छवामिता, किल्चि- 
दुलोलनेन शिथिलीकता प्रस्थस घय सानूर्सा धभागा यस्य तादंशम्य । एतेनादभुतदणन विहश्च 
(सुबोधा), दशयुखस्य भुजा ते उच्छवास्िता प्रस्यानासवय य स्य, तस्य । रामायण (उतरकाण्ड 
16 सग) मे कथा भातीहैकिरावणने कैलास कोलका लेजानेक्ा विचार किया ओौर उने 
जड से उखाड लिया । पवत के उशते ही उसकी चोटियो ओर उसके निवासियो को बडा भारी 
टकरा लगा | पावती मयसे शिवजी चिम गष) शिवजीने पावती के भयको दुर करने 
के लिएपैरसे कलास को दवाया । रावण दबे लगा) उसने सामवेद की 1000 शाखागो को 
गाकर शिव जी की स्तुति की ओौर अपने अपको बचाया । उच्छवासित उदं +~ ^्वस (सास लेना) 
1 क्त । उचडा हुमा, अलग किया हुमा । प्रस्थ पवेत की चोधिया ¦ दूसरी कथा यह मी है कि 
जब रावण कुबेर से लबनेके लिए ब्लाससे हौकरजारहाथा, तो उसकाशिवजी के गणो से 
गडा हो गय, क्योकि उस यमय पवत पर णिव नौ पावती के साथ बे हए ये, इसलिए गणा 
ने रावणके वहा से निष्शद्धः होकर जाने पर आर्पाति उठाई थी । रावण को बडा क्रोषे आया अओौर 
उसने क्लास को उखाड कर फक्‌ देना चाहु, इतनेमे शिव जी उसे उर दवाने लये ये कि वंह बच 
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निकला । देखिये प्रिय, 1 2 "क्लासश्ियमिव दशमुखोन्मुलनक्ोमनिपतिताम; दलासाद्रावुदस्ते परि 
चलति गणेषुत्लसत्कौतुकेषु । क्रद्धेऽप्याश्लिष्टमूत्तिमियघनमुमया पातु तुष्ट शिवो न ।।* ओर देखिये 
शिदयु, 1 50 'समूतक्षिप य पथिवीमृता वर वरप्रदानस्य चकार शूलिन । त्रसततुषाराद्रिसुताससम्म 
स्वय ग्रहाष्लेषसुखेन निषक्रयम ।) यह्‌ कथा रामा ० के उत्तरकाण्ड सग शामेर्वाणत है । 


दशा (उ० 48 4 27 35 ) दशा-~+सु, सज्ञा, प्रथवा, एकवचन, अवस्था (चरित्र), अवस्था 
(सजी), सुखद ख्पा अवस्था (पविका); मानव जीवन की स्थितिया, उतार चढाव । तुलना करो- 
सुखस्यान-तर दुख दु खस्यानन्तर सुखम । 
सुखद खम मनुष्याणा चक्रवत्परिवतते ॥ 
तथा-- 
कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना । 
चक्र रप्‌ व्ितिरिवं गच्छति भाग्यपक्ति ॥ 
स्वप्नं नाटक 1 4 महा० आदि० 142 60 भी देखें । 
कालिदास को कतिया मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुआदहै। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० (4 80,) मे एक बार हु है 


728 दशार्णा (१० 24 4 12 87} दशाण ¬ जस, सज्ञा, प्रथमा बहुवचन, वि ध्योत्तस्था केचन जनपदा । 
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दशार्णा स्थुकेदिकाला मालवा स्युरव तय ' इति यादवे (प्रदीप); देशविशेषा (चरित्र) दशार्णा 
नाम जनपदा (सजी) दशार्णा नाम जनपदा (विदुल्लता); दशार्णा जनपदम (सुबोध) 


श्री विल्सन ने इसे ग्रीक लेखको का दोसरेने बताया है । अत आधुनिकं छत्तीसगढ ही 
यह्‌ प्रदेश हो सकता है । इसमे से दशाणं नाम की एक नदी भी बहती है । यह्‌ मालवा का पूर्वी 
भाग है भौर इसकी मुख्य नदी वेत्रवती है। इस पद का शब्दाय दस्त ऋणो (दुर्गो) वाला- 
दशन --ऋणहै । यह्‌ एकनदीकामभीनामहै। दशार्णानाम्‌ निवासी जनपद तस्य गवास से 
दशाण से अण प्रत्यय हना । इस प्रत्यय का “जनपदे लुक" से लोप हुञा । दशाणं कौ व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है--दश ऋणानि (दुर्गाणि) येषामिति दशार्ण्णं क्षत्रियविशेषा । सरस्वती तीथ के अनुसार 
यह प्रदेश वि ध्याचल के उत्तर मे स्थित है । कात्यायन के अनुसार इस शब्द क व्युत्पत्ति “दशन्‌ + 
ऋण" से हुई है जौर इसका "दस दुर्गो का प्रदेश" यह्‌ अथ॑ है। 
दाम (उ० 31 16 11) दामन ¬+-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, मालाम (सजी) पृष्पमालाभो 
काजृडेमे पिरोनाया लगाना बालो का भूषण समक्षा जाता है) देखिये उत्तर मेध० 2 अलके 
बालक्रु दानुविद्धम ।' 
दिक्षु (प° 25 1212) ददा सुपः सज्ञा, सप्तमी बहुवचन, दिग्िमागेषु (चरित्र) पूर्वादिषु 
सर्वासु (सूबोधा), दिश ~ सप्तमी एक व० । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुजा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रधु° (8 %9) तथा ऋतु° (6 22) मे इसका एक-एक बार प्रयोग हा दै । 
दिडनागानम (ष्‌० 14 4 17 43, दिडनाग-[ जाम्‌; सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; दिग्गजानाम । 
अनेन दिडनागाचायश्च विवक्षित । अयमभिप्राय दिड्नाग इति कोऽप्याचाय कालिदास प्रधान 
अ यत्रोकाऽपमथ इति रथूलहस्ताभिनयेन दुषयति । त॒ आचाय स्वप्रन वस्य अपूर्वार्थाभिधायिप्व 
आधित्य मेषोपदेशब्याजेन कविरुपालभते (प्रदीप); दिगगजानाम (चरित्र); पूजाया बहुवचनम्‌, 
दिडनागाचायस्य कालिदासप्रतिपक्चस्य (सजी), एेरावतादीनाम बहुभिरेकस्य विरोधो 7 युक्तोऽ 
पनयत्वादिति भाव । एतेन समररतत्वशड कामस्य परिहरति । (विचुल्लता), दिगगजन म्‌ (सुबोध) 
दिइनागां इह पूष्पद तसाव मौमसुप्रतीका वायन्यादिदिग्‌ व्तिनी बोध्यास्तदछटत्मनाऽलकाया. मस्यमान 

कृण प१० 23 
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प्वात (सुबोधा) इस शब्द का एक अथं नो दिगगज हे । किन्तु दूसरे अथ मे दिडनाग नाम के प्रबल 
बौद्ध ताक्रिक की ओर संकेत भीटहै। मल्लिनाथ ने जो यह अथ किया है उसके पीठे कोई पक्की 
परम्परा उनकोज्ञातथी। बाण नेभीडसी प्रकार कै एक इवथके वाक्यमे दिडनाग के मृजा 
फटकार कर शस्त्राथं मे प्रतिपक्षियो को आहनि देने की ओर सकेत किया है (दर्पति परामृशन 
नखकिरणसलिलनिक्चरं समरभारस भावनाभिषेकमिव चकार दिडनागकुम्भकूटविनक7स्य बाहुशिखर 
कोशस्य वाम पाणिपत्लव . हषचरित, नि्णंयसागर, पाचवा सस्करण, प० 183) । बौद्ध दाशनिक 
वसुबन्धु ने अभिधम कोश नामक एक ददान ग्र थ लिखा था । वभुब धु के अनुयायी दिडनाग चौथी 
शतीमे हृए । तारानाथ के अनुसार दिडनाग वसुबध, के शिष्यो मे सवसे बडे विद्धान्‌ नौर 
स्वत त्र विचारक हृए । वे बौद्ध तकृशास्त्र के जन्मदाता एवे भारतीय दशन केक्षेतमेचोटीके 
विदान माने जति है । दिडनाग ने अपने दिग्गज पाण्डित्य के बल पर वसुबस्ध्‌, कै अभिनम्‌ कोशः 
का सव शास्नोमं शिरोमणि प्रमाणित किया था । विडनाग का लिखा हृजा एक ग्रथ हस्तवल 
प्रकरणः या भ्मुष्टि प्रकरण प्राप्तह | सम्भवत इसीग्रथके कारण दिडनाग के विपपरमे विप 
क्षियो के साय हाथ फेककर शास्व्राथ करने की किवद ती प्रचलित हुई । कालिदास त मेघदूत मे 
दिडनाग के रथूलंहस्तावलेपो का जो उल्लेख किया है, वह्‌ अवश्य ही सप्य पर आधित जान पडता 
है । उसी का उतल्लेव ओर वास्तविक स्वरूप बाण के ्नेषा्मक वक्यिसे प्रकट होतादहै। बाणके 
इस वाक्य के तीन अथ हे जिनमे से दिडनाग सम्बन्धी भावाथ इस प्रकार है-सौधे हाथमे अभि 
घम प्रथ कोश उठकर, बं हाथ से उसकी ओर इशारा करते हए आचाय दिडनाग शास्त्रार्थ 
मे अपनी प्रतिभा से उत्त नई नई कूट कल्पनागो द्वारा उसका मण्डन (भावनाभिषकं) करतेथे 
(देखिये लेखक का लिखा "हप चरित, एक सास्कृतिक अध्ययन" पृष्ठ 112, बाण ने अपने युग मे 
प्रसिद्ध जिस साहिप्यिक अनुश्रुति का कान्याप्मकं कौशल से उल्लेख किया, वही कालिदास को भी 
विदित थी । वस्तुत कालिदास का यह्‌ उल्लेख अपन समकालीन भान्ाय दिडनाग कीबोरदही 
ज(न पडता है । दिडनागने श्रु दमाला' नामक्‌ नामक नात्कं लिखाहै। दिशा नागा, तेषाम्‌ 
इनकी सस्या आठ है । इनके नाम ये है- 


एेरावत पुण्डरीको वामन कुमुदोऽञ्जन । 
पुष्पद त सावभौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा ॥ 


हाथियो आकार बडा होने से उनकी विशाल सूडो से बचन। अवश्यक दहै । श्री साधुरामने नागपुर 
मे श्टाथी की सूड' के बवण्डर' अथ मे प्रयुक्त होने के आकार पर इसका अथ “ववेण्डर दिग्गजा 
भौर स्थूलहस्ता, का अथ प्रबल थपेडे किया है । इसमे विमान शास्ताक्त शक्तिं , (वात, भश, 
“दत्य, ओौर 'घषण नामक पाच आकाशस्य आवर्तो की ओर सकेत हो सकता है । इन आावर्तोमे 
फसकर हर प्रकारके विमान नष्टहोजातेहै। मेधकातोकहना हीक्या। देखो० विण शा० 
पू% 49 58 ॥ 


मल्लिनाथ ने यहा दिडनागाचाय पर कालिदासके कटाक्ष कोदेवादहै। जो विषान्‌ 
कालिदास को ई° पूण प्रथम श०्मे रखतेहैवे इस अथ कोस्वीकार नही करते क्योकि दिड्‌- 
नागाचय (दिडनागाचाय ने त्रमाणसमुच्चय' नाम का म्रथ लिखाथा | धमकीतिने इस पर व्‌ातिक 
लिखी दै, इनदोनोका खण्डन कूमारिलनेकियाहै।) ठऽवीया ध्वी शताब्दीमे हृएहै। 
श्री कर्मारिकर एक अन्य दिडनाग की कल्पना करते है । यदि कालिदसको5 वी श्तीम रक्खा 
जाएतोहो यह्‌ अथ ठीक सकताहै। हा, वस्लभने इस अथ का उल्लेख नही कियाहै। षरतु 
इससे अथ की सम्भावना समाप्त नही होती । क्योकि कालिदास व्यञ्जनाप्रिय ह। निचुल करे 
सम्बध मे कछ ज्ञात नही। 
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श्री शकर शास्त्री ते चतुथ पाद का एक अन्य व्याप्यनं दिया है--मागण मे दिडनामो 
की सुडा की महान वर्षाके घमण्डको हरण करते हुए जाना । यह्‌ अथ भी अच्छाहै। इस सम्बध 
मे यह कहा जा सकता है किं निचुल के विषय मे, जिसे कालिदास का सहाध्यायी कहा गया है, 
हमे मल्लिनाथ के कथन के अतिरिक्त ओर कृ परिचय प्राप्त नही । मत्लिनाथ के अनुसार उसका 
नाम ^निच्‌ल" इसलिए पडा किं उसने निचूल (स्थल बेत) पर यह केविता रची थी--ससगतो 
दोषगणा भव तीप्येत मपा येन जलाशयेऽपि । स्थिप्वानुकुल निचलश्चलन्तमत्यानमारक्षति सि धु- 
वेगात ।' दिडनागाचाय प्रिद्ध बौद्ध लेखक चा । इसने प्रमाण समुच्चय" नामक एक प्रथ लिखा 
है । इस पुस्तक पर धमकी्तिने, जोएकमय बौद्ध लेखक है, वातिक लिषखेदै। कूमारिलने इन 
दोना लेखको की समालोचना कीदहै । दिडनाग कं कालिदास के समक।लीन होने का परमाण 
दक्षि गावतनाय से जो कि मल्लिनाथ से पहलेका टीकाकारः ह--विदित हाता है परतु यह 
तिशिचित स्पसे नही कटा जा सकता कि यहा किम दिडनगसे अभिप्रायदहे, क्याकि सादहिप्य जगत 
मेइसनामकेल्ूवि हुए हे । पाश्चाच्य विद्वान्‌ दिटनागका कानिदास के समकालीन नही मानते। 
इस सम्ब उ म तो° मेकडोनल (142८ 706]]) का यहु कथनं है--"यह्‌ विचार अप्ययिक सदे 
हास्पदहें | फिर यह्‌ भीतो अनिष्चितहै कि मत्लिनाय का बौद्ध आचाय दिइनागसे ही भभि- 
पाय है । तीसरे बौद्ध मतानुसार यहु कहना कि दिडनाग वसुषु काशिष्यथा इस वात पर कूठ 
मत्व नहौ दिय। जा सक्ता, क्योकि यहु कथन सीलदहवी शताब्दी तक निर्धारित बही कियाजा 
सका । चौये--यसुब धु छठी रताब्दी मे हुजा--दम बात की पुष्टि विशेषत विक्रमाविप्य वले 
सिद्धान्त पर आवारित है ओर यहु चीन वालोके इस प्रमाणके विरुडधदै कि वभुबधु को कियो 
का चीनी भापा मे 404 ई० अनुवाद किया गया । इसके अतिरिक्त यहु भी निश्चित नही कि 
स्वय कालिदास को मन्लिनाथ द्वारा दयि गया अथं विवक्षित है । फिर सस्थूलहस्तावलेषयन्‌ 
का अथ “"हुस्तसकेत द्वारा दशयि गये प्रवान प्रधान दोष। को सनमी ल्य जायतो मी 
'दिडनागानाम' मे प्रयुक्त बहुवचन सवथा अनुपप न प्रतीत होता हे, क्याकिं दिड्नाग जो कि कवि 
का कविना क्षत्र मे प्रति द्वीथा भौर जिसने कलिदास को ^्थूलहस्तावलेपान्‌' बताये है, उसके 
प्रति आदर भाव दिवाना सम्भव प्रतीत नही होता । श्री गारदा रञ्जन राय कै अनुसार निचुल 
कवि की अपनी ही उपयि थी जिसे उपने ससग त्तो-- इत्यादि ऊपर कहु श्लोक रचने परर प्राप्त 
किथाथा। 

उत्तर दिशा का अधिष्ठाता एक ही गजहै, तो यहा "दिड नागानाम्‌ इस बहुवचन के 
समथन मे सारोद्धारिणी का कथन है--बहुत्वमेवात्र विवक्षित यदम्बुद प्रति यक्षशिक्षेयम्‌ । दिगि त- 
राणि परिहृत्य त्वयोत्तरव हरित्‌ तुण ग तब्येति भाव । 
दिनकरहुयस्पर्धिन (उ० 14 1 10 ) दिनकर +-इस्‌ † हय ¬+-शसू +-स्पघ +- णिनि + जस्‌, विे- 
षण, प्रथमा, बहुवचन, वणतो वेगतश्च सूर्यश्विकत्पा (सजी) 

दिनकरस्य हय । तर स्पधतेइति। भूयकेषघोडोसे स्पर्धा करते वले। सूय कै घोडे 
हरे रग के बताए गये ह! वेद मे उनकानाम ही “हरितः है। देखो निषण्टु 1 15 हरिति आदि- 
त्यस्य तथा निरक्त 2 28 तथा-यदेदयुक्त हरित सवस्थात्‌ (ऋ ' 11 54} इत्यादि । सूयक 
घोडोसे चाया दरगमे स्पर्धा (मुकावला) करन वलि । सूयकेरथमे सात घोडे होते हँ भौर 
अरूण उनके रथ कासारथीदहै। हरेर्गके वे धाडे चलने मे बडे तेज होते है । 


733 दिव (प्‌० 31 4 18 53 ) दिन + डस, सज्ञा, षष्ठी, एकूबचनः स्वगस्य (चरि), स्वगस्य (सजी) 


स्वगस्य (सुबोधा), 
कालिदास की कूतियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग छहु बार हा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
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रघु० मे चार ब्रार (8 82, 11 56, 14 20; 16 42:) तथा कमार मे एक बार (5 37) 
इसका प्रयोग हुआ है । 

734 दिवसगणनातत्पराम (प° 914 10 ) दिवसगणना ¬-डि ~ तप्परा +- भम, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, अनेन मद्विरहै सान विपना स्यात पिर्हावधिनियतप्वातं इ्युक्तम (प्रदीप), दिवस 
गणनाएकटद्यादिसस्थान तत्र तप्परा सावधाना ता, मोषितस्य मम वल्लभस्य इयतो वासरा गता 
इय तोऽव्रशिष्टा इति गण य-तीमित्यथ । एतेन मद्धिरहे सा न परादुभवितेति वियोगावपेनियतत्वातं 
(चरित), दिवसाना अवशिष्टदिनाना गणनाया-सख्याने तत्परा अशक्ता, (तप्परे प्रसिताशक्तौः 
इत्यमर (सजी), त तु मासगणनातत्परम, अनेनतदुक्त॒नवतिविरहानविधूतस्य सवत्सरस्य प्रथम 
दिवसादारभ्य निविनोदतया सुदुस्तरे यलादतिवाहिते दिवसे, अय तावत प्रथमोदिवसोऽतीत , 
अयलपि द्ितीयोऽतीत इत्येवमनुदिन सख्यानं कहूदयाम । इदमाशाब धनि 1नमुक्तं वेदिनन्यम । 
(विद्युल्लता), दितसप्याथा सदासक्ता शापस्य वष भोग्य्वात वषसमाप्त) मम प्रिय आगभिष्यतीति 
प्रत्याणया वषस्य इय-तौो दिवसा गता इय-तोऽवशिष्टा इति गणय ती जीवतीति भावं । (सुबोधा) 

तत्पराम स एव परो यस्य, सा तरा । लीन, मग्न । दिन गिनने मे लगी हई । 

735 दिवसविगमे (ॐ० 18 4 16 67 ) दिवस ¬-डस्‌ - विगम †- डि, तप्पु रष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, 
दिनावसाने (चरित्र); सायकाले (सजी), दिना-ते (पचिका); सं ध्याया (सुबोध), 

736 दिवसेष (उ० 22 3 16 29) दिवस -[ सुप, सज्ञा, सप्तमी बहुवचनः अहुसु (प चका), दिन के । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत षपदकाप्रयोगदो बार हुभा है । मघदुत के अतिरिक्त 
इसका भरयोग रघु° मे एकबार (1952) हुमा है । 

237 दिशम (१० 60 3 13 34} दिश + अम, सल्ला, स्तरीलिग दितीया एकवचन, 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हु है। मेघदूत के अत्तिरिक्त 
रघु०्मे चार बार (4 66 9 25, 11 61, 12 25) कमार (525) तथा विक्रम० (6 $) 
मे इसका प्रयोग एक एक बार हुआ है । 


138 दीघयामा (उ० 47 15 9) दीघं +जस~यम~+टप--सु, बहुव्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक 
वचन दीर्घा यामा प्रहरा यासाता (चरित), दीर्घा यामा प्रहर यस्यासा दीघयामा, विरह 
वेदनया तथा प्रतीयमाना इत्यथ (सजी), दीचप्रहर (पचिका); दीर्घाश्चिरावलभ्बिनो यामा 
प्रहरा यस्यास्तादशी, दीघयमेति विरहावस्थाया दीघप्वप्रतिपादनति (युबोधा) दीर्घा यामा 
यस्या सा । लम्बे लम्बे पहरो वाली याम ^या जाना से बनता है । अत "लम्बे लम्बे पहरो 
वाली होने से कठिनता से बीतने वाली । वरहियो को राते अपने काल से अधिक लम्बी लगा 
करती है । तुलना केरो--'अविनोद दीघयामा कथ नु रात्रिगमयितव्या, तथा "अनधिगतमनोरथस्य 
पूव शतगुणितेव गता मम त्रियामा' । विक्रमो० याम प्रहुर को कहते है । एके प्रहुर तीन षण्टेका 
होता है । क्योकि यहु विरह मे था, अत उसको रात असाधारण रूप से लम्बी प्रतीत होती थी। 
परममे समयके भारीहोने कै विषयमे अग्रेजी मे भी उक्ति है-“प6 0208 वपा ०१ 
10४68 । इससे विपरीत भाव कै विए देखिये उत्तर० 7- अविदिगतयामा राश्चिरेव व्यरसीत ।' 
ओर 99-.नीता रात्रि क्षण इव मया साधमिच्छारतैर्याः । दीघंयामा पर मल्लिनाथ का कथन है 
कि विरहवेदना कै कारण तह वैसी लगती हैँ । पर तु इसकी व्थञ्जनाभो को अधिक मु दर ढग 
से पूण सरस्वती ने प्रस्तुत किया है--दीघैयामा निधिनोदतया निद्रा विच्छेदाच्च दीर्धीभूता इवानप 
गच्छतो यामा यस्याः । दीघयामा, नत तु दी्ेप्यतेन भवेयवि या एव न केवलम, अपितु तदवयवाना 
यामानामपि न विरतिरिति द्योत्यते । त्रियामेति सोसास वचनम्‌, पर श्तयामामिमा यामिनी 
त्रियामेति कथ कथयन्तीति भाव | 
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कालिदास की केतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दोबार हुभा है । मेधदूत के भतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रमण०्मे एक बार (33) हुज है, 


739 दीर्घक््ेन्‌ (प° 32 11 3) दीघ +च्वि+ क+-शत [मुः कदत, विस्तारय नत्य्थं , यावद्रात 


शब्दावत्ेरिति भावं , एतेन श्रयतम स्वचाद्‌ वाक्यानुसारि क्रीडापश्षिकूजित अविच्छि नीकूवन इति 
च गम्यते (सजी), तार क्‌ वन, शीतल स्पश सुखातुभवेन दीघत्वम, कालस्वरूपतो वा, अथवा निद्रा 
विरामजनकप्वात (विदुल्लता), दूर नयन (सुबोवा, 

जदीघ दीघ सम्पद्यमान करोति इति दीर्घीकूवन्‌ । जब तक वायु चलता रहता है तब 


[7 


तक सारस बोलते ही रहते है । इमलिए -। = ' को दीर्धीक्रिवन्‌ कहा है। 


740 दु खदु खेन (ॐ० 3229 86 ) दुखदुख-+-टा, सज्ञा, ततीया, एकवचनः अतिक्लेरेन, 


741 


742 


जनिशय दु्रचनम (चरित्र), दु प्रकारेण, श्रकारे गुणवचनस्य इति द्विमावि (सनी), अतिक्लेशेन 
(पचि), दुखदु खेन इति आपिक्ये द्विवचनम (पचिका); यदच्ेवमितिदु चिता किमतावतव 
मसश्रुपातां भविष्यतीत्थर्था तर यासमाह (सुबोषा) दुखदु खेन गात्रमित्यनेन व्याध्यवस्थाप्युक्ता 
तथा च-- 

क्षुभ्यति हदय प्रदहप्यग शिरसश्च वेदना तीत्ना । 

न च वतिमप्युपलमते व्यातायेव वियोगिणी नारीति ॥ (सुबोधा 2) 
अप्यधिकदुखमसे यहा दुख मानसिकमभी है ओौर शारीरिक भी । मानसिक सतप से 
शरीर भीसतप्तहे। दोन।की घोरता को प्रकाशित करने के लिएद्विप्व हुभाहै । मल्लिनाथने 
लिखा हे--'दु खदु खेन दु खप्रकारेण । “श्रकारे गुणवचनस्य” इति द्विमवि '* । परन्तु उनका यह्‌ 
कथन निता त ्रासक है । भदोजि दीक्षित की वत्ति इस सूत्धरको (8112) इसप्रकार स्पष्ट 
करती है--““सादश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्रं स्तस्तच्च क्मधारथन्त 1" प्रकार का तात्पय भेद ओर 
सादश्य दोनो मे हुआ करता है । यहा पर व॑त्तिकार ने सादश्य अथ दही ग्रहण किया है । पटुपटु 
या (पटुपटवा' का क्या अथ इस सूत्र का उदाहरण हानेके नाते होगा इसे भी कौमुदीकार ने स्पष्ट 
किया है --““पदुसदश । ईषप्पद्‌ रिति यावत्‌ ।" यदि कथञ्चित ष्दुखःको गुणवचन मान भी 
लिया जायता यहा “दु खदु खेन" का अथ हीगा “वु खसदृशेन' या ““ईषददु खेन" । ये देनोही 
अथं कालिदास कौ स्वना मे अममीचीन होगे । साथी ' दुखप्रकारेण'' भय भी व्यार्यास्रपेक्षही 
ह्येणा । यहा वस्तुत इग सूत्रसे द्वित्व हुभा ही नही है। अपितु “जार्वि्ये दवे वाच्ये" इस वातिक 
से यहा "दु खाविक्येन' अथ निष्पन होगा ओर वही प्रसङ्धोपयुक्त भी लगतादहै। ज्ञाने द्र सरस्वती 
ते इस वात्तिक को अप्रसिद्ध बताया है । पेसी अवस्थामे “याबाधे च" (5 110) सूत्र से यह्‌ 
उपप न मानाजा सकता है । विरहपीडित होनेके नते यक्षने यह्‌ कह्‌रखाहै। गौरसाथही 
पीडा द्योतित भी करनी है 1 यह प्रयोग बहुत्रीहिवत दही है क्योकि जाश मावसेहीहै। विद्यु 
स्लता के अनुसार -"“भाधिभिरपहतप्वाद अ यदीयमिव भारायमाणम अतिक्शेलेन वह्‌ ती 1” 
दु खम (उ० 48 3 2029 ) दुख +सु, सज्ञा नपुसकलिग प्रथमा एकवचनः, 

कालिदासकी कतियोमे प्रस्तुत पदका प्रयोगनौ बार हु है मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० मे तीन बार (14 49, 14 56, 19 41,) कुमारम दोबार (4 13, 
£ 26.) शाक मेदो बार (463, 1; 7 13,) तथा विक्रममे एक वार (114 8) हुभा है । 
दुलभप्राथनम्‌ (उ० 47 3 16 44 ) दुलभ +सु ~ प्राथन ~+ सु, कमधारय, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, 
दल भत्रियामासक्षपादिप्राथनम्‌ (प्रदीप), अप्राप्यमनोरथम्‌ (सजी), यददुष्प्राप तदभिलषामीत्यथ 
(पचिका), दुष्प्रापा, अभिलपिता्थो यत्र तादश, एषा दुलभ प्राथना कथमुपपद्यते (सुबोधा) दुलभा 
प्राथना यस्य तत्‌ । जित्तकी इच्छा, लालसा पूरी नही होती है । विफल मनोरथ । यही यक्ष के म॒न 
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के अनाथ ओौर विवश होने का कारण है। यदि उसकी इच्छा पूण हो सक्ती तो उसको बहुत दुख 
न होपा मौर उसका मन अपने आप को वितव्रशन समक्षता । यह चेत (नपू०) का विशेपणहै। 
इसके लिए देखिए विक्र 77 6--दइदमघुलमवर्तु प्रधना दुनि वार, प्रथममपि मनो मे पञ्चबाण 
क्षिणोति'। 

743 व्रबन्ध्‌ (प° 6 3 1435) दूर+डि+ब धू +सु, बहुत्रीहि प्रथमा एकवचन, विवि्वशात द्रुरव 
वृरिष्य म्य ।दरूगबन्‌ दुरस्थमाय । ब नाति इतिबधृ इति -यूत्पत्या ववृशब्दो भाववमग्धिया 
भायायामिति वतते । च धुशब्दप्ययिण सुहृद शब्दन भार्यापि गह यते । ्पुतपिधागामयिको भार्यापि 
सुहृदा वरा । भिरीणामपिको मेरुदवाना मधुसूदन ॥ इति (प्रदीप); दूरववु गिप्रकष्ट्भाय्‌ 
(चिन, वियुवतभार्योऽहम (सजी०), दरे व धृयस्य स॒ । वर्माथकामका्यंषु भायः पृस्स्सहायिनी । 
विदेशगमनं चारय सवर विश्वासकारिणो । इति । "नहि भार्या सम मिनर्मिति'” च तदतिशायिनो 
व गोरभाव।त भारवेवात ब वृरिप्युच्यते । तथा रघुवशो (व दहिब धह दय ॒विदद्रे विद्युत), दूरे 
असनिवाने बधु प्रिया यरय तथान्त क्रिवा त्वया कथ केस्यचिद ब वन याच्यत यस्तवाभिलपित 
न्याः तति मेवपाक्यमाशङ्भुयाह दरब धुर्ति । दूरेब वव सुहदो यस्य तादशोऽहम्‌ । ये 
ब चवास्ते दरेस्थित। इत्यथ । (सुबोधा) दुरेब युं यरयस यहाबवू का जय पत्नीहे। 

१५4 द्‌ -भावा (पु 49212 20 ) दुर टि {नाव + उसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, दुर यथा 
स्यातथा (चरित), विप्रकष्टप्वातत (सुबोवा);, नदी पूवी पर है ओर आकाशचारी जीन आकाश 
मेहे! दोनोमे बडी दूरीहै। दूर से चौजे अपने आकार से बहुत छोटी दिखाई पडती हे । अत 
वर्षा केजलके कारण यद्यपिनदी की बारा बहुत चौडी ओरमौटी ० फिरभी वह्‌ पतली 
दिखाई पडती है । 

245 दुरवर्तौ (ड० 41 3 13 58) दुर +-डि + वत ~+- णिनि +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, दूरस्थ 
(चरित्र) दूरस्थ , न चाग त्‌, शक्यत इत्याह (सजी०), दुरस्थ (सुबोधा) दुरे वतते इति । पूव मेघ । 
-मे हमे स्पष्ट बताया गया दहै कि स्वामीकेशापसे यक्ष अपनी प्रियतमासे साक्षात तो मिल नही 
सकता था, क्योकि विपरीत भाग्य ने उसका रास्ता रोक रखा था। बेचारामेधके हाथ सदेश 
भेजने कै अवसर पर कल्पना हारा ही प्रिया से मिन्‌ रहा है। "दूरे ववत इत्येवशील इरवर्तीं ।' 
णिनि प्रत्ययं लगने पर यह्‌ पद ताच्छील्य को द्योतित करता है । "अलका" से रामगिरिः लगभग 
एक हजार किलोमीटर की द्री पर होगा) क्विने इसी प्रवास विप्रलम्भ की तीव्र कसक को 
व्यक्त करने के लिए यह पद रखा है । अ यत्र भी षदरसस्थे' विशेषण के द्वारा उसी “प्रणयिजन" को 
विशेषित क्रिया है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रथोगदो बार हु है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकू° मे एक्‌ बार (500 1) 

746 दूरसस्थे ( प° 3 421 62 ) दुर +डि +सम + स्था+के+ डि, विशेषण, सप्तमी एकवचन, 
दुरास्थिते (प्रदीप), अ तर्घानभाजि सति (चरित्र) दूरे खस्था स्थितियस्य तस्मिन दुरसस्थे सति 
(सजी०); वियुक्ते सति (सुबोधा); सस्थ इति प्रयुक्तमयुक्त सपूबतिष्ठतेमरणाथ एव भूरिप्रयोगा 
दिति केचित्‌ । त न साधूक्त, सतिष्ठते, सम्यक ॒स्थित्यादावपि भूरिप्रयोग दशनात्‌, “एकच्रासन- 
सस्थिति परिता प्रप्युदगमाददूरत "` इति अम । “ङृष्णौ स्यम्दनसस्थितौ शरशतेगड्गासुतोऽता 
डयत ` इति बाण । केचितु सपूवतिष्ठतेरमडगलाथत्वपुरस्कारेण तस्य का तायाममडगलशङ्भा 
सुचितेत्याहु । (सुबोधा०) दरे सस्था यस्य तस्मिन्‌ । (सुधीर०) दूर (देश मे) रहने प्रर । 

747 दुरात्‌ (उ० 14 26 11) अव्यय, 

विदरुरत एव (सुबोधा); बहुत ऊचा होने के कारण दरूरसे ही दिाई देता था । ्ुरात्‌" 
मे पञ्चमी ‹ त्यन्लोपे कमप्यधिकरणे च” इस वातिक से हुई हे--दरे समास्थाय लध्यभिति ! यदि 
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“उत्तरेणः को 'तोरणेन' का विशेषण बना दिया जायतौ ्ुरात" कै कारण "धनपतिगह्‌ात मे 
पचमी मानी जा सकती है। “दर्यां तकार्थेभ्यो हितीया (च 2335)“ इससूत्रसे इरातः'मे 
पचमी ओौर दूरान्तिकाथं षष्ट्य यतरस्याम्‌ (23 54)" इस सुत से 'वनपतिगहात' मे पचमी 
होगी । (लक्ष्यम्‌ ' का अन्वय तव 'सुखतिधनुश्चारुणा तोरणेन" से करेगे । इस प्रकार न वय करा 
पर अथ होगा--““उस (अलका) मं हमारा मकान कृबेरजीकेप्रासादसेदूर इद्रधनुष की तरह 
सु दर अत्युत्कष्ट तोरणं से पहचान मे जाने बाला है 1“ 


कालिदास की कृतियो मे इस पद का प्रयोग पाच बार हुआ दहै मेघदूत के अतिरिक्त 
इसके प्रयोग रघृ०्मेदो (161; 18 15} कुमार० (6 50) तथा शाकु० (102 8) मे एक एकं 
बार हुभा है । 

748 दृरोभूते (उ० 22 27 14) इर + च्वि +- भूत 1 डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचनः दूरस्थे । सहचरे 
चक्रवाके दररीभूत इत्यथ । अस्याथस्य मूल सहचर रहितेव चक्रवाकी जनकसुता कपणा दशा 
प्रपन इति श्रीरामायणम्‌ (घरदीप); दुरस्थे (चरन), दरस्थिते सति, सहचरे चक्रवाके दुरीभूते 
सति (सजी); दूरस्थिते सति (पचिका), विप्रकृष्टे सति, (सुबोवा); 


749 दृषदि (¶० 581 3 5, दषद्‌ +- डि, सज्ञा सप्तमी, एकवचन, शिलायाम्‌ (चरिव); कस्याचित्‌ 
शिलायाम्‌ (सजी); शिलाया न तु शिलासु व्यक्त कस्याञ्चित पवित्राया दृषदि भक्तानुग्रहाय 
प्रभावादवगाढमपितं गयादिवत्‌ (विदह्लता) प्रस्तरे (युबोधा); दृषद से सप्तमी एकवचन । 


750 इष्ट ( उ० 50 + 2440 ) दृश्‌ +क्त +सु, कृदत क्रिया, प्रथमा, एकवचन, अवलोकित 
(पचिका), ईक्षित (सुबोधा) तेनाहुमीष्यावशात्‌ रोदिमीत्याक्षेपाद्‌ गम्यते (सुबोधा, 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दसबार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
कूमार० मे तीन बार (156, 6 22, 7 85) विक्रम०मे तीन बार (21, 124 16, 142 8) 
शकरु०्मेदो बार (3 18, 494 4) तथा रघु ° मे एक बार (18 58) इसका प्रयोग इभा है । 


751 दृष्टभकिति (प° 39 4 16 68) दृष्टा +सु 1 भक्ति +सु, बहुत्रीहिः विशेषण, प्रथमा, एकवचन 
विलोकितसेवा (चरित्र); "मक्त पूज्येषु अनुराग , भावाथं वित प्रप्यय , दुष्टा भक्तियस्य स दष्ट 
भवितस्सन, दृष्टभक्तिरिति कथ लोपसिद्धि ? दृष्टशब्दस्य स्िय॒पूवदि्यादिना पुवस्भावस्य 
दषटत्वात्‌ अपूरणीप्रियादिषु इति निषेधात्‌, भक्रितिशव्दस्य क्रियादिषु पाठादिति, दढभक्तिरिति 
शब्दमाश्ित्य प्रतिविहित गणब्याख्याने दढ भक्तिरस्य इति नपसक पूवपदम्‌ । “अदादूयनिवत्तिप 
रत्वे दृढशब्दात्‌ लिङ्गा विशेषस्य अनुपकारिष्वात स्तरीप्वमविवक्षितमिति । भोजराजस्तु भक्तौ च 
कमसाधनाया" इप्यनेन सूत्रेण भज्यते सेव्यत इति कर्माथत्वे भवानो मर्वित्तरिप्यादि भवति । भाव 
साधनाया तु स्थिरभक्तिमवान्यामित्यादि मवतीप्याह । तदेत्सव सम्यग्विवेचित रघुव शस जीवन्या 
"दष्टिभविततरिति ज्यष्ठे' इप्यत्र । तस्मात्‌ दृष्टिभक्तिरित्यत्नापि मतभेदेन पुबपदस्य स्तीत्वेन नपुस 
कप्वेन च रूपसिदधिरस्ति इति स्थितम्‌ (सजी) प्रप्यक्षीकूतभक्तिकाय , न तु श्रुतभक्ति । अनेन 
सद्य एव फलप्राप्तिर्माविनीति दयोप्यते, "भक्त्योपप तेषु हि तद्विधाना प्रसादचि नानि पुर फलानि 
युक्तत्वात्‌ । (विदुल्लता), दष्टा गवलोक्किता भक्ति सेवा यस्य तादशं । दष्टमवितिरिति दद्‌ 
भक्ध्यादयोऽपीष्य ते इति पृवद्‌ मावनिषेधस्य प्रायिकत्वात (सुबोवा); 

दृष्टा भक्ति यस्य स । इस विग्रह मे समस्त पद दृष्टाभक्ति ही बन सकता हे, क्योकि 
भषित पदं श्रियादि मे आता है। इसलिए अष्टाध्यायी सूत्र 6 334 के अनुसार "दृष्टाः को दष्ट 
नही हो सकता । अत कालिदास का यह्‌ प्रयोग व्याकरण के विरद्ध है टीकाकारो घौर वयाकरणो 
ते इसका विग्रह दुष्ट भवति यस्य स ' करके इस रूप को व्याकरण सम्मत प्रमाणित केरतेका 
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प्रयप्न किया है) परतु इमे व्यवहारसे सिद्ध मानना दही उचितहै। पाणिनि के नियमानुसार 
दष्टमकिति ` प्रयोग अशुद्ध है, क्योकि “दष्टा भक्तियस्य त ' इस तरह बहुत्रीहि समसमे दष्टा 
कौ पृवदभाव नही हो सकता । कारण यह्‌ छि पृवदमाव विधायक स्त्रिय पृ7दभापितप्‌स्कादनूड 
समानाधिकरणे स्वियामपूरणी प्रियादिषु यहु सूत्र प्रियादियोसभेभिन शब्दोके परे रहतेही 
पृवदभाव नही करता है भौर “भक्तिः शब्द प्रिथादियोमेञाजाता हे, इसलिए दणष्टाभक्ति' 
ठेसा ही प्रयोग व्याकरण से बनता है । इमी तरह कालिदास ने रधुवश सग 17 श्लोक 16 मे 
मी 'दढमविति ` लिलकर तथा अयतमी व्याकरण का उक्त नियम भङ्ख क्यिादह। कितु 
वासुदेव दीक्षित सिद्धा त कौमुदी की टीका "बालमनोरमा" मे तथा मल्लि० ने अपनी टीकामे इन 
प्रयोगो को व्याकरण सम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न करते है---'दष्ट' भौर 'दृढ' शब्दा मे स्वीलिङ्घ 
त रखकर इनको भर्वित का विशेषण नही मानते, प्रप्युत्‌ विशेष्य मानते है । सामाये नपुसकम 
इस नियम के आधार प्रर दष्टम' (देवी हुई वस्तु) है भविति जिसकी, दृढ वस्तु है भक्ति जिसकी 
इस तरह (प्रमाणम वेद" जसे) दष्ट गौर दढ शब्दा को भौर भक्ति शब्दको विभिन लिड रख 
कर 'दष्टभव्ति `को व्याकरणकी दष्टिसे शुद्धही मनतेहैपरया खीचतानी हीह जोकि 
सम्भवत कवि को विवक्षित न हो। 
752 दहिट (उ० 44 3 16 29) दष्ट +सु; सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, चक्षुषी (पचिका) आख । 
कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हअ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रमण्मे दोबार (144 18, 59) रधु° (1830) कृमार० {1 27) तथा 
शाक्‌ (1 55) मे एक एक बार हुभा है । 
253 दंद्टिपातम्‌ (उ० 43 1 4 15) दण्ट ¬+ उस {पात ¬ उस, तप्पुरुष, पृत्लिद्ध, द्वितीया एकवचनः; 
कटाक्षान (सुबोधा) 
कालिदास कौ कतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुभा है! मेधदूत के अतिरिक्त 
रघु मे इसका प्रयोग एक बार (13 18) हृजा है । 
754 दृष्टी (पू 49 3 18 34) ष्टि ~ शस्‌ सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, नयनानि (चरिन), लोचनानि । 
दष्टियिय तारका नाम यदुक्त, 
“अधघोगतविकाशा हि किञ्चिदुल्लसितारका । 
द ्टिनिष्वलपक्ष्मोक्ता तारका तककौतुके'' ति । (सृबोधा ) 
दष्टे (द्विवारं प्रयुक्तम ) (९०९1 3 9 29, 58 3 12 3 3} दष्ट ~ डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, 
विलोकिते सति (चरित्र), दण्टे सति (चरित्र 58), दुम्टे सति, उदिते सति इत्यथ (सजी), दष्टे 
सति (सजी 58) दशनविषयीकतमात्र दष्ट इति दशनमात्रस्येय परिणति , प्रदक्षिणनमस्कारादिषु 
केतासु क्रियासु किमुच्यतामिति भवे (विद्युल्लता 58), अवलोकिते सति (सुबो वा ; 


56 दृष्टोत्साहु (प्‌० 14 2 8 16 दष्ट +सु +- उत्साह +सु, विशेषण, बहुत्रीहि, प्रथमा, एकःचन, 
दष्ट आलोकित उप्ठायायिक्य यस्यास्साप्वम (चरित्र); दुष्टोचौग सन (सजी), दष्ट उच्छाय 
उन्नतियस्य तादश (सुबोधा) दष्टेति “धातुसम्बधे प्रत्यया ` इति भविष्यति क्त । द्रक्ष्यमाणो- 
छायं इत्यथ (सुबोधा दष्ट उत्साही यस्यस् । दष्टोच्छाय उनति यस्यरु ! श्री कालि इस 
पाठ को अच्छा समक्षते है क्योकि बादल की उचारईही सिद्धाङ्खना कौ दष्टि को खीच सकेगी । 
पर तु यह उचित नही । यहा पर बोलने वाला यक्षहै। वह्‌ बादलको सदेशले जनेमे व्यग्र 
समक्षता है। अत उस व्यग्रता का वणन ही प्रकरणोचित रहेगा । इसका पाठा तर दष्टोच्छाय 
(दृष्ट उच्छाय उ नतित्रैस्य) भी अच्छा प्रतीत होता है, क्योकि मेध ऊंचाई के कारण ऊपर भूख किये 
हए सिद्धो की स्त्रियो का ध्यान विशेषङ्प से आकषित करता है । 
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57 दृष्टवा (चतुरवार प्रयुक्तम्‌) (धु° 21 1 2 2, 34 3 9 26, 66 2 8 17, उ° 19 2 10 24 ) दृश ~ 
क्त्वा, अन्यय, वीक्ष्य (चरित्रं 21), सम्प्रेक्ष्य, विदित्वा इति यावत्‌ (सजी) दृष्ट्‌ वा, --अपक्वत्वाद- 
नभिव्यक्तसमग्रमकर-दतया नवीनरसौत्सुक्याच्य मुखै, परिपीडय (विचुल्लता ० 21) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौतीस बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्ति 
रोषग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --विक्रम° (9) शाकु० (9) मालवि° (7) ऋतु° (3) 
रषु° (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश 

758 देवदारुदमाणाम्‌ (ड० 46 1 4 10 ) देवदाद +-अम्‌ ~रम +- माम्‌, तप्पुरुष, सन्ञा, षष्टी बहु- 

वचन; दारुशब्दे सति किमथ द्रुमशब्द प्रयुक्त, इति नाशङ्धुनीयम्‌, सज्चापातिप्वाद्‌ दारुशब्दस्य । 
उक्त च--“स देवदारुदुमवेदिकायाम' इति । (प्रदीप ); वक्षविकशेषाणाम्‌ (चरित्र); सरलतरूणाम्‌ 
(पिका); हिमालय पवत पर 5500 फीट की ऊंचाई के ऊपर देवदाष के वृक्ष करीव 1000 फीट 
तक मिलते है । ये काफी उचे गौर सुग धयुक्त वक्ष होते है ओर इनकी लकडी व प्रते भी सुग 
{धत होते है, मौर इनके क्षरण से निकला हआ द्रव बहुत ही बुशब्रुदार होता है । कालिदास क। 
इन वक्षो से पर्याप्त परिचय प्रतीत होता है। 


759 देवपूर्व॑म्‌ (प° 45 3 8 80 ) देव ~+ सु +-पुव + अम्‌, बहूत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचनः 
देवशब्द पव म (प्रदीप), देवशब्दपुवंम्‌ (सजी), देवपूवं गिरिभित्यत्र देवपूवत्व गिरिशब्दस्य न तु 
सज्ञिन , (तदथस्यः इति सन्ञाया सञ्ञित्वाभावाते अवाच्यवचन दोषमाहुरालकारिका , तदुक्तं 
एकावल्याम्‌--"यदवाच्यस्य वचन अवाच्यवचनाद्धितादिति, समाधानं तु देवशब्दाचिश्षेषितेन गिरि- 
शब्देन शब्दपरेण मेघोपगमनयोग्यो, देवभिरिलेक्षत इति कथचित्‌ सम्पा्यम्‌ (सजी); “दशपूवंरथ 
यमाख्यया" हिरण्यपुव कशिप्‌ प्रचक्षते" इत्यादिवद्‌ वपूवंगिरिशब्दाभिधान पवंतमिति क्षटिति प्रतीते 
शब्दपरत्वाथपरत्वादिविकल्पस्यानवकाश , शाब्दे व्यवहारे निव्यभिचाराथप्रतीतरेव प्रयोजकत्वात्‌ 
लक्षणेऽप्यप्रयुक्तस्याप्रयोज्यतया लक्षणतो महाकविप्रयोगस्य प्राबल्याच्च (विदुल्लता), देवपूर्वं गिरि 
देवगिरि कातिकेय निवासस्थानपवतम्‌, देवपूवं मिति देवा पूर्वो यस्मात सं देवपूर्वो गिरिदवगिरित्यथ । 
यथा “हिरण्यपूव कंशिपु प्रचक्षत" इत्यत्र हिरण्यकशिपुरिति (सुबोधा); देवपूर्व॑कं गिरि (शब्द वाले 
स्थान) को । साहित्य मे इस प्रकार के प्रयोगं बहुधा मिलते है । जैसे--हिरण्यपुव कशिपु प्रचक्षते 
(शिशुपाल वध 1 42) दशपुव रथ यमाख्या (रघुवश 8 29) मे हिरण्यकशिपु भौर दशरथ का 
वणेन है । इसमे अवाच्य दोष आता है क्योकि इसमे अभीष्ट अर्थं का ज्ञान ठीक ठीक नही होता । 
श्री रे इस मत से सहमत नही । श्री विल्सन कै मत मे यह स्थान आधुनिक देवगढ़ है जो चम्बल के 
दक्षिणमे, मालवाप्रात कै मध्यमे ओौर क्षासी कै दक्षिण परिम मे स्थितदहै। यह स्थान 
मेष के मागं मे पडता है । यह पर कात्तिकेय का मन्दिर भी है । देखो भगला पद्य । 


देवगिरि से उस स्थान का निदेश है जिसे देवगढ़ कहते है भौर जो चम्बल नदी के दक्षिण 
कीओर मालवके मध्यमे स्थितदहै। इस पवत पर कार्तिकेय क मन्दिरका स्थनदहै। देवशिरि 
पवत को दक्षिण मे स्थित देवगिरि या दौलतानाद समक्चना ठीक न होगा । देवपूव गिरि मे मर्लिनाथ 
ने यहाँ एकावली का प्रमाण देकर अवाच्य वचन दोष माना है, अर्थात व्यवितवाचक शब्दो के अव- 
यवीभ्रूत शब्दो मे परिवतन आ जाने से व्यक्तिवाचक नही होता है, परतु इस प्रकार की रचना के 
लिए देल्यि--दशपुवरध यमाख्यया दशकण्ठारि गुड विदृरबंधा ' रघू ° छा 29, भौर देखिये- 
हिरण्यपुवं कशिप्‌ प्रचक्षते, शि्ु° 1 42, धनुदपपदमस्म वेदमभ्यादिवेशः किरात० उ 44 
शारदारञ्जनं राय के अनुसार मल्लि० का यह्‌ विवाद ही अनावश्यक है, क्योकि देवगिरि शब्द 
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न्यवितवाचक नही हे, गिरि सामा य शब्द है उसके आगे देश शब्द भा जाता हे । यदि कवि देव 
निमि को व्यकविततवाचक्‌ शब्द मानकर ओर उसमे परिवतन करके देवपुत गिरि पवत ` यो पडता 
तो जवष्य दोष था । 

760 देवम्‌ (द्वार प्रयुक्तम। (पु 48 1 ¢ 11; उ० 12 12 2,) देव + अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकं 
वचन, ना ्िकेयम (चरिन 48), स्क दम (सजी 48), महादेवम्‌ (सजी 1), दीभ्यत्यथसामग्रयस्य 
परमेश र एव सम्भव।त स॒ एव देव इष्युच्यते' शिवमेव शरवणसभूत षडाननतया भरि णतम्‌ "अत्मा 
व' इति धरते, "जाया पति सम्प्रविष्य सव सजायते पुन इति स्मतेश्च । ततश्च कतकत्योऽसीति 

व यते । विदयुश्लता 48), स्कं दम (सुबोधा 48), महादेवम । देवमिति, अ याऽपि कुबेरस्य सखा 


सस्भान्यते इत्युत्तम (सुबाधा) 
कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हआ है । मेधदुत क अत्तिरिक्त 
शप ग्रथोमे इसक। पयोग इस प्रकारहै -कुमारण्मेदो बार (7427 67) रघु° (3 42) 
शाकर° (311 8) तथा विक्रम (148 5) मे एक एक्‌ बार । 
761 देक्षान (उ० 54 3 14 33 ) देश ~ शसः, सज्ञा, दितीया, बहुवचन, यथेषटदेरेषु इत्यथ , देशकाला 
ध्वग तान्धा कमसना ह्यकमणा' इति वचनात्‌ कमत्वम्‌ (सजी), स्थानम (पचिका) 


762 देहूलीद्तु्वे (उ० 26 2 10 27 ) देहली 1 डि +- दत्त + जस्‌ + पुष्प + भिस, तत्पुरुष, सन्ञा, 
ततीय, बहुवचन, गहदारय चरस्य तिरश्चीनफलक देहली सा च बहिर्ारदेहली । तत्रैव तस्या 
प्रियतमालोकनोत्मुकतयाऽवस्थानात (प्रदीप); देहुल्या पूजाथ मुक्तं विश्राणितं पुष्प (चरित्र); 
गरहावग्रटणी देहली अद्खण चेत्वराजिरम (चरित्र), देहली दारस्य अवधारदार गृहावग्रहणी च॑हली' 
इप्यमर । तत्र दत्तानि राशिकृत्वेन निहितानि यानि पुष्पाणि तं (सजी), देहल्या इारविशेषे 
दारपूजाथ दत्तपृष्पं (पचिका)ः गृहृ्ारि सक्ते क्षिप्त , पुष्ये कुयुम , दत्त इति पाठा तर (सुबोधा) 
देहुल्या दत्तानि पृष्पाणि त । देहली पौली । बाह्य भोर अ तद्वार के बीच का स्थान । यही अथ 
यहा असिप्रेत है) गूलर की बनी चौखट के निचले भाग का नही क्योकि वहु प्रकरण मे निता-त 
धसगत है । श्री शकर राम शास्त्री का विचार ह कि सम्भवत प्रोषितभतुकाये पति के प्रत्यागमन 
की प्राथना के लिए मास मे एक बार देहली अथवा उसके अधिष्ठातृ देवता की पूजा किया करती 
थी। परतुकविका अभिप्राय रेस प्रतीत नही होता । यह्‌ पृष्पस्थापन भौर गणना मनबहलाव 
था, पूजाक्म नही । टेस्ता प्रतीत होता है किं उसने प्रथम दिनि ही वष के दिनो--365 की 
सरथा देहली (= पौली) मे लिख ली (विरह दिवश्च स्थापितस्यावधे ) । फिर प्रतिदिन वहा फूल 
बनाती भौर उस दिन तक बने हृए एलो को गिनकर रेष दिन निकास लिया करती होगी । इसी 
क्रम मे मनबहलाव ओौर गणन सम्भव है । मास मे एक बार एल स्थापित करने मे कोई मनबहलाव 
हो सकता है न गणना मे व्यापति । जव तक कूल आठ ही मासतो हृए थे परन्तु दिन 244 तुलना 
करो दिवसगणनातप्पराम्‌ ¶० मे० 9 बेहलीमुक्त ~-पा० भे० देहली पर छोडे गये फलो से । मुक्त 
पाठमे "पलो के चित्रित करने' की ध्वनि नही निकलती है । यक्ष-पत्नी इहलीज पर पडे हृए फूल 
मे से एक-एक षूल को उठाती धी ओर उसे भूमि पर रखकर एक, दो, तीन--इस प्रकार विरह कषे 
देष महीनो को गिनती जाती थी। बहूतसे टीकाकारो के मतानुसार धर की देहली (दलीज) 
साधारणत "उदुम्बर" लकंडी की बनी होती थी। 


सके विषय मे भरतसेन ने बहुत ही मामिक ढग से प्राचीन परम्परा को उ मीलित किया 
है--देहली पूजा" ओर 'देहलीपत्यवेश्चा ।" 


763 वेन्यम (उ० 23 4 13 58) दीन +-ष्यन. +-भम्‌ सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, दीनभावम्‌ (चरित्र), 
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शोच्यताम्‌ (सजी); विच्छायताम्‌ (पचिका), शोच्यावस्थप्व, (सुबोवा) विरर्हिणीदं यमाह स एव - 


दय विरह दौर्गत्य मनम्तापादिना भवेत । 
निदिशेत्तदचेष्टाचर्गात्र सस्कार वज ने"”रिति ॥ (सुबोध) 


दीनस्य भाव, । दीनता, का तहीनता, निष्प्रभता चद्रमाका देयः उसका दुगतया 
मीत होना ¦ दीनके भावको दं य कहते है--दीनस्य भाव (दीन~+-ष्यन) दं यम। दीन के करई 
अथ होते है--'“दीना भूषकयोषाया दुगते कातरेऽ यवत विश्वप्रकाश । विरहिणी के पक्षमेभी 
दौगत्यके अर्थं मे यहदय शब्दञआयादहै। इसदं-य को भरतमत्लिकं ने आचाय भरत के अनु- 
सार स्पष्ट क्या है। 


कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हया है । मेघदूत क अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० मे एक बार (2 21) हज दै । 
दवगत्या (उ० 35 2 10 23) दंव¬+-उस्‌ +-गति~+ टा, तप्तपुरूष, सज्ञा, तीया एकवचन, 
विविवशेन (चरित्र), दैववरेन (सजी); विधिवेधूर्यात (पचिका); दववरेन (सुबोधा) कर्मो के फट 
के कारणं भाग्यसे 1 यर्हाँ यक्ष शशापःकोभाग्यका विधान कहु र्हा दहै । भाग्य पूवज मं के पचित 
कर्मो का फल ह । उस पर इस जमके क्मोका भी प्रभाव पडता है। अत यक्ष का ठेस कहना 
स्वाभाविकदहीहै। 


दोहदछद वना (उ ०17 4 9 45) दोहद +- उस ¬+- छदमन +^-~- टा, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया एकवचन, 
दोहल नाम कूसमाद्युत्पादक्‌ सस्कारद्रव्यम्‌ तथा सप्तसत्याम्‌--"दोहडि अमप्पणो किम्णा मग्गसे 
करबञस्स । एम तुह सुहुग ? हुसद बडिनाणण पक्ञ जा ।! दोहदमात्मन कि न मृगयसे मृगयसे 
कुरवकस्य एव तव सुभग 1 हसति वलिताननपकज जाया ॥ अयमभिप्राय अहु कृतयाञ्चाञ्ज- 
लिस्तव' सख्या वामपादाभिताडन दोहदव्याजेन यथाभिलषामि तथाय चलकिसलयो रक्तशोक तस्या 

वामपादामिताडनं दोहृदन्याजेन अभिलषतीति तथा कात केसरदुमोऽपि दोहलछठ्दमना तस्या 

वदनमदिसा काक्लतीति च (प्रदीप), दोहद एवं छदम व्याजस्तेप (चरित्र); दोहद वक्षादीना प्रसव- 
कारण सस्कारद्रव्यम्‌ । (तदगुल्मलतादीना अकले कशल कतम । पृष्पाचत्पादक द्रव्य दोहद 
स्यात्तु तक्करिया । इति शब्दाणवे । तस्यच्छद्मना व्याजेन । "कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छदयकतवे 
इत्यमर । (सजी), अशोकवकुलयो स्रीपादताडनगण्डषमदिरे दोहदमिति प्रसिद्धि --^स्त्रीणा- 
स्पर्शात प्रियडगुविकसति वकुल सीध गण्डूषसेकात, पादाघत्तादशोकसन्तिलिककूरबकौ वीक्षणालिद्खु- 
लाभ्याम । म दारो नमंवाक्यात पट्‌ मृदुहसनाच्चम्पको वक्वदातात, चनोगीनन\स्परि-सतिच पुरो 
नत्तनात कर्णिकार (सजी); सेकाभिलाषन्याजेन (पचिका), दोहदच्छब्यना अकालफलयपुष्पाभि 
"्यक्तिहेतुग्याजेन । तत कथ छदमनेति । उच्यते, व्याजमात्र दोहृदमिति यक्षस्योस्रेक्षा, छदमना 
स्वरूपेणेत्यथ वदनमदिर दोहुदच्छद मनास्यमिति पाठे वक्त्रासवन्याजेन तवं सथ्याश्चास्य वंदन 
काक्षति परम्परास्प्शेन त मूुखमाकाडक्षतीत्यथं (सुबोधा); दोहम आकष ददाति इति दोहद । 
यह पद चार सहिताय ब्राह्यणो ओर उपनिषदो मे प्रयुक्त नही हुभा है, इसका पाठभेद 'दौहद" । 
हा, "दोह" पद का पर्याप्त प्रयोग हृगा है । अत! ऊपर दी हुई ब्य्‌ प्पत्ति ही मुल व्युत्पत्ति गौर "दोहद 
पद ही मूल पद प्रतीत होता है। तुलना करो दोहदवती मौर दौहुदिक पद । श्री विलियम्स ते पते 
कौष (प° 499) मे इसे दौहूद ` “विमनस्कता' का प्राकृत रूप माना दहै। अस्य विद्वान इसे 
'दीहृद, (द्वि +-हृद्थ--दो दिल) का विक्त खूप मानते है । इनके मत मे 'दौहूदः का मुल अधं 
"गर्भावस्था" था । फिर सस्त्री की गमकालीन अभिलाषा ओौरबअत मे गौणवत्तिसे "वस्तुभओोकी 
इच्छा' अथ हो गए । मल्लिनाथ ते रघ्‌ ° 5 1 के "दौहूदलक्षणम्‌' पद की टीकामे यही भाव व्यक्त 
किया है --स्वहूदयेन च दिहूदया गभिणी यथाहु वारभट - 


लिदासकोशः 


मातजमस्य हदय मातश्च हृदयेन तत । 
संबद्ध तेन गभिष्या नेष्ट श्रद्धाविमाननम्‌ ॥ इति 
तत्सबन्धित्वाद्‌ दौहूदमिस्युच्यते सा च तद्ोगाद दौहूदिनीति । तदुक्त सग्रहेद्धिरुदया नारी 
हुदिनीमाचक्षते इति 1" वास्तव मे ये दोनो पद पृथक है । दोनो के मूल ओौर मूल अथभिनहै। 
प्य गौर इच्छा कै सम्बन्ध के कारण "दौहूद' के अर्थो मे कालान्तर मे "इच्छा" अथ भी सम्मिलित 
गया । 
प्रकृत स्थल पर पा्वाभ्युदय तथा भन्य कुछ हस्तलेखो मे 'दौहृद' १।ठ मिलता है । परन्तु 
म स्थलो परर क।ल्िदासने 'दोहद' पदका ही प्रयोग किया रहै। मालविकाग्िमित्रम्‌ के ततीय 
कमे दही यह्‌ पद लगभग सत बार प्रयूक्त हृभादै । भत "दोहद" पाठ ही मूलपाठ प्रतीत 
तादहै। 
सस्कृत कान्यो मे अशोक भादि कुछ वृक्षो मे गभिणियो कै समान ही दोहद की स्थिति 
7ई है । जब तकं उनकी यह्‌ इच्छा पूणं न हो तब तक उनमे फूल नही लिलते दै । देवो- 


"पादाहत प्रमदया विकसत्यशोक 

शोक जहाति बकुलो मूखसीधुसिक्त । 
आलोकनात्‌ कुरबक कुरते विकास 
मालोडितस्तिलक उत्कलिको विभाति ॥' 


(कु° स ° 3 26 की टीका मे मल्लिन।थ दारा उद धृत) 'वोहुदमेव छद्म दोहदच्छद्‌ म, 
त । दोहदमाकर्षन्ददाति । आतोऽनुपसर्गे क (328) इति क । अयमिच्छामात्रवाच्यपि 
शिषेण ग्भिणीच्छायाम प्रयुज्यते । 'रामाश्चमी' । 

दोहन दोहं ( ^दुह-}- घन (भाषे) । दोहम्‌ = आकषं ददाति इति दोहद (दोहे +- ^“ 
[--क्त (कतरि) गर्भिणी स्वरी की च्छा । भानु जी के शब्दो मे--अय (दोहद ) इच्छामत्र- 
ची शपि विशेषेण गर्भिगीच्छाया प्रयुज्यते ।* पा्वभ्य्‌ दय तथा कु अ य प्रतियो मे "दोहद" के 
परान मे 'दौहूद' पाठ है, जिसमे वंह कल्पना की जा सक्ती है किं दोहद शब्द दौहूद का ही अपभ्रश 
प है। “'दौहृद की व्युत्पत्ति। द्ि+-हृद्‌ (हदय) --दो हृदय वाली-से हुई दहै । गमवती 
# मे दो हृदय होते ईै--एक अपना भौर दूसरा गभस्थ बच्चे का, इसीलिए दौहूद से मुख्यतया 
मवस्था भौर तव गभर्विस्थावाली स्त्री की इच्छा अथ तिकलताहै, तथा गौणरूपसेकिसी भी 
शये-वक्षादि-की इच्छा अथं निकलता है । प्रकत श्लोक मे "दोहद" का अथं "प्रसव कारण संस्कार 
व्य" है । देव्िये--तस्गुल्मलतादीना अकले शलं कृतम्‌ । पृष्पादूप्पादन द्रव्य दोहृद स्यात्तु 
त्करिया ॥' 
क्ष्यसि (द्विवार प्रयुक्तम्‌) १० 928 37, 19 3 10 40 वश ~-लृट्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन, 
लोकयिष्यसि (चरित्र 9), विलोकयिष्यसि (चरित्र 19). आलोकयिष्यसि (सजी 9), अयमपि 
हास्ते नयनकौतुकलाभ इति माव (सजी 19), विलोकयिष्यसि (विद्युल्लता 9), अवलोकयिष्यसि 
बोधा 19) द्रक्ष्यसीति तुशार्तो जलदशनेनापि प्रथम मुक्तक्लमो जायते इति दर्शेनमुक्तम्‌ । (सुबोधा) 
तम (१० 23 1 2 &) अव्यय, शीघ्रम्‌ (चरित्र). कषिप्रम, लपुक्षिप्रतर दरतमित्यमर (सजी); 
ध्रम्‌ (सुबोषा 23) 
।रोपान्ते (० 19 26 15 ) हार डस ¬-उपान्त +- डि, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, 
रस्य उपा ते निकटे (चरित्र), एकवचनमविवक्षितम्‌ । द्वारपाश्वयोरित्यथ (सजौ); द्रारपारण्वं 
चिका), ढारस्य उपान्ते समीपे पक्षद्वये (सुबोधः) 


769 
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दरार के उपा त भाग अर्थात पाश्वस्तम्भो पर शख भौर पद्म का अलकार अकित करते 
की प्रथा गुप्तकल की कला मे ही मिलती है, उससे पूव नही । यहा कालिदास अपनी समकालीन 
कला की इस विदेषता का उल्लेख कर रहे है । द्वार के पाश्व मे। यहा उपा तयो ` के स्थान पर 
ही पाते" काप्रयोग हृआदहै। द्वार का यहँपर आशय निगम से है--द्वार निगमेऽभ्यूपाये' 
(अनेकाथसग्रह) । मकान से बाहर निकलने के दरवाजे के “उपान्तः अर्थात निकट शडख ओर 
पदम बनेथे । यहा उपात का अथ वल्लभदेव भौर चरित्िवधनके अनुसार निकट“ या समीप 
है। पर तु मल्लिनाथ ने अच्छी सूश्च दिखाई है । उनका कहना है कि (्रारोपाते' पदमे एकवचन 
विवक्षित नही है । कवि का आशय दारके दोनो पार्ण्वोसे है जहाँ प्ररकि एक ओर शङ्ख भौर 
दूसरी ओर पदम उत्कीणं ईह“ ्वारोपान्ते, एक्वेचनम विवक्षितम, दारपाश्वयोरित्यथ 1* भरत 
मल्लिक ते भी 'पक्षद्रयो ` लिखकर इसी का पोषण कियाहै। कवि की कल्पना एेषी प्रतीत होती 
हैकिदढवारो की शाखाभो (साह) अर्थात्‌ दोनो बगल के स्नम्भो पर शडखं ओर पदम अकितिये। 
पुण सरस्वती तने भी लिला है-- अर्थाद्‌ उभयत ' 
द्वितीयस्‌ (ॐ० 22 16 11) द्वितीय --अम्‌, विशेषण द्वितीया एकवचन, इसकी व्यञ्जना पूणं 
सरस्वती ने बहूतहीसुदर ढग से की है-एतच्छरीरवतिप्राणव्यतिरिक्तम्‌ । एतेन लोकलोचनग्राह्य 
शरीरभेदमात्रमेव नतु आ तरजीवितभेद शङ्धाऽपीति ध्वन्यते । 

कालिदासं को कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोग नौ बार हु है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुभ्मे चार बार (5 10, 1271, 1321, 16 28) शक्रुण्मेदो बार 
(139 3; 558 6 ) भालवि० (2 6) तथा विक्रम० (156 19,) मे एक बार हुआ है । 


ध 


170 धनपतिक्नोध विश्लेषितस्य (ष, 7 2 11 25 ) धनपति-उस ¬-क्रोध--टा विश्लेषित + डस , 
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विशेषण, तत्पुरुष, षष्ठी, एकवचन, धनपते कुबेरस्य कोपेन क्रोधेन विश्लेषितस्य वियोजितस्य । 
अनेन स्वकीय स तापो दशितं (चरित्र); धनपते कुबेरस्य क्रोधेन विश्ले षितस्य प्रियाया विथोजित 
स्य (संजी), धनपते कुबेरस्य क्रोषेन कर्ता विश्लेषितस्य वियोजितस्य, धनपतिक्रोधविश्लेषितस्येत्य- 
नेन परवशप्व तत्र गमनासामथ्यचच घ्व-य ते। (सुबोधा) धनपते क्रोध, तेन विष्लेषित तस्य। वि~ 
4^प्लिष्‌ ¬- णिच्‌ ~+ क्त । इस विशेषण से यक्ष बादल के मन मे अपने प्रति सहानुभूति उत्पन्न 
करता है। 
धनपतिगृहान्‌ (ड० 1४ 1 3 7 ) धनपति {उस. + गृह + शस, तत्पुरष, सन्ञा द्वितीया, बहुक्चन, 
वैभ्रवणगृहान्‌ गहा पति च भूम्न्येव इत्यमर (प्रदीप); धनपते कूबेरस्य गृहान्‌ (चरित); कुबेर 
गरहान, "गृहा प्सि च भूम्नेव' इत्यमर, धनपतिगृहादिति पाठे उत्तरेण इति न एनप्‌ प्रत्ययान्त 
कितु तोरणेन इत्यस्य विशेषण ततीया तम, धनपतिगहादुत्तरस्या दिशि यत्तोरण बहिर ते 
लसितमिप्यथ (सजी), राजराजवेर्मानि (पचिका); धनपते कृबेरस्य गृहान्‌ । धनपतिगृहानीति 
एनप्म्रत्यया तोत्तरशब्देनयोगे द्वितीया, “गहा पसि च भरम येवे" त्यमर । गृहं शब्द एकवचन तोऽपि 
नपृसकमस्ति, “"गृहगेहोदवसित"" मित्यमर (सुबोधा), महान 

जब घर के साथ उसके वाह्यस्थानो आदि का वणंन होता है तब यह्‌ पुर्ल्लिग बहुवचन 
मे भ्रयुक्त होता है । अन्यथा नप्‌सक लिग होतः है । एनप्‌ प्रत्ययान्त दिशावाशी शब्दो मे द्वितीया 
या षष्ठी विभक्ति आतीहै। अत यहाँ द्वितीया का प्रयोग हमा है। गृहा प्ति च भूम्न्येवः 
इत्यमर । देखिए मुद्रा 7 ५ नो गृहा ' ओौर देखिए नैषध, 7 74 स्फटिकोपलविग्रहा गृहा 
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शशभदभित्तिनिरकमित्तय । धनपतेगह तान । ' भगे ज वत होने वाले पद उत्तरेण मे "एनप्‌ 
प्रत्यय होने कै ताते “घनपतिगहा ' मे द्वितीया हुई । पाणिनि का सूत्र है एनपा द्वितीथा (5 3 55) 
गौर "उत्तरेण" पद मे एनपः प्रत्यय हुजा है ओर अष्टाध्यायी के सूत्र 'एनब यतरस्या 
मदूरेऽपञ्चम्या ' (2831) के अनुसार। शहा" मे बहुवचन "अमरकोश" के "गहा पुसि च 
भूस्येव'' कै अनुस।र है । इसके अतिरिक्त मल्लिनाय ने एक ओर समथन दिया है कि उत्तरेण 
ततीयान्त है "तोरणेन" का विशेषण होनेके नाते। परततु इस्र अवस्था मे “धनपतिगहान्‌' 
फी जगह "धनपतिगहत्‌" करना पडेगा । क्योकि तब द्वितीया विवायक कोई तत्त्व न रह्‌ 
जायगा । यहा "एनप्‌" प्रत्यय “अदरः के अथ मे होता है अर्थात्‌ "ईषद.रे' "बहुत थोडी पर उत्तर की 
ञोर' । यानी राजराज कूबेर के वभवसम्मृत महाप्रसाद के पास ही उत्तर की ओर वक्त। यक्ष का 
अपना मकान है । इसके दाराकवि ने यक्ष का कृबेर का प्रसादभाजन होना एव अधिकारगौरव 
ध्वनित किय है --“भनेन राजवात्लाभ्यमधिकारगौरवञ्च चोत्यते । -- (पण सरस्वती) 


धन॑पतियश (उ० 10 2 5 35 ) घनपति + ङस + यशस --अम, तत्पुरुष, सज्ञा द्वितीया, एक 
वचन, कुबेरकीतिम्‌ (सजी) 


धनपतिंसखम (उ० 12 13 7 ) धनपति +सु +- सवि + टच ¬-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
अनेन वश्रवणसख्यात्‌ कृ लासे नित्य शिवो वसतीत्युक्तम्‌ (प्रदीप), धनपते धनदस्य सखा त महेशम्‌ 
(चरित्र); धनपते कूबेरस्य सखा इति धनपतिसखा, “राजाह सखिभ्यष्टच्‌" तम (सजी), हरम्‌ 
(पचिका); कूबेरभित्रम्‌ । धनपतिपदेन धनाधिकारीमित्रवचनमलध्यमिति ध्व यते इत्याहु 
(सुबोधा) धनपते सा, तम्‌ । इसी प्रकार कूबेर को भी श्रयम्बकसख ' शिवजी का भित्र कहा 
जाताहै । शिव भौर कूबेरकी मित्रताकी कथा के आधारभूत वदिकमत्र विचारणीय है। कुबेर 
धनपति है । रद्र "धन वितरण करता है' (देखो ०7 46 2-क्षयेण साञ्राज्येन चेतति) वह्‌ ओष- 
धिपति (य 16 19), अनति (प° 16 18) अरप्यपति (य° 16 20) प्दयुपति, पञयुमावन 
(एे० 2 33) है । अ० वे० 8 14 के घनुसार वैश्रवण कूबेर' इतर ज मो = (पञ्युगो) कै पास गये 
हृए विराट का वप्सहै । विराट जग्निहै जन! है,श्री है । देखो° वं० को०) पृ 50 6-507) । 
अत' विराट शशद्रशिवः हीह । उधर अ०्वे० 11927 मे ग र्वो, देवो, अप्सराओ आदि 
की उच्छिष्ट (=म्द्र) से उत्पतन बताया है । अत शिव ओौर कूबेर की मित्रता की प्रख्यापना है 
निधिपति राजराज कूबर को अनुगहीत करने के लिए शिवजी वहा पर निवास करते ह । अलका- 
विपति कुबेर है, अलका मे शिवन्री का वाम कूबेरको नानाप्रकार के भयो से बचाने के उह्‌श्य 
ही होतादहै। कालिदासने लिवाभी है-"वाह्योचनस्थितहगशिर्श्वा ्रकाधौतहुरम्या" । इस 
अलकावसि ओर धनपतिसखता रौ व्यञ्जनाय 'विचुल्लता' मे बहुत अच्छी तरह दी है--धनपतिसख 
निधिपतेव सखायम । तदनुग्रहाथ तत्र वास इत्यथ । अनेन बलवदरिनिवहभयचकितचेतसा धनवता 
बलीयास सुहृदमनाशन्निप्य कूत सुखासिकेति व्यज्यते 1 


धनुष्डण्डम (प° 15 2 8 30 ) घनुष + इस ~+ खण्ड +-सु, तप्पुरुष, सन्ना, प्रथमा, एकवचन, 
कामूकंशकलम्‌ (चरित्र) धनु खण्डमिति शाटीखण्डादिवत स्वार्थे खण्डशाब्द , “स्वल्पे शकले खण्ड 
मिति बलं । (सुबोधा) 


वल्लभं अष्टा 8 3 45 के आधार पर 'धनुष्ण्डम' पाठ रखते है । प्राणिति सम्मत 
रूपतो धहीहै। परतु धनु खण्डम्‌ को भीश्युद्ध मान लिया गथा है । अत अनेक टीकाकासे ते इसी 
पाठको अपनाया है । इ द्रधनुष का दशन एक युभ शकुन है । इसकी जगह वल्लभ ते 'धनुष्ठण्डम्‌' 
यह पाठ दिया है भौर इसका समथन पाणिनि कै सूत्र निप्य समसेऽनुत्तरपदस्थस्यः (पगा 3 4 1) 
स क्य दै, परन्तु चन्द्रगोमिन्‌ ने श्वमासेऽनत्तरस्य' (४748) इस सूत्र मे “नित्य को छोड्‌ 
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दिया है ओौर वहु "धनु खण्डम' इस रूप को स्वीकार करता है । यही पाठ मल्लि° तथा य टीका 
कारोनेदिया दहै) 

7170 धातु (ॐ° 21 4 20 53 ) धात्‌ ¬+-उस ; सज्ञा षष्ठी, एकवचन, ब्रह्मण (सजी) ब्रह्मा की । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग तीन बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० मे एक बार (7 44) तथा शाकू०(2 10,) मे एक बार हृ है। 

776 धातुराग (उ० 44 14 13 ) घातु +म्‌ +-राग¬+-भिस., तत्पुरुष, सज्ञा तु.तीया, वहुवचन, 
धात्वास्याञ्जं द्रव्य (प्रदीप ); गैरिकादिव्ं (चरित्र) धातवो गरिकादय, (वातुभूवादिशब्दादिगरि 
कादिष्वजादिष्‌, इति यादव , त एव रागा रजञ्जकद्रग्याणि, चित्रा दिरन्जकद्रव्यलाक्षादी प्रणयेच्छयो । 

सारडगादौ च राग ॒स्यादारुण्येरञ्जने पुमान्‌ । इति शब्दाणवे, ते धातुरागे (सजी), 
सि दूरादिरामै (पचिका), वातुरिह्‌ हिगुल हरितालं मन शिला गरिक-करिन्यादि ; अतएव रागं 
रिति बहुवचनम्‌ युक्तञ्चेयेतत यत कोपेन वपु स्थानभेदान्नानाकार जायते । यदुक्त- 
दृशि लोहितं कपोले विपाटलस्प्वधरेऽरुण रागश्च । 
स्वेदोत्कम्पौ स्त्रीणा कोपवशादधिक सरूपौ स्त इति ॥ 
पवत पर पाई जाने वाली गेरू आदि धातुभो केरद्ख से। वहा इसके अतिरिक्तओौर 
कू उपलन्ध ही नही हौ सकता था । अत्र कोपे रक्तिमोदयाद्‌ धातुराग रिप्युक्तम (उदाहरण 
चा द्रका) आचाय नागेश का कथन दहै कूपितस्य लोहितौचित्यात, धातुरागरिति सामान्यनिरशेऽपि 
विशेषपरताऽस्येति बोध्यम्‌ । 

07 धाम (धू० 36 2 10 24 } धामन +-अम्‌› सन्ना, द्वितीया, एकवचन, सहाकालास्य स्थानम्‌, 
श्रेयस्कर्वातं सवथा यातव्यामिति भाव, उक्त च स्कान्दे--“जकशे तारक लिड पाताले 
हाटकैष्वरम । मप्यलोके महाकाल इष्टवा काम अवाप्नुया'"दिति (खजी) आलयम्‌ । "पुण्ये वाम, 
इप्य्‌क्तेर्वाम्ति एव वशनादिभि पापहुरणसामथ्य ध्व यते, दूरत शिखर दष्टवा नमस्कूर्याच्छि- 
वालथम्‌ । सप्तज मकत पाप तत्क्षणादेव नश्यति' इति ना दकेश्वरवचनात (विद्युल्लता), धाम्न 
पुण्यतया धम तव सम्पत्स्यते इति ध्वनितमिति च वर्दा त (सुबोधा) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० मेदोबार (2 1; 2 44) रघरु° (11 85) तथा शाकु (4 5) मे 
एक एक बार हुआ है । 

778 धारथ-ती (ॐ० 32 1 5 21 ) घु - णिच्‌ +-शत ~+ इीप्‌ +सु, क्रिया कुद त, प्रथमा, एकवचन, 
वह॒ ती \सजी); वहु ती (पचिका), विभ्रती (पचिका) 

779 धारयेथा (उ ० 52 4 16 96 ) धू -णिच्‌ लिड, मध्यम पुष, एकवचन, तित, स्थापय, 
प्राथनाया लिड (सजी), इसका पाठा तर शधारयेदमः है । मूल मे दिए गये पाठ मे "णिचश्च 
से आत्मने हुआ, क्योकि फल कतगामी अर्थात मेधगत है, देखिये उत्तरमेध 42 --“आत्मनश्चोप- 
कतु म्‌' । अत. मूल मे दिया हु आत्मनेपद वाला पाठ ही अच्छा है। 

780 धारापातं (पू 514 15 33) धारा ~-आम पत +-धथ +- भिस, सन्ना, तृतीया, बहु वचन 
निर तरवषं (चरित्र), धारणा उदकधाराणा पातं (सजी), पत तीभिजलवाराभि । अनेक 
श राणामक्षय्यप्व, उपय्‌परि प्रसरणादनुबन्धश्च घ्वन्यते (विद्युल्लता), धारावष्टिभि “एतेन शराणा 
बाहुल्य सूचितम्‌ (सुषोधा) 

761 धीर (उ० 374 545 ) धीर~+सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, गम्भीर ८ प्रदीप ), 
धयविशिष्टश्च सन्‌ अयथा शीकलप्वादिना एतत्‌ अनाष्वासनप्रसद्धादिति भाव (सजी), मन्द 
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(सुबोधा) शा त, गम्भीर, धैयशाली । वस्तुत यक्षपत्नी को एकं अपरिचित व्यित के आकर रौति 
मेएकातमे बात करनेमेक्षोभ का अनुभव होगा । यक्षपत्नी सरलता से उसकी बात नही सूनेगी । 
मेष को बिना घबराये, धय के साथ, उचित सूप से उपय्‌क्त शब्दोमे बरतें करके उसका ध्यान 
अपनी ओर आकष्ट करना है। अत "धीरः ( = गम्भीर, विवेकशील ) पदं का प्रयोग बहुत 
उपयुक्त हुभा है । 
कालिदासकी कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुञा है । मेघदूत के अतिरिक्तं 
रधृ०मे तीन बार (310, 5 28, 16 74) इसका प्रयोग हुमा है । 
782 धीरताम्‌. ( उ० 53 2 12 24 ) घीरता + अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, गम्भीरत्वम (सजी); 
धयम (पचिका); धयम अतारल्यम (सुबोधा) 
कालिदास की कतियों मे प्रस्तुत पदक्ाप्रयोगदो बार हमा दै । मेधदृत के अतिरिक्त 
इसक। प्रयोग रघु° मे एक बार (8 43} हूभा है। 
183 धुभ्वनं (पू० 65 3 9 384 ) धु+-शत +सु, कद त (क्रिया); प्रथमा, एकवचन, कम्पयन (चरित्र), 
केम्पयन (सुबोधा), धु (हिलाना) +- शत ¬+- पु ° प्रथमा एकवचन । 
कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोगदो बार हुभा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
कूमार० मे इसका प्रयोग एक बार (7 49} हवा है । 
78& धृतोद्यानम (प° 36 3 12 32) चूत {जस ~+ उदयान + अम्‌, बहू्रीहिः विशेषण, द्वितीयौ, एक- 
वचन, कम्पिता क्रीडम (सजी) कम्पितारामम्‌ धामचिह्भिष्वनिरयम । धृतोधानत्वेन वायोर्मा द्य 
सूचितम, शेव्य व्यक्तमेव (सुबोधा) उद्यानस्य रम्यतया काम तव सम्पत्स्मेते इति ध्वनितमिति च 


वर्दात । (सुबोधा) 

2785 धूप्रज्योति सलिलमदताम (प्‌० 5 117) धूम + ज्योतिष्‌ + सलिल +- मरुत +- भाम, इतरेतर 
्न््र, षष्ठी बहुवचन, धूमश्च ज्योतिरग्नि स॒ च सलिल पानीय च मरुतश्च तेषा भचेतनानाम्‌ 
(चरित्र °) धूमश्च ज्योतिश्च सलिलं च मरद्रायूश्च नेषाम्‌ (सजी ०); ननु मेधोऽचेतन कथ वार्ता 
हारक इति अयुतम नामदूषणमिद यदुक्त--"य तु युक्तिविरुद्ध॒तदयुक्तिमदिति स्मृतम्‌ । भरता 
यथेन्द्रमारुतश्रमादय ' ॥ इति । अत ॒एतद्‌.षण परिह्त्‌ आह धूम । धूमोऽग्निजो सोचनकट्‌ । 
ज्योतिस्तेज । सलिल नलम्‌ । मखत वागु । एषाम (सजी), ज्योति अग्नि , मरुतं वायु, जलान- 
वलाभ्या अवष्टन्धो वायुना सचायमाणो धूमनिवहं पयोधर । तथा विष्णुपुराणे “विवस्वानद्युभि 
स्तीकष्णं रादाय जगतो जलम । सोमे मुञ्चस्यथे दुश्च वायन? धीमयदिवि ! नालधिक्षिपतेऽभ्रेषु धूमान 
निलमूत्तिषु । न भ्रश्य त यतस्तेभ्यो जला यध्राणि ता-यत ॥ अश्रस्था प्रपत प्यापो वायुना समू- 
दीरिता । सस्कार कालजनित मैतरेयासाच्च निमला । इति (विद्यल्लता); धूमोऽग्निजो लोचनकट्‌ 
ज्योतिस्तेज सलिल जल मरुदरायु एषाम (सुबोधा) धूमश्च ज्योतिश्च सलिल च मरुच्च तेषा 
सन्निपात । यहा प्र कालिदास मेव की बनावट का वणन नहीकररहेटै, प्रत्यत उसके वाह्या 
कारको बता रहै हँ । मेष का बाह्य रूप धृए, जल, बिजली ओौर हवा का सम्मिश्रण मात्र प्रतीत 
होता है 1 रघ्‌० 10 58 मेकविनेमेधकावज्ञानिक वणन किया है। इस पादे हमे यह्‌ पता 
लगता है कि कवि कालिदास भौतिक विज्ञान तथा रास्रायनिक्‌ विज्ञान से भी परिचित था। न्नेष 
के अवयव धुआ, ज्योति (अग्नि) जल तथा वायू बताकर अच्छा रासायनिक विष्लेषण दिवायां है, 
इस पक्ति से हमे कवि के प्कति-निरीक्षण का उदाहरण भी मिलता है । 

786 धूमोदयारानुकृतिनिपुणा (० 8 4 15 61) धूम डस ।-उदगार + डस + अनुकृति ¬- डि ~+ 
निपुण + जस , तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, धूमनिगं मानुकेरिषु सम्यग्समर्था । साधुचिपु 
णापूभ्या अर्चाया सप्तम्यप्रतते (2 5 43) इति समास (प्रदीप), धूमस्य उव्‌ गारो निगम तस्य अनु- 
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कृतिषु अनुसरणेषु निपुणा समर्थां (चरित्र), घूमोदगारस्य धूमनिगमस्य बनुकृतौ अनुकरणे निपुणा 
कुशला (सजी); धूमप्रस रसादष्येन निपुण प्रवीणम (पचिका) धूपोदगारानुकृतिनिपुणा-- धूपस्य 
कष्णागुरुधूपस्य य उदगार उच्यमस्तस्यानुकृति साद्य तत्र निपुणा कूशला धूमवदतिनिभृतदूपा 
इत्यथ । अ येऽपि सापराधा भयात गुप्तरूपेण कथाचिदिशा नि सरतीत्येतदुक्तम्‌ । ता ज्ञास्यसे 
इति सम्बध 1 एतेन प्रस्यवायसम्भवत्वेऽपि वाताधीनगतित्वात ते प्रविष्टास्तद्रत (व चेत्‌ वात- 
परितो गमिष्यसि तदा तथव नि सरिष्यसीति ज्ञापितम (सुबोध); धूमस्य उदगार । तस्य अनुकतौ 
निपुणा । अनुकृति--अनु + ^८क्‌ + क्तिन्‌ । धृएं के निकलने की तकल करणे मे चतुर । अर्थात 
धृए के समान निकल जाने वले । धूमस्य उद्गार धूमोदगार । तस्यानुकृति धूमोद्गारानुकति । 
तत्र निपुण । अत्र सप्तमी--“'साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम्‌ सप्तम्यप्रते "--इत्यनेन (2 5 43, धुए 
के निकलने की नकल करने मे निपुण बादल निकल भागते दै । यहां समास “सप्तमी शौण्ड '" 
(2 1 40} से हज है । पूणसरस्वती ने धृपोद्‌गारानुक्‌ तिनिपूणा ” पाठ देकर बडा ही सादिप्यिक 
अथ निकाला है। "घूम" शब्द साधारण मकानो के महानस के लकडी कोयले मे चए' कीञर 
इगित करता है, परन्तु “घुष नागरको की सभ्य एव मधूर॒जीवनचर्यां को प्रस्तुत करता है- 
““वूपोदगारानुकतिनिपुणा केशाधिवासनधूपनिगंमानुकरणविदग्धा , तप्सवण त्वाद्‌ धृपजालत्वेदा 
त्मानमपह्लोत्‌ पटव इत्यथं ।“ पर तु कालिदास की कल्पना मँ “श्वूमज्योति सलिलमरुता सन्ति- 
पात 'हीत्तो मेष है। एेसी स्थिति मे 'धुमोद्‌गारानुक्‌ तिनिपुणता' उसकी सहजसिद्ध है । 


787 धैर्यात्‌ (¶० 43 3 11 39) धय ¬- डसि, सज्ञा, पच मी, एकवचन, घाष्टर्यात्‌, वं यत्यादिति यावत्‌ 
(सजी) तद्धिषयाद्र ताविरहादित्यथ (विद्युल्लता) धीरत्वात्‌ हेतो धंयमवलम्म्य वा, धयलक्षण 
यथा-- 

चापलेन च संस्पृष्टा सर्वार्धेष्वविकत्थना । 
स्वाभाविकी मनोवृत्तिर्धेय मित्यभिधीयते ॥ इति । 


धर्यादाशयज्ञानपाण्डिव्यात ( सुबोधा ); मल्लिनाथ का अथं प्रसङ्धोचित नही । यहां उपेक्षा 
भाव अभिप्रेत है । धृष्टता" से यह अथं फरसेही आता है । इसका अथ मल्लिनाथ ने धाष्टर्यात्‌ 
(हिटार्ईसे) कियादहै। परतु यह्‌ विचित्र सा प्रतीत होता है। वल्लभ तथाञअय टीकाकार इसका 
गाम्भीयतिं या वीरत्वातं (आप्मसयम अथवा मन की दृढतरा के कारण) अथ “वृत्ततां के कारणः 
की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक लगाते है। 


788 धौतापागस. (प्‌.० &7 3 10 30 ) बौत +सु +-मपाङ्ख + अम, बहुत्रीहि, विशेषण, द्ितीया, 
एकवचन, शोधित पाद्खम शोधन च धवलापाङ्गोञ्ज्वलिकरणम अनेन नतकस्य मुखमण्डनसमापिश्व 
प्रतीयते (प्रदीप), धौतौ उज्ज्वलीकृतौ अपाङ्गौ नेत्रान्तौ यस्य स तम (रिधर), स्वतोऽपि शौवल्यात 
अतिधवलितने्रा त, “अपाइगो नेत्रयोरतौ' इत्यमर ( सजी) वाल्लभ्यातिरेकादत्यन्तसविध- 
सचारिणः स्वतो धयलमपाडग मुगाडककिरणवारिधाराभिर्घावल्योरीपनात क्षालित यस्य (विचुल्लता) 
धौत ससष्टोऽतिदयुक्लीकृतोऽपाङ्धो नेत्रा-तो यस्य तादशम.., शुक्लापाङ्धतयाऽत्रातिश्ुक्लता विवक्षिता, 
एतेन शिवोऽपि पुत्रप्रेम्णा तदङ्ध स्पृशतीति भाव । शशिरुचेव धौतापाद्धमित्य्‌प्क्षेति केचित्‌ तनः 
उत्प्रक्षा्योतकाभावात । उत्परक्षवेयमिवाथस्य गम्यमानत्वादिति केचित । घौतपाद्खमित्याद्र्ेन 
शिवप्रीतिरक्ता (सुबोधा).; धौतो अपाङ्खौ यस्य तम. । मोर को शुक्लापाद्ध भी कहते है । मोरो के 
आंखो फे किनारे स्वभावत सफेद होते है। कवि यहाँ उदहे शिवजी केचद्रमाकीकिरणोके 
कारण सफेद होता हृजा बताते हैँ । पुत्र की सवारी होने से शिवजी का मोर को सादर मौर सप्रेम 
देखना स्वाभाविकं है । अत उसकी चन्द्ररूप आंख कीकिरण मोरकी आखो को सफेद कर 
देती दै। 

का० १०---25 
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789 शवर निन (उ 51 317 31) ध्व॑तिन +-शस, विशेषणं, द्वितीया, बहुवचन, एताव तं कालं 
विरहितयोरावर्योम्नंहा विगर्ला त इध्याह स्नेहानिति (प्रदीप), विनश्वरान (सजी,।, तनूमवत 
(पचिका). ध्व सित्‌ शील येषा, तान्‌ । नश्वर । प्रवास्तसे प्रेमकोक्षीण होने वाला माना दहै । देखो 
नीतिशतक 40; ह्वासिना -पा० भे० कम हो जान वाले । क्षीण हो जाने वाले । स्वभावत नाश 
हाने वाला (स्नेह), यहा पर कवि भत हरि के (नीतिशतक की इसं रचना की ओर इद्त कर 
रहा है- 

''दौम वरया-नपतिविनश्यति यति सद्धात सुतो लालनाद 

विप्रोऽनध्ययनात्‌ कलं कुतनयाच्छील खलोपासनात्‌ । 

छीमद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाऽश्रयान- 

न्पैत्री चाप्रणयात समद्धि रनयात प्यागात प्रमादाद्धनम ।।'' 
एक अर्वाचीन रचना का भी भाव तुलनां प्रस्तुत है- 

सुताद्धनाब धुषु सोदरेष नपेष्‌ भप्येष्‌ च जातमोह्‌ । 

प्रवासमाच्रेण हि नश्यतेऽविल चिरप्रवासेन हर प्यशेषम ॥ 

790 वनि (ष ० 59 3 16 21) ध्वनि +सु, सज्ञा प्रथमा, एकवचन, मुरजषघ्तरनिरिप्यथ (सजी) 

791 श्वनिभि उ० 38 & 19 44 ) ध्वनि + भिस्त, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, गजितं (चरित), 
गजित करणं (सजी), गजितं (पचचिका), गजितं (सुबोध) 


न्‌ 


‰92 न (सप्तविंशति वार प्रयुक्तम) (पु 6 4 21 ‰4 8 4 15 49, 17 3937, 20 3 13 38, 
28 4 18 70, &1 & 17 39, 43 3 18 38, 57 4 15 56, 64 3 14 50, 66 26 15, 662 
9 18; उ० 41415, 42718, 43 1237, &4 1864, 1229 14, 1541442 
19 £ 17 40, 27 1 3 12, 29 & 20 49, 29 4 22 53, 33 3 15 27, 43 4 18 48, 44 4 
22 37, &5 3 11 50, 45 3 1& 53, 53 2 9 21) अज्यय, न (सवत्र) सम्भावना नच्छ्रय 
्रयुक्तम (प्रदीप० उ० 45); नेष्टा जनापवदग्रस्तप्वात (सुबोधा 6) यस्तु यथा प्रसिद्धस्वह्पेण 
उच्च प्राशुमहानुभावश्च स विमुखो न भवतीति (बोधा 17), नाहूसि, तद्योग्योऽ य एव नीरस- 
जन इत्ययं {विद्युल्लता 43, }, न (सुबोधा 41) न (सुबोधा 43); न खलु नव तकथामि उभयत्र 
नञ्प्रश्लेष (सुबोधा० 53,) न॒ न--दो नकारो के प्रयोय से निषेध का थमाव होकर निश्चयात्मक 
अथं का बोषहोताहै। (66,) न (खलु) न-देता नदीहै कि न (करती हौ/ । अर्थात 
अवश्य ही" । (45, ) दो नन विवि मे दढता बतलाते है । देखिये अभि० शा०-नेय न वक्यति । 
(४5, भरतमत्लिक ने प्राचीन प्रयोग एव वामन की कान्यालङ्धारमूत्रतरत्ति' कै आधार पर निषेधष्टय 
के दवारा सम्भाव्य निषेध का मी निवतन सिद्धकराया है । आशय यहु कि प्रतिषेधाथक दो शब्दो 
केदारा विधिको भौर भी अधिक्‌ शकि प्रदान कर देते है। मत्लिनाथ का कथन है--"“निश्चय 
नञ्छयभ्रयोग । तथा चाधिकारसुत्रम शस्मतिनिष्वयसिद्धाथेषु नच्छयप्रयोग सिद्ध ` इति 1” (3 4 4) 
वैसे ननु को एक पद मानकर (न पदको काव बिधिपरक माना जा मकता है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह सौ बार हुमा है । मेषदरूत के अति- 
रिक्त शेष ग्रन्थो मे इस रकार है --रघु (223) शाकू° (131) कूमार० (88) विक्रम ° (65) 
मालवि० (56) ऋतु (22) - 
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नवंतम (१० 40 15 7 ) नक्त +सु, अन्यय रत्रौ (चरित्र), रात्रौ (सजी), रात्रौ इति, प्रिय 
इदानीमेष्यतीति प्रप्याशया कल्चित्काल प्रतीक्ष्य तदनागमन निश्चित्य प्रीढप्रदोषे निगम व्यञ्जयति 
(विद्युल्लता), रात्रौ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग नौ बार हुजा है। मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे चार बार (4 75, 8 54, 10 6616 18,) मार मे तीन बार (1 30; 
6 42, 6 43) तथा विक्रममेषएरुबार (4) हुभादहै। 
नखपदसुख।(नं (प° 38 3 10 37) नखपद + सुप + सुख + शस, तप्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
बहुवचन, नखपदानीव सौख्यहेतुम । अयममिप्राय महाकाल सेवित्वा सेवोपकरणाति ता येव 
चामरणानि धारयत्य क्ला तहस्ता देवदास्यस्तत्र बलिप्रदानसमये नर्प्या त । तासामूपरि सेवा- 
क्लेषापहान नखपदसुखान वषाप्रथमवि दून भवान यदि मूचति ताश्च अनन्यदुलमान मघुकरश्रणि 
दीर्घान कटाक्षान त्वयि अआमौर्ध्या त । अमोचन इ दीवरमलासमापिनोक्तमिति । अये त्वाह 
'दुक्‌लदण्डिकामाला खडगचामरगोलक । हस्तसचारिभिकुय्‌ नव्य तद्‌ शिक मतम ॥ इति वचनात 
चामराणि धारय प्य एव देशा तरेनेत्न कवं तीति (प्रदीप); नखपदानि करजलक्ष्मागि सुखय तीति 
सुखास्तान । "पद ग्यवसितत्राणा स्थानलक्ष्माधि वस्तुषु" इत्यमर (चरित्र); नखपदेषु नखक्षतेषु 
सुखान सुखकरान, सुखहेतौ सुखे सुखमिति" शब्दाणवे (सजी) नवीनाना नखपदड काना वेदनानिवारक- 
त्वेन सुखकरान सुखशब्दो गुणिनि गुणेऽपि च वत्ते, यथा रघुवशे--'दिश प्रसेदुमरुतो ववु सुखा 
इति (विद्युल्लता), नखपदाना नखक्षताना सुखान सुखकारिण नखपदानि पाको मुखत्वात स ताप- 
वाति तेत्र वर्षाश्रबि दव सुखहेतव अतएव तल्लाभेन सुखो पपत्त्या कटाक्षान करिष्य तीति भाव । 
ध्वनिना तु नखपदवत सुखानिति कामुकश्रमात कटाक्षान करिष्य तीप्यप्युक्तम्‌ \सुभोधा) 


सुरतक्रीडा मे राग बढने षर कामी नखो बौर दातो का प्रहार करते है--"रागवद्धौ 
सघर्षापमक नखविलेखनम्‌” (कामसूत्र° 2 4 1) ये आठ प्रकार के होते है--्टुरितक, अधचद्र, 
मण्डल, रेखा -याघ्रनख, मयूरपदक, शशप्लुतक, ओर उत्पलपत्रक (वही 2 4 4) । कुछ टीकाक।रो 
ने इसका अर्थं नखपदवत सुखान--नाखूनो के चिह्धो के समान सुखकारी । यहं अथ भी बहुत 
अच्छा) 

सारो° ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है--नखपदवत्युखजनकान अथवा नखपदाना 
मुखान इसका अथ 'नखपदेषु सुखान है एव इसमे 'नखपद' का अथ प्रमिको द्वारा प्रियाओके 
शरीर पर किये गये नखाधातो (नख के क्षतो) काहै। यही अथ मल्लिण्ने भी क्रिया है । इस बात 
की पुष्टि जैन टीकाकारने मी की है। देखिये -- वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाकितोरव ` 
रघु० श 35 ओर देखिये -शिद्यु° ४77 39 नखपदलिपयोऽपि दीपितार्था । उत्तर 
मेष श्लोकं 36 शवामश्वास्या कर रुहपदं सूच्यमानो मदीयं ˆ भी देखिये । गौर देखियि--कूमार० 
रा 29 सद्यो वसन्तेन समागताना नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌" । 
नगेन््रम (घू० 65 4 19 57) नगे द्र + अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, कलाशम (चरित्र); कंलाशम्‌ 
(सजी) गिरिशेष्ठ कंलासःसुबोधा) 
नदति (१० 10 2 15 24 “णद्‌ अव्यक्ते शब्दे + लट, वत्तमानकाल, प्रथमपुरुष एकवचन, स्वन 
करोति (प्रदीपः, शब्द करोति । नद अव्यक्ते शब्दे (चरित्र) व्याहरति (सजी, शब्दायते (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हुआ ह । मेघदूत के अतिरिक्त 


रध्‌ ० मे इसका प्रयोग एक बार (1 78, हमा है । 
नदीवीचिषु (ङ० 43 3 12 33) नदी +-उस्‌ + वीची ~+ सुप्‌, सचा, तत्पुरुष, सप्तमी, बहुवचनः 
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कल्लोलेषु (चरित्र), नदीन वीचिष्‌, । अत्र वौचीना विदेषणोपादाने नानुक्तगुणग्रहो दोष । भूसाम्यं 
निर्वाहय महृत्वदोषनि राकरणाथत्वात्‌ तस्येति तदुक्त रसरप्नाकरे-- 

घ्व धुत्पादे गुणोत्कषं भोगोक्तौ दोषवारणे । 

विद्चेषणादिदोषस्य नास्त्यनुक्तगुणग्रह ॥ इति (सजी) 
सरिककल्लोलेषु ( पचिका ); सरित्त रङ्गषु, ( सुबोधा ) भौहय के विलास लहरो कै उठने के 
समान ही सुदर माने गये ह । देवो-तरङ्खघरूमद्धा विक्रमो (+ 28) 

798 नन्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम॒पू० 59 4 19 37, ॐ० 48 1 1 1,) अन्यय, निश्चितम ( चरित्र ); ननु 
शब्दोऽववारणे (चरित्रं 48), खलु (सजी 59); ननु इति आमत्रणे, 'प्रष्नावधारणानुज्ञानुनया 
म त्रणे ननु" इत्यमर , तनु प्रिये (सजी 48), ननु सम्भावनाया सानुनयसम्बोधने वा (सुबोषा 59), 
अयि, ना वति सानुनेयसम्बोधने (सुबोधा 48) यहा पर यह सम्बोधसूचक अव्यय भी लियाजः 
सकता है मौर निश्चयसुचक भी । न तु-परा० भे० । इसमे न तु' को अलग वाक्य लेकर भेतन्यम' 
ऊपर से लगाना होगा । यद्यपि मेरी एेसी अवस्था दै तो भी तुमको डरना नही चाहिए । श्री पाठक 
ते दयका यह्‌ व्याख्यान प्रस्तुत किया दहै--^न तु, आत्मन, बहु, विगगयन, न, आत्मना, एव, 
अवलम्बे जाप्मन तु बहु विगणयनात्मनवं नावलम्बे इति न-अर्थात अपने भाप को बहुत कुछ 
समन्ता हुआ अपने भाप को जीवित नहीं रख रहा हं, यहु बात नही, मँ अवश्य ही अपने जापको 
धारणं क्त्यि ह । मल्लि० के अनुसार यष अव्यय (भाम त्रण' अथं मे प्रयुक्त हमा है, परतु इसे 
'अवधारण' अथं मेही लेना अच्छा है, क्योकि कल्याणि! सेञामत्रण तोदहैही। अमरकोष के 
अनुसार "ननु" निम्न अर्थौ मे प्रयुक्त होता है--प्रश्न, अवधारण, अनुज्ञा, अनुनय ओर आम्‌ त्रण । 
इसके पाठान्तर "न त्वात्मा" भौर "दत्यात्मान" ह । इनमे से पहला पाठ मल्लिनाथ ने दिया है । 
श्री का० बा० पाठक पूते पाद के शब्दो का अन्वयं इस पकार देते ह--न तु अत्मानं बहू त्रिग 
णयनं आत्मना एव अवलम्बे अर्थात्‌ = आत्मान तु बहु विगशणयन्तात्मानेव नावलम्बे इति न। 
द्सका अथ--"निश्चय से अपने आपको बहुत समद्ता हुआ म अपने आप वीरज नही रताः 
एेसी बात नही, अर्थात्‌ धीरज रखता ही हूं । “इत्यात्मानं पाठ वास्तव मे अच्छा है, क्योकि "इति 
ब्द से इससे पहले श्लोको के साथ सीधासम्बध स्थापित हो जाता है। अर्थात इन (पूवक 
लोको) मे बताई "गई बतोसेर्म वीरज बि दए हूं । 'प्रश्नावधारणानुज्ञाञनुनयाम तणे ननु 
(अमरकोश) के अनुसार ^ननु' को आम त्रणाथक--अरे ! के अथं मे--माना जायगा। या दूसरे 
नन" पद का अभाव मत्लिनाथके पाठानुसार माना जा सक्ताहै। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बयालीसबार हुआ है । मेधदृत के 
अतिरिक्त रेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (11) रघू° (10) मालवि० (9) 
विक्रम० (5) कुभार० (5) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति “कालिदास पदकोश ` 

799 नभसि (द्विवार प्रयुक्तम पु० 4 1 2 7)नभस + डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, नभ शब्द श्रावण- 
मपसवचन । नभ खं श्रावणो नभा“ इत्यमर्िहवचनात तदा प्रस्तुतमाषाढ विहाय विलम्बन 
मयुक्तमिति म तव्यम । किञ्च श्रावणमासे “मासान यान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा" इति 
वचन स्यादयुक्तमिति । अये त्वाह 'नमश्शन्दो वषतुवाचक वषसिमये समागते दयिताजीविता 
लम्बनार्था स्वप्रव ति “जीमूतेन हा रयिष्यन' इति वर्षासमयातप्रागव तस्थ चि तेति । तदप्यसगतम 
। दयीत्ु क्यादपरिगशणयन ह्यकस्त ययाचे इति तापकालिककायचि तानिदशात्‌ (प्रदीप, श्रावणे 
7 
(बोधा 4}; श्रावण के । + 
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प° 11 &4 17 45 अनेन सहायवद्धिरेव गन्तव्य ज्ु्य पथा सूचित (प्रदीप) आकाल्ञे (चरति), 
व्योम्नि (सजौ); द्राघीयसि निजने गगनाध्वति एकाकिनो गमनमथुक्तमिति भाव, "एको न गच्छे 
दध्वानम्‌' इति स्मृते (विद्युल्लता), गकारे (सुबोवा) पुल्लिङ्खमे नभस पदश्वावण मासका 
परिचायकं है। जाषाढ की वर्ष्रोसेगरमीशातहोजनेसे यह मास उपभोग के लिए उपयुक्त 
हो जाता है। अत विधुक्त कामियोकोप्ररम दुखदायीहोतादहै। वैसेभी श्रावण मे प्रकृति का 
रूप निखर कर उत्तेजक बन जाता है । नाथने इसके स्थान पर मानस के पाठटकी कत्पनाकीदहै। 
श्रप्यासने मनसि"--मन के पूणतया शातदहो जाने पर । यहा प्रप्यासने' का शा-त' अथ 
खीचतनसे प्राप्त होता है । साथ ही-इस पाठम श्रीतः पदव्यथदहो जाता है। नभसि" पाठ 
को बदलने का कारण श्रथमदिवसे' से विरोव की कल्पना है। परतु जसा पहले बताया जा चुका 
है श्रथमदिवभे' ओर श्रत्यासने नभसि" मे काल की कोई चि तनीय पिषमता नही आती । भत 
यह्‌ पाठकल्पना व्यथ है । श्रावण मास विरही प्रमियोकेलिएदुखदेने वाला होता है । देखिये 
श्लोक 8 कं सनद्धे विरहविधुरा व्वग्युपेेत जायाम' । निम्नलिखित उक्तिथा भी देखिये- 
शिखिनि कूजति गजति तोय स्फुरति जातिलता कुसुमाकरे । अहह पाथ । न जीवति ते प्रिया 
नभसि मापिनं चासि गहु यदि ॥ 'उपरि पयोचरमाला दुरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । हिमवति 
दिव्यौषधयं कोपाविष्ट फणी शिरसि ॥ सूद्रा० ॥ (प° &) 


नयनमं (उ० 3% 3 11 51) नयन ~-सु सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, वामनेत्रम, विवक्षित एकवचनात 
कत्त (चरित्र), वाममिति शेष , वामभागस्तु नारीणा प्सा श्रेष्ठस्तु दक्षिण । दने देवादिपूजाया 
स्प देऽलकरणेऽपि च ॥ इति स्त्रीणा वामभागप्राशस्यात (सजञ्जी), चक्षु नयनमिहु प्रियमिवेदकत्वाद्राम- 
मेव गम्यम । एव तस्या इप्यर्थादवगम्यम । किवा वामश्चास्या इति वक्ष्यमाण एलोकेन सम्ब धादस्या 
वाम नयनं वामं उरष्चेति सम्ब वनीय इति व्याख्येयम ।सुबोधा); यहा बाइ खं अभिप्रेत है। 
स्त्रियोकी बाई आख का फडकना हीदयुभमानागया है। इस्त सम्बध मे "निमित्त निदान" से 
निम्न श्लोक उदधतं किया गया है--स्प दा मूध्निच्छत्रलाभ ललाटे परटटमश्युकम । इष्टर्प्रा त 
दशोरूध्वमपागे हानिमादिशेत' । वामाक्षिस्प दन के लिए देखिये अभि० शा०~वामाक्िस्पन्दन 
सूचयित्वा" । (नयनम के पहले “वाम्‌" या दक्षिणः कोई विरेषण नही लगाया गया दहै। 
पर तु अगले पद्यके भारम्भ “वामो वाऽस्या ' या “वामश्चास्या"” के वाम शब्द की योजना 
विभक्ति विपरिणाम के साथ देहुलीदीपके याय सेयहाभीकर दी जायगी । पूण सरस्वतीने 
लिखा है--नयनमित्येकवचनेनकत्वम स्च्रीत्वौचित्याद 'वामश्च' इत्युत्तर चकारच्च वामत्व 
सिध्यति । 


नयनयो (उ० 13 14 8) नयन -भोस, सज्ञा, नपुसकलिङ्ख, सप्तमी द्विवचन, नेत्रयो । 
अखि को। 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हु है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० मे तीन बार (10 4, 126 10, 42) शकुश्मेदो बार (19, 417) 
मालविऽर्मैदो बार (72, 411) हृादै। 


तयन विषयम्‌ (पुर 37 2 9 17) नयन ¬ उस्‌ ~+ विषय +-अम, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन, नयनेन याव देशो दश्य ताव देशो नयनविषथ (प्रदीप , नेच्रगोचरत्वाम्‌ (चरित्र), दृष्टि 
प्रथम (सजी); नेत्रगोचर देशम । (विद्युल्लता), चकषुर्गोचरम (सुबोघा) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हृजा है। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसको प्रयोग मालवि० मे एक बार (4 1) हा है । 
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नयनसलिलम (द्विवार प्रयुक्तम प्‌० 42 1 3 45, उ० 4 1 2 13) नयन ~-गोस -{-सलिल ~ 
अम, सज्ञा, तत्पुरुष, द्वितीया, एकवचन, लोचनपानीयम (चरित्र), नेत्रजलम (चरेत्र 4; रोदन 
जल, नयनसलिलमत्र ईर्ष्यायस्भवः, यदाहु, “'अनन्दातिसगुद्भ्रुतमश्रु विच्ाद्‌ द्विधव ही"ति 


(सुबोधा 42) 


नयनसलिले (ॐ ० 25 3 13 36 ) नयन + गोस + सलिल ~ भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, बहू 
वचन; नेताम्बुभि (चरित) प्रियतमस्मृतिजनितरश्रूभि (सजी); अश्रुभि नेत्रजले (पचिका), 
अश्नुभिराद्रास्तिमितार त्री (सूबोधा) आसू । सलिल पदको उणादि] 54 मे +ल धातुसे 
इलच प्रत्यय लगाकर बनाया है। आधुनिक धातुपाठ मे +^सल का अथ (जाना दहै। अत 
सलिल का प्रयोग आमु के निर तर बहाव को प्रकाशित कर रहा है। देखो उ० मे° 45 -- 
मस्र स्ताव मुहुरपचित , शाकु° 6 2 1 ~-वाष्पस्तु न ददाप्ये ग द्रष्ट्‌ चित्रगतामपि। 


नयनसलिनोत्पीडरुद्ाव शाम्‌ (उ० 30,4 17 55 ) नयन ~+ ओस ~ सलिल ¬ डस + उप्पीड + 
टा +-रुद्- अवकाश टाप अम, बहुत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, वाष्पौघनिरुद्धनिद्राव 

सरगम (प्रदीप); नयनसलिलस्य उप्पीडे पूर तैन रुढोऽवकाशो यस्या ताम (चरित्र), नयनसलि 

लोप्पीडेन अश्रुप्रवप्या रुदढावकाशा अक्रा तस्थानाम दूलमामित्यथ (सजी), नयनसलिलोत्पीडेन 
नेत्र म्बुपूरेण रुद्धावकाशा निवत्तप्रसराम (पचिका) रोदनजलोप्पीडनेन र्द्धोवकाशो यस्यास्ताम्‌ 
बहुतरीह्य तगतो प्रभेयम विरहं ज्वरानाया ती निद्रा निरवकाशस्वेनेव ना गच्छरीत्यप्रे्ष्यते अये 
तु नयन सलिलस्य नेवजलस्य उप्पीडेन प्राचुर्येण समूहेन रद्ध आवृ तोऽ्रकाशोऽवलोकन विषयो 
यस्या सा तथा ताम, (सुबोषा) नयनयो सलिलम्‌ । तेषाम्‌ उत्पीड , तेन रुद्ध अवकाश यस्या 

स्ताम्‌ । उत्पीड, बाढ, सतत धारा । रुद्ध ^८रध +क्त । आसुगो के सतत आने पै नीद के अनेका 
भवसरहीन रहताथा । अखोकोधोनेसेनीद दर दहो जाती है। यहा तो भाषे सूखतीहीनथी 
सदव भीगी रहती थी अत वहा नीदको स्थान कहा मिल सकता था ? अवकाश स्थान । आंखे 
नीदका केन्द्र मानी गई है) देखो रघु° 5 64 तुलना करो-इय हि निद्रा नयनावलम्बिनी, 
(मृच्छ०5 8 ) नयनसलिल' का अथ आंसू" भौर उप्पीडः का अथ (उपर तकं भर आना" है। 
देखिये पूवमेध 39 तस्मिन्‌ कले नयनसलिल योषिताना खण्डितानाम ।' तथा उत्त रा० च 
“पूरो त्पीड तडागस्य परीवाह प्रतिक्रिया ।' “अवकाश का अथ स्थान है । आख नीद का स्थान है । 
देखिये-रघ्‌० 60 ननिद्राचिरेण नयनाभिमूखी बभुव । बेचारी यक्षपत्नी की रते आखोमेही 
बीतती थी ओौर वहं येती ही जाती थी। इससे, मल्लि के शण्दो मे उसका लज्जात्याग व्यग्य 
है । वल्लभदेव के अतिरिक्तभ य टीकाकार) ने दूसरे दल कापाठरएेसान रखकर "नीता रात्रि 
क्षणमिव मया साघरमिच्छारतर्था तामेवोष्णधिरहमहतीमश्रुमिर्यापय तीम" यह्‌ माना है । परतु 
अश्रुभिर्यापयन्तीम' का बहुरचन तभी साथक माना जा सकता है जबक्षि पहने "नपनसलिलोत्पीड 

रुद्धावकाशाम्‌” मा चूकाहौो । आसुओ सेरातकाटने कीबातने्ो के रन्धो मे आंसुभो के भर 
जाने के पहले तो क्रमव्यत्यास को ही प्रस्तुत करगी आर कुछ नही । नीद चाहने की बात पहले 
भयेगी मौर फिर नीद न आने पर राते विरह के कारण बहुत लम्बी लगेगी न कि इसके विपरीत । 
साथ ही वल्लभदेव का पाठ प्राचीनतम होने के कारण भी अधिक मा-य है । मल्लिनाथ ने 'नयनो- 
त्पीडश्द्धावकाशाम' को निद्राम" का विशेषण माना है पर तु पएेसीनीदकोभी क्या कोई चाह 
सकेगा ? 


नेयनसुभगम (पू 10 4 21 54 ) नयन +- ड ¬- सुभग -{-अम, तत्पुदष, विक्षेषण, द्वितीया, एक 
वचनः नेयनसुभगा (प्रदीप) इदं विशेषण च बलाकासु मेषभ्रिया समाधिलिङ्गम्‌ (प्रदीप); नथनयो, 
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सुभग मनोहरम (चात्र); दष्टिप्रियम (सजी), मरकतमणिरमणीयका तेस्तर्वा तके चर प्यो निस्त 
लस्थ॒मौक्तिकरुचयस्ता परमागलाभा नयनग्राहिण्य इत्यथ (विचयुल्लता); लोचना ्वादकम (सुबोध, 
सभरूविकारमिति प्रियत्वमुक्तम (सुबोधा) । 


807 नयेथा (प° 35 3 11 47 ) णी + विधिलिड, मध्यमपुरुष, एकवचन, तिड त, अपनय (सजी) 


808 नरपतिपथे (१० 402 7 18 } नरपतिपथ +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, राजमार्गे (प्रदीप), 
राजमागंविषये (चरति), राजमागं (सजी); राजवीथ्याम (विद्युल्लता); राजवत्मनि (सुबोधा) 


809 नत्त येथा (प 47 4 18 49 ) नत ¬+ णिच ~ लोट, मध्यमपुरुष, एकवचन, तद्ाराधन नत्तमत्र 
विवक्षितम । तदभिषेकस्य उक्तत्वात । “आराध्यन इति वक्ष्यमाणत्वाच्च । अनेन श्लोकेन शिवयो 
सा निधान वुक्तमिति अनुस पेयम (प्रदीप), नत्य कारय, मादद्धिकभावेन भगवन्त कुमारमूपास्व 
इति भाव नत्तयेथा इत्यत्र “अणवकम काच्चित्तवत्कत्तकात' इति आप्मनेपदापवाद , "निगरण 
च रणार्थेभ्यष्च' इति परस्मपद न भवति (तस्य न पादम्थडयमडयसपरिमुह रुचिन तिवदवस › इति 
प्रतिषेधात (सजी), प्वदग्जित श्रवणे प्रहुषपरवशस्य तस्थ न त्तमवश्यम्भावि, तदानी तप्प्रयोजकत्वा 
-नृत्ताचायत्व तव भवतीत्यथ (विद्युल्लता); नतयिष्यसि (सुबोवा), ^८नत + णिच + विधिलिड 
मध्यम पु° एक व° । जब क्रियाके कमकाफल कर्ताकोप्राप्त हो तब णिज त क्रियाये आत्मने- 
पदमे होती है । देखो पाणिनि 1 3 74 अत यहा आत्मनेपद आया है । यहां नत (नाचना) वातु 
का णिज त ^निगरणचलनार्थेभ्यष्च' से परस्मेपद होना चाहिये था, क्योकि नृतं चलनाथ है अथवा 
"अणौ अकम कात चित्तवत्कत कात इस से परस्मंपद प्राप्त है, क्योकि नत अणिमे अकमक ओर 
चित्तवत्‌ (चेतन) कतक है, पर तु न पादम्थाद्चमाड्‌घसपरिमुहरुचिन तिवदवस ` इससे परस्मैपद 
का निषेध होकर "णिचश्च से आत्मनेपद हुजा है । 


810 नत्तितं (उ० 18 3 11 56 ) नत ¬- णिच ¬-क्त~+सु, कृद त,नत्य कारित , मत सा नधावित्य 
थात (सुबोध), विहेषण प्रथमा एकवचन । 


811 नलगिरि (प° 833 16 29 ) नलगिरि +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन नपगज (चरित्र), 
नलगिरि्नाम इ व्रदत्तस्तदीयो गज (सजी) 


812 नलिष्य (ड० 3 2 3 32 ) नलिनी ¬ जसः, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, पदमि य (सजी) 


813 नलिभ्या (प° 42 3 19 27) (नलिनी डस, सज्ञा, षष्टी, एकवचन, कमलि-या (चरित्र), 
नलानि अम्बुजानि यस्या सात इति नलिनीपद्धिनी, तुणेऽम्बूजे नल नतु राज्ञि नलेतुन 
स्त्रियामिति शब्दाणवे, तस्था स्वकाताया (सजी) पदिमिया ( सुबोधा ) नयनस्य 
वदनत्वेन हिमस्य चाश्रुत्वेन कूपणात पञ्चि-या खण्डितत्व घ्वनितम (सुबोधा) यह कमल का 
नाम है । देखो उ० मे 3 70,25 89, कमी कभी यहं कमला के सरोवर का भी वाचकं होता 
है। कालिदास के ग्रथोमे यह्‌ पद प्रथम अथमे बहुधा प्रयुक्त हुजा है । देखो० कु० स० 3 76, 
4 0; रघू० 9 50 तथा म० 4 12, नलिनी का अथं पदिमनी या कमलिनी ==कमल लतादहै, 
व्याकरण से इस शब्द की व्युप्पत्ति नलानि सात यस्या है, नल ओर नलिन दोनो शब्दो का अथं 
कमल है । देखिये शुरगजं इव बिश्रत्पदिमनी द तलग्नाम" कुभार० 777 76, गौर देखियि-- 
नलिनी क्षतसेतुब धनो जलसधात इवासि विद्रत ` कुमार० 1४6 “न पवताग्रे नलिनी प्ररोहति 
मृच्छ० {४ 17 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदोबार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० मे एक बार (6 44} हुमा है । 
६1 नवकुरबकम्‌. (उ० 2 3 1135 ) नव +सु +-कुरवक-+-सु, कमधारय, नवकरुरक हि वसन्त- 


200|कालिदासकोत। 


लिडगम । उक्त च "अग्रे स्त्रीनखपाटल कुरवकमिति (प्रदीप), नव कूरबकम्‌ (चरित्र); वासं तं, 
पुष्पविरेष (सजी), नव सरस कुरबककुसुम (पचिका); नवकुरवकम्‌ अपय्‌ षित मल्ला सपुष्प क्चिण्टी 
पुष्प वा अस्ति सदेत्यर्थात । तथाहि यत्र क्रिया तर नास्ति तत्रास्ति प्रयुज्यते इति वद्धा । सदेति तु 
सवर्तृवणनात्त । यत्र वधूनाम चूडापाशे नवकरुरक ता दष्ट्‌वव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण सम्बध । यद्यपि 
कू ङवक वस ते कदाचिद यदापि भवति तथापि कूंखुवकेण वस तो ज्ञापित (सुबोधा) 


कुरबकम-- यह कुरवकमं भी लिखा जात है । यह्‌ ललित ललनाओ द्वारा अलिगन किए जाने 
पर खिलता है । देवो उ० मे° 18 84 तथा उस पर मल्लिनाथ की टीका । इसमे भि न मिन रगोके 
फूल खिलते है कईबार रगबरिग्गे भी । देवो मालवि 55; रघु° 9 25, कुरबक वसतमे चिलने 
वाला गलाबी रग का पुष्प है, देखिये विक्रमो अग्रे स्त्रीनखपाटल कुरबकम्‌ श्याम द्वयो भागयो , 
शौर देखिये माल० 775 प्रत्याख्यात विदोषक्‌ कुरवकं श्यामावदातारुणम्‌ । “यह कविसमय के 
अनुसार मुलोचनाओ कै अवलोकन से विल उठा करता है--“आलोकनातं कुरबक कुरते विका- 
सम्‌'* । मालविकाग्निमित्र मे कालिदास ने लिखादहैकि इयके पुष्पो मे सफेदी, ए्यामलता भौर 
अरुणिमा की शबलता के दशन होते है--'प्रत्याख्यात विशेषकं कुरबक श्यामावदातारणम्‌ ॥" 
कुरबकं को मध्‌पुष्पकेरूपमे कार्ग्दास ते सवत्र प्रस्तुत किया है--"मवृलिहा मदुदानविशारदा 
कूरबका रवकारणता ययु (रघुवश० 9 29) ।” “का तामुखदयुतिजुषामचिरोदगताना शोभा परा 
कुरवकद्रुममञ्जरीणाम । दष्टवा प्रिये सहूदयस्य भवेन्न कस्य । -++' "ननन मन हिचेत ॥ 
(ऋतुसहार) 6 20) 1“ 


815 नवजलकणे (पु 2727 24) नव~-सु+- + जल-।-डस ~-कण भिस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, 
ततीया, बहुवचन, नवीनशीकर (चरित्र) घर्माभितप्ताना सद्यो जलावगाहुने रोगप्रसङ्खात्‌ शन 
शनं रास्वादन विषेयमित्यथ , यथा वक्ष्यति-^तामूत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेन! निलेन, प्रत्याश्वस्ता 
सममभिनव नालकर्मालतीनाम" इति । (विद्युल्सता), नूतनतोयवि दुभि (सुबोधा) नवैजलकणरिति 
जलसेकविकसिताभियुंयिकाभि पृष्पोपजीविनामुपका रो ध्वनित , नवेत्यनेन प्रथमालाभादाल्ञादकता- 
तिशयौ वनित । वषणाल्पता द्योतयितुं कणपद प्रयुक्त , यदि प्रचुर वषसि तदा पृष्पलावीपला 
यनत तास्ता मुख स्वच्छ द त्वन द्रक्ष्यसि तास्त्वा सुख नदर््यात, एव यूधिकाविनाश स्यात्‌ । 
अतएव जलकणवषणेन मालिनीनमुपकारस्तदशनप्रततिपादनेन तस्य च प्रोत्साहन सूचितम्‌ (युबोधा) 


816 नवजलमयम्‌ (उ०° 32 3 14 3) नव ~-सु +- नल + मयट ~+ अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
नवाम्डुरूपम्‌ (सजी) नवजलममिप्यत्र नवजलकणमिति पाठे नवजलवि दुम्वरूपमस्र , जलकणमिति 
च क्वचित पाठ उद्वेगवस्थेयम्‌, तथा च चि तानिश्वासवेदाद्यरुटेगो नाम जायते अति (युबाधा) नये 
जलरूपी । भाव यह है कि सहानुभुति के आसू तौ तुमने अनेक बार बह्यए होगे । पर यहा जो आसू 
बहाओगेवेन्येही होगे । पेसी दु खी अबला तुमने कभी नही देखी होगी । नव पद स्तुत्यथक ~ 
नु घातु से बनता है । अत तुम्हारे आस प्रशसनीय होगे क्योकि तुम यज्ञमाव से प्रेरित होकर उहे 
बहाभोगे । तुलना करो पू० मे° 6 जललवमयम-जल की बूदके बने हुए । यद्यपि यहु पाठ सीधा 
मौर स्पष्ट हैतोभी इसमे ध्वनि का अभाव दहै। (सु गीर) इसके पाठा तर 'जललवमय" शौर 
'जलक्रणमय' है । इन दोनो पाठलोसेअथमे विक्ञेष विभि नता नही आती है क्रितु इनसे वर्षा 
काल के प्रारम्भिकं जलवषण का अथं प्रकट नही होता, भत 'नवजलमयम्‌' ही अच्छा है । 


87 नव शथिभुता (प° 46 3 10 &&) नवशशि भृ + विविप~+ ग, सज्ञा, तृतीया एकवचन, नवश 
शिन कलामात्र चन्द्र विमर्तीति नवशशिभृत तेन महादेवेन (चरित्र); भगवता च द्रेखरेण (सजी) 
तरुणच द्रदेखरेणेति, अन यसाधारणेन विशेषणेनाणिमादिस्ैश्वय निकेतनस्य परमेष्वरस्य प्रति- 
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पादनात्‌ अणिमादिगुणोपेतमस्पृष्टपुरुषातरम्‌ । शब्दमीश्वर इत्युच्चः साधंचद्र विभत्ति यः ॥ इर्य- 


णिमादीनामस्पृष्टपुरुषतरत्वेन साहचर्याव्यभिचारस्योकेतेः, तत्सम्भृतस्य तेजसोऽपि (कारणयुणप्क्रमेण 
कायगुणारम्भः' इति न्यायात्तदीयगुणसवंस्वसम्पत्तिः प्रतिपाद्यते । अथवा नवशशिमृतेति, नवो 
नवो मवसि" इति मंत्रात्‌ प्रतिमास नव्यस्य चन्द्रस्य योगशक्त्या शिवेन धारणात्तस्य च 
बहुवनजनपरिपोषकत्वादयोगीश्वरस्य शम्भोः सवदा जगदुपकारेकशरणत्वं ध्वन्यते, सोमाधार 
पित॒गणो योगाचारस्व चन्द्रमाः । श्राद्धे योगिनि योगस्तु तस्माद्‌ भूपान शस्यते ईति 
श्रीवचनात्‌ । अथवा सुरासुरनिकरघस्मरजलधि विसुमरगरलकबलेन वदृष्मशान्तये शिवस्य सुधाकर 


शकलधारणात्तदनृस्मरणेन जगदेकशरणता करुणानिधेयोत्यिते । स च संभरणहेतुः (विदुल्लता, 
चंद्रधारिणा महादेवेन (सुबोध); शिव जी चन्द्रमा को भपने मस्तक पर धारण करते हं । अत 


इन्हं चन्द्रमौलि आदि नामोंसे पुकारा जाता ह । चन्द्र में अमृत है । अतः उसके धारण करने से 
शिवजी पर विषपका प्रभाव नहीं होता । 

नागराणाम्‌ (प्‌० 29.3.13.62} नागर +-आम्‌; संज्ञा, षष्ठी, वहुवचन; विदिशानगरवासिनाम्‌ 
(प्रदीप); पुरनिवासिनाम्‌ (चरित्र); पौराणाम्‌ (संजी); नगरवासिनाम्‌ (विचुल्लता); विदग्वा- 
नाम्‌ (सुबोध) 

नानाचेष्टेः (प° 65.4.14.46) नाना चेष्टा +- भिस्‌; बहुव्रीहिः; विशेषण, तृतीया, बहुवचन; 
नानाविधानेष्टायेषाम्‌ (प्रदीप); नाना बहुविधाः चेष्टाः तोयपानादयौ येषु तैः (संजी); नाना 
चेष्टाः येषु तानि, त॑: । ललितैः का विशेषण है । मल्लिनाथ इस आनन्दक्रीड़ा का कारण मेव 
मौर कैलास की स्वाभाविक मित्रता बताते है। देखो-प्रयेच्छविहारो मित्रगृहेषु मेत्याः फलम्‌ । 
सहजमिव्रं च ते कंलासः । मेषपवंतयोरन्बसूयंयो रब्विचन्द्रयोः शिविजीमूतयोंः समीराग्नयोमित्रता 
स्वयभित्ति भावः । यदि इस विहार को 56वे पद्य श्रमवम्‌' पदकी ध्वनि के आधार पर श्वसु 
रालयका विहार लले तो अधिक अच्छा तथा पूवंव्णंनों से साम्यद्योतक भाव बने जायगा । 
तासिगन्धैः (० (55-1.3.7.) नाभि ~-अआम्‌ +-गन्थ +-मिस्‌; तप्पुरुष, संज्ञा, तृतीया, बहुवचन 
मृगमदगन्धं : । मृगनाभिमृ गमद इत्यमरः । मृगाणामिःत्युक्टवात्‌ मृगनाभिगन्धरिति अनुक्तम्‌ (प्रदीप) 
नाभिविभागामोदेः (चरित्र); कस्तूरीगन्थैः तेषां तदद्‌ भवत्वात्‌, अत एव भमृगनामि' संज्ञा च; मृग- 
नामिर्मृगमदः कस्तूरी च' इत्यमरः, अथवा (नामयः कस्तुय्यंः; नाभिः" प्रधाने कस्तूर्या मदे च 


 क्वचिदीरितः' इति विश्वः; तासां गन्धः (संजी) नामीनां कस्तूरिकामयत्वात्तदीय परिमलं 


“नाभिम्‌ ख्यनुपे चक्रमध्य-क्षनिययोः पुमान्‌ 
योः प्राणिप्रतीके स्यात्‌ स्वयां कस्तूरिकामदे" इति मेदिनिः (सुबोध); 


कस्तूरी । कस्तूरी की उत्पत्ति मृगो की नाभि से बताई जाती है। अतः उसे मृगनाभिः भीक्हते 
` दै देखो रघु०° 17.24; कू० स० 1 54) | 
नाभ (पू 7.3.16.36.) अव्यय; नासशनब्दप्रसिद्धौ (प्रदीप); नामेति प्रसिद्धौ अव्ययम्‌ (चरित); 
अलकेति प्रसिद्धा (संजी); नामेति प्रसिद्धौ (सुबोध), “प्रसिद्धौ नाम चाग्यय'मितिहेममालिनी। 
(सुबोध) 


ध करमार्‌9 9 


कु1५ १ १६ . 


 कलिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग प्रचास बार हा है । मेघदूत के अतिरिक्तं 
येप ग्रन्थों मे इसका प्रथोग इस प्रकार है :--रघ्‌० (20) शाकू० (12) विक्रम° (10, 


विस्तृत विवरण के लिए दष्ट्वय प्रस्तुत सम्पादक्‌ कु कति कालिदास पृढकोष | | 
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822 ति शवासानाम्‌ (उ० 23 25 27 ) नि शवास +-आम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, श्वासपरम्पराया 
(पचिक्ा) एवासवातानाम, (सुगो) 


823 ति श्वासेन (उ० 30 113) नि श्वासय, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, उच्छवासेन (पचिका 
नासापुटनिगतेन वायुना, निश्वाषोष्णता प्राबल्याति कृषट्दायित्वमाह्‌ः (सुबोधा) आ-तरिक ताप 
के कारणं गरम गरम ओर लम्बे लम्बे सास आतेथे। 


84८4 {नि शइ (उ० 53 3 1‡ 28 ) नि शब्द ~-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, अनेन निरु्तरस्व विव 
क्षितम (प्रदीप); निगजित , अप्रतिज्ञानान इत्यथ (सजी); अब्रुवन (पचिका), शब्दरहितोऽपि 
क्रिल्चिदवद नेव (सुबो 7०) ननु यथा प्रप्यादेशाभावाद अद्खीकारोऽनुमीयते तथा किम्‌ अनुमत्य 
भावात अनङ्गीकारोऽपीत्याह, नि शब्दोऽपीप्यादीत्याह । (सुबोधा०) चुपचाप । बिना गरजे । बिना 
हा मे उत्तर दिये । 


825 निक्षिप्य (उ० 25 15 11 ) नि --क्षिप्‌ = क्घ्वा, अन्यय समारोप्य, (सुबोधा) नि + “क्षिप्‌ ~ 
ल्यप । डालकर । अर्थात रखकर । यहा वीणा रखना सानन्द नही प्रत्युत सविषाद है । 


कलिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो हुभा है। मेधदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग शाकु० मे एक बार (208 2} हा है । 

826 निखिलम्‌ (उ० 33 4 21 44 ) निखिल सु, विक्ञेषण, प्रथमा, एकवचन, सवम्‌ (संजी), 
अशेषम (पचिका); सवम (सुबोवा) 

827 नित्तराम (उ ० 48 2 12 16 ) अब्यय, अध्य तम (सजी), भत्यथम्‌ (पचिका) 

828 लित्यज्योत्स्ना (उ० 3 ¢ 11 49 ) नित्या सु +- ज्योत्स्ना +- जस, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथम, 
वहुवचन, तिष्या ज्यास्स्नायेपातेन तु शुक्लपक्न एव (सजी), क्योकि णिव वहा सदा रहते है । 
उनके ललाटमे चरमा है। नत वहा सदा प्रकाश रहता है ओर कृष्णपन्न अनुपरिथत । 

829 नित्यपद्या (ङ० 3 2 6 30 ) नित्य ¬+-जस ~-पदम +- जस, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, 
तरिःयानि पदमानि यासा तास्तथानतु हैम तवजितमिप्यथ (सजी) 

830 नित्यवुष्णा (उ° 3 1 4 17 ) नित्य + जस ~- पुष्प + जस, विशेषण बहुत्रीहिः नित्यानि पूष्णि 
येपाते तथान तु ऋत्‌ नियमादिति भाव (सजी) 

831 नित्यभास्वत्कलापा (ड० 3 3 10 45 ) निप्य +सु +-भास्वत जस -- कलाप +- जस, बहुव्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, नित्य भास्व त कलपा बर्हाणि येषा ते तथोक्ता न तु वषस्विव (सक्षी), 
इससे अलका के मोरो का सदेव प्रस न तथा युव्रावस्था मे रहना प्रकट होता है । 

832 निद्राम (द्विवार प्रयुक्तम ० 30 3 15 39, 50 2 10 12 ) निद्राणा भूत्वव (सुबोधा० 30) 
निद्रा गत्वेप्यत्र केण्डलगते प्यनुषज्यते (सुगोधा० 50) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तूत पद का प्रयोग छह बार हआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
-सकाप्योग रधुष्मेदो वार (5 78, 6 75) विक्रम०मे एक बार (2 10) तथा ऋतु० मे एक 
बार (4 14) हु है । 


833 निपतति (उ० 2४137 ) नि~-पत लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड त, निपतिष्यतीत्यथ । 
त्वा दष्ट्वा सा भश मद्िर्हति श्रुमौ निपतिष्यतीति यावत 1 अस्मिन अर्थे लिंडग "तामु नद्रामव 
निशयना' इति वभ्यमाणवचनम अथवा त्वहृणनान्‌ पुरा वक्ष्यमाणा-क्वती सा तवालोकरे भूमौ निपत 
तीत्यथ (प्रदीप) भुवि पतिष्यति 'यावत्पुरानिपातयोलट ` इति भविष्यदर्थे लट्‌ (चरित्र), निपतिष्य 
तीप्यथ , “याव्पुरातिपातयोलट ' इति लट (सजी), आयाष्यते एव विधान व्यापारान्‌ कुर्वतीता 
्रदेयसीति अथ (पचिका), यावप्युरा निपततीति "यावत्पुरानिपातयोव॑ट्‌" (पचिका), पुरा निपतति 
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त्वामालोक्य मूता सति भूमौ गात्र पततयिष्यतीप्यथ । कैचितु पुर इति पटित्वा अग्रतो निपतति, 
वतमान बुद्धौ निभाय लट प्रयुक्त इति व्याचक्षते । ननुभेवदशनात्तस्या मूर्छा मा भूदिप्यतदथ गत्वा 
सद्य कलमतनुतामित्यायुक्त तत कथ निपतति ? मूर्च्छया न निपतिष्यति, कितु वर्पा कलेश्रिय 
वियुक्ता मया कथ स्थातव्यमिति परितापात । सा निपतिष्यतिप्वद्गोचरा भविष्यति सा त्वया द्रक्ष्यते 
दप्यथ । सक्रामति सति (सुवो ता) 


निपतिष्यति । यावत" भौर शुराः निपातोकेयोगमे लट लकार का अथं भविष्यत 
काल का होता है । दक्षिणावत ने "पुरा निपततिः का अथ--^तुम्ह देखते ही पृथ्वी पर (प्रणामके 
लिए) लेट जयेगी --किया है । इममे बडी खीचतन दहै ओौरकोरद्‌सौ दय नही । 

834 नितित्त (उ० ‰& 1 6 17 ) निमित्त~+-भिस, सज्ञा ततीया बहुवचन, मृष्यु आदिके कारण 
रोने से। 

833 निम्ननाभि (उ० 2128 30 ) निम्ना +-सु--नाभि~-सु, कमवारय, विरोपण, प्रथमा, एकवचनः 
गभीरनासि , अनेन नारीणा नाभिगाम्भीयति मदनातिरेक इति काममुत्रप्य सूच्यते (सजी), भर्तु दला 
(पिका) निम्ना नता गमीरा नाभियस्यास्तादशी (सुबोधा) निम्न निम्ना वानाभि यस्या सा| 
स्त्रियोकीनाभि की गहुराई्‌ का कवियो ने पर्याप्त वणन कियाहै । यह्‌ सौभाग्य का लक्षण माना 
गया है । देवो- 

स्निर्धकेशी विशालाक्षी निञ्ननामि सुमध्यमा । 
सुमुखी सुप्रभानारी ताकया वरयेद्‌ बुव ॥ 
साधया सुभगाक्ञयाव दीर्घां सितेक्षणा। 
मयूरहुसनेत्रा च मृगनेत्रा च शोभना । 


गहरी नामि वाली । इससे स्त्रियो मे “नारीणा नार्भिगम्भीर्यात मदनातिरेक इस कामसुता 
नुसार कामवासदा का आधिक्य पाया जाता हे । देव्यि--दश कुमार० पूवर ° पी० प्र° उच्छ्वास- 
'गद्खावतसनाभिर्नानि ' । 

836 नियतवसतिम ( प° 45 3 7 ) नियता +सु +- वसति~+- अम, बहुनीहि, विगेपण , द्वितीया, एक 
वचन, पुरा किल देवाथमयुरान निहत्वातत्र (विभा तस्क दो दवयाचितस्सन्‌ तत्रव मद्शनाय आम 
ताभ्या रिवाभ्या सह तित्य ततवमामिति प्रतिज्ञातवान" तस्मात तत्र स्कं दरय नियतवसतित्वमुक्त 
मत्रिह्यथमनुम धेयम्‌ (प्रदीप), नियतानिश्चला वसतियस्य स त्म (चरित); नियता वसतियस्य तम्‌, 
नित्यर्सा नहतमित्यथ , पुरा किल तारकाप्यासुरविजयस तुष्ट सुरप्राथनावरात भगवान भवानी 
नदन स्क-दो नित्यमहमिह सहशिवाम्या वस्रामी्युक्त्वा तत्र वसतिरिति प्रसिद्धि (सजी); नियतन 
निर्चिता वसतिवसि यस्य तम । अनेन दशनान्यभिचार,उक्त (विचुश्लता), नित्यवासिनम, वसति 
स्यादवस्थने यामि याच्च निकेतने " इति विश्व ॒(सुबोधा) नियता वसति यस्य, तम्‌ । एेसी कथा 
अतीदहैकि तारके राक्षस को मारकर देवताञाकी प्राथनापर स्कदने भपने माता-पिताके 
साथ देवगिरि पर रहना अङ्खीकार क्रिया था) 

827 निदयारलेषहनो (उ० 45 1 3 31 ) निदय सु +- आश्लेष ¬ उस +-हेतु + डसि, तत्पुरुष, सज्ञा, 
पचमो, एकवचन, निदय यथा स्यात्तथा आश्लेषहेतो आलिडगनाथम (चरित्र); निदयाश्नेषो गाढा 
लिडगन स एव हेवुस्तस्य निदयाण्लेषाथं मिप्यथ , षष्ठी हेतुप्रयोगे" इति षष्ठी (सजी), गाढालिद्ध 
नाय (पचिका), गाढालिद्धननिमित्तम (सुबोधा) निदयश्चासौ आश्लेपश्चं । स एव हैतुस्तस्य । 
निदय-दयाहीन, पीडा उप्पनं करने वाला, गाढ । नगता न्या यस्मात्‌ स निदय प्रादिभ्यो 
धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरदलोप ' इति बात्तिकात्‌ समासं । निदयश्चासौ भआश्लेषष्च निदया 
श्लेष । ला + +“शविष्‌ आलिङ्खने (दिवादि) + धन, = भाशलेष । निदयाऽश्लेष एव हेनु , तस्य । 
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“षष्टी हेतुप्रयोगे '" (2 3 26} इति मल्लिनाथस्यामिमतम । कति ने दस निदय आश्लेष की वत 
यक्ष ओर उसको प्रियतमा दोनौ के पक्षमे दिवाकर एफ अभ्रुतपुव स तुलन को प्रस्तुत श्या रै-- 
“भा भूदस्या प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्य कथच्ित । सच कण्ठच्युत मुजलतर््र थगादोपग्‌ढम'' । 

838 कन्निह्शिन्त (पु° 222 623 ) निर + दिण -+-शत ¬ जस, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, इयत्य 
सा त बलाका इति निदंश निश्चय कुव त (चरित्र), हस्तेन दशय त (सजी); उपदिश त कथयत 
(सुबोधा) 1 

859 ननिविरध्याया (पु 29 3558 ) निधि ध्या -उस, सन्ता, षष्ठी, एकवचन, निषिन्ध्याया नधा 
(चरति), निष्क्राता वि--यात निर्धिन्ध्या नाम नदी, निरादयक्राताद्यथं पचमी, इति समास, 
'दविगप्रप्तप नालः इत्यादिना पर्वत्लिगता प्रतिषेव, तस्या नद्या (सजी) निविन्ध्येति नाम 
(विद्युल्लता); वि ध्या नगतप्वात्‌ तिरि ध्या तार्या नद्या अथच न्वनिना विध्यसुतायाचायिकरामा 
(सुबो) 

निष्कराता वि ध्यात) यह्‌ पावती ओर शिप्रा के बीच कोई छोटी नदी प्रतीत होती रै 
जो विध्य पवत से निकलकर उत्तर को ओर बहती रही होगी । जिनसेन ने अपने आद्विपुराणम 
इसका उल्लेख किया है । निवि ध्या मालवदेश कीएकनदीहै। यह विध्यपवत से निकलती है 
इसीलिए इसका निवि ˆया' यह्‌ अनुरूप नाम है--अथात्‌ "निष्क्रा ता वि ध्यात इति निविध्या' । 

840 तिर्खिनोदाम्‌ (उ० 27 2 10 30) निगत ~-सु- विनोद - टाप अम, बहक्ीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, नि यगन्यापाराम (सजी), चित्रन्यापारादि वर्जिताम्‌ (पचिका) पिनोदो बलिदनिादिस्त 
दरहिताम (सुबोध) । 

841 निर्विशन्ति (उ० 10 & 15 80) निर ¬-विश +- लट्‌, प्रथम पुरुप, बहुवचन, तिड त, अनुभर्वा त 
(सजी) निर ~+ +८विण्‌ +-लद्‌ प्रथम पु ० बहुवचन । 

842 नि््विशे (०65 4 17 53) निर +- विश ~ विड्‌, मन्यमपुरष, एकवचन, तिड त, अनुभव } इद 
मत्रानुस धेयम्‌-कश्चित सखा स्वप्रियसवस्य गहु ग्या तदीयानिवापीवाहनारमादीति स्वैर निवि 
शतीत्यर्थो ध्वन्यते (प्रदीप ), अनुभवे (चरिन), सगुपभुक्ष्व, "निर्वेशो वृभननोगयो ` इप्यमर ग्रथेच्छ 
विहारो मित्रगरेषु नैतया फलम, सहजभित्र च ते कलास मेघपवतयो भन्जसूययो अन्धिचन्द्रयो 
शिखीजीमूतयो समीराग्नयो मित्रता स्वयमिति भाव (सजी); उपभोक्ष्यसे । निरपूर्वो विश्वातु 
ह्पभोगे वतते, नि्वेशच उपभोग स्या “्दित्यमर उपनोगश्च मानससलिलग्रहणादिरूप (सुबोध) । 

843 निर्वेकष्याव (ॐ० 49 ‰ 18 38) निर विश + लट, उत्तम पुरुष, द्विवचनः तिडन्त, गनुभविष्याव 
प्रदीप), उपमुञ्जावहै (पविका), उपभोक्ष्यावहे, (सुबोध) । 

०44 निवत्त (उ० 52 2 9 58) नि -† वृत +क्त ~-सु, विजेपण, परथमा, एकवचन, निवत्त मन प्रया 
वत्त (सजी), 

कालिदास की कृतियो भे प्रस्तुत पद का प्रथोग दोबार हुदै । मेषदूत के अतिरिरत 
इसका प्रयोग रधु° मे एकं बार (9 8) हृ है 1 

849 निशीये (द्विवार प्रयुक्तम ० 9 3 9 14, 27 3 18 44} निशोय ~ डि, सज्ञा, सप्तमी, एक 
वचन, रज थामू (चरित), अवरातरै (चरिन), “अधरात्रौ निश्ीयौ दौ" इत्यमर, वधरते, 
ध रात्रनिशीथौ द्वा" इव्यमर (सजी) भवरात्रे (घजी 27), जद्धरातरेन तु दिवसे (पचिका 27); 
मधरा, कथ निशीये परस्तिय पश्यामि कदाचितं मदना मतिस्वलन स्यादिष्याह्‌, निशीये ग्रहण 
जनप्रवाद परिहासम्‌ । 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हृ है । मेधदुत के अतिरिक्त 
द्म रयोग ऋतु° मे एक बार (18) हज है 1 
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निषण्ण द्ित्रार प्रयुक्नम पू० 53 316 37; उ० 2028 27,, नि + पद {क्त सु, विहेषण, 
प्रथमा, एकवचन, उपविष्टस्सन (चरित्र 55), उपर्विष्टस्सन (चरित्र 20); निषण्ण सन्‌ (सजी 
55), उपविष्ट सन (मजी 20), अवस्थित सन (पिका 20), कृनावस्थिति सन {सुबोधा 55), 
विश्वामाथमवस्थित सन (सुबोवा), नि + +^सद्‌ (वंठना) ~ क्त + पु म्रथमा एकवचन । आराम 
से बठकर "निषण्ण" शब्द यहा बहुत ही यञ्जकृ है। बहू निल्लन्धता व युखासीनता चयातित करता 
है ओर वहं भी थोडी देर तक। पूण सरस्वती के शब्दो मे--^निषण्ण नतु स्थित स्वप्वाद 
विश्रन्मेव सुखासीन इत्यथ । निषण्ण न तु निषीदन--इति मूतनिदंगेन कच््चित्‌ काल स्थित्वा 
लन्धविध्र तयुल् इति द्योत्यते ।” साथ ही रम्यसानुवाते क्रीडाशल सूपी आवार से लम्बे चौडे 
रास्ते के चलने से उत्पन सारी थकावटकोदूर्‌कृर देने की क्षमता ध्वनित होती दहै । (20) । 


निह्पतस्ति (उ० 8 4 17 76) निस +पत~+लट, प्रथम पुरुष, बहुवचन; तिडन्त, अनेन मेष 
सम्बध स्पष्ट (प्रदीप), निगच्छन्ति (चरि); निष्क्रर्मात यथा केनचिद अत पुरषचारवता 
टूमेन गृढवत्या रहस्यभूर्मि प्रापित तक्र स्त्रीणा व्यभिचारदोषमूप्ाद्य सद्य साणडका क्लप्त 
वपाय जारा भुद्रमागेनिष्क्रामन्ति तद्वदिति ध्वनि (सनी); निर्यान्ति (पचिका); निसर्रात 
वहिमर्वान्त (सुबोधः) । 

नि््फलारस्भयत्ता (पु 574 872 ) तिष्फल~+-सु+आरम्भ-+सुप~+यल ~+ जस्‌, बहुत्रीहिः 
विश्लेषण, प्रथमा, बहुवचन, नि^फल आरम्भयस्नाश्च इति कमधारय । आरम्भयलना कमव्यापारा 
भारम्भयस्नाना नष्फल्य मेषाभिवडधनस्य अभावात्‌ । यद्रा निष्फला इति पदच्छेद । 
निष्फला अफला । रम्भयत्ना सरम्भयतना ॥ रम्भस्तु सरभे स्त्री, मोचप्सरसेरिति 
केशव । कै वा निष्फलारम्मयत्ना परिभवफला न स्युरित्यथ (प्रदीप); निष्फला फलरहिता 
आरम्भा यत्ना कमग्यापारा येषा ते (चरित्र), आरभ्यन्त इति आरम्भ, कर्माणि तेषु यत्न उधीग 
स निष्फलो येषा तथोक्ता, निष्फलकममोपक्रमा इत्यथ (सजी) विशिष्टप्रयोजनद्यु येषु कायेषु चापलं 
मातरेणोध्योगा यत्ना इति बहुवचनं क्रियासमभिहारस्यासह्यता चयोतप्रति । (विद्यल्लत)> निष्फले 
फलगू"्ये आरम्भे यत्नस्तात्पय येषा तादृशा (सुबोधः); का० पा० ने ^निष्फलारम्मयलत्ना ` मे बहु 
व्रीहि न मानकर तत्पुरुष ही मानादहै। 


निहुर्पद (प° 59 3 10 23 ) निर --'हद +- घन ¬+-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकव चन, “निरहादो रणो 
नाद क्वेडोघ्वानो ध्वनि कलह" इति यादव । पर्यायत्वेन यद्यपि चरा त तथा अत्रानुनादो निद्टुद 
प्वेन विवक्षित (प्रदीप), नादवायु । निरहादो निनदो नाद इत्यभिधान तामणि (चरि); 
निरह्ादी प्रतिध्वनिमत्वात गम्भीरशन्दवान । “निर्ह्वाद शब्दगाम्भीय "मिति बल (युबोधा), 
गम्भीरः । श्री काले "निरहादी पाठ को अच्छा समरक्षते है गौर 'मुरज' को लक्षणा से ^मुरजध्वनि' 
के अथेमेतेतेहै। “निह्ाद "पारमे रेसी लक्षणा कौ भावश्यकता नही है) वहा अथं भीस्मानदही 
है। अत वदी पाठ अच्छा है । क्योकि "तिरह्धाद' ओर ध्वनि दोनो पर्यायं शब्द है । देखिये--अमर 
कोश “शब्दे निनाद घ्वनि निहदि नाद निस्वना," । एकटीअथके वाचके दोशब्दबा जाते के 
कारण एक का अर्थं प्रतिध्वनित कम्ने मे अवाचकत्वं दोष है, क्योकि ध्वनि का अर्थं प्रतिध्वनि 
नही होता । 


निहितम्‌ (उ० 22730) निधा +क्त +-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचनः, निक्षिप्तम 
(पविका); निक्षिप्तम्‌ (सुबोवा) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा दहै, मेघदूत के अतिरिक्तं 
इसका प्रयोगं रधुनग्मेदो बार (+ 1; \2 52) हमा दै) 
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851 नीचे ( द्विवार प्रयुक्तम प° 45 35 73, उ° 48 423 31 ) अग्यय, अवस्तात्‌ दा तभि, 
पीवमानत्वा म दवेगस्तननीचरेव वास्यति, तेन दीर्घाध्वेगामिनस्ते वायुप्रेरणया श्रातिन भविष्यतती 
प्यभिप्राय (45 प्रदीप), अवस्तात (चरित), अध (सजी 48); अध (पचिका 48), मदम 
(विचस्लता 45), म द यथा स्यात्त तथा । म दशीतलवातेन प्रीणितस्त्वमपि वातमा-्यात गम्भीरा 
पय पूर्णोदरत्वाच्च म द गमिष्यसीत्यथ, । पूर्णोदरस्य शीघ्रगतौ दोषदशनात । तथा च 


भुक्प्वोपविशतस्तु द शयानस्य वपुमवेत । 
आयुश्चक्रममाणस्य मृत्युववति धावत ॥ इति । 
मथवातस्य स्वमाववर्णना चेयम (सुमोधा 45), 1 धीरे वीरे। 2 नीचेसे। दोनो ही अथ एक 
साथ लेवे । मल्लि° कै अनुसार इसका अथ "वायु धीरे धीरे तुम्हारी सेवा करेगा" पर तु सरस्वती 
इसका शाब्दिक अथ लेते है--यथा नीच रधस्तात । (45) 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेषदूत के अतिरिक्त 
दमक प्रयोग रघुष्मेदो बार (5 34, 5 64) हुञा है । 

952 नने रास्यस (प्‌० 26 11 5 ) नीच आस्या +-अम, बहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया एकवचन, 
सुरतगहवत्तया नीच आस्यत्वम (प्रदीप ), नीचरिति आख्या नाम यस्य तम (चरित्र), नीचैरिति 
आख्या यस्य तम्‌, नीचं रास्यम (सजी); नीचरिति आख्या नाम यस्य तम (विद्युल्लता), नीचर्ना 
मासम (सुबो); नीच राय्यमिति नीचरिति आस्या नाम यस्य स तथा त नीचराख्यम, अप्रसिद्ध 
नामान य कशटिबदिप्य ये अश्लीलत्वात नीचै शनरूच्चारणीया आख्या नाम यस्य, सहि भगनामा 
गिरि काटाभिरिरिति स्यात इति केचित । (सुबोध) 

नीचं इति आस्या यस्य, तम । यह विदिशा के समीप किसी छोटी सी पहाडी का नाम 
प्रतीत होता है। 

893 नौडारम्भे (१० 242 4 24 ) नीड भाम 1 मारम्भ + भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया बहुवचन, 
कृलायोपक्रम (प्रदीप) कुलायोचयम (चरित्र) कुले निर्माण, दुलायोगीडमस्तरियाभित्यमर 
(सजी) कुलायनिर्माणोपक्रमे , कुलयो नीडमस्तियाम्‌' इत्यमर (विद्युल्लता), वासस्य निर्माणोपक्गमे 
(सति) (युबोधा) “कुलायो नीडमस्तियामः इत्यमर (सुबोधा) 

89% नीता (दविवार प्रयुक्तम) (उ० 22 5 16, 283 9 42) णी +क्त ~- टाप्‌ सु, दत (क्रिया), 
रथमा, एकवचन, भ्रापिता (चरित्र), यापिता (सजी 28)> प्रापिता (पचिका). अतिवाहिता 
(पचिका 28), प्रापिता (सुबोधा 2), भरापितास्ते जलमुच (सुबोभा), गमिता सुखानुभावेन 
(सुबोधा 28) 

४95 नीता (उ० 8112) णी--क्त-]- टाप जस्‌, कदत (क्रिया); प्रथमा, बहुवचन, प्रापिता सत 
(चरित्र), प्रापिता (सजी) अपवाहिता (पचिका) । 


656 नीत्वा (द्विवार युक्तम्‌ १० 22723, 41 2 5 11) णीय. प्रापणे क्त्वा, अव्यय, अतिबाह्य 
(चरित्र) यापयित्वा (सजी), गमयित्वा (चरित्र); अपनीय, प्रस्थानसमये प्रेयक्षीवसन ग्रहृण विरह- 
तापविनोदानाथ इति प्रसिद्धम (सजी); न तु मासेषु गतेषु, नि्िनोदतया दीर्घभूतानिव अनपगच्छतो 
मासन विचित्ररपाय कथ कथमपि गमयित्वा इत्यथ (विचयुल्वता 2) गमयिच्वा (सुनोधा 2), 
गमयित्वा (सुबोध), बिताकर । 


कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग॒तीन बार हभ है । मेषदुत के भतिरिक्त 
इप्रका प्रयोग रधु° मे एक बार (6 20) हआ है। 


837 नीप्भ्‌, (द्विवार प्रुक्तम्‌ ० 21 1 1 > उ० 24 19 52 ) नीप +-अम, सज्ञा, द्वितीया एकवचन्‌, 
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नीप कदम्ब । सच द्विविव, जलकदम्ब स्थलकदम्बश्चेति। जलकदम्बस्तरुप्राय । स्थलकदम्ब 
भरदेशमात्रप्ररूढ ओषयिविशेष । अत्र स्थलकदम्बो विवक्षित तस्य वर्षास्विव प्रादुर्भवति । अत 
एव कदम्बस्य प्रावषेण्यसन्ञा । ~ "कदम्ब पुलकी श्रीमान प्रावृषेण्यो हलिप्रिय ' इति यादव 
(प्रदीप); कदम्बम । नीपप्रियकदम्बा इत्यमर (चश्िः; कनम्बपुष्पम (चरित्र 2), स्थलकदम्ब 
कुसुमम, अथ स्थलकदम्बे । नीप स्थात पुल $ इति शब्दाणवे (सजी), कदम्बकरुसुमम (सजी 2); 
नीपयुष्पम, तदि वर्षु जायते (पचिका), कदम्बक्रुयुमम, नीप्रियक्रदम्बास्तु हलिग्रिय ' इत्यमर 
(विदयुस्लता 21), कदम्बकुसुमम (सुबोधा 21); कदम्बपुष्पम, “नीपप्रियकदम्बास्तु हलिग्रिये' 
इत्यमर । नीप कदम्बवि्ेष , कदम्बकेति वदरास्थि प्रमाण नीपमिति च॑ व्याचक्षते। यत्र 
ववूनाम सीमन्तेनीपता दष्टवव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण मम्बभ । ननु क्मलादीना कालानोक्ता 
नीपस्य तु (काल) उक्त तत कोऽत्रामिप्राथ ? उच्यते, अतायममिप्राय , पद्यादोना नानाकालस- 
मुत्पत्ति गरीपस्य तु वषस्विव, यदुक्त- 

“'पद्मादीनामकालेऽपि समुप्पत्तिस्तु वीक्ष्यते । 

यत्तु वषाभव द्रव्य प्रायस्त ना यदा भवेदिति ॥ 


अ यत्राप्युक्त--अन्यकालभेव पृष्पपभूक्त व्यभिचरत्यपि। 
वर्षाभव-तु कुसुम सवथा ना यदा भवेदिति ॥ 


अतो वर्षाभवमपि नीपमल्तकाया सर्वकाले मवतीति (सुबोधा), कदम्ब का फूल । यहु वषा ऋतु 
मे वर्षाकी पहली बृदो से खिला करता है। देवो मालतीमाधव 5 7, उ० मेष० 2, मृच्छफ़टिक्‌ 
8 14 इत्यादि (सुधीर 21) कदम्ब का फूल । देवो- 
रक्तकेदम्ब सोऽय प्रियया घर्मा तशसि यस्य कम्‌ । 
कसुमसमग्रकेसरविषममपि कृत शिखाभरणम ॥ 
कदम्ब के पुष्पो को पावक्षके आरम्भम्‌ मे विलते हए कषियो ने प्रायश वागिति क्र रखादै। 
ऋतु सहार (2 22) मे-““मुदित इव कंदम्भं जतिपुष्पे सम तात पवनचलितशाख शादि मिनुप्यतीवे ।' 
ससे सीम त प्रसाधन की कल्पना कालिदासकी अ यत्र कम मिलती है । कदम्बकुभुम से कणपूर 
रचना (ऋतु° ‰ 25) तथा चूडाल ुःरण (विक्रम० 4 20) आदि प्रायश प्राप्त होते हैं। 

858 नीलकण्ठ (० 18 41 7 71) नीलकण्ठ +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, मयूर (चरत), मयूर 
“ममूरो बहिणो बर्ही नीलकण्ठ मुजङ्धमुक' इत्यमर (सजी), मयूर (पचिका) मगूर (सुबोधा)। 

859 नीलम (प° 44 2 7 20) नील ~+-अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, कष्णवणम (सजी); वानी 
रच्छायया कृष्णम अथं च नीली रसरल्जितत्वात नील, केचित्तु नीलमिप्यनेनामिसारिकातव' नवनितम 
अभिसारिका हि अ धकारे नीलवसन परिदवातीत्याहं (सुबोध) । 

880 नीवौबधोच्छवसिताशियिलाम (उ० 7119) नीवी ~-मु+-ब ध~-डस ~- उच्छवसित-टा 
शिथिल ¬+-अम, तत्पुरुष, विशेषण, दहितीया, एकवचन, नीविब थ परिघानवासो वि यासविशेष 
तस्य उच्छवसितेन विकासेन शिथिलम (चरित); नीवी वसनर्ग्राथ, नीवीपरिपणे ग्र-थौ स्त्रीणा 
जधनवासति" इति विश्वं , सैव ब धो नीविब ध, चृतवृक्षवत अपौनदक्त्य तस्य उच्छवसितेन त्रुटि 
तेन शिथिल (सजी), नीविब धस्य उच्चयसयमनस्य उच्छवसनेन विकासेन शिधिलमदढम तत 
ए्वापलात तदपहरं (पिका), नीदीब धो० नीवी वस्त्राञ्चेलेर्म्रा थस्तया यो बन्धो गाढत्व नी-यन 
ब धो बन्धन वा, तस्योच्छवसित सावकाशत्व तेन शिथिल श्लथ । शिथिल हि रास आक्लप्त सद 
भ्रष्यतीति नीवीन्धोच्छसिनिशिथिलमुक्तम ¶ीव + 77 वस्नदोयितयमङ्गाना सात्िके 
भावोदयात, तथा च “भवेच्च शिथिल वस्त्र नितस्बाना निबन्धनमिति (सुबोता), नीवी एव 
ब्ध । तस्य उच्छवसितेन शिथिलम्‌ । नीवी का अथदहै--] स्त्री का मोवस्तर-वोतीः लहुमाः 
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पेदीकोट मादि । उसकी गाँठ । ब वनका अथ है) गाठ । बत यहाँ देखतेमे भाव कौ पुनश 
वुत्ति है । परतुबव' का प्रयोग नीवी के अथको स्वके अवोवस्न मात्र मे सीमित कर रेता 
है । इम प्रकार कै प्रयाग "चूतवस' नादि पदामेभी पएं जातेहि । नीवीको नीवि भी लिखा जाता 
है । उच्छव सिन उद ¬ ^८्वस ¬+- क्त । खुलना, ढीला होना । रोग मे शरीरमे एके विशेष प्रकार 
की गति, स्पूति या चचलना आ जातीहै। जिसमे शरीर का वस्व स्थिर नही रहता, वरन शिधित 
हो जाना है । रणमी वस्नाका नाडा भी रेशमी होता है। यहनाडा शरीरके तनिकसा फूलतं 
ही दीलाहो जातादहे ओर सरलता मे खुल जाता है क्याफरि यहु बहत चिकना हता है। कपि 
यही भाव प्रकट कररनाहै) इन वटृओ कौ नीवियाक्ने प्रिय श्रोलते नही पे प्रत्युत वेस्व्रय घुली 
जारही थी) यहा पर स्थाली पचत्ति के समान नीवी खोलनेकीङ्गिया मे सौकयातिश्रय योतकफे 
केमकत यव च्य का प्रयोग हा है । भाव यह्‌ हैकिये नीविया बडी सरलता ओर शीघ्लतासे खुल 
जाती यी । कामियांको इस कामकरनेमे कोई बाधाया कठिनता नही होती थी। उन्हे ता केवल 
हाथ चननेकीही क्रिया करनी पडती थी) शेष कामअपनेमपहीहो जाता था । कमकतुवाच्य 
का प्रयोग से ही स्थला पर वास्तविक कर्न कै प्रयत्न की सुकरता ओौर अनायास सिद्धिको प्रकाशित 
करनेके तिएदोता हे! देखो सिद्धा तकौमुदी कमकतप्रक्रिया। नीवीबन्धो० पद नायिका 
चण्डवेग को प्रकाशित करतादहै। जिस प्रकार चृत काञअथ आस्रवक्षहोने पर भी वक्ष शब्द जोड 
देने सेचूतस्पीवक्षकाबोव होता है उसी प्रकार यहाँ भी नीवी कूपी ब धन अथ होने से पुनरकति 
नही होती है । 

विेष ब नमेसामाय ब धनत्वारोप दोषावह नही होता) कालिदास छ दस प्रकार 
प्रयोग के लिए दिये--पूव मेघ शलो० 2 म 'रिणत गजं प्रेक्षणीयमः तथा श्लो० 58 मे अनिलं 
कीचका पुयमाणा ' पर विनेष स्तम्म। वारतवमे प्रस्तुत शलोकमे नीवी का अथ कटिबध 
ग्रथन करवै यदि टि वन्तः हीकिपा नाय तो पुनरुित्तिकी शद्धा ही नही उठ सकती । नीवी 
कै दो अर्थोके लिए दंखिय मल्लि की टीका--नीवी परिपिण ग्रथौ स्त्रीणा जघनवामसिः 
इति विश्व । 


नीवीकीगाठके खुलजनेसे ढीला हो गया हुमा (अधोवस्त्र | (नन्या बन्ध , नीरीबन्य । 
तस्य उच्छवसनम, नीवीब नाच्छयसनम । तेन शिथिलम्‌ नीवीब-धोच्छवसनशिधिलम ।° "नीवी" शब्द 
के कं अय होते है । विष्वप्रकाश कोश के अनुसार--““नीवौ परिपणे ग्र थौ स्त्रीणा जघनवाससि ।' 
स्त्रियो की कमर के नीचे के कपड़े को नावी' कहते है । यह्‌ कमर से घुटना तक का पेटीकोट-जमा 
मथवा कच्छा जसा कोई अ आवस्त्र था । अमरकोश के अनुसार यह्‌ शब्द इम अनोवस्तर की गाठ को 
ही कहते ये --“नीविराग्रयन नार्यां जवनस्थस्य वासस । इसका प्राचीनतम सकैत अथववद 
सदहिताम प्राप्त हाता है । अष्टम काण्ड क दुसरे सुक्तमे जह्‌ ब्रह्मकृत आयु स्तुति है दव परिधान 
रूपे नीवि" जाई है-“यतते वास प्ररिवान या नीवी कृणुषे त्वम” (-16) । अम सावित्री 
मु कौ आप्मम्तुति मे यह स्नीवासस के पमे आयी है --यामेमियतमा तन सामे विभाय 
वासस । तस्याग्ने प्व वनस्पते नीषि कृणृष्व मा वय रिषाम !' (14 2 50) 


तत्तिरोय सदिता शतपथ ब्राह्मण एव बृहदारण्यकोपनिषद मे यह्‌ पुरुष व स्त्रीदोनोकं 
परिषानकेसरूपसे इगित है । डा० सूयका-त शास्वी ने “वदिकं इडेक्स'' के आधार पर लिखा 
दै--नीवि एक निचले वच्नक्ा नाम है =न्यौला? इसे पुरष ओर स्वियौ दोनो पहूनते थे 
शक वयप नि" --उपसगपूवक १८ सवरणे (भ्वादि) धातु से होती है । उणादिषूर--“नो 
त्यो यलोप पूवस्य च दीष " (4 13 6) से दसकी निष्पत्ति होती है ओौर कृदिकारादकितिन (अष्टा० 
५११६२) ते कीवी" इन पाती है । पदकार मे (रम भाप्पेकदुस श्नाफं ए रतिप्ष्ट सोत 1 
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आफ इण्डिया! मे इसकी व्युत्पत्ति तमिल धातु नह" से की दै शलिसका अथ अनना होता है। डा० 
मोतीचव्रजी का कथन है --“ननीवि या परिधान शायद तहूमतया लुगीके एेसा कोई वस्त्र था 
जिसे स्त्री ओर पुरुष दोनो समान रूप से व्यवहार मे लतेथे। > > जब तक वेदिक कालकी 
कोई भूति मे नही मिलती तब तके हुम ठीक तौर से नही कह सकते कि वेदिक “नीविगका क्या 
रूप था । लेकिन सिन्धु सभ्यता की मृद्राभो ओौर मण्मूतियोमे जो पोशाक दिखलाई गयी है वहतो 
केवल' एक कपडे का संकरासा टृकंडा है, जिसे स््रीओौर पुरुष दोनो लपेट लियाकरतेथे। हौ 
सकता है कि वंदिक युगम देश का यह्‌ पुराना पहरावाबचगयाहोभौर काला-तरमे भार्यो हारा 
जपना लियागयादहौ । नीवि से प्रघात लटका करता था । इसका एक बेबुना छोर एूदनो से सजा 
होता धा भौर दूसरा सादा छोर एक छोटी प्ञालरसे जिपे तृष कहते थे । नीवि मे बातपानभी 
होता था । यह शायद कपड मे लम्बाई वाला किनाराथा जो ह्वा कै ज्लटकेसे सूत को बाहर निकलने 
से सकता था ।" अभे चलेफर नीवि शक शताब्दी के आसपास स्त्रियो का ही परिघान रहं गया । 
जैसा कि कोशो व काव्यो के वणनोसे स्पष्टहो जताहै कि नीवी" का वास्तविक अथ जनाना 
कच्छा या छोटा पेटीकोट ही था । लक्षण से उसमे लगने वाली गाठ को भी (नीवी कहने लगे भौर 
फिर गाँठ के लगे घनः या मूलधन को भी नीवी कहा जाने लगा । श्री भगवत शरण उपाध्याय 
का यह्‌ कथन कि “नीवी नाराथी जो सामने की शीषंछठोर को गोल गाँठ मे बाधती थी" नितान्त 
गलत शौर भ्रामक है। मथुरा सग्रहालय की 'सप्तमातका" सूति सम्भवत नीवि धारण कथि हुए 
अकित है । यह 'नीवि' कामशास्त्र के अनुसार आप से आप उच्छवसित बन्ध हो जाया करती थी । 
“रति रहस्य" मे काम परवशता का स्वरूप दिया गया है -- 


“प्रच्छ नौ व्रजत स्तनौ प्रकटता श्नौणीतट दश्यते 
नीवी च स्वलति स्थिताऽपि सुदृढ कामेद्धधित थोषिताम्‌ ।' 


क्वि ते इसी स्वत उच्छवसन को दिखने के लिए “उच्छवसनः का प्रयोग नही क्रिया । 
हेतु भी तो कवि ने पञ्चम्य त ^रागात्‌” या कामात्‌' पद के दवारा प्रस्तुत किया है । अत इस अघो 
वस्त्रविशेष का बन्ध अपने अप खुलकर कपडे को दीला केरदेताहै जो स्वत श्रोणीतट से नीचे 
खिसक जाता है । कति की कल्पना का विषय यही परक्रष्ठा को पहुंचा हृजा काम या अनुराग है। 
यक्षाङ्खनाभो के प्रियजन स्वत सिद्धि प्राप्त करते जा रहे दै। 

86१ नुदति (प° 1013 3) णुद {-लद्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, तित, प्रेरयति (चरित्र). प्रेरयति, 
गमन येति शेष । विशिष्टफल लामसुचकत्वात्‌ गमनाय त्वरयतीवेति द्योतक योप्पक्षा (विदुल्लता); 
प्रेरयति (पुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हूभा है। मेघदूतं के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (2 8) हुञा है । 

962 नूनम (षड्वार प्रयुक्तम्‌ १० 10 3 18 42, 18 3 9 38, 49 3 16 30; ॐ 19 ॐ 15 36, 
23 11 1, 30 27 18) अव्ययः नूनमिति निश्चये । नून तकऽथनिश्चये इत्यमर (प्रदीप), नून वितकं 
(23 भ्रदीप), निश्चितम (चखित्रि 10), निश्चितम (चरित्र 18); उस्प्क्षायाम । अहमेव उप्र 
इति माव (चरित्र 19), वितकं (चरित्र 23), सप्यम (सजी 10), सप्यम (सजी 49) सत्यम (सजी 
19), नूनमिति वितकं (सजी 28), नून तकऽथं निश्चये" इत्यमर (सजी, 28) भस शयम, "तक निश्चय 
योनूैमू्‌' इति वजय ती । (विदल्लता 10), शके (मुबोधा 10), नूनमिध्यत्र यथेति पूर्वोक्तप्वात्तथेति 
गर्ते (सुबोध) तर्क, 'तकनिश्चयोनूनम' इति वजय-ती (विद्युल्लता 18 ), शके (सुबोधा 18) 
"मलभुतके््याम्‌ नोर 1 18) प्रायेण उषप्रक्षा योतकमेतत (विद्युल्लता 49); शङ्धु निश्चित वा 

काऽ्प्‌ 


(सुबोधा) शङ्कं (सुबोधा), शङ्कं (सु० 18) निर्चित सम्भावयामि वा (सुबोध 30) निश्चय से । 
इूरम-पाठमे,दूरसे ) इस पाठमे (दरभावात'के भावकी आावत्तिहै । जत यह्‌ पाठ अच्छा नही 
(सुवीर ०) मल्लिनाथ ने इसे-"वितक' ( = अनुमान -अथ मे लिया है । इस पद का यह्‌ अथ पिष्ठले पच 

के'मये' का अनुवादमात्रहै। अत यही पाठ ठीक है । अनुवादको ने इसे निश्चयदयोतक मे रक्खा 
है जो प्रकरण मे उपयुक्त तही । आठ मास भीत गए । प्रक्ष कौ अपनी पल्ली का कोई समाचार नही 
भिला । देसी भवस्था मे वहु निश्चय से कछ भी कहने मे अपसतमथ है । (23) इसका सम्बन्ध विक्षि 

प तीम्‌ बौर आकाक्च तीम्‌-दोनोसेदहै। (39) यहा पर यष पद सम्भावनावाचक होकर बाया 
है-- नून तकंऽ्थनिश्चये' (अमरकोश) मल्लिनाथ का यही मत दहै--“वूनमिति वितकं ।” पर तु 
उनकी टीका को स्पष्ट करने वले ससषारचद्रजी इसे नही मानते भौर निश्चय अथ लेते है। 
लिखते है-- यह पक्का निश्चय है” भौर “नूनम्‌ न्=निश्वय से " । साथी वे कोईहेतु भी मल्लि 
नाथसे वैमत्य का नही देते। वसे निष्चयपरकं भं बल्तभदेव भौर पूणसरस्वती लेते है । 
परतु उस अय मे साहित्यिक विच्छित्ति का उतना सद्भाव महीदहैसाबही यक्ष अपनी अदेष्ट 
प्रेभसी की स्थितियो कौ सम्भावना करने के भतिरिक्त भौरकरद्ठी क्या सकता वै । दक्लिणावत 

नाथ जीर भरतमल्लिक भी वितक या सम्भावनाकेपक्ष केही) साभदही (नूनम उत्परक्षाका 
वाचक होने से "उच्छून नेत्रता,' ^भिन्नवर्णाध रौष्ठताः एव इ दुदन्यधारणः की अध्यवसितियो कौ 
साघ्यदशा का बनाकर अत्ययिक कामनीयक्‌ प्रस्तुत कर देता है । (23) 


कालिदास को कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौबीस बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु° (8) रघु° (6) (कूमार० (3) मालवि० (1) 


विस्तत विवरण के लिए द्रष्टण्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश 


863 नल्यारस्भे (प° 39 3 10 35 ) नत्य +-उस्‌ +- आरम्भ ¬-डि, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, 


864 


नत्तनोचयमे (चरित्र), ताण्डवप्रारम्भे (सजी). "नृत्तारम्भे इति पाठ । आन^्दताण्डवप्रक्रमे (विदुल्लता), 
तत्यस्य नतनस्य आरभे उपक्रमे (सुबोधा), नृत्त-ताल भौर लय से युक्त नच को नृत्त कहते 
है गौर शारीरिक चेष्टामो दारा मानसिक भावोके प्रकाशन के साथ नाच को नृत्य कहते है। 
देखो दशरूपक का लक्षण--' भावाश्रय तु नत्य स्मात नृत्त ताललर्या वतम्‌ । ताण्डव नाच भयानक 
होता है तथा डमरू की ताल पर चलता है । अत नृत्त पाठ ही अच्छा है । मल्लिनाथ का नतय 
पाठ अपेक्षाकृत कोमलता आौर डमरू जादि की ताल के अभाव को व्यक्त करने से अच्छा नही 
है , तृलना कौीजिये- देवरुच्या प्रतीतौ यस्तालमानरसाधित । सविलासाद भ्रूविक्षेपौ नृत्यमित्ु- 
च्यते बुव । मल्लि० ने वर्ह नत्त के स्थान पर नृत्य" पाठा तेर दिया है । नप्य' वाला पाठ इस 
विचार से भच्छादहै। 


नेत्रा (उ० 8 1 1 1 ) नेत + टा, विरेषण तृतीया, एकवचन, नायकेन प्रापकैण हत्यथं (प्रदीप ) 

प्रापकेण (चरिव)' प्रे रकेण (सजी); वोद प्रेरकेण (पिका), नयतीति नेता तेन (पचिका) प्ेरकेण 
(सुबोध) ^८नी ~ तृच्‌ + ततीया एकं व° पु० । नायक, अग्रणी, ले जने वाला । अत वेगवती, 
तेज । णीन प्रापणे" धातु से तच (कतरि) प्रप्यय लगने पर शनत" शब्द ले जाने वाले" प्रेरक 
या पहुचाने वलि" के अधमे बनताहै उसीकाटात सूप नेत्रा" है। जसे किसी ऊँची जगह पर 
नटखटपना केरने के लिए बालक किमी दुसरे वहां तक्‌ पहने वाले व्यक्ति का सहारा लेता ओर 
उस ऊंची जगह पर पटंतर कर अपनी बालिशता सम्पादित करके फिर पकडे जाने केडर से विडकी 
भादि से निकलकर भाग जाता है। ठीकवसेही तयी ब्दो बाला बादलभी पहुचाने वले 
पवन के सहारे विमानोकी चद्रशाला मे पहचकर चित्र बिगाड़ देता ह ओर फिर इस बदमाशी 


पदकोश /2 11 


(11150112) के लिए पकडे जनेकै डरसे विडकिंयोके रास्ते निकल भागतादहै) किसीभी 
अपराध मे नेता" या प्रेरक (4४८८०) का दण्ड वास्तविक अपराधीके तुल्य ही होता है अत 
पवन, जो सततगति' है, पहले ही चला जाता है, बस, पहुंचाया ओर भागा । कालिद।स नं बादला 
के सहारे समासोक्ति से अपते युग के अपराध प्रेरको (47€€78 ग 605) ओर अपरावियो 
(नप्प) की कारगुजारियो गौर व्यथ हानि (14८ीपर्थ) के जपराध की न्थिति को अप्रस्तुत 
रूप से गम्य रखकर व्यक्त किया है। 

865 नेयम्‌ (पु 42 2 7 9) णी +- यत +- भस्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, प्रापयितव्यम (प्रदीप ), 
प्रापयितव्यम (चरित्र); नेतव्यम्‌, नयतिह्िकमक (सजी) प्रापणीयम्‌ (सुबोभा) 

866 नेष्यन्ति (१० 64 24 31 ) णी + तृट्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिडन्त, प्रापयिष्यति (सजी, 
प्रापयिष्यत (सुबोध); ^^नी द्विकमक है 1 त्वाम प्रधान कमदहैओौर 2 यृत्रधारागहत्वम्‌- 
अप्रधान कमं है। 

867 नैश (उ० 114 13 47 ) नश~सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, निशासम्ब वी (चरित), निशि 
भवो नश (सजी) (रात्रिसम्नधी। निशाया भय नेश ष्ण (सुबोध), निशि भव, नश । 
रात्रि का। 

868 नौ (उ० 44 4 25 &2 ) अस्मत - ओम, सक्नाम, षष्ठी, द्विवचन, आवो (प्रदीप) अवयो 
(चखिि); आवयो शयुष्मदष्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वा नागौ" इति नावादश (सजी); 
आवयो (सुबोघा) आवयो (उदाहरणर्वा द्रका) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पांच बार हु है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि° मे तीन बार (51 1; 372; 5 9) तथा रघु्मे एक बार (2 58) हुमा है । 

869 च्यस्य (धु° 13 3 16 40 ) नि +-भस्‌ + क्त्वा, अव्यय, निक्षिप्य, क्व पुनवंलाभाय क्वचिद विश्रम्य 
इत्यथ (सजी), कृत्वा (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हु दहै। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० (2 6) मेभीएक बार हभाहै। 


प 


870 पकष्वविस्वाधरोेष्ठी (ड० 21 1 $ 12) पक्व +सु -1- विम्बफल ¬+-सु +- व + अधरोष्ठ, णिनि 
सु, मध्यमपदलोपी बहुत्रीहिः विशेषण, परथमा एकवचन, पक्वविम्बवत्‌अधरोष्ठो यस्या सा (चरित), 
पक्वं परिणत विम्ब विम्बिकाफवं इव अषरोष्ठो यस्य सा, शाक्पाथिवादित्वात्‌' मध्यमपदलोपि 
समास , इति वामन , 'नासिकोदरौष्ठय” इत्यादिना डीीष्‌ (सजी) पक्व यद विम्बफल तदत्‌ अधरो 
यस्या (पचिका) पक्वविम्बवत्‌ परिणतव्रिम्बीफलवतं अधरश्च ओोष्ठश्च यस्यास्तादशी अतिलोहिता 
धरौष्टीत्यथ बिम्बी तेलाकुचा इति ख्याता लता, तस्या फल निम्बम्‌ (सुबोधा) बिम्ब फले बिम्ब 
काय प्रतिबिम्बे च मण्डले इति विश्व (सुगेधा) पक्व -पच ~+ क्ता यहा बिम्ब क्रा अथ चिम्बका 
फलं है । पक्व बिम्ब पक्वबिम्बम । बघरश्वासौ भोष्ठश्च धधरोष्ठ । पक्व बिम्बमिव अधरोष्ठ 
यस्या पा इसका वेकल्पिक स्प अधरोष्ठ होता है) मल्लिनाथ ने वामनके कथन के आवार 
पर इसे मध्यमपदलोपि समसमानादहै। श्रीकाले ने पक्वविम्बाफलमिव अधरोष्ठ यस्या सा 
एसा परनकर मध्यमपदलोपि समास माना है । परन्तु यहु अनावश्यक है । एसे लोष्ठो को शुम मना 
गया है । सामुद्रिको का कथन्‌-- 
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गोष्ठौ च नित्र णौ स्निग्धौ नातिस्थूलौ न रोमशौ । 
रक्तौ बिम्बफलाकारो धनपुत्रसुखप्रदौ ॥ 
तुलना करो० मनु $ 10 ~ अन्यागी सौम्यनाम्नी' हस्तवारणगामिनीम । 
तनुलोमकेशदशना मृदङ्खीमुद्रहेत स्तियम ॥' 
पक्व विभ्बाफलोष्ठी 
विम्बाया फलम बिम्बाफलमं । पक्व च तद बिम्बाफलच्च पक्वनिम्बाफलम्‌ । पक्वबिम्बा- 
फले इव ओष्ठो यस्या सा पक्वबिम्बाफलोष्ठी ।' “ओत्वोष्ठयो समासे वा'* इति (वात्तिकात्‌) 
नासिक्रोदरोष्डजडउधाद-तकणःशड गाच्च" (4 1,65) इत्यतश्च सिद्धम्‌ । 
जमरकोश मे इसके पर्याय है “तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपण्यपि ।“ कुछ लोग 
बिम्बा का अथ करदा बताते है पर वह गलत है क्योकि करौदेके फल लाल ही नही अपितु हरे 
ओौर मिश्रित भीदहोते है। यहु शब्द मेरे विचारसे श्वेरीःकेलिये आतादहै वहु आरम्भसे ही 
“रक्तफला' तथा पीलुपर्णी भी हाती है । (तुण्ड) केरी" भौर श्चेरी' का शब्दसाम्य भी पर्याप्त 
है । पाश्चात्य कवियो ने भी श्वेरी लिप्त" (ल 11708) का रमणीय वणन किया है। मल्लि 
नाथ ने पक्वनिम्बावसोष्ठी' पाठ मना है ओौर उसमे वामन के अनुसार मध्यमपदलोपी समास । 
पर तब उत्तरोष्ठ का क्या होगा ? यह्‌ पाचीनतर पाठ होने से भी ग्राह्य नही है। 

871 पक्षमभि (उ० 29 9 14 39) पक्ष्मन +- भिस, सन्ञा, तृतीया, बहुवचन, अक्षिलोमभि (प्रदीप), 

लोमभि (पिका); अक्षिलोममि , वाष्पयोगात्‌ पक्ष्मभिकच्छूननयनतया, (सुबोघा) 
पलको से । ^+“पनं (धारण करना) ~+ मनिन । यहु पद बताता है किं पलक आयुओ से इस 
लिएभारीथीकिवे उत आमुगोको धारण करती थी । यदि भासु जति ओर बहु जातेतो भारी 
पतं न होता । 

872 पश्मोत्क्षेपात (प° 50 2 5 31) पभ्मन ¬-डस्‌ -उन्कषेप + उसि, तप्पुरुष, सज्ञा पञ्चमी, एकवचन 
पक्ष्मणा उस्कषेपात (चरिव); पक्ष्मणि नेत्रलोमनि, शपक्ष्मसूत्रे च सुक्ष्माज्ञे फिजल्के नेत्रलोमनि' इति 
विश्व , तेषा उरक्षेपात उ नमनातहेतो (सजी) गगनश्परडगरिडगणपरस्यःस्य दशनौप्सुक्या दुत्तानीकृत 
तया चक्षुषा तत्पुटरोमरेखथोरप्यु-नमनात्‌ (विद्युल्लता); पक्ष्मणा नेत्रलोम्नाम्‌ उत्क्षपादु-मीलनात 
(सुबोधा) पक्ष्माणा उत्क्षेप , तस्मात । प्रलको के उपर उठाने से । 

843 पञ्जरस्थामं (उ० 24 3 17 43 ) पञ्जर [डि +स्था-+-क ~ टाप~-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, बिलालादि भयेन पञ्जरस्थामित्यथ (प्रदीप), पञ्जर पक्षिरक्षाकर पदाथ (चरित्र); 
हिस भ्य कृतसरक्षणाभित्य्थं (सजी); पञ्जर पक्लिरक्षणाधार पिजिरा इति खांचा च ख्यातस्तत्र 
तिष्ठतीति । 

मल्लिनाथ इसकी व्याख्या करते हुए लिखते है किं हिस्के पद्यु पध्ियो से बचने के लिए 
यह सारिका पिजरेमेवदथी। विद्युल्लता का विचारदहैकि यक्षके विरह मे यक्षपत्नीमैनाको 
हाथ आदि पर बिठाकर मन नही बहलाती थी 1 उसे इस कामम रस्चिनथी। वास्तवमे मेना 
बडी चचल होती है । कई भी ब धन मे रहना नही चाहता । फिर मैना ही क्यो चाहे । अत पिजेरे 
के खुलते ही उसका उड जाना स्वाभाविक था । परति की अनुपस्थिति मे यक्षपत्नी मना कै उड 
जाने को सहन नही कर सकती थी । अत॒ वहु मना पञ्जरस्था थी । कवि जभिप्राय कुछ शौर भी 
प्रतीत होता है! पञ्जर शण्द 4^पिञ्ज्‌ (सपकं) से "अर" प्रप्यय लगाकर बनता है पिञ्ज्यते इति 
पञ्जर । सपकशील । भत इसके अथ पिजरा आदि हुए । कवि इस पद का प्रयोग करके यक्षपत्नी 
के प्रतिदिन मैना से बातचीत करते का सकेत देते हँ । वह पिजरे को अपनी शय्या के पास रखकर 
भी बात किया करती होगी यह्‌ भाव" भी हो सकता है । पञ्जरे तिष्ठतीति पल्जरस्थ अत्रोपपद- 
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तत्पुरुष समास । ““तच्रोपपद सप्तमीस्थम्‌” (3 112) “उपपदमतिड'' (2 2 19) इत्याभ्या 
समास इह स्त्रीत्वविश्चाया ““अजादयतष्टाप'* (4 1 4) इत्यत , तत्र॒ चात कप्रत्ययसतत्वात ।“ यहु 
पर मना पिञ्जडेमे बेटी हई दिखाई गयी है। विशेषण से उसकी निता तनिभतता एव विरहाव 
स नता दयोतित होती है । उसके निवंद-व्यभिचारी को पूणं सरस्वती ने सु दर ढगसे स्पष्ट किया 
है--““अनेन निवंदात तादशरसेष्वनुद्योगो ध्वे यते 1“ 

87& पद्‌ (प° 32124) पदु +अम्‌ विशेषण, द्वितीया, एकवचन, दक्षम्‌ । “दुदक्षय च नीरोगे 
चतुरेऽप्यभिधेयवत' इति मेदिनी (चरित्र); प्रस्फुटम (सजी), षपटुमदकलम इप्येक पदम । अनल्पेन 
कमलमधुजनितेत मदेन मधृरम्‌ । अथवा पटृस्पष्टमिति कूजितविशेषणम्‌ । (विद्युल्लता) स्पष्टम 
(सुबोधा) । 

875 पदटुकरणे (१० 5 2 7 28} पटू }- जस करण भिस, इतरेतर ढः पदु ईद्रयं ख अस 
दा द्रय स्रोतो हृषीक करण मतम" इति हलायुध (प्रदीप)पटूनि स्पष्टानि करणानि ईद्रियाणि 
येषाते तै (चरिि०); समर्थे द्ये करण साधकतमं क्ेत्रगार्चे व्रयेष्वपि' इत्यमर (मल्लि°) 
स्वकायसम्पादनक्मे द्रयै श्रवणग्रहणवाग्व्यवहारसमर्थे (चुबोधा) समर्था व्रं , श्रवणग्रहुणधारण 
गमनसमभ्भाषणादिशक्तिमद्मि इत्यथ (विदुल्लता), स्वकाय घ्म्पादनक्षमेद्रियं श्रवणग्रहुणवप्व्य 
वहारसमर्थे (सुबोध) 

876 पण्यस्वीणारतिपरिमलोदगारिनि (ू° 26 3 12 46} पण्यस्त्रीरतिपरिमल + अम + उद्‌ +- ग ~ 
णिनि ¬- भिस्‌, विद्येषण, ततीया बहुवचन, गणिका जन रतिमद गन्धोदगारिभि (प्रदीप०); पण्यस्त्रीणा 
वेश्याना रतिपरिमल सुरतोपमद विकसच्छरीरागादिसौरभ तमुदगिरत्‌ शील येषा तानि उदगारीणि 
ते । श्यात्परिमलविमर्दाति मनोहरग धयोश्चापि । सुरतोपमद विकसच्छरीर रागादिसौरभेपुसि' 
इति मेदिनीकार (चरित्र), पण्या क्रेया स्त्रिय पण्यस्त्रियो वेश्या , 'वारस्व्ोगणिकविश्यापण्यस्तरी 
रूपजीविनी' इति शब्दाणवे, तासा रतिषु य॒ परिमलो गन्धाविशेष , विमर्दोत्थे परिमलो ग धे जनम 
नोहरे' इत्यमर , तमूदिगररा त आविष्कूर्वा त इति यथोक्तानि तं (सजी) अन्न उदगार' शब्दो 
गौणाथप्वात न जुगुप्सावह्‌ प्रस्युत कान्यस्य अति शोमाकर एव तदुक्त दण्डिना-- 

निष्टयूतोदगीणवा तादि गौणवत्तिव्यपाश्चयम्‌ । 
अतिसु दरम यत्न म्राम्यकक्षाचिगाह्यते ॥ (सजी ०) 
पण्यस्त्रीणा वारविलासिनीना सभोगोपकरणभूतविविधकमुमाङद्खरागपटवासादिसौ रभ मुखेनोद्‌- 
वमदभि (विधयुल्लता), पण्यस्त्रीणा वेश्याना रतौ सुरतक्रीडाया परिमल विक्लेपनादि विमदसम्भव 
ग-धम्‌ अभीक्ष्ण उदगिरन्ति उदर्मात यानि तं (सुबोधा); पण्येति पण्यसाध्या रित्रिय पण्यस्तरिय 
वेश्या । 
शयुनोरन्योस्य सम्भोग विमदव्यतिमिश्रिते । 
सौरभे स्यात परिमल शुभग धं तथव च ।। इति रन्तिदेव । (सुबोघा) 
पण्या (क्रेया ) स्त्रिय, पण्यस्व्रिय । धनसे खरीदी जने वाली स्त्रिया, अन वेश्यार्ये 
पण्या क्रेया स्तरिय तासा रतिषुय परिमल तम्‌ उद्गिरन्ति आविष्कूर्वाति इतित । उद 
गारिभि = उगलने वाले, प्रकट करने वाले (शिला के धर) । यहा “उदगार' शब्द गौणा 
मे प्रयुक्त हुजा है, इसलिए जुगुप्सा होने से अश्लीलत्वं दोष नही आता, प्रप्युत्‌ इससे काव्य की 
शोमा ही बढ जाती । देखिये--दण्डी "काव्यादश' मे क्या कहते है-"निष्ठ्च तोद गीणवान्तादि गौण 
वत्तिग्यपाश्रयम । अतिमु दरम यत्र ग्राम्यकक्षा विगाह्यते । “उद्‌ गार' का असली अर्थं (वमन है । 
पण्य स्त्री वेष्या, देखिये-- "वारस्त्री गणिका वेष्या पण्यस्त्री रूपजीविनी' इति शब्दाणव , मोल 
से खरीदी जाने वाली ओौरत । उभरे हुए यौवन वाली वेश्याय किसी किसी पर अनुरक्त हौ स्वच्छन्द 
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विहार चाहनी हुई भाता" आदि केडर से जाधीरात के समय क्िसीएकाते स्थानमे जाकर 
प्रेमियो के साथं रमण करती रहै विदिशा मे यह्‌ प्रसिद्धहीहै। (मह्लि०) 

पतन्ति (० 45 4 19 66} पत ¬- लट्‌, प्रथमपुरुष, बहुवचन, भ्र्ध्या त (पतिका) तादुशी मे दशा 
मालोक्य ता अपि कृपया र्दा ततरामित्यथ (पचिका); 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तूत पद का प्रयोग तीन बार हज है। मेधहूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकू० मे एक बार (6 24) तथा ऋत° मे भी एकं बार (2 14} हमा है । 


पत्रच्छेई (उ०112 5 16 ) पत्र +-डस +-छेद +-भिस, तत्पुरुष, सन्ञा, ततीया, बहुवचन, पत्राणा 
पत्रलताना छेदः खण्ड, पतितरिति रेष (सजी), रवितविच्छित्तिविकेष (पचिका), छेदनीय छेद्य 
पतलताटि (पचिका), ष्रलप्तच्छेद्य --क्लप्त विरचित छेदय छेदाहु पत्र येषा त । छंद्यमिति भवे 

घ्यण वा । क्लप्तच्छेद रिति क्वचित्‌ पाठ । इद कनकनलिनैरित्यस्यापि विशेषणम । गत्युत्‌ कम्पोऽय 
ठे> चेतु (सुबोध), 1 पत्र नामक बेल के टुकड़े (पा०) 2 पत्रस्वना (-=सजावट) के अण। 
3 पत्रलतादि प्राणा छेदो भगो येषु, तानि, तँ । नागवल्लीदलशकले (सारो०) नागबेल के पत्त 
(श० रा०) । 4 पत्राणच्छेदा येषा, त॒ ।--कनककमलै का विशेषण । जिनकी पत्तिया गिर गई 
हैया कट गई ह कार) 5 इन सव की अपेक्षा इसे स्वत त्र पद रखना उचितं होगा- पत्राणां 
छेदा , पत्रहेदा तं पत्तिथौ के टुकडो से कानो मे कमले आदि के पत्ते पटने जते ये । देखो पू० मे 
41 --कूवलयदलप्रापि" पद । मल्लिनाथ ने यहाँ पत्तित पंदका अष्याहार कियाहै। प्रतु यह 
अनावश्यक है । कणविध्रशीभि विशेषण षत्रच्छेदं ' ओर कनककमल ` दोनो का सम्मान है । अत 

कानो से गिरे हुए पत्रो के टकडो भौर सुनहरे कमलो से" यही अथ उत्तम है । तुलना करो--कु° 
स ° 3 62 कंणच्युतपल्लवेन । ये पत्ते कुवलय" के होगे । देखो पु० मे० 84 पत्र्छश्च -पा० भे० 
पत्राणा दलाना छेद खण्डनमह्‌ तीति पत्रच्छेयानि, तं । भिनरी पत्तियां काट दी जानी चाहिए 
अर्थात्‌ पत्तियो से भुक्त । यह पद (कनककमल ` का विहेषण बन जाता है 1 पत्रच्छेद पाठको "कनक 
कमल † का विशेषण बनाने की अपेक्षा पत्रच्छेब ' पाठ रखना अच्छा रहता है । कंलुप्तछेव -- 
रचितखण्ड । जिनमे खडो की रचना कर दी है, विभक्त । 


मल्लिनाथ इसका धत्राणा--पत्रलताना छेदं खण्ड ` अथ करतादहै। सारोऽ मेशइ्से 
कनककमलं " का विशेषण माना गया है ओौर इस प्रकार व्याख्या की गई है--“^पत्रलतादि पत्राणा 
छेदा भद्धा येषु तानि, त ` अर्थात जिन कमलो पर पत्तो के टुक्डेमीये। 


कल प्तच्छेद्य --इस पाठ को प्राचीन टीकाकार वल्लभदेव ने दिया है। क्लप्त छेद्य येषा 
त ` क्वप्त' शब्द षू सामथ्यं (स्वादि) घातु पे क्त' प्रत्यय करने पर निष्प न होता है। पाणिनी 
कासूत्र है कपो रोल (अष्टा० 8218) जिसके कारणरूप क्लप्त'हो जातादहै। छेयका 
का अर्थं है छेदनीय अर्थात्‌ पत्र लता आदि । छेदमह तीति छेयानि ।' “छंटाव' या "विच्छित्ति" के 
अथं मे छ्य" । समस्त पद का अथं होगा "बनी हई विच्छित्ति विशेष" ! वत्लभदेव का आशय है 
कि मानसरोवर के कनककमलो से बने हए छटावदार करणो<यल । उन काककमलो को सुन्दर ठग 
से काट-छाट कर कर्णोत्पलनुमा बनाया गया है मौर कनककमलो की उन विशिष्ट रचनाओो को 
दन अभिसारिकाओ ने धारण कर रखा था । दूसरा पाठ है वत्रच्छेद “ ! मर्लिनाथ ने उसका अथ 
किया है पत्राणा पत्रलताना छेदे खण्डे ।* पर तु चर्त्रिवधन भौर भरतमत्लिक दोन्ये ते शलप्त 
च्छच ¶ाठ मानते हुए उसे “कनककमल का विरेषण माना है । चरित्रवधन ने लिखा है - 
'क्लप्त रचित छेद छेदो येषा ते कनककमल ' हैमपदम ।" पर तु छेन" का भरतमर्लिक दारा 
किया हमा छेदा" जथ ही समीचीन है । इस पक्षमे हि दी भयं होगा “क्षयि गये हए (सुद्र) 
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छटा ववाले कनककमलो से 1” वल्लमदेव के अनुसार कनककमल की पखुडियो आदि को ज्ञेकर 
कर्णोत्पल बनाया गया है, जबकि भरतमल्लिकं व चरिववधन के अनुसार थोडा-बहुत नोच नाच कर 
कनककमलोकोहीकनोमे खोस लिया गयाथा। प्रातकल राहो मे पडे यत्किञ््ित चिन 
कनककमल से कोई कणी मी अभिसारिका का अनुमान दही कर सकता । हाथ मे लिये हए विलास 
कमल भी आघ्रातं होकर दो-चार पखुष्यो से हीन हो जते दहै गौर शाम को आते-ज।ते फक दिये 
जाने पर राहो पर पडे दिखेग । पर तु यदि कनककमलो से एक विच्छित्ति विशेष, जो कर्णोत्पल्‌ 
काकाम दे सके, बनाई जाय मौर वह साहो पर पडी मिले तो अवश्य अभिसारिका का अनुमान दहे 
सकेगा । यह पर (अनुमानालङ्धारः को स्फूति इसी ते होती दै । 
पत्ररयामा (उ० 14 113, पत्र+सु +इव + श्याम {-जस, तप्पुरष, विशेषण, प्रथमा बहु वचन, 
पलाशवणः (सजङ्जी०); 
पथि ( त्रिवार प्रयुक्तम्‌ पू 14 4 18 44, 29 3 6 59, ° 38 3 15 36 ) पथिन ।-हि, सज्ञा 
सप्तम्येकवचन, मागे (चरित्र); नभो मागे, सारस्वतमा्गे (सजी 14) उज्जयिनीपये (सजी 29 , 
कदा मे प्रेयानागमिष्यतीति प्वन्मागतिहितदष्टेरिति व्यज्यते, अथवा अनायासेनव मध्येमागभूपपम 
रस कोऽवम्‌ येतेति चोप्यते ‹विद्युत्लता 29), वप्मनि (वुबोधा 14); वत्मनि (सुबोधा 29); 
वत्मनि (सुबोधा 38) मार्गे, यद च्छया यथाकथञ्विदहुमेतद्‌ आचरामीति । किम पुन प्रयलेन 
सुहृत्मेमनिमित्त सरभ्धनरुद्धि-न करोमीति । (वक्रोक्तिजीवित ° उ 58) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुभा है । मेषदुत के अतिखिंत 
देष ग्रन्थो मे इसक्ता प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (10) कुमार० (2) श्तु (2) विक्रम° (1) 
माल० (1) ऋत° (1) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश्च 
पथिकवनिता. (प° 826 23) पथिक + आमं ¬-वनिता +-जस, तप्पुरुष, सन्ञा, प्रथमः, बहु- 
वचन, पथिकाना अध्वगाना वनिता स्त्रिय (चरित), प थानं मर्त ते पथिको, पथ ष्कन इति 
स्क प्रत्यय , तेषा वनिता , प्रोषितभतका (सजी; धनाजना दिहेतोगंह्‌ास्रोषिताना भार्या (विचयु- 
ल्लता); प्रोषितभतूका (सुबोधा ) वनिता--कामकेअवेशसे मरी हुई ( ५वन्‌ से) । वियोग मे 
काम बढता है । कामी ओौर वियुक्त होन से यक्ष वारा इस पद का प्रयोगं इसी अथमे उपयुक्त है । 
देखो अमरकोष-वनिता जनितात्यर्थानूरागाया च योषिति ॥ 
पदम्‌ (१० 13 3 15 37} पद ¬-अम, सज्ञा, हितीया, एकवचन, पाद यास स्थित्तिवा (सुबोधा), 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छन्बीस बार हआ है । मेषदत के अति- 
रिक्त शेष प्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रषु० (12) कृमार० (10) विक्रम (2) 
शाकु° (1) 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति “कालिदास पदकोश " 
पद्मिनीम्‌ (उ० 22 4 22 38) पञ्चिनी +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, कमलिनीम (पचिका); 
नलिनीमिव (सुबोधा) 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोगदो बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार ० मे एक बार (3 76) हुभा है । 
पत्था (१० 28122) पथिन {सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, उज्जयिनीमाग (सजी;; वत्म 
(सुबोषा), 

कालिदास की | मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हंभा दहै । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शा$° (+ 12 84 मालवि० (207 3) मे एक एकं बार हुषा है । 
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885 पय द्विवार प्रयुक्तम्‌ पू० 13 4 22 48, 25 4 18 55) पयस अमः, सज्ञा, द्वितीया, एकवचनं 

पानीयम्‌ (चरित्र), पानीयम (सजी); जलम (सुबोघा 13); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
रबु०° मे इसका प्रयोग सात बार, क्रुमारःमेदो बार, शरण मेदो बार तथा मालवि° मे एक 
बार हु है । 

विस्तत्त विवरण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कति (कालिदास पदकोश ' 

886 वयसि (षु° 43 1 2 2) पयस्‌ ~+ डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, पानीये (सुबोधा); 

कालिदासकी कतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुभा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका रघु० मे एक बार (16 76) हृजा है । 

887 पयोद (पू 7 16 10) पयोद +सु, सम्बोधन एकवचनः, परयोजल्‌ ददातीति पयोदस्तत्सम्बुद्धि 
(चरित्र) (पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च त मयम' इति स्तुतस्य पयसो ननु दाता त्वम, अत 
सवस्य प्राणद इति भाव (विद्यल्लता,, हे मेष (सुबोधा) पयोदेत्युचितपद यास जलस्य तापर्णा तहेतु 
त्वात, सतापशरणाभ्पपव्या पयोद पदेन महानुभावताध्वति । यदुक्त- 


““दानमभ्युपपत्तिश्च सदा च प्रियभाषणम्‌ । 
स्वे जने वा परे वापि तदौदायमुदीयते। इति ॥'' (सुबोध) 


श० 6 5415 आदिमे "पय" कोग्यत्तका प्राणः कहा है। श० 4448 मेहइसे 
"रस" कहा है । अत पयोद से यहा रसप्रद ( = जलप्रद, रतियुखप्रद, देवो उ० मे 40) भौर प्राण 
पद (पृथिव। को शस्यश्यामला ओर वियोगियो को जाश्वासन) दोनो ही भाव अभिप्रेत हैँ । मेष 
स तप्तो के लिए वास्तव मे परम उत्कृष्ट भोषधिरसर (कौ० 21) ओर साक्षात ओषधि (त° 
3 6178) है। 

888 परम्‌ (० 39 3 16 40) पर अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सव श्रोतव्यम्‌ (सजी) परम 

त्ययम्‌ (सु्रोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौतीस बार हुभा है । मेघदूत के अति 
रिक्त शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु (13) कुमार० (7) शाकु° (7) मालवि० 
(5 ॥ विक्रम ( 1 ) 

विस्तत विवरण के जिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

889 परधीनवुत्ति (प° 8 ¢ 23 61) पराधीना-सु+-वत्ति--सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन, पराधीना परवशा वत्ति वतन यस्यस्र तथाविध वृत्तिवतनजीवने' इत्यमर (चख), 
परायत्तजीवनक, (सजी); परत त्र (विद्युल्लता) परवशचेष्ट (सुबोधा); 

890 परिगणनया (१० 222 5 20) परिगणना + टा, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, एकद्वितिसचस इति 
सख्यनेन (सजी); एक-द्वि-त्रि-चतु क्रमेण परिसख्या (सुबोधा) 

891 परिचितश्चूलताविश्रमाणाम्‌ (प्‌० 50 1 4 16) परिचित ¬+-जस्‌ + भ्रूलता भाम ~ विश्रम ~+ 
मामः बहुत्रीहि, विशेषण, षष्ठी, बहुवचन, परिचितभ्रूलताना विभ्रमा विलासा येषा तेषाम्‌ 
(चरितर,भरुवोलताइव ध्रलता, उपमितसमास , तापा विभ्रमा विलासा परिचित वलृप्ता येषु तेषाम्‌ 
(सजी) परिचित शिक्षितो भ्रूलताना विलासो य । अनेन "भरूविलासानभिज्ञ ,* इत्युक्तजनपदवधू- 
स्वभाववंपरीत्य नागरीषु प्रकाश्यते (विद्युल्लता), शरूरेवलता तस्या विध्रमो विलास मलीन (?) 
विशिष्टश्नमण वा अनवस्थितचेष्टप्व वास परिचितो विशेषण विदितो यस्तादसानाम, सुरतानु- 
कूलतया स्मरोदीपके त्वथि रतशात्तिन्या स्िग्धा दृष्टिरिय तथा च 
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किञ्चित सहासेव सविस्मयेव सश्रूसमुरक्षेपकटाक्षयुक्ता । 
स्निग्धा प्रकाम प्रमद॑रभीष्टा श्युङ्खारजा दुष्टिरिह प्रदिष्टे ““ति ॥ (युबोधा) 

परिचिता श्रूलताना विश्रमा येषा, तेषाम्‌ । नेत्रकौतुहलानाम्‌ का विरेषण होता है । 
इसके विरुद्ध देखो पद्य 16 मे भ्रूवरिकारानभिज्ञ* पदका भाव । भ्रूलता- बेस जेसी भए । इस 
उपमा से भौ की लम्बाई वक्रता तथा गहनता के भाव प्रक होते है। भ्रूलता का अथे केवल 
भौयो की पक्ति =भौए करे मे उपमायोतित ऊपर के भाव नहीं बाते। विध्रम-सुन्दर चाल, 
मटकना । देखो- 

हावो मुखविकार स्यात मावश्चित्तसमुदभव । 
विलासो नेत्रयोज्ञ यो विश्नरमो भ्रूसमुदभव्‌ ॥ 

परिणतफलद्योतिभि (प° 18 1 2 13) परिणतफलद्ाति +- भिस्‌, विशेषण, त तीया, बहुवचन, 
परिणतफलपाण्डुवर्णोज्वल पाण्डुवणप्व च हरिणसमानवणप्व न तु श्वत्यम † आसज्रफलाना अनेक 
वणत्वात्‌ । अनेकवण पवनावधूत भूमौ पतप्याञ्रप्ल विपक्वम । इति श्रीरामायणवचनदशनात । 
अनेक वर्षासु काननान्रार फलं तीति सूचितम्‌ (प्रदीप); परिणतानि पक्वानि पीतच्छदीनि यानि 
फलानि तैर्योत त इति द्योतिन त (चरि); परिणत परिपक्वं फवैर्योति-त इति तथोक्तं आषाढ 
वनचूता फर्ला त पच्यते च मेषवातेन इति आशय (सजी) पाकपाण्डुरफल भरोदूभासिभि 
(विद्यूल्लता), पक्वफलशोभिभि (सुबोधा), परिणतपदेन प॑ञ्चल्यमभिप्रेतम्‌ (सुबोध), 

परिणतानि फलानि, त चोत ते इति तथाभूतं । 
परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ता (१० 24 3 9 58) परिणन {जस ~+ फल +- भिस्‌ 1- श्याम ¬ 
जस्‌ {जम्बुवन + पिस +-अ त ¬- जस्‌, तत्पुरुष, विदेषण, प्रथमा बहुवचन, परिणतानि फलानि 
येषु ते तादशा श्यामजम्बव वना त काननमध्य येषु तादशाः (चरित), परिणते पक्वं फलं 
श्यामानि यानि जम्बूवनानि तरता रम्या, ृतावसिते रम्ये समाप्तौ अतौ अत इष्यते इति 
शब्दाणवे (सजी), फलाना परिणत्या पाकेन श्यामा कृष्णा जम्बूवना-ता जम्बूवनान्येव यत्र तादृशा 
(सूबोवा), वनात इति अ तशब्द स्वरूपे, “अत प्रातेरतकै नाशे स्वरूपेऽतिमनोहरे'" इति 
विश्व ।अत प्रदेदो इत्यते (सुबोधा) 

परि ~ ^+नम (बुकन) + क्त । मट्लिनाथ ने इस समास के अत पदका अथ रम्य 
सुदर कियादहै। श्री कालिके मतमे इसका अर्थ सीमा" ही करना चाहिए क्योकि इसका स्वाभा 
विके अथं सीमा ही है । कालिदा् ने अनेक स्थलो प्रर वनात का प्रयोग “जगल के प्रदेश या सीमा 
के धर्थमे क्या है । भपि घ-इससे पहिले दशार्णां के सभी समस्त विशेषण बहुत्रीहि है । भत इसे 
भी बहुव्रीहि लेने मे ही शोभातिशय भौर सामञ्जस्य रहता है । मत समासका विग्रहु-परिणतफल 
श्यामा जम्बुवनान्ता येषु ते । अथवा परिणतफलश्यामा जम्बवो वनन्ते येषा ते। वनान्त मे 
आये अन्य शब्द का अथ बाहरी भाग लेना अच्छा दहै, अत वनात का अधं कालिदास तथा अन्य 
कवियो ने जगल का किनारा, पयन्त या जगल के पास की भूमि" लिया है । देविये--रधु° 7 19 
(त) आवतमान वनिता वना-नात्‌ । पुन रधु ° 17 58 “वत्त स नौ सगतयोर्वना ते । उत्तर० 11 
मे शयत्र रम्यो वना-ता ` यह प्रयोग है । ओौर देखिये ऋतु° भ्रमति पवनधूत सव तोऽग्निवंनान्ते' । 
लक्ष्मीनिवास नं इसका "जम्दरुवनप्रदेशा ' यह्‌ अथ किय है। 
परिणतशरच्चन्द्रिकासु (उ० 49 4 19 45) परिणता + सु-{-शरत + डस ¬+र्च्द्रिका+सुः 
बहुव्रीहि, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, परिपक्वशारदज्योतस्नासु (पचिका)' प्रवृद्धा, शरत्‌कालीन 
ज्योत्स्ना यासु तादशीसु (सुबोधा) परिणता शरच्चन्द्रिका यासा तासु । परिणत परि! ^+^नम ~+ 


क्त । पकी हुई । अत स्वच्छ, चमकीली । शरदं ऋतु मे बाद्लो केहत् जाने ते चन्द्रज्योत्स्ना बडी 
कृ° १०९०-2 
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शुभ्र भौर सुखदायक हौ जाती है । "परिणतः शब्द वस्तुत शरत का विशेषण है अर्थात्‌ परिणता या 
शरद = परिपक्व-“'ठलती अवस्था की शरद" शरत्कायकी रातोमे मेषे रहितहीने के कारण 
आकाश निमल रहत है ओर पूण॑रूप से छिटकती हुई चादनी उसं पर चार चाद लगादेतीहै। 
पति पलिनियो के आमोद प्रमोद के लिए चादनी रात उचित समय माना गया दहै, देखिये रघु° 
ग 84-- "तमिस्रपक्षेऽपि सह्‌ प्रियाभिर्ज्योत्स्नावतो निविशति प्रदोषान 1' शरद की चादनी रातो 
मे योगी नक को भी आनम्द मिलता है, देखिये भत ° ्व॑रा० 4०-'वय पुण्यारण्ये परिणत शरणत 
शरव्च द्रकिरणं स्त्रियाम नेष्याम ' शरदश्च द्रका शरच्चद्विका । “भगवानपि ता रात्री शरदोत्पूल्ल- 
मल्लिका ॥ वीक्ष्य रतु मनश्चक्रे योगमायामुपाधित !*--श्नीमद भागवत । 
परिणताम (प० 48 4 15 55; परिणत -[- टाप ~- अम, विरेषण, द्वितीय एकवचन, रूपविदेष 
मापन्नाम (सजी), सम्भूताम (विद्युल्लता), पाक गता नदीरूपा (सुबोधा), 
परिणमयिता (पुर 45 4 13 87) परि +-नम ~+-णिच ~ तच ~+-सु, विक्ञेषण, प्रथमा, एकवचन, 
परिपाक गमयिता । उदुम्बरफलानि नग्रीशवन इत्यथं न तु पातयन्‌ इति मान्यम (चरित्र) पररि 
पाकयिता, “मिताहूस्व,' इति हृस्व ' (सजी), परिणामजनकं (विद्युल्लता), १रिपाचयिता पक्वता 
प्रापयिता, एतेन मा च वत्मचिह्व॒रम्यत्वम्‌ च ध्वनितम । केचित्तु उदृम्बरफलना पाचयिता एतेन 
कठिनमपि फलमदु करोतीप्यथ । तथां उदुम्बरवृक्षाणा परि सवतोभावेन नमयिता उ नतमपि 
नम्रता नयतीत्यथश्च एतेन एवम्भूतदपत्वा नीव॑रवास्यतीति व्याचक्षते (सुबोवा); परि ~+ ^+नम ~- 
प्णच -- तच -{-पु° प्रथमा० एर्व० } 
परिभवपदम्‌ (प° 51 4 17 62) परिभव ¬+-इ' + पद ~+ अम, तत्पुरुष समा, द्वितीया, एकवचन 
तिरस्कारफल येषाम्‌ (परिभवफलमिति पाठ प्रदीप), परिभवस्य -यक्कारस्य पदं स्थानम्‌ (चरित्र) 
तिरस्कारपदम (सजी), परिभवफला" इति पाठ स्वगव भगमात्रप्रयोजना (विदुल्लता) परिभवस्य 
पद रथान (सुबोध); 
प्रिमितकथाम (उ० 22 137) परिमिता ~+-सु+-कथा~+जम, बहुव्रीहि, विरेषण, द्वितीया, 
एकवचन, स्वभावनः स्वत्पमाषिणी (प्रदीप); परिभिना स्वल्पा कथा माषण यस्या साताम 
(चरित्र), परिमितरचनाम (सजी), पेशलभाषिणीम (पिका), परिमिता अल्पा कथा वचन 
यस्यास्तादशी मित भाषिणीमित्यथ । अयन्च स्त्रीणा गुणातिशय विरहवेदनाया वा बहुवक्तुम 
क्षमव्वात्‌ परिमित कथाम्‌ 1 (सुबोधा) 

परिमिता कथा यस्या ताम्‌ । प्रोषितभतु का होने के कारण उसके लिए अधिक बोलना 
उचितन था) वहनं शरीर को सजा सक्ती थी न बेलकूद, सामाजिक, कार्यो ओर हास्य भादिमे 
भागने सकतीथी,नपराए धर जा सकती थी । वास्तव मे पति के साथ एकान्तवास के अतिरिक्त 
स्नियो का स्वरालाप बच्छ नही समन्चाजतादहै। (देवो श्युज्ारशतक 20 ) | थोडा बोलना 
ही उसका विशेष गुण है । “कथा शब्द ॒“चिग्ति पूजि कथि-कूम्नि चचिश्च (3 5105) दस सूत 
से “ 4क्थ वाक्यप्र धे" घातु से अड” प्रत्यय लगाने पर निष्यन होता दहै) इस प्रकार कथासे 
धारता" या वाक्यावलि“ रूप अथ प्रकाशित होता । इसी "वार्ता के अर्थमे कालिदास ने ^रधृवथः 
(8 48) मे भी इस शब्द का प्रयोग किया है --““अमितप्तयोऽपि मादव भजते कव कथा शरीरिषु । ' 
प्रोषितपतिका के लिए शास्त्रीय विधान है हास्य समाजादि छोड देने का- 

क्रोडा शरीरसस्कार समाजोत्सवदकशषनम्‌ ॥ 
हस्य परगहे यान त्यजेत्‌ प्रोषितभत्‌ का ॥ 
-- याज्ञवल्क्य स्मुति । 


इसी से यक्षाद्धना भी मितमाषिणी हयो उदी दहै! अय अथ अमद्धलस्वकूप्‌ होने से सवथा 
त्याज्य है । 


पदकोश /219 


899 परिलघु (प° 13 4 21 42} परि + लघु, भव्ययीभ वसमास, विगेषण, द्धि तीया एकवचन, गौरव 
रहितम (प्रदीप ); गुरुत्वात दोषरहितम, उपलास्फालनख दतत्वात पथ्यमित्यर्थ, तथा च वारभट 
“उपलास्फालन क्षेप विच्छेदे, खेदितोदक । हिमव मलयोदभ्रुता पथ्या नदयो भव त्यमू" इति (सजी; 
सवतो गललितगौखम्‌ । “उपलास्फालनाक्षेपविच्छंदं शेदितादका । हिमव मलयोदभूता. पथ्या, इति 
वारमट । उपलक्षण चत माधुयनंर्मल्ययो । अनेन तव शरीरस्थितिचि ता विश्चमस्थानचितापिन 
भविष्यति इति चोत्यते (विचुल्लता), परि सव तोमवेन लघु अगुरु (सृबोधा); परिलण्विति, अदुजर 
त्वसूचन, दुजरहिरोगजनकम । एतेनाऽऽरोग्येण स्वच्छदगमन सुचितम 1" कफष्त दीपन सख्यं लघु 
सोत, समुद्‌ भवमि""ति द्यकम्‌ । परिलघु स्वच्छ मनोज्ञ वा, परिल अल्पतर पय इति वा। 
अत्यम्बुपान हि दुष्टम्‌, तथा च वंद्यक-- 

““अत्यम्बुपनाद्िषमाशनाच्च विधारणान्मूत्रपुरीषयोश्च । 
दिवा शयाज्जागरणाच्च रात्रौ षर्डि प्रकार प्रभर्वात रोगा ॥' इति। 
“त्रि विष्टेऽल्पे लघू '" रित्यमर' ! परिलघु अतिशीत्र यथा स्यात्तथा गतासि वा योज्यम्‌। 
(सुबोधा) मल्लि ° ने परिलघु का अथ शगुरुत्वदोषरहितम' किया है । भरि" अतिशय का बोधक 
है । पहाड़ी नदियो का पानी पत्थरो से टकराने के कारण बहुत हल्का हो जाता है भौर हल्का पानी 
स्वास्थ्य के लिए बडा अच्छा कहा गया है। देविये-वाग्भट ˆ उपलास्फालनाक्षेपविच्छैद बेदि 
तोदका । हिमिव मलयोद भूता,{पथ्या नयो भवन्त्य 1" 

900 परिहरन (¶० 14 $ 19 47) परि हू +-शत्‌ +सु, प्रथम एकवचन, व्यजन (चरित्र); तदा- 
धानशकायामपथेनापि ग तव्यमिति भावः । (विद्युल्लता), परिवज्य (सुबोधा) 

901 परीया (१० 58 2 10 31) परि + ई ¬+ लिड्‌ , मध्यमपुरुष एकवचन तिड' त, परित ईया प्रदक्षिणा 
कुर्वीथा इत्यथ (प्रदीप), प्रदक्षिणीकुरं इति भाव (चरित्र), प्रदक्षिण कुर परिपूर्वात्‌ इणोलिड 
(सजी). प्रदक्षिण परिक्रामे (विद्युल्लता), ,सवतो गमिष्यसि प्रदक्षिणयिष्यसि द्रक्ष्यसीति वा, सवं 
गत्यर्था ज्ञानार्था इति दशनस्य ज्ञानभेदत्वात्‌, प्रणमेत्यये (सुबोधा); परि + ^^ई (जाना) 
विधिलिड मध्यम पु° एक० व० । चारो भोर जाना अर्थात प्रदक्षिणा करना । भारत मे प्राचीन 
कालसे ही पूज्यो की प्रदक्षिणा की प्रथा चली आती है। देवो- 

“मृदग दव विप्र घृते मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कूर्वाति विज्ञाताश्च वनस्पतीन्‌ ॥॥ 
इस कम मे भक्त पूज्य वस्तु के बाड बरसे दाईंभोरको इस प्रकार चलता है कि पूज्य 
वम्तु भक्त की दाइ भोर रह्‌ । श्री विल्सन लिखते है कि एेसी प्रथा कंल्टिक जातियो मे पाई जाती 
है । इससे अत्ययिक आदर सूचित होता है भौर यह्‌ धार्मिक कम बन गया है । देखिये--प्रदक्षिणी- 
कत्य पयस्विनी ता सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता" रघु० 7 21 गौर देश्ये-त्रदक्षिणक्रियार्हीया 
तस्या त्व साधु नाचरः ` रधु° 1 76 

902 परुषम्‌ (ड० 30 2 5 16) परुष अम्‌, विकेषण, द्वितीया, एकवचनः, अस्निर्धम्‌ (प्रदीप); 
ककशम्‌ (चरित्र), कठिनस्पशम्‌ (सजी) ङक्षम्‌ (पिका), शुद्धाय ऋतौ शुद्धाय ग-पामलक्रादि 
दयुम्य वे यत स्नानं तस्मात रूक्षम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुतं पद काप्रयोगदो बार हुभा है मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० मे भी एक बार (16 78) हमा है। 

903 पवते-पव ते (प° 23 2 9 20, 23 2 10 21.) पव॑ते + डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, प्रतिपव- 
तम, वीप्साया द्विदव्त्त (सजी)› मध्येमार्गं पवताना बहुत्वात्‌ प्रतिपवत क्षण क्षणमवस्थानेऽपि महत 
कालस्यातिङ्ृमापत्तिरिति माव, (विदुल्लता), प्रतिपवतर सवस्मि नेव पवते (सुबो) 


220/कातिदे संकी, 


904 पवन (द्विवारं प्रयुक्तं प° 10 1 4 4 , 1414 4) पवनं यु संजी , प्रथमा, एकवचनः; वतिः 

(चररि 10), वायु (चरित्र 14), वायु (सजी 14)» वायु (सुबोधा 10), वायु (सुबोधा 14) 

कालिदासे की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छहु बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग च्तु°मे दो बार (315, 6 2) रधु० (2 13) तथा शाक्‌० (38) मे एक एक 
बार हुजा है । 

905 पवनतनयम्‌ (उ० 39 1 3 7) पवनतनय +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, हनूम तम्‌ (प्रदीप) हनु 
मतम्‌ (चरित्र); हुनुम-तम्‌, अत्र सीताहनुमदुषाप्यानात अस्या पातित्रत्य मेधम्थ दूतगुणसम्पत्तिष्च 
व्यज्यते,तद गुणास्ते रसाक्षरे-त्रह्म चारी बली धीरो मायाकी मानवजित धीमान्‌ उदारोनिशङ्ध 
वक्ता दूत स्वरियाभवेत्‌॥ (सजी); हुनुम तम (पचिका)., हनूमति विषये, पवनतनयमिति पर्टिप्वा हन्‌ 
म-त वीक्ष्य सम्माष्य च मयिलीवेति व्याचक्षते। (सुबोधा); हनुमान । ये वान्रराज केसरी कौ 
पत्नी अजना के वायु देवता द्वारा उत्पन्न पृत्रथे।ये किष्किन्धाके स्वामी सुग्रीवकेमत्री भौर 
राम के परमभक्तथे । सीताकीखोजडइटोनेहीकीथी भौर लकामे जाकर दृन्होने दही सीता का 
रामकासदेशदियाथा। यहा इस उपमासे कविं मेघको हनुमान के समान गुणशाली विश्वस्त 
ओौर चतुर्वेदवित बताना चाहता है 1 यक्षपत्नी मेष को उसी चाह से निहारेगी भिस चाहसे राम 
के विरहुमेदु खित हुई सीता हनुमान्‌ की ओर आशा भरे नयनो से निहारती थी देखिये रघु ° 
ग्न 61-62 “दष्टा विचिवता तेन लद्धाया राक्षसीवृतता । जानकी विषवल्लीमि परीतेव 
महौषधि ॥ तस्यं भतृरभिन्ञानमगलीय ददौ कपि । प्रत्युदगतमिवानुष्णेस्तदान दाश्रुनिःदुभि ॥ 
मेष की हनुमान्‌ से उपमा देकर यक्ष मेघकेहूद्य मे यहु बात बिठाना चाहता है कि यै तुमको 
परम विश्वासपात्र दूत समञ्चता हँ जिसमे कतण्यपालन के पूरे पुरे गुण मौजूद दहै दूतके गुणाके 
लिए देव्यि- 

श्रह्यचारी बली धीरो मायानी मानर्वाजत । 

धीमानुदारो नि शद्धो वक्ता दुत स्त्रिया भवेत्‌ ॥' 
इस भप्रस्तुत योजना के द्वारा मेव की तुलना हनुमान जी के साथ प्रस्तुत की गई है। 
हनुमान्‌ पद का भी उपादान किया जा सकता था परन्तु कवि ने "पवनदेव का पुत्र" इसलिए कहु 
लवाया है कि जिससे “जात्मा व पुत्रनामासि” के अनुक्तार पवनवेग से शीघ्गामिता एव दुलड 
धनीय गिरिका तारलडघनशक्ति ध्वनिन हो जाय । साथ दही हनुमान जी की उपमानता से मेषदू 
दुष्कर काय करने कौ सामथ्य, मित्रके काम्‌ के विषय मे अवरस्य, बन्धूजन से अनुराग, जिर्तेद्र 
यता भौर विशुद्ध शस्त्र केद्वारा प्रकाशित प्रतिभा का विकास व्यक्त होते है । पूण सरस्वती के 
शब्डो मे-परवनतनयम्‌ पृत्‌कबलावलेपा ततृणीकृतदुलड धल द्ग दुग स्वसमीपमागत हनूम तम्‌ । 
उपमानेन दुष्करकार्यशक्तत्वम्‌, मित्रकाये्वनिर्वंद , ब धुजनानुराग , विशुद्धशास्त्रोद्‌ मासितप्रतिभा 
प्रसरत्वम्‌, विजितेन्द्रियप्व च मेषस्य प्रकाश्यते 1" 

कालिदास की कृतियोमे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हवा है । मेघदूत के अतिरिक्त 

इसका प्रयोग रघु मे एकं बार (15 1035} हुभा है । 

96 पवनपदवीम्‌ (० 8 1 3 7) पवन स्‌ +-पदवी + अम, सङ्ञा, द्वितीया, एकवचन, आकाशम 
(्रदीप), पवनस्य वातस्य पदवीं सरणीम्‌ । गगम (चरित्र); आकाशम्‌ (सजी), ““भावहा 
विवहुश्चव उदवह्‌ सुवहस्तथा । सवहू प्रवहुश्चैव तत ऊध्व पसावह्‌ ॥ तदरध्व स्यात्परिवहो वयोर 
सप्त नेमय ॥* इत्युक्ताना सप्ताना वायुमार्गाण £ घस्तनमावहाख्यस्य वायो स्कन्धड्प्‌ पन्थान 
मास्थितम्‌, । तस्य मेधमागत्वात्‌, पवनाधीनस बारणत्वात्‌ च मेघानाम्‌ (विद्युल्लता); वायुपथम, 
मराकाशम्‌ (सुबोधा) पवन के हिलोरो पर, हना के कषकोरो पर, आकाश मे। पुनातीति पवन । 


पदौ (५1 


५02 प॑गुदतै (हिरं प्रयु प्‌* 39 3 12, 59 4 20) पदुयति + टप्‌, संजा षष्टी एकवचन, महादेवस्य 
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(चरित्र), महशस्य (चरित्र 59), शिवस्य (सजी 59); नेत्रसनि हतस्य शिवस्य (सजी 59) त्रिमुवन- 
पतेरात्मारामस्य कामरिपोयशापाशानुपहुतप्वेन तादशेप्वेव उपक्षणीयषु भावौवित्यादिति भाव, 
न तु नमाजिननिव वपरम, तथा कुमारसम्मवे-'विभ्रूपगोद्‌ मासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि 
दुकूलधारि वा । कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखर न विश्वमू्तंखधायते वपु ॥ इति क्वचिदप्यकान्ति 
करसस्य दुरोप्तारणात्‌ (विद्युल्लता 89); चण्डेश्वरस्य (सुबोधा 39) महुदेवस्य (सुबोधा 59); 
पश्चात (चनुर्वार प्रयुक्तम धर 16 415 63, &7 4 15 41, 339 1 1 1, उ० 49 3 12 20). 
त्यय, पुष्पस्नपनापं पश्चात्‌ (47 प्रदीप); पश्चिमेन (च रित्र)> भपरदरेन (चरित्र 39), स्कं दाच 
नान तरम्‌ (चरित्र 42); स व्याबल्यन तरम (सजी 39), दृष्पाभिषचना तरम्‌ (सजी 47); 
पश्चिमा दिशमुदिष्य, मागसौ दयानुरोधेन (विद्युल्लता 16); पश्चिमेन (सुबोधा 16) पटहकत्या 
नुष्ठानानन्तरम, अथवा पृष्ठभागे, केरिकत्तिश्रावरणौचिप्यात (विधयुल्लता 39); पुष्पाभिषेकान तरम 
(विद्यल्लता 47), पृष्ठदेद भ्रमणान तरम वा (सुबोवा 39), जाप्यायनान तर, आप्यायनान तर 
गजितनतनेन मा यस्य प्रथम प्रीणन तत कायं नियोजने ज्ञ पितम्‌ {सुबोधा 47); इतोऽन तर 
सयोगे सति (सुबावा उ० 49) छ विद्धान्‌ इसका अथ "बादमेःकरे है। परतु इसमे शुय' 
पद व्यथहो जातादहै । यहा पर मा लनाथने यह्‌ वनि निकाली टे-यथा कश्चिद्‌ बहुवल्लभ 
पति कुत्रचित क्षेत्रे कलम गूढ विहृत्य दाल्िण्यमङ्धमभया नीचमगेण निम प्य पुन सर्वाध्यक्न सचरित 
तद वदिति व्वनि ।सान्य पूजाके बाद। (सुधीर० 40) शप समाप्ति पर, चार मास बाद। 
पश्चिमाय (सरस्वती तीथ 16) पश्चिमभागाध्ितम्‌ (सारो० 16) अनन्तरम्‌ (वल्लभ ० 16) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडतीप्र बार हुषा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
शेष ग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (14) शाक्रु० (8) विक्रम० (6) कुमार० (6) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टभ्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश 
पश्चाद्ध लम्बी (पु० 54 16 12) पश्चाद्ध + टा ~+ लम्ब + णिनि सु, विेषण, प्रथमा, एकवचन्‌, 
पृष्ठभागेव लम्बमान । लोके हि पश्चा दुत्तरशब्दौ पर्यायौ भवत । अव्र पश्चाद्धशब्देन कि उत्तराद्ध 
नेष्यते । उक्ठ च-त॒वाहूमादवनतोत्तरकायम्‌ (रघुवश, 9 60) इति । पष्चाद्धशब्दस्य मृगादिषु 
पृष्ठभागे एव प्रयोगदशनात्‌ --यथा शकु तले--पश्चाद्धन प्रविष्ट शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूवकाय 
मिति (प्रदीप); पश्चात अद्ध पश्चाद्ध पश्चिमाद्धमिप्यथ, पृषादरादित्वत्साश्चु, तेन लम्बत इति 
पश्चाद्ध लम्बी सन, पश्चाद्धं भागन व्योम्नि स्थिप्वा पूर्वाद्धिन जला*मृख इत्यथ (सजी), शरीरस्याप 
राद्धन लम्बमान , "पश्चान प्रविष्ट शरपतनभयाद भरुयसा परूगकायम' इतिवत्‌ विनापि पूवषदेन 
पश्चभावो वक्तव्य इति पश्वभाव । एतच्च सुरगजप्यं व॒ विशेषणम्‌ । ततश्चोपरिगते विहितधवल 
द तत्वाप्सम्पू्णौतम्यसिद्धि । मेचस्य तु पय पानायावतरत पूवभागनेव लम्बनस्यावश्यम्भावान्त 
तथात्वभम (विद्युल्लता); पूवा येन पूवकायार्घेन लम्बी लम्बमानोऽधोगामी सन्‌ (सुबोषा); पश्चात 
अधम्‌ अथवा अपरस्य अधं , अथवा अपरश्चासावधश्च इति पश्चार्धे पश्चार्यो वा । तेन लम्बते 
इति । पिले भाग को ऊपर आकाश मे रखकर नीचे को शुका हुभा । पूर्वाध पाठमे ष्वायेके 
माग को आकाश की ओर करके लटकता हृभा' अथ होगा । यहं अथ प्रकरणाचित नही । यह समास 
मे "पश्चाद्‌" अनियमित ल्प से पश्च' मे बदल जाता है इपलिए इते पुषोदरादि के अ तगत माना 
गया है । “अपरस्य कँ पश्चभावो वक्तव्य ° इस वातिक से इस समास का “अपरम्‌ बधम्‌ पश्चाधम्‌' 
यह्‌ विग्रह भी माना गया है । देविये-अभि° शा० 7 9 पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतनभयात्‌ भूयसा 
पू्रकायम्‌ । कुछ प्रतिमा मे इसका पपूर्वाध लम्ब" पराठा तर है जित्तका अथ अग्रभाग को नीचे 
सुकाये हए हो सकता है । हाथी जगे ्ुक्कर ही पानी पीता है । वल्त्रभ, सारो० धौर विल्सन 


दसी पाठ को मान्ते है, कितु माव दोना का एक ही विकलता हे । 


222/कालिदासकीशः 


910 पश्य (ॐ० 27 3 16 42) दृश +-लोट, मव्पमपुदष, एकवचन, द्रक्ष्यति, पश्येप्यस्यं श्लोक चतुष्ट 
येऽपि सम्बन्ध पश्येति लोकोक्प्या यत्नवाचकमेवेति कौमुदीकारस्तु पश्येति साक्षादालोक इत्याह 
केचित्तु यस्येति पट्प्वा है ता सुखयतु यस्य यत्न (कर) यमु प्रयप्ने दिवादिप्वात्‌ यन्‌ हैलुगिति 
व्याचक्षते । अपरे तु सौम्येति पल्स है सौम्य, ता सुवयितुमल समथस्त्वमिति व्याचक्षते । 
(सुबोधा) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग इकतालीस बार हुभा है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेप कतियो मे इस्तका प्रयोग इस प्रकार है --शाक्रु° (15) मालवि० (10) रघु (8) 
विक्रम (6) कूमार° (2) 

विस्तृत्त विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास कोश ५ 

911 पयन्‌ (बू० 35 & 13 49} द्‌ + शत्‌ +सु, क्रिया, प्रथमा, एकवचन, विलोकयन्‌ देखते हृए । 

कालिदास कौ कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुभा है । मेषदरूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रवु० मे सरत बार (1 70, 2 17, 12 14, 14 30, 15 8, 15 30, 16 32) 
कुमारण्मेदो बार (3 15, 5 32; हषा है । 

912 परयन्तीनाम, (उ० 45 3 10 49, दृश्‌ + शत, {डीप्‌ + भाम्‌, विद्येषण, षष्ठी बहुवचन, वीक्ष्य- 
माणानाम्‌ (पचिका) 

913 पाण्डुच्छाया (प° 30 25 23) पण्डु +सु + छायासु, बहुत्रीहि, विशेषण, पथमा एकव चन, 
अनेन विरहुपाण्डूत्व च विवक्षितम्‌ (प्रदीप); पाण्डु पीता छाया भातपाभावो यस्यासा (चरित); 
पाण्ड्वर्णा (सजी), धवलशोभा, तत्व दपितविशोगर तदुशनोत्कण्ठिताया भवति, यथा रत्नावल्याम्‌- 
“उद्‌मोत्कलिका विपाण्ड्ररुच प्रारग्धजृम्भा क्षणादायास श्वसगोद्‌गमैरविरलरातम्वतीमाप्मन । 
अदयो्ानलतामिमा समदना नारीमिवा-या घ्व पश्य कोपविपाटलद्युतिमुख देव्या करिष्या- 
म्यहम्‌ ॥ इत्यत्र विपाण्डररुचमिति । (विदयुल्वता), पाण्डु पाण्डरा पीता वा छाया का तयस्यास्ता- 
दशी (सुबोध); पाण्डु पाण्डुरा छाया कान्तियस्या ,अ यापि बिरदिणी एतादृशी भवति (सुबाधा), 
पाण्डुन्छाया अश्रुगलितपूव दत्तपत्रावलीव्याप्तगात्रेप्यथ । (सुबोधा) 

214 पाड्च्छायोपवनवृतय (पू 28 119) पाण्ड्च्छाया {जस्‌ +-उपवनवृति +- जस्‌, बहुत्रीहि 
विशेषण, प्रथमा बहुवचन, पाण्डच्छाया हुरितवणच्छाया उप्वनवृतयं समीपवृतय, येषाम्‌ (प्रदीप), 
पाण्डच्छायायस्य पीतशोमस्य उपवनस्य उद्यानस्य वृरतिरावेष्टन येषु ते (चरित), पाण्ड्च्छाया 
हरितवर्णां उपवनाना वतय केष्टकशाबावर्णा येषु ते तथवक्ता श्रकारां वण साल भ चीर पाततो 
वृति ` इत्यमर (सजो); वृति कण्टकिविटपिर्निमत सम तत प्राकारसमाकारमावरणम्‌ । श्रात्तितो 
चति * इत्यमर (विदयुल्वता); पाण्डु. पाण्डरापीताव छाया तयस्यास्तादृशी उपवनस्य 
आरामस्य वृतिरावरण वेष्टन येषा तादुशा (सुबोषा); “श्ञेय पण्ड सिते पीते राजभेदरुजोरपी 
ति केशव । “ वतिस्तु बरणेऽपि स्यात्‌ वेष्टनेऽपि च योषिनी" ति नेदिनि । (सुबोधा) वृति = 
बाड या रौ ।.पाण्ड्. छाया यासाता । पाण्डुच्छायः; (हरित वर्णा ) उपवनाना वृतय (कण्टक 
शाखावरण ) येषु ते । जिनके बागो की बाड पाण्डु रगकीथी। 


915 पाण्डताम., (उ० 227 27) पाण्डु {तल्‌ टाप्‌ + अम्‌, विज्ेषण, हितीणा एकवचन, गौरत्वम्‌ 
(चरित्र), गोरप्वम्‌ (चिका), पाण्डरता (सुबोधा), 


कालिदास की कूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग एक बार ऋतु° (1 9)न्मे भी हृञा है । 
916 पातुम. (ष्‌० 54 1 2 2) पा तुमुन, अब्यय, पानम्‌ कतुम्‌ । पीने का । 
कालिदास की दूतियो मे स्तुत पद का प्रयोग सात बार इषा है । मेषद्ूत के अतिरिवत 


पदकोश/223 


रधु मँ तीन बार (10 25; 13 14, 18 24) शाक्‌० (4 11) विक्रम० (4 13) यथां मालवि० 
(4 15) मे इसका एक एकं बार हुजा है । 

917 पात्रीकू्वन (प्‌० 50 4 9 57) पात्र +-च्वि- क्‌ -- णत ~+ सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन, गोचरता 
नयन्‌ (चरित्र); न तु पात्रीभवन वित वन, अनेन स्वमतिपुवमेव प्रतिक्षण विविधरूपचेष्टापरिगह्‌ 
लीलया कौतुकमवश्यमूत्पादनीयमिति द्योत्यते, तेन च सुखस्पणसलिलबिदुप्रब-धेन च तासामाह्वाद 
नादभिभृखीकरणमनुष्ठेयमिति ध्व यते (विद्यू्लतः), स्थापनविषयीक्‌ वन अहुतामापादयन (सुबोध), 

918 पाद्‌ (प० 60 4 19 49) पाद--सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, चरण । पैर । 
भगवत पाद इवं भवानवलोकनीय इति प्रलोभना (सुबोधा); 

919 यादचारेण (ष्‌० 63210 23) पादचार--टा, सज्ञा, तुतीया एकवचन, चरणशध्रमणेन (सुबोध); 
श्री सुराम ने पादचारेण को नत्यशास्व की परिभाषा मनाहै। उहोने न इस विषयमे कोई 
प्रमाण दिएदहन इत पदकी परिभाषाकीहै। 

920 पाद यासं (पु° 38 115) पाद~+-उस्‌ --यास--भिस्‌, सज्ञा तत्पुरुष, तृतीया, बहुव चन, 
( नत्यकरणात ) चरणविक्षेषं (चरित्र), चरणनिक्षेप नत्याडग (सजी), एतेन देशिक नत्य 
सूचितम्‌, तदुक्त नत्यसवस्वे--'खडगकन्दुकवस्त्रादिदण्डिकाचामरसुज । वीणा च धृत्वा यत्य्‌ 
नू त्य तदेशिकम्भवेन्‌ (सजी); परमेश्वरस्य प्रगेषयात्रानुरूप चरणसञ्चरणेन (विययुल्लता), देवप्रद- 
क्िणकरणाथ चरणक्षपेण । जत्र पाद यामेत्यनेन वेश्याना नृत्यविशेषो ध्वनित । उक्त च--नृत्येषु 
चरणक्षेप पाद यास, प्रकीर्तित "” इति (सुबोध), पजाकाले चामरमादाय नत्यन्ती वेश्यास्तत्रायतने 
श्रम तीत्यथं इति च व्याचक्षते (सुबोधा) पादाना -यासे । इसमे देशिक नामक्‌ नाच की मोर सकेत 
है । इस नाच का लक्षण यह्‌ दै---खडगकद्‌कवस्त्रादिदण्डिकाचामरखलज । 

वीणां च धत्वा यक्कूर्यन त्य तदेशिक भवेत्‌ ।\' 
कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पदका प्रयागदो बार हुभा है । मेघदूत के अत्तिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार० मे भी एक बार (6 50) हुआ है । 

921 पादपा (उ० 3 13 14) पादप +-जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, वक्षा (सजी), पादाभ्या (मूल) 
पिबतीति पादप । पाद ^+वा (पीना) +-क । वृक्षो कैश्रमरो से गुजायमान होने का बणन 
साहित्यमेञयोने भी करिया है-- 

विरचिता मधुनोपवनश्चियामभिनवा इव पत्रविदोषका ।' 
मधुलिहा मधुदानविशारदा कूरवका रवकारणता ययु ॥ 
कालिदासकी कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्‌ऽ मे एक बार (78) हृभा है । 

922 पादान्‌ (उ० 29 1 11) पाद ~+-शस्‌, सज्ञा, द्वितीया बहुवचन, किरणान. (चरित्र), रश्मीन 
(सजी); किरणान्‌, (पचिका), रष्मीन. (सुबोधा) ^^पद्‌ (जाना) । जो चलती रहै वे अर्थि 
किरणे । पादः शब्द की भी निष्पत्ति पद गतौ" (दिवादि) षे अधिकरणया करणके थमे 
धल प्रत्ययं लगने पर होती है । “पादा रश्म्येडि घ्तुयर्थाशा " (अमःकोश) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुजा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० मे एक बार (1 57} हुमा है । 

923 पाथके (भु° &7 3 12 38) पावक -- इम. +- उस्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, स्क-दस्य । अनेन 
"हुतवहमुखे सम्भ्रत तद्धि तेज " इप्यस्य विवरण कृतम (प्रदीप), स्कदस्य (चरित्र), पावकस्य 
अग्नेरपत्यं पावकिं स्कं द, "अत इन " इति इन, तस्य (सजी) आप्यायय -- तपयिष्यस्ि, स्व 
निष्य दशीतलवातेनेस्याक्षेपात्‌ । प्रागाप्यानेन आआाकस्मिकगम्मी रगज्ञनश्नवणेन मेषान्नानात्‌ कृस्येद- 
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मननुभूतम गजितमिति भयाकरलतया अभाव सूचितः (सुबोधा), पावकस्य अपत्य पुमान । पावक 
+इव ।स्कदकाजम अग्निसे हुजाहै। इसी कारण इसे अग्निम ' भी कहते है। आष्यायये - 
पाठका तप्त करना" अय है। परतु यहुपाठ अच्छा नही । पावके का शन्दाथ अगनिसे उप्पन 
हृभा' है । विल्सन (##1150) महोदय "पावके" कै स्थान मे अप्यायये ` (रुचाप्यायये ) पाठ 
देकर उस मयुर को जलवि दुओ से नाप्यायित करना अर्थात तप्तं करना, तदन तर उसे नचाना कहते 
है । इस अवस्था मे प्रकृत ष्लोफमे दो क्रिया पदहोनेसे दो वाक्य बनेगे । श्लोक मे "पश्चात्‌" शब्द 
की स्थितिसेही इस पाठातर को प्राप्साहूनं भिना प्रतीत होताहै, कितु इसमे मयर कास्वामी 
कातिकेय के साथ सम्बरष जृडनेसे रह जाता है। 

924& पास्यसि (१० 25 312 44} पा- लट, मन्यमपुरप, एकवचन, पिवतेन ट, "कामिनाम वयस्वाद 
सुरतादतिरिन्यते' इति माव (सनी) 

925 पीडयेत्‌ (उ० 27 1 6 14) पीड ~- णिच ~ लिड, प्रथमपुत्प, एकवचन, नादयेत यथा येने प्रकारेण 
रात्रौ पीच्येन;, (सुवोवा) वेदयेत पा० भे की अपेक्षा पीड्येत अपिक शक्तिशाली है । इसमे 
मानसिक मौर शारी?्कि दोनोही पीडाओ का बोधहो जातादै। 

926 पीयमान (द्विव।रप्रयु्नम पू० 16 28 43, 45 2 4 72), पा + यक --शानच ~ सु, कमवाच्य 
प्रथमा, एकवचन, सादर वीक्ष्यमाण (चित्र); सादर वीक्ष्यमाणस्सन (सजी), वसुधाग धलोभात 
आघ्रायमाण इत्यथ › अनेन मान्पमुच्यते (सजी 45), स्नेहुबहु मानौप्सुक्यातिरेक जनितेन दशनेन 
कवली क्रियमाण (विद्युल्लता 16); सादर दृश्यमान सन (सुबोधा 16), उपभुज्यमान गजा हि 
मुखमु नमय्य वात पिब तीति प्रसिद्टम एतेन हस्तिना प्रीणनात परोपकारघ्वनि (सुबोधा 45), 
^^पा ~ कमवाच्य काय ~+ भानचे +- पु ° प्रथमा एकवचन । इसका अथ उत्कण्डा भरी आखो से इस 
प्रकार देखना जैने आखो द्वारापी लिया गया हो । देखिये--रघ्‌° {719 पपौ निमेषालसपक्ष्म 
पवितभिरपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम' ओर देखिये-- "ता राधव्‌ दष्टिभिरापिबत्य ।' 

927 पुण्यम. (प्‌० 36 2 7 16) पुण्य + नम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, पावनम्‌ (सजी) पापरहरम 
(विदुल्लता), धमहेत्‌ पापह्‌ त किवा मनोज्ञम्‌ (सुबोषा) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पदकां प्रयोग तीन बार हआ ह । मेषदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघुण्मेदो बार (1 69, 15 80) हज है। 

928 पुण्यं (प्‌० 31 ¢ 15 50) पुण्य + भिस सन्ना, तृतीया, बहुवचन, सक्तं (चररि). सुकतं (सजी , 
सुकृत (सुबोधा) 

कालिदास कौ केतियो मे प्रस्तुतपदका प्रयोगदोबार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्‌० मे एक बार (6 10) हुआ है । 

929 प॑साम्‌ (प्‌° 12 2 8 14} पुस + आम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, प्राणिनाम्‌ (चरित), पुरुषाणाम 
(सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद क प्रयोग पाच बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमारण्मेदो बार (3333 19) ऋतुन्मेभीदो बार (314; 49) हुमा है। 

930 पुत्रप्रेम्णा (प ० 47 2 6 13) पत्र +-डस ~प्रेमन्‌ +- टा, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, 
पत्रस्य कातिकेयस्य प्रेम स्नेहस्तेन (चरित्र); पूत्रस्नेहेन (सजी) स्वन दन्य तस्मि मयूरे पक्षपात 
दशनात, स्वपुत्रविषयेण वात्सल्येन वा, इय खलु स्नेहस्य शली, यत्तप्परिगृहेऽपि तप्तत्‌ पक्षपात इति 
इति भाव (विद्युल्लता), मम पुत्रस्याय मयुरस्तस्येदमिति स्नेहेन न त्वलकारवाञ्छया (सुबोवा); 

931 पुन (चतुर्वार प्रयुक्तम्‌ १० 3 & 20 57, 17 4 19 77, &1 3 11 31, 66 2 10 19), जन्य, 
भूय (चरित्र); धुनरपि' उज्जयिनीमहाकालदशनोप्सवनिवत्तोऽपीति, पून शब्दो व्यावृत्तौ \ "पुनर 
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प्रथमे प्रश्ने व्यावत्तावधारणे' इति वैजय ती । प्रस्तुतस्य मागस्य भूयोऽपि गमनमित्यर्थो न घटते 
दोषणब्देन पौनख्त्यापत्ते (विदुल्लता 41); फिर । जो टीकाकार पद्य 38 मे अभ्येति पाठ मानते 
वे इसे "दष्टे सू्े"के साय मिलते है। परतु मल्लिनाथ ने इसे वाहयेत्‌ सरे जोडा दै। यही 
प्रकार उचित ह| 

कालिदास की कत्ियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगपएकसौ बारह बार हुभा है । मेघदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इत प्रकार दै --रघ्‌° (37) शाकु° (29) कूमार० (15) 
मालवि० (13) विक्रम° (12) ऋतु° (2) । 

विस्तत विवरण के विए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदास पदकोश 

932 पुर (प° 3 145) अन्यय, अग्रे (चरित्र° सजी) पुर्‌ + इस्‌ (सज्ञा) राजराजस्य पुरोऽलकाया ; 

पुर इति कमणि षष्ठी (सुबोधा); सामने । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्ताहइस बार हृंभा ह । मेषदूत के अति 
रिक्त शेषम्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु० (13) कूमार० (7) शाक्ू० (6) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास परदकोश '। 

933 पुरस्तात (द्विवार प्रयुक्तम पू० 15 1 5 21, उ० 42 1 8 13) अव्यय, सखीना पुरस्तात्‌, इति 
वचन जनाकीणत्वा्िनर्व्याजाननस्पशदौलभ्यादुक्तम्‌ (प्रदीप), अग्रे (चरित्र 15), अग्रे (सजी 15); 
अग्रे (सजी 41), सानिधाने (पचिकः); अग्रत (विद्युल्वता 15), पूर्वस्या दिशि (सुबोधा 15); 
पुरस्तादित्यनेन काय ससिद्धि सूचिता, यदेताद्श शक्रवनु शुभशसि, यदाह वराह - 

यातुदंक्षिणतो भूत तद्रदिवि निर तरम । 
यात्रानुकूलञ्च संदा धनुरं द्र शुभावहम ॥ इति । 
पूवदिग्वति च धनुरुदडमुखस्यास्य मेघस्य दक्षिण एव भवति । पुरस्तादग्रत इति केचित, 
तन, यतो गच्छतोऽग्रे शक्रधनुरयात्रिक तथा च “अग्रत शक्रचापतु न शोभनफलप्रद'"सिति। 
(सुबोधा) अग्रत (सुबोधा उ० 42) सारोद्धारिणी गौर सुमति विजय इसकी ग्यारया ूवस्यादिशि 
इस प्रकार करते है । (15) “भूव स्मिन ।*“ दिक शब्देभ्य सप्तमीपञ्वमीप्रथमाभ्योदिग्देशकालेष्व 
स्तामि (53 22) इति “अस्ताति च इति च सिध्यति ।* "पुरस्तात के चार अथ होते है- 
प्राची, प्राचीनकाल, पहले ओर सामने । अमरकोश का कथन है-प्राच्या पुरस्तात प्रथमे पुराऽ्थेः 
ग्रत इत्यपि 1 हँ प्र यहु पद सामने के अथंमेभायाहै। 
कालिदास की कूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सव्रहु बार हु है । मेषदूत कं अतिरिक्त 
इसका प्रयोगं शेष प्र-थो मे इस प्रकार है --रघु° (10) कुमार ° (2) शकू०.(2) विक्रम० (1) । 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोण ` । 


98& पुरा द्विवार प्रयुक्तम्‌ उ० 24 1 4 8, 50 1 8 10) अव्यय, भविष्यत्कालचोतक अब्यय 
मिदम (प्रदीप), सद्य , (स्यासप्रबन्धपुरातीते निकटग्रामिके पुराः इत्यमर (सजी 24), पूर्वम्‌, 
पुरा शब्दाश्चिरातीते, (स्यात्न धे चिरातीते निकटागामिके पुरा" इत्यमर {सजी 50); अचिरात 
(पचिका); पूवम (पचिका 50); पवसमये (सुबोधा० 50) शीघ्रही। तुरन्त ही। जैसेही तुम 
अपनी बिजली की दष्ट मकान मे डालोगे (उ० मे° 21) वसे ही । पुरे--उस अलका नगरी मे । 
इस पद का वाक्य मे कोई ओचित्य नही है । (24) पहले, बहुत दिन हृए जब । यह पद श्री साधु 
राम १ रात्रि के गणपति के अधिकार के विरोध रूपी यक्षके प्रवासके कारणका खण्डन 
करता है। 

कालिदाख की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोम शेष ४ इस प्रकार दै --रब्‌ ° (5) शाकु° (8) कुमार० (2) विक्रम० (1), 
का० १० 
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विस्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की ति (कालिदास पदकोश” । 
95 पुरोम्‌ (प° 312 6 29) पुरी +-अम, सज्ञा, द्ितीया, एकवचन, देशम्‌ (युबोधा) । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुजा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे छह बार (8 74, 9 14; 11 57, 12 18 12 104, 15 28) हृ है । 


936 पुनकितम (¶° 26 2 7 24) पुलकं + इतच +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, रोमाचितम (चरित्र), 
पुलका-अस्य जाता पुलकितमिव सजात--पुलकमिव स्थितम्‌, 'तारकादिप्वात्‌" इतच्‌प्रत्यय 
(सजी), महता श्रमेण परगहोपसपणे त्रपापि त्वथान कार्या, यत्रन सत्कार तत्रव तस्या सावका 
शत्वात्‌ । उपचितहा य। सोमाञ्चकञ्चूुकितामिवोप्परकष्यमाणम (विदुल्लता), कदम्बे पुलकिता 
मित्यनेन हृष्ट सन असौ सुहूदिव धारयिष्यतीति ध्वनितम एव गिरेरच्छ्ितिप्वश्च ध्वनितम, न तु 
नीचंर्नामत्वेन तस्य खव ता । (सुबोधा) । 

पुलका अस्य जात इति पुलकितं तम । पुलक ¬ इतच । हष मे मनुष्य के रोगटे खड 
हो जाते है । पवत पर कदम्बके वक्ष मेव आने प्रर अपली कलिया खिला दतेहै। इहै ही कवि 
पवत के पुलक्राकेखूपमेर्वाणत कर रहा है । पूरे चिले हुए कदम्बके फूलो मे शरीर मे प्रकट हए 
रोगटो की उप्प्क्षा की गई है । यहं ““पुलक्ितम' का भथ 'रोमाल्चितम्‌' है । रोमाल्चित तथा 
कदम्ब फल के जिए देखिये--उत्तर० 17 42 'सस्वेदरोमाञ्चित कम्पिताङ्खी जाता भिय स्पश 
सुखेन बाना । मर नवाम्भ प्रविधूतसिक्ता कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव ।' 


937 पुष्करावत्तकानाभ (० 6 14 10) पुष्कर + जस्‌ + भावत्तक -{-थाम्‌, इतरेतर द्र, पष्ठी 
बहुवचन, पुष्क रावत्तंकाना मेधानाम्‌; कूटस्था केचन मेधा पुष्कला वत्तका (प्रदीप), पुष्कराश्चा- 
वत्तकाश्च कप्पा तकालजलदास्तेषाम (चरित्र ०) पुष्कराश्चावत्तकाश्च केचि मेधाना प्रेष्ठास्तेषाम्‌ 
(सजी), पुष्करावत्तका नाम प्रलयस्मयाधिकारिणो महान्त पयोधरविशेषा (विद्युल्लता), पुष्क 
रावत्तकादीना मेवानाम ते हि महान्त प्रलयानलनिर्वापणा , यदुक्तम्‌- 

तथा निर्वाप्य कल्पानि पृष्पकरावत्तकादय । 

विश्वंकवीजनिलया चक्गुरेकाणवा महीम्‌ ॥ इति । ननु कथ पुष्क रावत्तकानामिति 
बहुवचनम ? उच्यते- 

पुष्करावर्तका शखा कालकान्ता जलप्लुता । 

इति वारिमुचा वशाश्चतुर्घापरिकीत्तिता ॥ इ्युक्तबहुत्वात पुष्करावत्तशब्दो 
बभ्वजादित्वाद्‌ बहुवचनान्त । पुष्करावत्तं कास्य एक एव मेष , तदश भवा मेधा कतिचित्‌ पुष्करा 
कतिचिदावर्ताश्चोच्यन्ते इति वृद्धा । केचित्तु पुष्कर एको मेष , अआवतक्श्चा यो मेध, कथमेकस्य 
वश्ये उत्पत्ति, सभवति ? उच्यते, मातृपितृव शकथनाय पुष्करावतकनामिप्युक्तमित्याहु । हे पुष्कर 
अवत काना वक्ते जात गौरवात्‌ बहुत्वमिति केचित्‌ । पृष्करावतक्रा पुण्यजलवषिणो मेधा , तथा च 
“ुष्करावतका ख्यात पुण्यवारिभ्रवषिण ' इति पुरषोत्तम ( सुगोधा ), म वादीना कूटस्थाना 
ुत्पौत्रादिरूपेण वशस्थापनदशनात एतेषा च प्राधा थात्‌ अस्य मेषस्य सामा याच्चा तप्कतत 
त्वमभ्युपेत्य एवमुक्त (विद्युल्लता) । 

मल्लिनाथ पुष्कर ओर वतक को भिन्न भिन्न मानते है । पुष्करमं (पानीयम) आवत 

यन्ति यथाकाम पथिव्या ्रमयन्तीति पुष्करावतका तेषाम्‌, (सारो०) इस विग्रह के अनुसार इसे 
एकपद नेना भी सम्भव है । पुष्कर भौर मावतक्‌ दोनो ही प्रलयकाल मे वर्षा करने वालि मेव है । 
ब्रह्माण्ड पुराण मे मेधो के तीन विभाग कयि है-१ अग्निसे उत्पन्ने ब्रह्मके निश्वास से उस्न्न 
तथा ३ इद्रद्वारा छिन पवंतो के पो से उत्पन्न । ततीय प्रकारके बादलो को ही पुष्करावतक 
कृहते है । शरी विल्सन मानते है किं इनके चक्करो या धूमावो मे पानी होने के कारण (पनप्त४ 


पदको /227 


५,३६८८ 10 (८ ण्ण।1668) इ हि पुष्करावतक कहते हँ । कवि ने मेव को जीमूत, कामछ्प आदिं 
विशेषणो से पुकारा है। इसे इच्छापुरक्‌, धैय बंधानि वाला ओौर सुख देने वाला कहा है । यह्‌ पृथ्वी को 
सस्यश्यामला भौर नदयो को जलाप्लावित कर देता है । अत सारो० का व्याख्यान ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है। पौयणिक व्याख्यानमेभी अतत यही भाव लेना पड्गा। श०74115 मे 
पुष्कर का व्यास्यान तथा जापो वे पुष्करम श० 642 भी देखे । इस पद का अथं पुष्कर 
(अ-तरिक्न) मे आवतक्‌ (घूमने वले) अ्थति मेव भी किया जा सकतादहै। निध० 15 मे पुष्कर 
अ तरिश्चवाचको मे षढा भया है । पुष्कला० पाठ मे पुष्कल का अथ~श्रभरूत' करके “अत्यधिक भ्रमण 
करने वाला मेघ” यह व्याय्यान करना उपयुक्त होगा । इस पाठ मे मेष के उपयुक्त विशेषणो के 
प्रकाशन की क्षमता नही है। अत पुष्करा० पाठ ही उचितदहै। ब्रह्य पुण ओौर्पुराण सवण मे इसके 
विषय मे कटा है--पष्करा नाम ते मेव बृहृतस्तोयमत्सरा । पुष्करावतकास्तेन कारणेनेह शब्दिता । 
नानारूपधरास्ते तु महाधीरस्वनास्तथा । कल्पान्ते वृष्टिकर्तार सवर्तग्निनियामका ।' मोनियर 
विलियम के अनुसार “पृष्करावतक' का पृर्ह्लिग बहु° मे प्रयोग होता है भौर इनसे मेधो की उस 
जाति से अभिप्रायहैजो मत्यु ओर दुभिक्ष का कारण होती है। 'ुष्करावतकानाम्‌' के प्रयोग के 
लिए देखिये कू° स ° 77, 50 तदीयास्तोयदेष्वयय पृष्करावतंकादिषु, ओर देखिये वेणी 777, 5 
छ नमेधेनं गगनतल पुष्करावर्तका ।' कही-कही पुष्करः के स्थान मे पुष्कल" एेसा पाठा तर 
मिलता है । “रलयोरभेद ` इस नियम से ^र' को "ल" होने से अथं मे कोई भेद नही होता है। 

938 पुष्करेषु (उ० 5 4 14 53) पुष्कर + सुपर सन्ना, सप्तमी, बहुवचन, वाच भाण्डमूवेषु । द्विरद 
कराग्रे पद्मे खडगफने व्योम्नि वाद्यभाण्डमुखे । अगदे जले च तीथं पुष्करमष्टासु निदिष्टमिति 
भटट हलायुध (प्रदीप), वाद्भाण्डमूखेषु (चरित्र), "पुष्कर करिहस्ताग्रे वा्भाण्डमूखे जले व्योम्नि 
खंडगफले पद्मे तीथौषधिवि्ेषयोरित्यमर (चरित्र), वा्यभाण्डमुखेषु, "पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्य 
भाण्डमूवेजले" इत्यमर (सजी), वाचमूखेषु (पचिका), मृदज्खपुटषु । तादग्गेहोपरिभागे मृदद्खवादन 
म-दीभत कामसुत्तेजयतीत्येवमुक्तमं तथा च- 

मधुपान मृदद्धाना वादन च द्ररश्मय | 

प्रासादशिखर रम्य पुनर्तजयत स्मरामी ति ॥ 
पुष्कर करिहस्ताग्रे वा्यभाण्डमुये जले “इत्यमर (सुबोधा), यहा पुष्कर शब्द नत्य ओर गीत का 
भी उपलक्षक है अर्थात अगारियो मे सङ्गीते के साय पानोत्सव भी मनाया जाता है। 

939 पुष्पमेधोकृतात्मा (प० &6 ॥ 4 15) पुष्पमेव च्वि +-कृत +सु +- आत्मा +सु" बहुत्रीहि, वि्ेषण, 
प्रथमा एकवचन, कामरूपत्वात्‌ एतन्मेघस्य सम्भवति (प्रदीप) अपृष्पमेव पुष्पमेव कृत पुऽ्पमेषीङृत 
जात्मा येन स पृष्पमेषीङृतात्मा (चरित्र), पुष्पाणा सेव पुष्पमेष दुष्पमेषीकृतात्मा कामरूपत्वात पुष्प- 
वषकमेधीकृतविग्रह॒ (सजी) पुष्पवर्षं यो मेष , तच्वेन निपुणित शरीर येन । अनेन जलवर्ष॑णोचित 
रूपवत पृष्पवषणे अद भुतरूपान्तरपरिग्रहं उक्त , तथा रधुव श-“ग धोदग्र तदनु ववृषु पृष्पमाश्चय- 
मेषा ` इति (विदुल्लता), पृष्पमेषीकृत अत्मा शरीर येन कामरूपप्वात्‌ तादश सन. । पृष्पभेषी 
कृतःत्मेत्यनेन प्रागुक्त कामरूपत्वमुपपादितम्‌ । 


प्राय कु देदुसदशप्रसूनचयवषंण । 
पयोवाहो भवेद्‌ यस्तु पृष्पमेष स उच्यते ॥ इति बल (सुबोध); 
मल्लिनाथ के अनुसार एूल बरसाने वालि मेव क रूप मे परिवतित होकर, यह्‌ अथं उप- 
युक्त है । पुष्पमेव पद मे पूष्प शब्द का दूसरा सकेत शलोक 1 35 मे कहे हुए मग्र बि इ या बडी- 
बडी बृदे है, जो ठीक इसी भकार बरसती है मानो फूल बरस रहे हो जौर पृष्प वृष्टि के समान ही 
शीघ्र घमप्ठहो जाती है। उच पृष्पाङृति वृदो मे पृषथ्वीतल सले जए हए खपने जल के साय 
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अकाशगङ्खा के जल को भी मिलाकर बरसाना । यही व्योमगङ्खा जलार्द्र पृष्पासार कीसुदर 
वनि है । अध्यात्म पक्ष मे, जिसका इस ग्रथ मे विवेचन है, उसका आथव यो है- 

पृथ्वी या मूलाधार चङ्ग से उपर उषे हुएं सुषुम्ना के रस मरस्तिष्कके सोम या अगृतसे 
मिलकर पृन॒ दिव्य पवित्र बनकर पृथिवीकी ओरओआते है। शिव के मूत्यन्तर तेज-स्कद-को 
उनसे अभिषिक्त कराना ही उनकी चरिताथता है। पिछले श्लोक 6 के अनुसार मेव को इच्छा 
नूसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी । अत यक्ष उसे एूलो का मेव बनने की प्रेरणा कर रहा 
है । विश्रह्‌ पृष्पाणा मेष पुष्पमेव । अपृष्पमेष पुष्पमेव सम्पद्यमान छत भात्मा यस्यस् 1 

940 पुष्पलावीमुखानाम्‌ (प° 27 4 12 78) पुष्यलावी ¬+-अम --मुख ¬-अम तप्पुरुष सज्ञा, षष्ठी 
बहुवचन, पुष्प लुर्ना त इति पृष्पलाग्य "कमण्यण्‌* (3 2 1} इ्प्यण । टिड्ढागनत (4 1 15) 
“इत्यादिना डीप्‌ (प्रदीप ), पुष्पाणि सुर्ना त पुष्पलाव्य तासा मुखानि तेषाम (चरित) पष्पागि 
लुन नीति पुष्पलान्य , पृष्पावचायिका स्त्रिय, कम ण्यण, टिडढाणन' इप्यादिना डीप्‌, तासा 
मुखानि (सजी) पुष्पखण्डनपराणा युवतीना यावतीति भाव (1) भूखानामिति, तासा कूषुमलवन 
कुतुहलाकुलितत्वेऽपि मवच्छायाला मवश्चेन स्वरसत एव सचमत्कार त्वदभिमुखविव तोत्तानलोचनत्व 
मुखना नियत भावीति व्यज्यते (विद्यल्लता); मालका रवधूवदनानाम (सुबोध), पृष्प लुनातीति 
ढत षण्णिति षणि पृष्परलावी मालिनी, पुष्पलावीपदेन पुष्पोत्तोलनतत्परस्तरी मात्रमूच्यते इति च 
वदन्ति । सुबोधा । 

पुष्पाणि सु्नत इति पुष्पलाव्य । फूल चु नने वाली स्त्रिया । अत॒ मालिने । पुणष्यलावी 
विल्सन इससे मालाकार जाति का अथं लेते है। 

941 पुष्पासारे (पु ० 46 2 5 23) पुष्प जस्‌ + जासार ~+ भिन्न, तत्पुरुष, सन्ना, तृतीया, बहुवचन 
पुष्पाण्येव आसारा वारासम्पाता तं (चरि), पृष्पस्म्पात , "धारासम्पात आसार इत्यमर, 
(सजी, पुष्पाणामासारेरतिशयवषं अग्िमुखसम्भूतत्वेनाग्िनिरूप तेज इति जलवष्ट्या वहनि त- 
शद्यः पुष्पासार स्नपनमुक्त न तु जल (सुबोध), 

942 पृष्पोद्‌घेदम्‌ (उ० 18 2 6 24) पृष्पाणाम उदभेद (विकास) तम॒ (ष० तत्पु ०) उद +-भिद 
धत. == उद्भेद । कुयुमाविर्भावम । फलो का विकास अर्थात विकसित फूल । 

943 पुष्यति (उ० 16 & 20 &3)पुष --चट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन, तिड त, उपचिनोति, सूयविरहित 
पद्ममिव पत्तिविरहित्र गहु न शोभत इत्यथ (सजी०); पुष्णाति वद्धयत्तिं (पचिका); धारयति 
(सुबो वा). सुमति० "पुष्यति" का अथ "धारयति" करता है । देखिये--''वपुरभिनवमस्या पुष्यति 
स्वान्‌ शोभाम 1" 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुभा है! मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकुण्मे दीवार (362, 119) मालविण्मे दो बार (113, 602) एव 
रघु ° (16 58.) तथा कुमार० (7 78,) मे एक एक बार हमा है । 

०944 पुता (प०20 4 22 47 ; पणता -+-सु, सन्ना, प्रथमा एकवचन, अनेन तोयपनिम पेथादिक्रमेण 
चःप्यायनम अयमत्र समाधि - कतवमनशुद्धि पुरुष शेषद्रोषोपशोषणाथ तिक्तकषायवासित सधुजल 
पिबति । पश्चाद बलवतोऽस्य वैयुरपि न कुप्यति ईति । 

अत्र वाहट --"कषायाश्चाहिमास्तस्य विदयुद्धौ एलेष्मणो हिता । 
किमु तिक्ता कषाया वाये निसर्गत कफापहा ॥“ 
खरनादेऽपि -कृतथुद्धे कमात पीतपेयादे पथ्यभोजिन । 
वातादिमिन बाधास्यादििमरिवि योगिन ।॥ (प्रदीप ) 
सारवत्ता, अयमक््वनि - मादौ वमनशोधितस्य पृस पश्चात्‌ ए्लेष्मशोषणाय लघृतिक्व--कषाया 
म्बुपानात्‌ लन्धनलस्य वतप्रकम्पो न स्यादिति, तथा वाग्भट -- 
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कषायाश्च हिमास्तस्य विचुद्धौ श्लेष्मणो हिता । 

किमु तिक्तकषाया वाये निसर्गात्‌ कफापहा ॥ 

कृतशुद्धे कमात्‌ पीतपेयादे पथ्यभाजिन । 

वातादिभिन बाधा स्यात्रयैरिव योगिन ॥ इति (सजी) 
अतुच्छता अथच सधनता (सृबोधा) 

945 पुयमाणा (प° 59 1 5 5) पूर + णिच + लट्‌ (शानच्‌) कमणि । प्रथमा बहुवचन । क्रियमान- 
पूरणा । पूरित हृए 1 

9४6 पुवप्रीत्था (उ० 29 2 5 21)पव ¬-डस्-प्रीति टा, तत्पुरुष, संज्ञा, ततीया, एकवचन, पूव 
कालस्नेहेन (प्रदीप), पूववत बान-दकरा भविष्यन्तीति बुद्धया इति भाव (सजी) पराचीन प्रेम्णा 
(सुबोधा) पूर्वा चासौ प्रीति, तया । जब पति पास था तबतो प्रसनताजौर सृख इन किरणो 
प्राप्त होताथा उसी कै परिचयसे अबभी बह किरणा को सादर देखती धी, परन्तु अबसूख नही 
पाती थी। 

947 पूर्वस्पृष्टमं (उ ० 46 # 14 &1) पूव + डि ~ स्पष्ट {-अम्‌, तत्पुरुष, विेषण.द्वितीया, एकवचन, 
प्राकस्पृष्टम्‌ (सजी), 

"वाहि वात यत काताता स्पृष्ट्वा मामपि स्पृशे । 
बल्ल तत काम्यमानस्यशक्यमेतेन जीवितुम । (प चिका), प्राक्‌ स्पृष्ट समपृक्त भवेदिति (सूबोधा) 
948 पुर्वभिाष्यम्‌ (उ० 40 4 20 53)पुव {सु + गाड ~ माष +-यत्‌ +सु, विक्षेषण (तत्पुरुष); प्रथमा, 
एकवचन, प्रथम प्राथ॑नीयम्‌ (प्रदीप); प्रथमप्राथनीयम (चरित्र), प्रथम अवश्य प्रष्टव्यम्‌ । कृत्याशा 
इप्यावश्यकार्थेष्यत प्रत्यय (सजी), प्रथमाकाक्षणीय यद्‌ स्वास्थ नाम, (आशास्य' शब्दे अनुपसर्गा- 
कात "एतिस्तुशास्विति" क्यवमाव (पिका) पूवम आभाष्यम्‌ । प्रहुली बात, पहला प्रश्न । लोक 
मे सवप्रथम कुशलं ही पृछा जाता है । पूर्वाशास्यम्‌-पा० भे°-प्रथम शुम कामना, मगल कामना । 
सबसे पहले पृष्ठी जाने योग्य आवश्यक बात इसके स्थान पर पूर्वश स्य पाठान्तर है । इसकी 
व्याख्या निम्न प्रकारसे की गई है--पुव प्रथम आकादक्षणीय यत्स्वास्थ्य नाम (जिसके विषयमे 
पू्ठने की स्वपे पहले चाहना होनी चाहिए -अर्थात्‌ स्वास्थ्य) । इसलिए किमसी के स्वास्थ्यके 
त्रिषय मे पृष्ठना शिष्टाचार का प्रधान बद्ध माना जाता है। देखिये, मनु स्मृति-ज्रह्यण कुशल 
पृच्छेत क्षत्रब धुमवामयम्‌' । 

949 पूर्वोिष्टाम (प° 31 2 £ 24) पूव + सु + उष्टा + जम्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
माच भूरुज्जयि या इति पूर्वोदिष्टाम (प्रदीप). प्रथमनितेदिताम्‌ (चरित्र), ूर्वोक्ताम, सौधोत्मडग- 
प्रणयविमूखो मास्म ॒भूरज्जयि-मा' इत्युक्ताम्‌ (सजी) वक्र पथास्तव भवतु च इत्यादिना 
पूवमुदिष्टाम (विच्‌.०), प्रथममुदिष्टा वक्र पथाः इत्यादिवा कथित (सुबोध), परवोिष्टामित्यनेन 
विशालाख्या काचित भ-यपुरीति शङ्खा निरस्ता (युबोधा) 

पूवम्‌ उदिष्टाम । उद ¬+ ^८दिश्च (बताना) ¬- क्त + स्त्री° मा ~-द्धितीया पुकनचन । यह्‌ 
उल्लेख पू० मे° 28 मे हु है । 

9590 पुच्छत (ॐ० 50 3 20 36) +८च्छ तुदा ° प० ~+ भत्‌ (शत), प्रथमा एकव ० अथद्रोदनकारण 
जिज्ञासमानस्य (सुबोधा०) "षष्ठी चाऽनादरे' हस सूत्र से अनादर मे भवे षष्टी हुई है। प्युच्छतेः 
ठेमा भी पाठा तर मिलता है, उसमे 'ङ्रियया यमभिप्र॑ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌” इस वातिक से सम्प्र 
दान सज्ञा होकर चतुर्थी इई । प्रश्न कवत , रोदनकारणमिति शेष । पृष्ठने पर । 

951 पृच्छति (उ०40 3 17 &&) प्रच्छ्‌ + लट , प्रथमपुसख, एकवचनं, तिडन्त, दद्या दिप्वात पृच्छते 
द्रिकमंकत्वम्‌ (सजी); 
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कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत परदे का प्रयोग तीन बार हंभा है । मेधदूत कै भतिख्त 
इस पद का प्रयोग रघु० (8 5) तथा विक्रम (4 18) मे एकं एक बार हओ है । 


952 पुच्छन्ती (उ० 24 3 13 35} प्रच्छ तुदा० १० छना) + अत्‌ (शत) +-ई (स्त्रियाम्‌) । प्रश्न 


क्‌वती । पूछती हुई । 


953 पुथूम (प्‌० 49 2 9 15) पृथु + अम्‌, विशेषण द्वितीया, एकवचनः स्थूलम्‌ (चरित्र); स्वभावतो 


विस्तीर्णंमपि (वि्॒ल्लत्ता), महान्तम (सुबोषा) । 


954 पेशलम्‌ (उ० 3.21 & 26) पेशल -{-अम, विक्ञेषण, द्वितीया, एकवचन, मृदु्रम (सजी); ङश 
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सुकूमारम (परचिका), पेलव पेशलम कोमलम । पेलवमित्यनेन शय्यौत्सगे तिहितमपि कौमलत्वात 
केयूराद्धदादिना पीडित भवतीति सूचितम । पेलवभि्यत्र क्वचित पेशलमिति क्वचित कोमलमिति 
पाठ । (सुबोधा०) सु दर मौर कोमल । पेलवम० पा० भे० कोमल । इससे अतिशय सौन्दय की 
भावना व्यक्त नही होती । 'पेशलम्‌' को धारय ती" का क्रियाविशेषण मी रक्ला जा सकता है। 
पेशलम यथा स्यात तथा धारय ती । बडी चतुरी पे शरीर की रक्षा करती हई । भाव यहदहैकि 
यक्षपत्नी की वि रहु-व्यथा भौर स ताप इतने थे कि उससे शरीर की स्थिति सशयास्पद थी । अत 
वह्‌ अपनी चातुरी से प्रियमिलन की आशासे प्रिय की सम्पत्ति रूप अपने शरीर कौोधारण कर 
रही थी । इसकी अपेक्षा पुव अर्थं ही अधिक उपयुक्त है । इसका पाठा तर पेलवम्‌" तथा कोमलम्‌, 
है। तीनो का एकी अथ है । यहाँ 'पेशनम्‌' का अर्थं सु दरन होकर "कोमल" है । पेलवम --पेलव 
काञयदहै कृश या क्षीण । अमरकोश मे भी लिखा है--"पेलव तनु° ।” त वथक पेलन' को कू 
टीकाकारोनेसु दराथक माना है, पर अमरभिन भथ के लिए कोई प्रमाण नही प्रस्तुत किया । 
पाठा-तर "पेशलः का अथ रमणीय अवश्य होता है । परन्तु पेलव का नह । वल्लभदेव ने सही अथ 
दिया है--““पेलव ङश सुकूमारम्‌ ।'" सुकुमार एक लक्ष्याय हो सकता है । पूण सरस्वती, भरतसेन 
आदि ने वल्लमदेव काही पाठ माना है मल्लिनाथ ने पेशलम्‌" पाठमानाहै। पाठा तर “कोम 
लम" भीदहै। 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हु है। मेषदूत के भतिरिक्ति 
इसका प्रयोग एक बार रघु° (11 45) मेभीहभादहै। 
पेशल (उ० 16 1 4 6) पेशल ¬- भिस, विदेषण, ततीया, बहुवचन, चारभि । चारौ दक्षे च 
पेशल इत्यमर (प्रदीप), रम्यं (चरित्र), चारूभि, श्वारौ दक्षे च पेशलं ` इत्यमर (सजी); 
मनोज्ञ (पचिका); मनोहर । 'श्वारौ दक्षे च पेशल” इत्यमर । पेलवेरिति पाठेऽपि स एवां 
(सु्ोधा), पेशल का अर्थं सुन्दर है । देखिये-अमरकोश "चारौ दक्षे च पेशल । कालिदास ने पेशल 
शब्द कोसु-दर के अथ मे अपने प्रथो मे बहुत प्रयुक्त कियादहै। यह्‌ शब्द भ्राम्य होता हा भी 
सम्मवत उसके काल मे खूब प्रयुक्त होता था । 

दोषहीन होने तथा रत्न के तात्त्विक गुणो की उपस्थिति के कारण मनोहुर। यहाँ पेशल" 
का कोशसम्मत अथं है वारः । इन्द्रनील का लक्षणभमी भरतमल्लिककी टीकामे दिया हमा 
है । इस जगह बहू वचन भी व्यञ्जक है । शिखरो की बहुलता ओर उनका रचनाव विध्य ध्वनित 
करने के लिए वहुवचन आया है । पूणं सरस्वती के शब्दो मे--““बहुव चनेन च शिखरा हल्य निर्माण 
वेविध्यञ्च प्रतीयते ।'" 
पौराडगनानाम. (१० 28 3 15 62) पौर +- इस्‌ +-मडगना +-भाम, तत्पुष्ष, सज्ञा, षष्टी बहु- 
वचन, नागरनारीणाम्‌ (चरित्र), नागरनारीणा वेष्यादीनाम्‌ (सुबोध). 
प्रकृतिकृपण (१० 5 4 18 57) प्रकृति ¬ रा ~+-कृपण जस, विशेषण, प्रणयकृपणा । याञ्चाया 
क्षुद्रा । क्षुद्रत्वं दष्ट्वा परित्याग (प्रदीप); ्रकृत्या स्वभावेन कृपणा दीना (चरित्र), स्वभाव 
दीचा । कामान्धावा पुक्तायुक्ततरिवेकदयून्यत्वात्‌ बचेतनयाञ्चा च विरद्रत इत्यथ (सजी ०) विचार 
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यितव्येषु विषयेषु प्रकृद्या स्व मवेन कृपणा दीना ज्ञानश्रू-या । अस्यास्मिन कार्यं सामथ्यमस्ति 
अस्य नास्ति इति अविचारय त्येव यथा चेतनेषु प्रवत ते तथाऽचेतनेषु इति भाव । केचित्तु चेतनेषु 
अचेतनेषु प्रकृत्या चंत-येन कृपणा कपण्यव त॒ याञ्चा दं यव त इत्यथ । प्रकृतिश्चत्तिकी, तथाच 
विरूपाक्षयोगी श्रकृतिद्िविधा चास्ते शारीरी बुद्धिगोचरा । श्ारीरी वातपित्ताना चैँत्तिकी बुद्धि 
गोचरा । इति ।"* तया हीना अपिवेकाज्जडा इति वाक्याथ इत्याहु (युबोवा) विेषवित्सु सस्या- 
दिषु विवेकरहितेषु वक्षादिषु च विषये प्रियाप्रवत्तिकथनतप्प्रदशनतत्समीपगमना दिया चया दीन 
वत्तय (विदुल्लता) तथा च रामायणादिषु- अशोकं शोकापनुद शोकोपहतचेतसम । प्व नामान 
कुर क्षिप्र प्रियास दशनेन माम्‌ । हंस प्रयच्छमे का ता गतिस्तस्यास्त्वया हृता । विभावितकदेशेन 
देय यदभियुज्यते ॥, रक्ताशोक कृशोदरी क्व नु गता प्यक्त्वानुरक्त जनम, नो दष्टेति मूधव चालयसि 
क्रि वाताभिभ्रूत शिर । उत्कण्ठाधटमानषटपदषटासषटटदुष्टच्छदस्तप्पादाहतिम-तरेण भवत 
पुष्पोदगमोऽय कृत ।॥ इप्यायुक्तीनामम दरसनिष्य द सु दरत्वात, कामावस्थाविशेषत्वेनाप्युन्मा- 
दस्य कामसूत्रकार प्रतिपादितःप्वाच्च नयनप्रीति प्रथम चित्तासद्धस्ततोऽथ सकत्प । निद्याच्छेदस्त- 
नुता विषयनिवत्तिस््रपानाश । उ मादो मूर्छा मृतिरिप्येता, स्मरदशा दशव स्यु, इति (विद्युल्लता), 
प्रकृत्या स्वभावेन कृपणा दीना ज्ञनश या भवन्ति (सुबोधा), ““विंकलदरिद्रौ कृपणावि"” ति र्ति । 
प्रकृतिपुरषम. (प० 6 27 18) प्रहेति +सु + पुष +-जम, कम आर्य समास, अमात्यादि- 
प्रकृतिवगस्थ पुरुषम (प्रदीप), राज्याद्धत्वेन अ तमूत । अधिकारिपुरुषमिति यावत (विदुल्लता), 
अमात्यपुरुषम । प्रकृतीति इन्द्रामात्यत्वेन पौरुष सुजितम । 'प्रकृतिस्सहजेयोनावमत्ये परमात्मनि 
इति बिश्व (युबोधा); प्रकृत्या स्व भावेनेव सुभगयु दर; सु दरे अयिकमाग्ये च दुदिते तरवासरे 
तुरीयाशे श्रीमति च सुभग ' इति शब्दाणवे (सजी) 
परकतिश्चासौ पुरुषश्च प्रकतिपुरुष , तम । वेद मे इद्रको वर्षाकरने वालाभी बताया गया 
है । अत बादल इद्रके सेवक है। वल्लमने इसका विग्रहु-प्रकतिषु पुरुष प्रधानभूत -भी किया 
है। श्री सश्रुराम ने इसके प्रधान मत्री, अतरज्घ मित्र, प्रणयदुत, काय पुरुष (कामारम्भेषु 
विश्वस्त पुरुष )-ये अथ व्यिहै भौर कल्पना की है कि स्यातं इसका अथ ्रकति बाला का 
प्रमी पुरुष! हो । भाप इसमभागका अनुवाद इन्द्रकी प्रेमलीलाओमे तुम स्वेच्छारूपधारी 
कामसचिव रहे हो किथाहै। पर तु यह्‌ अथ बहुत प्रशस्त ओौर उदात्त प्रतीत बही होता। 
क्योकि कामदेव भीडइद्र के सेवकोमेसेही है! उसके होते हए एक अन्य काम सचिव की 
कल्पना अनावश्यक ही प्रतीत होती टै । हा, श्रकृति बाला का प्रेमी जथ प्रधान सेवक "मभ के 
साथ मिलकर काव्य के सौ-दय ओर भाव को चमत्कृत कर देता है । अत अनुवाद मे इन दोनो 
अर्थो का प्रयोग बहुत उपयुक्त रहेगा । 
“श्रकृतिद्विविधा चास्ते शारीरी बुद्धिगोचरा । 
शारीरी वातपित्ताना चेत्तिकी बुदधिगोचरा ॥” इति ॥ 
तया हीना अविवेकाज्जडा इति वाक्याथ इत्याहु । (सुबोधा) 
प्रकृत्या कृपणा विकला । स्वभाव से ही विवेकहीन । सारो° ने इसका न्यारयान विवेक्तुम 
समर्था-विवेक करने मे गसमथं किया है । प्रणयक्रृपणा पाठ मे प्रणये कुपणा विग्रह होगा | प्राथना 
करने के विषय मे ज्ञानशुन्य । अथ ति यह्‌ न जानने वाले कि प्राथना किससे कौ जाए । देखो 
शेव पश्यति जात्यस्ध कामान्धो नैव पश्यति । 
ने पश्यति मदो-मत्तस्स्वार्थी दोष न पश्यति ॥ 
दश धर्मन जानति धृतराष्ट्‌ विबोधनात। 
मत्त प्रमत्त उन्मत्तो जातिक्रद्धो बुमुक्षित 1 
त्वरमाणश्च भीर्श्च लुन्धः कामी च याचक 
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इस पण्ड पर श्री कर्मकर लिखते टहै--प्रणयकपणा 18 01€ 1 काणा ५1४ धट 
प्रस्तुत ०८ ष {6 रथप्जुयः ५28 प्राणदा ग दल्भ एष्ट 9 ए लवृचचल् ६0 कप 
0गि८४ कणाश्च 9 9 07903 9 8686 00 [7 पप € 26८60४६ 6०56 एप प्रकृतिक्पणा 
13 ५01तृहाः 11 1४5 दि ्<दप्रमो 20त 1 ८ (्णाडतलाः ध1€ वल्डटातप्०ण ग एप्ऽप्ाभ्2 
(10 6 प ्ादपतारवशाङ्2, 46 ४) 28 लपणिक्लहु 2 नल्लु€7) ५४८ 276 आल]्लत्‌ १० 
६1110 ६६३४ प्रकृतिकपणा 13 ४॥€ हलापाणन 1620171, ^ हय) {€ लघ $ला8€ 565 "16 
लतम 68510य प्रकतिपुरूष प्ता ५३8 70939 $ ऽप्टृष्टलमह्त ए प्रकृतिकपण । (भाव यहु है कि 
प्रकरण मे ्रणयकृपणा ' पाठ अच्छा लगतादहै क्योकि यक्ष जड वस्तु सेप्राथना कर रहाहै। 
परतु श्रकतिकपणा” ही मूल पाठदहै क्योकि इस पाठ काक्षेत्र विस्ततदहै। यहु विक्रमोवशीयके 
पुरूरवा के वणन से स्पष्ट है । अपि च-अगते पच मे श्रक तिपुरुषः शल्द के प्रयोग पर भी सम्भवत 


“प्रकृतिक्पणा 'कौदहीषछापदै | 


959 प्रकृतिसुभग (प° 43 29 19) प्रकति-+ टा {सुभग +सु; तत्पुरुष, विरोषण, प्रथमा, एकवचन । 


प्रकप्यासुभग । साख्याभिमतस्य तत्वस्य सयोगेन सुभग इत्यर्थोऽपि ग्राह्य । प्रसने चेतसि प्रकृत्या 
सुभग परमात्मबिम्ब प्रति रुलतीव्यर्थोऽपि ध्वप्यत इति क्षवग-तव्यम त्व स्वरूपेण ता गम्भीरा प्रवेष्टु 
यद्यपि नेच्छसि, तथापि तव छायात्मा प्रवेक्ष्यति अवश्यम । तस्मात त्व धय कृत्वा चट्‌लशफरोद्रतन 
प्रेक्षितानि अवमानयित्‌ नाहि एव । ततो मत्कायं विलम्बो भविष्यतीति भाव (प्रदीप) प्रकृत्या 
स्वभावेन सुभग सुन्दर (चरित्र); स्वभावेनव कत्रिमवेषमन्तरेणसु दर, स्िनिरव मुग्धश्यामलला 
वण्यदिग्धविपद तरालत्वादिति भवि । (विदुल्लता), स्वभाव मनोहर (सबोधा), प्रकति- 
दसमे दश्चिणावत ने साख्य शास्त्र के प्रकृति का उल्लेख माना है । 


960 श्रक्ृमेथा (उ० 37 4 18 52) प्रक्रम +~ लिड; मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड-त, प्रारभेथा 
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(चरित्र); उपक्रमस्व, विध्यथं लिड, श्रोपाभ्याः समर्थाभ्या इति आत्मनेपदम्‌ (सजी); प्रारभेथा 

(पचिका), आरभस्व, प्रक्रमेथा इति प्रोपादारम्भे इत्यात्मनेपदम (सुबोध) प्रारम्भ करने केअथमे 
प्र गौर उपपुवक 4८क्रम्‌ आत्मनेपद होती है । मत यहाँ आत्मनेपद आया है। इस प्रकार के आत्म 
के प्रयोग के लिए देखिये--कुमार० {7 2 वक्त्‌ मिथ पश्राक्रमतंवमेनम्‌' ओर उद्धवस देश 120 

"दूत्य स्वस्य प्रणयहूदयस्त्वं निवे्यानवद् धीमन्‌ सद्यो मम कथयितुम वाचिक प्रक्रमेथा ।'" 4८क्रम 
धातुः स्वाथ मे परस्मैपद है । यहा “श्रोपाभ्या समर्थाभ्याम" (1 5 42} सूत्रसे प्रारम्भाय मे आत्मने 
पद प्रयुक्त हुई है । भटटोजि दीक्षित ने लिखा है--".समथौ तुल्याथौ । शक ध्वादित्वात परकूपम । 
प्रारम्भेऽनयोस्तुल्यार्थं ता 1“ तत्वबोधिनीकार ने इसी से लिदा है 'श्रोपाभ्यामूप्रारम्भे""इत्येव सुवचम । 
प्रण यक्रलहात (उ० # 3 15 &4) पति पत्नी मे प्रेम बढ जने पर प्रिय के प्रेम सम्बन्धी बपराधो- 
सौतोकानाम लेने अथवा उनके साथ रमेण जादि कर्मो-से ङ हृ प्रेमिका कै क्षगडे को प्रणय 

कलह कते है । देखो कामसूत्र 2 10 27 33, इस कलहं मे प्रमी द्वारा अनुनय विसय चाटूक्त्या 
भौर मनुहार करने तक ही वियोग माना जाताहै । य वियोग हइतनाहीहै फि क्‌छ देर तक 
सम्प्रयोग-सुख प्राप्त नही होता । अत यह वियोग न वास्तविक है, न चिरस्थायी । कान्य मे नायक 
यक्ष का विरह इस कृथन का विरोधी नही है क्योकि शाप के कारण उसकी यक्षोकित महिमा नष्ट 
हो चुकी थी अत बहु ओर उसकी पत्नी इष कथन के अतगत नही बति । प्रणयस्य कलह , 
तस्मात्‌ (ष० तत्पु०) प्रेम विग्रहात्‌, कृतिम कोपादिति भाव्र । 


962 प्रणयकुपिताम्‌ (१० && 1 3 9} अरणय ~~ टा - कुपिता -मम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एक 


वचन, स्ेहङ्रदढधास (चरित्र) प्रणयेन प्रेमातिक्षयेन कुपिता कुपितावस्थायुक्ताम (सजी), भरत्या 
षिताम्‌ (पचिका)ः प्रेमकपट कलह रुष्टा, प्रणयद्ुपिहमिति कुपित प्रसन्ना प्रबलकाम7 भवतीत्यु- 
क्तम्‌ । यदुक्त- 


पदकोश /233 


कूपितास्वनुनीतासु प्रथमोपगतासु च । 
विरहाद्विधुरास्वेव कामं पुष्पवतीषु चे'ति॥ 
प्रणय कलह मे क्रुद्ध । इससे यक्ष की अपनी प्रिया से अयत्र आसक्ति की ध्वनि तिकलती है, पर तु 
कामी सुरत मे काल्पनिक सौतो का उल्लेख करफे भी प्रणय कलह उपप न कर लेते हं । यहा एसी 
ही स्थिति का चित्रण है । कुपिताम-वेद मे +कुप्‌ घातु का अथं कम्पनः “शारीरिक क्षोभः है । 
देखो ऋ० 2 12 2 आदि । परन्तु बादके साहित्य मे इसका अथ केवल “मनका सतप रह 
गया है । देबो- 
“क्रोधमूलो मनस्ताप क्रोध ससारबधनम्‌ । 
धमक्षयकर कोधस्तस्मात क्रोध परित्यज ॥।'' अध्यात्म रामायण, अयोध्याकाण्ड 4 36 
यहा पर कालिदास ने इस पद का प्रयोग--मानस्तिक ताप ओर शारोरिकं क्षोभ, कम्पन--इन 
दोनो दही अर्थो मे किया है। अ्ययिक प्रेम के कारण थोडीसी बात पर भी नायिका का रूठ जाना 
स्वाभाविकसी बति है) 

963 प्रणयवचनम्‌ (प° 29 ‡ 12 79) प्रणय ~+ इस्‌ + वचन +सु, तत्पुरुष, सज्ञा, परथमा एकवचन, 
प्रा्थ॑नावाक्यम । प्रियेषु स्वीणा आच प्राथंनावाक्य विश्रमोहि,सतु तस्या सजात इति भाव । 
प्रस्तुत उग्जयिनिगमनं विहाय मार्ग॑वशात्‌ निवि ध्यागमनमुक्तमिति अनुस धेयम्‌ (प्रदीप); प्रीतियुक्त 
वच (चरित्र), प्राथनावाक्यम्‌ (सजी), हृदयगतस्य प्रेम्ण कथनम्‌ (विदुल्लता) प्रेमकथनं वचनमिव 
वचन रतिमानसाविष्करणमं । यदुक्त 

““स्तेह मनोभवजङ्त कथयन्ति भावर्नार्या भुजस्तनविभूषणदशनानि 1 
वस्व्राभिसयमन केशविमोक्षणानि धृक्षेपकत्पितकटाक्ष विधीक्षितानी"ति । (सुबोधा); 

96& प्रणयि (० 9 & 16 55) प्रणयिन ~+-सु, विकेषणः, प्रथमा, एकवचनः, प्रणययुक्तम्‌ ( चरित्र ). 
प्रमयुक्तम (सजी); प्रणययुक्त प्रेमां दौभग्पिरदितमित्य्थं (सुनोधा) 

965 प्रणयिनं (प° 66 1 37) प्रणयिन + उस, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, भतत्‌ । श्रणयिन उत्सडगे 
कामिनीम' इति वक्तव्ये कामिनीशब्दानुपादान उत्तराद्धे वक्ष्यमाणत्वात (प्रदीप) मत्त्‌ (चस्ति). 
त्रियतमस्य (सजी) वल्लभस्य (सुबोषा); 

966 प्रणयिनि (ड० 36 3 16 34} प्रणय ~-इनि ~{- डि, विक्ञेषण, सप्तमी, एकवचन; भत्तरि (चरित); 
प्रेयसि (सजी), प्रेयसि (पचिका); प्रेमवत्ति मयि (सुबोधा) 

967 प्रणयि्ि (प° &2 2 8 12) प्रणयिन -भिस्‌, सञ्चा, तृतीया, बहुवचन, प्रियतमं (सजी) प्रसाद- 
नसौकय द्योतयति, प्रणिपातादिकम नरेणापि तदृ्शंनमाच्रान्मन्भथपरतन्त्रतया प्रसादो लभ्यत इत्यथ । 
भरणयिभिरिति, तद्‌ गतप्रेमनिगलर्या त्रतत्वात्‌ प्रमादापतितत्वमपराधस्य, अतो नेयमिति प्रसादस्य 
प्रयतनतोऽप्यनुष्ठेयत्वम्‌ (विद्युल्लता), प्रिये (सुबोधा) 

968 प्रणयिषु (उ० 53 4 22 42) प्रणयिन्‌ ~ सुप्‌, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, पराथ्यमानेषु (प्रदीप), 
याचकेषु विषये (सजी), अथिषु (पिका); भ्रियेषु (सुबोधा,) “श्रणयोऽस्ति अस्येति भ्रणयी (इनि 
योगात) । प्राशरत्ये वा स्यादिनि ।” ओौर प्रणय का यहाँ पर अथं याञ्चा लिय गयादहै- 
“श्रणयास्त्वमी विनक्नम्भयाचप्रेमाण (अमरकोश) । श्रशस्त याचना करने वलि'केअथमेदही 
कविने इस पदकाभी प्रयोग कियादहै। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हआ है। मेवदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम०्मेएकबार (12) हृआदै) 

969 प्रतनू (उ० &11 3 5} प्र~¡ तनु + अम्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीय एकवचन, कीदृ शमित्यपेक्षायामाह- 
प्रतनु इति (प्रदीप ) कृशम्‌ (सजी); 'तनु च तनुना" इति चार्थाभावात्‌ प्रतनु तनुना इति पठनीयम 
(चिका). भतन इति पठनीयम्‌ क्षत्निकृशम्‌, केचित्तु हे सुतनु सुगात्रि विरहेणातिक्षीणे वेति 

1० १०५ 
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व्याचक्षते तन हृ प्रक्रम भद्खातं (सुबोधा) प्रमे तुलनाकोाभावदहै। यक्षपत्नी का शरीर पहले 
ही तनु (देखो-त वी श्यामा उ० मे 22; था । अब विरह से अत्यधिकक्षीणदहो गयादहै। इस 
जोडेमेदोनौको कृश बताया गयाहै। अथवा कविनेश्रःका प्रयोग यक्षके अपने शरीरकी 
अपनी प्रियतमा के शरीर के साथ तुलना करने के अथ मे किया हो--अर्थाति वहु बेचारी शरीरम 
मुक्से भी दुबल हो गई होगी । यहा श्र को तुलनात्मक न लेकर प्रकर्षाभिधायकमभीले सक्ते है। 
यक्षप्रिया स्वभावत "तनु थी त्रिरहजागरण एव वेदनात्ति के कारण वह्‌ ओर भी दुबली हौ गई 
श्रक्रष्टञ्चा तन तनु च प्रतनु ““्रादयोगनाद्यथं प्रथमया" (वा०) से यहा समास होगा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दोबार हुजा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शकुऽ्मे भी एक बार (911) हृजादहै। 


970 प्रननुषु (उ० 43 3 11 30) प्र तनु + सुप्‌, तत्पुरुष, विशेषण, सप्तमी, बहुवचन, भविशयेन 


971 


972 


त वीषु (प्रदीप) स्वल्पासु (सजी), सूक्ष्मेषु (पचिका), अत्पासु (सुबोधा) मृदृपवनणकुनिशफराद्या 
स्फालन एव तनुतराणा तरद्खाणामूदयातं तेषाम भपि असुलभप्वम । अयेषाञ्च तादशसादश्यवबाह्य 
प्वम प्रतीयते । (विद्युल्लता) 
प्रतिदशमुखम्‌ ( उ० 14 3 12 36 ) दशमुख ¬+- इस्‌ प्रति, अव्ययीभाव, अन्य, अभिरावणम 
(सजी); 

यहा दशमुख से रावण का बोध होता । अत इस श्लोक को कुछ टीकाकारो ने उत्तर मेघ 
मे रक्खाहै। श्रीकलेने इसे उत्तरमेधमे 1 9्वा स्थान दियाहै भौर श्री इस्लामपुरकरने ऽवा, 
श्री पार्क ने 78वाँं तथाश्री कर्मकर ने 76 अ वाँ स्थान दिया है। इन विद्वानो का कहना है कि 
उज्जयिनीसे रावणके युदधका सम्बध अज्ञात है जब कि अलकापर रावणके आक्रमण भौर 
यक्षो से युद्ध करके पुष्पक विमान छीनने का वत्ता त प्रसिद्धहीहै। परतु यहा पर कनि काञि 
प्राय हारे हए योद्धामो से प्रतीत नही होता । अपि च-यहाँ योघाग्रण्य पद रक्खा गया है यक्लाम्रण्य 
नही । पूवमेव के दूसरे एलोक मे यक्ष के कटक धारण का वणन किथागयादहै । इस प्यके योवा 
कोई छत्रिम आभरण नही रखते । अत यह्‌ वणन अलका का प्रतीत नही होता । साथ ही इतिहास 
प्रसिद्ध न होने प्र भी उज्जयिनी पर्‌ रावण का आक्रमण भौर वहा पर युद्ध असम्भव नही प्रप्युत 
सम्भवदही ह । यदि यष्टा पर श्रतिदशभुखम" का अथ रावणके विरुद्ध न करके दस दसत योद्धाभो 
के विरुद्ध (दशाना मूखाना समाहार दशमुख, तत्‌ प्रति) क्रिया जावे तो यह वणन उज्जयिनी का 
बन जाता है । श्रतिदिशभुखम' पाठ का अथ है--प्रतिदिश मूख यथा स्यातं तथा--षहुर दिशामे 
मुख करके" । थह (तस्थिवास ` का क्रियाविषयेषण है । इस पाठसे भी इस एलो का उज्जयिनी 
केवणन सेसम्बध पुष्टहोजाताहै। अत हमने इसे मल्लिनाथ के क्रमानुसार पूवमेवमेही 
रक्खा है । 
प्रतिदिनिम (पू० 614 16 76) दिन डिपति, अव्ययीभाव, भन्यय, दिने दिने (सजी), 
प्रतिदिशम्‌ दिशि दिशि (सु्रोधा) इसके स्थान मे विल्सन, सारो०, वल्लभ, सुमति, सरस्वती 
तथा म० सि०ने श्रतिदिशम्‌' पाठ दिया है, कितु इसकी अपेक्षा भ्रतिदिनमः पाठ अच्छाहै, 
क्योकि कंलाश् के केवल उत्तर दिशामे होने पे उत्तरमे “इकटा हृभा अट्हास' ठीक बैठ्ताहै, 
प्रतिदिशम्‌--पाठ मे इसका अथं "चारो तरफ इकटरा हृथा" करना उचित होगा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इस र को प्रयोग रघु० (17 50) शाकु० (56) तथा विक्रम० (31) मे एकएक नार 
हया है । 


973 प्रतिनवजपापृष्परक्तम (१० 39 2 8 23} प्रतिनव ~यु +- जपा + इस्‌ + पृष्प-सुरक्त+अम, 


बहतर हि" विषेण, द्वितीया, एकवचन, परतयग्रजपाकसुमरहितम्‌ (दीप), भ्र्तिनव नवीन यत जपा 
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पष्प बन्धु ककुसुम तद्वदिव रक्तमरणम (चरित्र), प्रप्यग्रजपाकृसुमारुणम्‌ (सजी); तत्कालविलसित- 
सद्रपुष्पवर्स्निग्धारुणम (विद्युल्लता), प्रतिनवम अभिनवम्‌ अम्लान यज्जवापुष्पम्‌ ओड़कुसुमम 
तदत रक्तम.लोहितम. । जवाशब्देनात्र ओड्वक्ष उच्यते, अतएव जवापृष्पमिति न पूनरक्तम्‌, “ओोड्‌ 
पुष्पेऽपि वृक्षऽपि जवाशब्द प्रकीतित इति पुरुषोत्तमं , नवविनिद्रजवाकूसुमप्विषामि''ति भारवि , 
““जवाकरुमसङ्धुाशमि "ति सूयस्तव (पुबोवा); 

प्रतिनवानि जपापुष्पाणि तद्रत रक्तम । ताजे खिले हए जपा (= जही) के पल के 
समान लाल । यह्‌ साध्य तेज ` का विशेषण है। 

974 प्रतिहततमोषृत्तिरम्या (उ० 3 4 12 58) प्रतिहता +सु + तमस + आम -{ वृत्ति {जस + 
रम्या +- जस, बहुत्रीहिगभद द्र, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; प्रतिहता तमसा वृत्तिर्व्याप्तियंषा ते च 
ते रम्याश्च इति तथोक्ता (सजी), इससे यह्‌ विदित होतादहै कि अलकामे रात्रि को सवेदा 
प्रकाशही रहता है। वहा इसलिए कष्णपक्ष ओर अमावस्या होती ही नही, सदा शुक्लपक्ष ही 
रहता दै 1 

9273 प्रत्क्षम. (उ० 33 4 16 42) अव्यय, अवश्य त्व एव विवा तां द्वितदिनि द्रक्ष्यसीप्यथ (पचिका); 
गमनमात्रेणानुभवसिद्ध, भविष्यतीत्याक्षपात्‌ । (सुबोधा) भशक्षि प्रति गत प्रप्यक्षम । अखोके 
सामने । ““अक्षर्मि द्रय॒प्रतिगतम । अप्यादय, क्रा-ताद्यर्थं द्ितीययाः (वा०) इत्ति समास ॥" 
र द्रयक या ईइ व्रयज्ञान को प्रत्यक्ष कठेते है-- “प्रत्यक्ष स्यादेद्रयकम ""-- (अमरकोश) गौतम 
के अनुसा र~“ ई व्रयाथर्सा नकषज य ज्ञानमव्यपदेष्यभ. अव्यभिचारि न्यवस्तायात्मकञ्च प्रप्य 
क्षम । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हभ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक०्मेदो बार (3 40, 570 1} हृजा है । 

976 प्रत्यग्रं (पू० 43934) प्रत्यग्र +-भिस्‌, विशेषण, ततीया बहुवचन, नवीनं (चरित्र), अभिनवं 
(सजी) तत्कालोतषुल्ल (विद्युल्लता), प्रत्यग्र नूतन नवम. इप्यमर (विद्युल्लता), अभिनवरपय्‌ं 
षित (सुबोध); प्रत्यग्ररित्यादघ्वनि (युबोधा) 

977 प्रत्ययात्‌ (पु° 8 2 7 26) प्रत्यय 1 उसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, प्रियागमनविश्वासात (प्रदीप) 
वर्षत्तौ भर्तार समेष्य तीति प्रत्ययो विश्वासस्तस्मातं प्रत्ययोऽघीगशपथन्नान विश्वा सहतुषु इ यमर 
(चरित्र), श्रयागमनविदइ्वासात, प्रप्ययोऽधीनशपथन्ञानविश्वासहेतुषु इत्यमर (सजी) विश्वासात, 
अचिरमाविनि प्रिथागमे इप्य्थति । श्रत्ययस्तु स्यातिर ध्रविश्वासाधीन्हेत्‌षु इति वजयन्ती । 
(विदुल्लता); वर्षपिक्रमे पाथा नियतमाया-तीति निश्चयज्ञानात (सुबोध), केचित्तु प्रत्ययात 
शपथात आश्वसत्य अधिक श्वास मुच्च त्य यात्रासमये मेघागमेऽवश्य समेष्याम इति स्वीणा 
पुर शपथ कत्वा पा थास्तु प्रस्थिता अधुना मेष समायातस्ते तु नागता इति श्वासमोचनम. । 
प्रत्ययोऽवीनशपथनज्ञान विश्वा सहेतुषु । रन्ध्र शब्द" इत्यमरे इत्याहु । (सुबोध) 

978 प्रत्यहूम. (उ० 10 इ 2 24) अह्न -- डि ~ भ्रति, अब्ययीभाव, अव्यय, अह्नि अहनि (सजी), 
“"अनग्यय विभक्ति-' इत्यादिना समास (सजी) 

कालिदास की कृतियो+मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकू० मेदो बार (2 15,6 4) तथा कूमार० मे एक तरार (1 60 ) हृ है । 

929 प्रत्यादित्यम (प° 46 4 13 59) आदित्यमतिक्रा तम. । अत्यादय क्रा-ताद्यथं द्वितीयया" इति 
समास" सूर्याऽतिशायि । सूय से बढ-चढ कर । 

990 ब्रत्यादिष्टाभरणसख्चय (उ० 14 4 15 52) प्रत्यादिष्ट {जस +-आाभरण--जाम्‌+- रचि + 
जसं, बहुत्रीहिः विरेषण, प्रथमा, बहुव चन, प्रतिषिद्धभूषणका तय , शरत्रप्रहार एव वी राणा भूषण- 
मिति भावः, (सजी); प्रत्यादिष्ट-परति+-आ-~+- ^८“दिश्‌ (बताना) + क्त । प्रत्यादिष्टा अभिरणा- 
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नाम स्वय यँ, ते। यह्‌ धयोधाग्रण्यं " का विरेषणदै। 

981 प्रत्यदेशात (द्विवार प्रयुक्तम्‌ ॐ० 34 2 4 27; 53 2 8 19) प्रप्यादेश -{ डसि, सज्ञा, पचमी, 
एकवचन, निराकरणात्‌ । निषेधादित्यथ । प्रत्यादेशो निराकृतिरिप्यमर (34 प्रदीप) अहु 
करिष्यामिति प्रत्युत्तर न ब्रूषे तथापि भयेषामिव प्रस्यत्तरप्रदानात्‌ तव॒ धय न कल्पयामीत्याह्‌ 
म्रत्यादेशादिति । अ देशो वचनम्‌ । प्रत्यादेश प्रतिवचनमिति उत्तर विनापि भवतो धरिता कपया 
मित्यभिप्राय । यद्यपि प्रत्यादेशशब्द प्रत्याख्यानवचन, तथापि अत्र प्रतिवचनवाचको भवति । 
्रत्युक्तमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ (प्रदीप 53), निराकरणात, प्रत्यादेशो निरा़ृतिरि"'त्यमर (चरित); 
निराकरणात परित्यागादित्यथः, श्रत्यदेशो निराकृतिररि"त्यमर (सजी) करिष्यामीति प्रतिकवचनात, 
'उक्तिराभाषण वाक्य अदेशो वचन वच ' इति शब्दाणंवे (सजी 58); वजनात (पचिका 54}, 
निराकरणात परित्यागात्‌ चिरमसेवनादपि च (सुगोधा 54} वक्ष्यमाणत्वेन प्रत्युत्तरस्य निराकरणाद 
अकथनात । अप्रप्यदेशात्‌ धीरम्‌ शिधिलताम्‌ अधीरताम अपाण्डित्य वान खलु तकयामीति च केचित। 
प्रत्या देशादिः्यत्र प्रत्याख्यानादिति क्वचित्‌ पाठ , अथस एव (सुबोधा० 53, प्रत्यास्यान, प्याग । पति 
विरह के कारण शराब नहीं पी जाती थी क्योकि मधुपान तो रतिफलश्रद भौर उदहीपक था। पति 
तो था नही । फिर रतिफल मिलता किंसलिए । अत ब्रह्मचयत्रत को स्थिर रखने कै लिए मधुपान 
बदथा। इस पदने टीकाकारो को बहुत विचलित किथादहै। मह्लिनाथ ने इसका अथष्हामे 
उत्तर' किया है । प्रतु यह बहुत अच्छा ओर प्रकरणोचित अथ नही । परण ईश्वरचन्द्र विद्या 
सागर ्रत्यदेश न" षाठ को स्वीकार कृर (भवत धीरताम्‌ प्रत्यादेश न कल्पयामि~यह अवय 
करते है ।--आप की गम्भीरता (= चुप्पी) को मै इनकार मान नही सकता । 

वस्तुत जपा कि श्री पाठक ते किला दहै, यहा श्रत्यादेशात्‌ः का अर्थं इनकार है। अब 
अथ इस प्रकार होगा "(वलु) निश्चय से (भवत ) आपकी (धीरताम्‌) गस्मीरता चुप्पी को 
(प्रत्यादेशात्‌) इनकार करने के कारण (न) (कल्पयामि) नही मान सक्ता ।' मानने का कारण 
अगली दो पक्तियो मे दिया गया है । देखो-“सन्प स्वय परहितेषु कताभियोगा ।` तथा श्वार्थात 
सतो गुख्तरा प्रणयिङ्गियव ।' अत यही अथ उचित है 1 साघारणत भ्रत्याख्यान निरसन प्रत्यादेशो 
निराकृति ` इस अमर कोश के बल पर प्रत्यादेश शब्द का प्रत्याय्यानदही अथ होतादहै। हितुमे 
पचमी होने सै इसका अथ यही है -तुम मेरी प्राथना का प्रत्याख्यानं कर रहे हो-मेरा काय 
करनेकोनाकररहहो, इसी कारण तुम धीर चूपचाप हो, एेसा मेँ अनुमान नही कर सक्ता हू, 
क्योकि प्रत्येक कायं करने को मृह से हौ बोलना अनिवायं नही । बडे लोग प्राथना भूनकर मृहसे 
हाना कृछभीन कहते हृए क्रिया स्प मे काम करके दिवा देते है । भ्रत्यदेशात” पञ्चमी वलि 
पाठ को अपेक्षा श्रत्यादेश नः द्वितीयान्तं पाठ सुबोध भौर स्पष्ट है । सम्भव है मूललिपिमे श्रत्या 
देशन' ही रहाहो भौर नकल करने वालों ने गलती से उसे श्रत्यदेशानः लिख द्याह । कही 
कही तुमु नत ॒श्रत्यदेष्ट्‌' पाठ मिलता है । विल्सन, वत्लमभ आदिद्सेही नेते है । अथ मे विशेष 
भेद नही । मर्लि० “उक्ति आभाषण वीक्यमादेशो वचन वच ' इति शब्दण्णव के आधार प्रर 
अदेश का अथ वचन केरते हँ भौर प्रति जोड देने से प्रत्यादेश का प्रतिवचन अथि उत्तर अथ लेते 
है । हतौ अथवाल्यप्‌ लोपे कमंणि पचमी मानकर वाक्याथ यह्‌ हु तुमसे उत्तर प्राप्त करकेही 
मै (अपने काय के प्रति) तुम्हारी गम्भीरता का अनुमान नही लगाता अर्थात भेरी प्राथना सुनकर 
चुप हुए तुम मेरे काय के लिए कितने गम्भीर ( 810४5 } हो--इस बात म दाजा लगाने के 
लिए मुञ्चे तुमते हा" के रूपमे उत्तर लेने की कोई भावश्यकता नही । इसमे स देह नही कि इस 
तरह्‌ भी वक्याय सगततोहो जाता दै, विन्तु श्रत्यादेशः शन्द का उत्तर अथ साधारण प्रयोगमे 
नही माता है । स्वय कालिदास ने अपने विक्रमो० आदि मे प्रत्यादेशो रूपगधिताया भिय ' लिख- 
कर प्रत्यादेश को प्रत्याख्यान का ही पर्याय माना है। प्रति+श्वा~+-दिशु अत्िसजने-} षन, 1 दिश्‌ 
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अतिसजंने धातु पै निष्पन हीने के नेति प्रत्यादेशं का परित्यागं अथं स्वाभाविकं ही है । प्रोषित- 
पतिकाओ के लिए मदिर का ग्रहण वजित है अत श्रत्यादेश' की बात कवि ने उपस्थित कीदहै। 
(34), प्रत्याख्यातुम का पाठा तर है--ग्रत्यादेशात । यदह पर भ्रति +-आः उपसरगपूवक ^^“ख्या' 
( +^“ चक्षिड़" की जगह आदेश सरूप मे अने वाली) घातु का तुमुन्नत ख्परहै। ' जवाबदेदेनेकै 
लिए” तुम्हारी शवीरता' अर्थात धयशीलता की सम्भावनार्म नही कर सकता । आशय यह्‌ कि 
मेरी इस विपत्ति को सुनकर तुम इतने निष्ठुर कदापिन हो पाये किं सीधा जवाबदे निकलो। 
इतनी हिम्मत तुम्हारीन हो सकेगी । पूणसरस्वती ने इसी से लिखा है--" धीरता निदयताम ।'` 
वल्लभदेव ने लिखा है -प्रत्याख्यातुमनत्र तव धैय न लक्षयामि 1 

प्रत्यावत्त (प° 42 ¢ 20 32) प्रति ~ अड ~-वृ - क्त -- सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रति- 
निवत्त (प्रदीप), पुनरागत (चरित्र), प्रप्यागत (सजी) रात्रिनिवासस्थानादागत (विद्युल्लता); 
प्रत्यागत (चुबोधा) प्रति +-आ + ५८ब्‌त्‌ -{- पु° प्रथमा एक व° । 

प्रत्याश्वस्ताम (उ० 37 2 5 20) प्रति + आड + शवस्‌ + क्त -‡ टाप अम, विदेषण, द्वितीया, 
एकवचन, प्रतिबुद्धाम्‌ (प्रदीप), प्रतिबद्धा गतग्लानिं वा (चरित्र), सुस्थिताम, शिशिरानिलसम्प्कत्‌ 
पुनरज्जीवितामित्यथ , ^स्वसे कत्तरि क्त ", (मादितश्च' इति चकारात इटप्रतिषेध , एतेन अस्या 

कुसुमसौकमाय्य गम्यते (सजी); शीतवातसस्पर्शात्‌ समाश्वस्ताम्‌ (पचिका) मुक्तेदाम । गृहा त 

गता विदूरवत्तिनीम अनवधाना (सुबोधा) त्रियागमेप्रत्याशया आश्वासो नोघ्य । उक्तञ्नानेनेव 
प्रत्ययादाश्वसत्य इति । किव पूर्वानुभरूतवासनयोक्तम्‌, पूव हि रति क्लान्ति शाति शीतलधातेनज 

निता (सुबोधा) शा तचित्त, स्वस्थ । प्रति ~-आ ~+ ' 4+⁄श्वस प्राणने" (अदादि०) -{- क्त" (स्वियाम्‌) = 
भत्याश्वस्ता, ताम । आदितश्च (7 2 16} इतीटूप्रतिषेभ । प्रत्याश्वस्त का अथ है निवंतया 
आर्ना दत अथवा सुस्थ । चमेली की कलिधो के पक्ष मे इसका अथ थोडी उच्छ्वसित या विली 
हुई । 'त्रिकाण्डलेष" का कथन है--“माख्यायिकापरिच्छेदे चाश्वासो निवृतावपि ।” साराथचन्द्िका- 
कार का व्याख्यान भी दृष्टव्य है--माख्यायिका परिच्छेदे गद्यपयमयप्रबन्धस्य विच्छेदे । निवृतौ । 

सुस्थितौ । अपिशन्दादाश्चरयदाने । भीतस्य भयनिवारणार्थं सात्वने च।” मल्लिनाथ का कथन दहै 
है किं इस विशेषण से यक्षाद्खना का मालतीजालक साधम्य प्रतिपादित होता है ओर उससे नायिका 
का कुपुमसौक्‌माय ध्वनित होता है--“"एतेनास्या कूसुमसौकूमाय गम्यते ।* 

प्रह्यासन्ने (१०115) प्रति¬-गाड्‌ + सद +क्त + डि, विदेषण, सप्तमी एकवचन, प्रकृतिस्थे 
मनसि चेतसि । ध्यानव्याकरूलिते हृदये पून प्रतिष्ठिते सति इत्यं (प्रदीप) निकटस्थिते सति 
(चरित्र) आषाढस्य अनतर सन्निषृष्टे प्राप्ते सति इत्यर्थं (सजी०) परिमेयदिवसा-तरितागमे 
(विद्युल्लता), सन्निहिते (सुबोधा) समीप अने पर । 

प्रस्यासश्नौ (उ० 17 2715) प्रतिभान -~+-मौ, अव्ययीभाव, विच्चेषण, प्रथमा, द्विवचन, 
समीपवतिनौ (चरित्र), सनिनिकृष्टौ (सजी ०); सविधौ (पचिका), अत्याक्षल्न समीपवर्ती पाए्व- 
स्थित (सुबोध), प्रति + जाड ^८षद्‌लू विशरणगत्यवसादनेषु +क्त ।' माधवी मण्डप के बिलकूल 
करीब दो वक्ष लगे है-एक है लाल एूलो वाला अशोक भौर दूसरा है मौलसिरी। सम्भवत कवि 
को एक बाई ओर भौर दूससय दाइ गोर इष्ट था-यहुभी शायद 'वामपादाभिकलाषी'के दारा 
संकेतित हो कि वमाङ्खस्थापिता यक्षिणी के वाम पाद के ¶ास अशोक पडे मण्डप के बायी ओर 
ओर जटी मदिराकी काक्षा करनेवाला बकल पतिदेव की तरफ जिधर वहु मुखं कथि हुए बैठी 
हो ओर आसानी से "गण्ड्षपेक' देने मे समथ हो सके । 


986 प्रत्युक्तम्‌ (उ ० 53 4 20 38) प्रत्युक्त {-सु, सन्ना, प्रशमा, एकवचन्‌, प्रतिवचनम्‌ (प्रदीप), भ्रति 


वचनम (सजी), प्रतीपवचनम्‌ (पचिका); महापुरुष गम्भीर स्वभावकेहोते ई, थोथे स्वभावके 
नही । वे मुहसेतो नदी बोलते है, किन्तु उनकी ज्ियाऽमकता स्वय उनके स्थावमे नो देती है। 
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देखिये विक्रमो° 1 15--्वार्थात सता गुरुतया प्रणयिङ्गियैव" । हसी तरह--श्रुवते हि फलेन 
साववोन तु कण्ठेन निजोपयोगिताम, गजति शरदि न वषति, वषति नर्षासु नि स्वनो मेध नीचो 
वदति न कुरुते, न वदति यजने करोत्येव 1 

987 प्रत्युद्यात (धू० 23 ¢ 16 50) प्रति +उद या +क्त सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन, प्रत्युद 
गत , आतिय्यक्रियया प्रपयुद्गमनमत्र विवक्षितम (प्रदीप )› प्रव्युदगत , मयूरवाणीकृतातिथ्य इत्यं 
(सजी); कृताश्युत्थान स॒ नपि (सुबोधा) प्रप्यु्यात इति “भाशसाया भतवच्चे''ति भविष्यति क्त , 
“धातुसम्बधे प्रत्यया" इति वा । अत्रप्यर्थो गम्य । मय्‌रव धुपरोधेनापि विलम्बो न काय इति 
भाव । (सुबोधा) 

968 प्रत्यूषेषु ( १० 32 26 10 ) प्रप्युष +-मुप्‌, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, प्रात कालेषु (चरित्र), 
अहमुखेष, प्रत्युषो अहमुखा कल्यम' इत्यमर (सजी), प्रत्यूषष्वित्यनेन सकलसमृद्धि भाजनतया 
प्रव्य तरव्यग्रताभावात प्रबलौदीपनसतनिधनाच्च पौराणामविरतरसिकत््व ध्वनितम्‌ (विद्युल्लता), 
प्रतिप्रभातम (युबोधा), 

989 प्रथमकथिते (° 20 2 6 21) प्रथम +-डि + कथित ¬- हि, तत्पुरुष, विरेषण, सप्तमी, एक 
वचन, "तस्यास्तीरे विहितशिखर' इति पूर्वोक्त (प्रदीप), पूर्वोक्ते (चरित्र); 'तम्यास्तीरे' इत्यादिना 
परविष्टे (सजी), पूर्वोक्ते (पचिका), पूवमूक्ते (सुबोध), देविये, उनत्तरमेषं 17 प्तस्यास्तीरे 
रचितेशिखर १ । 

990 प्रथषदिबसे (१० 23 11 49) प्रथम --सु - दिवस ¬-डि, कर्मधारय, सज्ञा, स तमी एकवचन, 
प्रथम भ्रव रश्चासौ दिवसश्च । तस्य प्रवरप्व च कृष्यादिकार्याणा तस्मिन्‌ प्रारभ्यमाणत्वात्‌ । "आदि 
प्रवरौ प्रथमौ प्रधाने परिकौतितौ ।' प्रथम प्रख्यातो विष्णुदिवसं । प्रथमकादशी इत्यथ । तत्रात 
एव 'शापा तो मे भूजगशयनादुर्थते शाङ्खं पाणौ" “मासानेतान्‌ गमय चतुर ` इति वाक्यम (चग्त्र); 
केचचिदाषाढस्य प्रथमदिवसे" प्यत्र प्रत्यास ने नभसि' इति वक्ष्यमाण नभोमास प्रत्यासत्यथ श्रशम 
दिवे" इति पाठ केत्पर्या त । तदसगतम । प्रथमातिरेके कारणाभावात्‌ । नभो मासस्य प्रत्यासत्यथ 
इति उक्तमिति चे न । प्रतथार्सा त मात्रस्य मासप्रत्यासप्येव प्रथमदिवसस्याप्यपपत्ते । अ त तप्रत्या 
सत्ते ष्पयोगाभावेन भविवक्षिततत्वात्त । विवक्षितत्वे वा स्वपक्षेऽपि प्रथमदिवसातिक्रमेण मेषदशन 
कल्पनाया प्रमाणामविन तदसभवात्‌ । प्रपयुत अस्मत्पक्ष एव कुशलसन्देशस्थ भाग्यनथप्रतिकाराथस्य 
पुरत एव अनुमानमुक्तम्भवतीत्युपयोगसिद्धि । ननू्‌-मत्तस्य नाय विवेकं इति चेन । उ-मत्तस्य 
नानथस्य प्रतिकाराथ प्रवत्तिरपीति स देशमेवमाभूत । तथा च कान्यारम्भ एवाप्रसिद्ध स्यादिप्यो 
मूलच्छेदीणण्डिप्यप्रकष । कथ तते शापान्तो मे भूजगशयनादुप्थिते शाङ्ध पाणौ इत्यादिना 
भगवतप्रबोधावधिकस्य शापस्य मासचतुष्टयावशिष्टस्योकिति । 'दशदिवसाधिक्यादिति चेत स्वपक्षेऽपि 
कंथ स॒ । विशतिदिवस यूनत्वादिति स तोष्टव्यम्‌ 1 तस्मात ईषत्‌ वंषम्यमविवक्षितभिति सुष्ट्क्त 
श्रथमदिवसे इति (सजी ०), प्रषानदिवसे, “आदिप्रकरौ प्रथमौ" इपयुक्ते । आषाढस्य पूणिमायाः 
मित्यथं । इष्यादिकमंप्रमुदितहूदयतया समस्तजनपदस्य दिनभिदमेव प्रधानम । अ य दिवसस्य 
तथाविधप्रसिद्धेरमावात । अथ प्रथम बाच प्रतिपदिनमूच्यते, त नधटते ( लक्ष्मीनिवास ) वर्षासमय 
सनिकषजनितघमंत्किषस्य स्तनयित्नो स नाहातिशय सुचयति (विदयुल्लत' ). प्रथमदिवसे चे 
दिते (सुबोधा); ननु थ्याषाढस्य प्रथमदिवसे मेषस्य सदशन तथा कथ “शापान्तो मे भुजगशय- 
नादुत्थिते शाङ् पाणौ मासानेतान गमय चतुर' इति सड गच्छते यत आषाढस्य कात्तिका ता पञ्च 
मासा स्यु । उच्यते, मेधो वार्ता श्रावणे श्रावयिष्यति तदपक्षया चत्वारो मासा, किञ्च मेष 
दष्टवा कष्टसुष्टया आषाढ गमयित्वा श्रावणे वार्ता प्रस्थापिता, अतस्तदपेक्षया चत्वारे मासा । 
वक्ष्यते हि ““तस्यस्थिप्वा कथमपीः"त्यादि, “प्रत्यास ने नभसी "त्यादि च । क्वा कामेनानवस्थित- 
चित्ततवात्‌ सश्यामविभाज्यंव तथोक्तम्‌ । केचितु तु चान्दरमासगणनया समादधते । केचितु आषाढस्य 
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प्रथमदिवसे प्रवानदिवसे पूणिमायामिप्यथं , यत आषाढी पूणिमा यस्मिन मासे स आषाढ इति 
पूणिमयंवाषाढ सन्ञोत्पत्तं पूणिमाया अत्र प्राधा यमिति व्याचक्षते । तन, कृत्य कष्टकर्पितत्वात । 
केचित्तु प्रथम स्यात मेधम अ-दिवसे विष्णुदिवसे शुक्लैकादश्या किवा अदिवसे अविद्यमानदिवसे 
मासावसाने, क्रिवा अदिवसे रात्राविति व्याचक्षते । एतदपि न कृत्थम, अनुपादेयत्वेन कुकवित्वापत्ते । 
प्रशमदिवसे इति पटित्वा अ-तदिवते इति केचिद आचक्षते! स पाठ, क्वचिदपि न दश्यते । (सुबोधा) 
पहले दिन मे (अर्थात आषाढ की प्रतिपदा के दिन) एसा प्रतीत होता है कि कालिदासके समयमे 
वर्षा्रतु जो जाजकल ज्येष्ठ मे आरम्भ होती है आषाढमे आरम्भ होती होगी । नागपुर कीभोग 
अव भी आषाठमे ही--15 आषाढ के आसपास वर्षा आरम्म होती है। 


कुछ टीकाकारो का मतहै किं प्रथमदिवसे" पाठ श्रत्यासने नमसि" (पु०मे° 4} तथा 
शेषाने मासान गमय चतुर (उ०मे० 50) के विरुद जातादहै। क्योकि आषाढके प्रथम दिन 
मौर भ्रावणके आरम्भमे एक मसिकाञजतरहोनेसे श्रावण को प्रत्यास न' कहना सम्भव नही 
तथा आषाढ के प्रथम दिन से देवोप्थान एकादशी तकं चार मास दस दिन होते है। अत इस षाठ 
के स्थान पर 'प्रशमदिवसे' पाठ उचितं है । 


परतु इस पाठको स्वीकार करना सम्भव नही । श्रशम' शब्दका रजतम अथ बढी 
खीचतान से निकलता है । "कालिदास इस प्रकार शब्द प्रयोग के लिए उद्यत न हमें! साथ ही- 
इस पाठकी कत्पनासे हम वर्षाक्रतुको एकं माप्त अगे श्रावण मासमे खदेडदेगे जो उचितं 
प्रतीत नही होता क्थोकि यक्षनेतोमेवके प्रथम दशनपरही अपनी प्रियाकी सात्वनाके लिए 
सदेशदेने का विचार किया होगा । प्रथमदिवसे" मे यक्ष के पास अपनी भ्रियाकोप्राणनारणके 
सहायक सदेश को भेजने के लिए पर्याप्त समय रह जता है, श्रशम' की कल्पना मे नही । 


प्रथमदिवसे पाठ की श्रत्यासने नभसि" से कोई विषमता नही पडती । यहा साधारण समी 
पताही इष्टदह। वहु इन दोनो मासोके बीचदहैही। ररत शब्दा का अभिप्राय “अस्यत प्रात्या 
सनत" नहीदहै। 

यक्ष कामा धता के कारण विचारमूढ था | अत यहु कार्याक्ाय कातनिणय करनेमे 
असमथ था} यह्‌ कटुना भी उचित नही क्योकि काव्य काआधार कामी यक्षकी मनकत्पनाही 
तो है। जब हमं उसे विचारमुढमनलेगेतो सारे काव्य की भित्तिषिन भिन्न हो जायगी । 


यदि श्रशम' पाठ को स्वीकार केरलेतो उक्त दिन देवोत्थान एकादशी तक तीन 
मास ग्यारह दिनही होते है, चार मास नही। भत इस पाठमे पुव की अपेक्षा अविक 
विषमता है । वास्तव मे कवि गणितका ठीक ठीक लेखानहीदे रहादहै। वहतो गणितिकी 
सख्या का काव्यमय वणन कर रहाहै। अत प्रतीयमान दस दिनि की विषमता आभासमतहै, 
वस्तुत नही । अपि-च रामगिरि से चकर, भि न भिन्न स्थानो पर ठहरते हए मेष को अलका 
पटेचते-पहूंचते दस दिन बीत जना साधारणसी बात है । अत उसका सन्देश देवशयनी एकादशी 
कोदिये जनेसे चार मासकाही उल्लेख करता दहै। अत. श्रथमदिवसे' पाठ ही उचित है) 
(सुधीर०) इससे यहं बात प्रतीत होती है कि सम्भवत कालिदास के समयमे वर्षां आषाढ 
मास के प्रथम दिनिसे प्रारम्भ होती थी। ऋतुसंहार मे वर्षा प्रारम्भ का यही समय 
बताया गया है 3 प्रथमदिवसे इसके स्थानं मे श्लोके स० ^मेश्रत्यासने नभसिः दसपाठ को 
उपपत्ति के लिए प्रश्मदिवतेः (अतके दिन) यहु पाठातरहै। कितु प्रथम दिवेः पाठके 
समर्थेन मे मल्लि० के अनुसार प्रथमदिवसे" इस पाठ से सामा यत आषाढ मौर भ्रावण दोनो 
महीनो की समीपता का बोषहोतादहै, न कि इन हीनो के कु दिनोका। इस सम्बध मे मेघदूत 
के श्लोक 115 मे (शापान्तो मे भुजगशवनादुत्थिते साङ्गंपाणौ शेषान सासनं गमय चतुरो लोचने 
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मीलयित्वा ) कहै गये "चतुर मासान" इन शब्द का अक्षरथं न लेकर श्राय चार महीने 
अथ लेना चदहिए । 

991 प्रथमविरहे (उ० 33 2 9.20) प्रथम -{-डि + विरह ! डि, कमधारय, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन । 

प्रथम ग्रहणं द्‌ खातिशययोतनाथ (सञ्गी०), आद्यवियोगे (पञ्चिका), पूर्वानुभूत विश्लेषे (सुबोधा०) 

बाद्यविरहे यादृक्‌ सुदु सहं दु खम वृत्ते विरह तादक्‌ दुख माव इति प्रथमण्रहणम (सुकेधा), 
हमारे विवाहित जीवन मे वियोग का यह्‌ पहला अवसर है। अत हमारा सतापबहूतदहै। हम 
इसके अभ्यस्त नही है । 

प्रथमतिरहोद्ग्रशोकाम (उ० 52 1315) प्रथम-~टा~+-विरह्‌+टा उदग्र +सु+-शोक 

टाप +-अम बहुत्रीहि, विनेषण, द्वितीया एकवचनः, प्रथमविरहेण उदग्रशोका तीत्रदुखाम 

(सजी) प्रथम विरह प्रथम विरह । उदगतमग्रमस्येति उदग्र । प्रथम पिरहेण उदग्र । 

शोक यस्या ताम. । पहले विरह के कारण अतिशयित शोक वाली । श्षोकदष्टाम पा० भे° शोक 

से काटी हई =सताई हुईं । पहले पहल का वियोग वास्तव मे बडा पीडाप्रद होता है। देखिये 

उत्तरमेध 34--दइत्थम्भूता प्रथमविरहे तामह तकयामि ।* भौर देखिये -उत्तरमेघ° 28- 

'शद्धुः रात्रौ गुरतसर्युच निविनोदा सखी ते ।' 

प्रथमसुकृतापेक्षया (प° 17 3 12 58) प्रथम +सु + सुकृत ¬-डस + अपेक्षा +-टा, तत्पुरुष, सज्ञा 

तृतीया, एकवचनः, पूवक्‌त उपकाराकाश्चया मयि अमुना पवमुपकृत मयापि अमुष्य प्रत्युपकार 

कत्तव्य इति विचारेण इत्यथं (चरित्र), पूर्वोपिकारपर्यालोचनया (सजी) स्वविषये पूव तेन प्रयुक्त 
मुपकृारमालोच्य (विद्यूल्लता), पूवकतोपकारोपधेन हेतुना (सुबोध); प्रथममाद्य शोभन कृत करण 
सुकतम उपकार । भावे क्त , प्रथम च तत. सुकृत ति तत्तथा, तस्य अपेक्षा अतिसरधान मननमिति 
यावत. । प्रथमोपकारमपेक्ष्य इत्यथ । (सुबोधा) ““प्रथमसुहुदापेक्षये "ति क्वचित. पाठभो लिपिकार 
प्रमादक्त सुहच्छन्दस्य दा तत्वात । आडा युक्तोऽेक्षाश्चन्द इति कश्चित्‌, कूठ्याख्येयम. । प्रथम 
सुहदेति तुतीया-तमपेक्षयेत्यस्य विशेषण, प्रथम सुहृद यस्यामिति बहूव्री हिरिति कश्चित्‌ । इदमपि 

न सत । सुकतेत्येव पाठे बहुप्राचीनपुस्तकेषु दृश्यमानत्वात्‌ । (सुबोधा) 

9१4 प्रथयति (पू 26 4 15 66) प्रथ्‌ + णिच्‌ ]-लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड त, प्रख्यापयति 
(चरित्र), प्रकटयत्ति, उत्कटयौवना क्वचिदनुरक्ता वाराइगना, विश्वम्भविहा राकाक्षिण्यो मात्रा 
दिभयात निशीथसमये कञ्चनविविक्त देशमाश्रित्य रम ते, तच्चात्र बहुलमस्ति इति प्रसिद्द 
(सजी); प्रकाशयति कथयति (सुबोधः), 

995 प्रथितदिदिशालक्षणाम (प° 25 1 3 7) प्रथितविदिशा-- सु {-लक्षणा +-अम्‌ बहुत्रीहि, विशेषण 
द्वितीया एकवचन, परसिद्धविदिशानामघेयम्‌ । लक्षण वाकिं चिह्ञ नाभ्नि मुद्राडकसम्पदो ' इति 
यादव । वभूव विदिशा नाम पुरी वैच्रवतीतटे इति कथासारे। विदिशा इति कापि नदी अपि 
अस्ति । परमतशृलव्याहारेषु त्वमात्तरतिमधु, नयसि विदिशातीरोच नेषु अनङ्खहवाङ्खवानः इति 
वचनात । सातु अयत्र देशे वेतच्रवतीपरिभोगस्य उक्तत्वात्‌ इत्यनुस धेयम्‌ । (प्रदीप), प्रथित 
विख्यात विदिशा हति नाम यस्या सा ता राजधानी गत्वा (चरित्र), प्रथित प्रिद्ध विदिशेति 
लक्षण नामधेये यस्यास्ताम, "लक्षण नाम्नि चिह्धं च, इति विश्व॒ (सजी), दिग तररसिद्धविदि 
शासज्ञा दशाणदेशाना सर्म्बा धनीम्‌ 'लक्षण वाके चिह्धं नाम्नि भद्राडगसपदो ' इति वैजय-ती 
(विचुल्लता), प्रथित ख्यात विदिशति लक्षण नाम यस्यास्ता विदिशेति सवच्र प्रसिद्धा शूद्रकस्य 
पुरीमित्यथं । (सुबोषा); विदिक वायन्यादिदक आश्रयत्वेन विधतेऽम्या हति विदिशा, अश 
आदित्वादतर्‌ । “लक्षण नाम्नि चिल्ल चेति" विश्व । (सुबोध), 

५८प्रथ प्रसिद्ध होना, फलना + क्त । (सुधीर ०) विदिशा यह्‌ मालव प्रा-तस्थ भिलस्ा नगरी है भौर 
आधुनिक्‌ विदिशा वेत्रवती के किनारे षसी हुई दै । यह जब भी तम्बाक्‌ करे लिए विरेष प्रसिद्ध है । 


|} >| 


99 


99 


४, 


पदको /241 


भालंविकाग्निमिन्नमे विदिशा को एक नदीकानम भी कहागयाहै।! इस नगर के नामके 
क्रारण समस्त जिलिको भी 'ठदिश' नाम से पुकारा जातादहै। (पा०) यह्‌ दशाण देश' कीः 
राजभानी थी । 

996 प्रदिशसि (ड ० 53 3 16 31) प्र + दिश्‌ +- लट, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड त, ददासि (सजी), 
वितरसि (पचिका); ददासि । भवत एव स्वभावः यदनुक्ट्वापि परोपकारमाचरसि ! अत्रं चातके 
जलदान दष्टा-त (सुबोधा०)देतेहौ। रधु० 755 मे मीयहधातु इसी अथ मेप्रयुक्त हा 
है । मत्लिनाथ ने एक उक्ति समथनाथ प्रम्तुत की है--“.गजति शरदि न वंषति वर्षासु निस्वनो 
मेध. । नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजन करोप्येव ।।'* इसी प्रकारके भाव का एक श्लोक 
भतहरि काभीदहै- 

पदमाकर दिनकरो विकच करोतिचद्रौ विकासयतिकंरवचक्रवालम । 

नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जल ददाति सत स्वय परहिते विहिताभियोगा ॥ 

मल्लिनाथ हारा प्रस्तुत उक्त उक्ति एव "नीतिशतक के उक्त शलोक की र क्विने 

सुम्पष्ट इद्जिन ही नही किया है अपितु इसका भावग्रहण भीकिया है} क्रियापद है श्रविशसि' 
इसमे प्रशस्त दान करने का मावह । कालिदास ने भतृहरि क तृतीय चतुथं चरणो से प्रेरणा लेकर 
उसे अप्नीम रमणीयता से आतप्रोत कर दिथा। “संतं स्वय्‌ परहिते विहिताभियोगा “के सदे 
ढाचे को 'श्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथक्रियंव' मे उपचारवक्रताओं नै प्राणपरिस्पद 
प्रदान करके उक्तिमात्र से निसगसु दर कविता की मधुमती भूमिका प्रर ले जाकर प्रतिष्ठित 
करा दिया है। यहाँ उतनी बडी याचना यन्त स्वय करता चला जाया इसलिए “चातक” ओौर 
“याचित' जसे पदो को स नवेशित कर के प्रकरणौचित्य भी प्रदान कर दिया गया है । नि शब्दो- 
ऽपि" मे नि शब्द" कासमास विग्रह निरस्त शब्द येनस निशब्द (“श्रादिम्यो धातुजस्य 
नाच्यो वा चोत्तरपदलोप ) “इसे भौर भी रमणीय बना देता है। 

997 प्रदोषा (उ० 3 4 13 67) प्रदोषा +-जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, रात्रय, (सजी); प्रकष्टा 
दोषां येषाम्‌ ते (बहु°) दोषाष्व म धकारबाहूल्थादिरूपा बोध्या । यद्यपि प्रदोष शब्द प्रदोषो 
रजनीमुखम्‌ इस कोषो कित के अनुपार रजनीमुख का वाचक है तथापि यहा पर लक्षणा से रात्रिका 
वाचक है । महाकवि ने रघुवश मे भी इसका प्रयोग किया है-.ज्योस्स्नावतो निदिशति प्रदोषानः। 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हभ है ! मेषदूत कै भतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतुऽ्मेदो बार (112, 62) हृयादहै)। 

998 श्रद्योतस्य (१० 33 1 1 1) श्रयत +-उस्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, प्र्योतनाम उज्ज यिनीनायकस्य 
राज्ञ (सजी), 

भासत के अनुसार तथा टीक्राकारो के धनुसार यहु उज्जयिनी के राजा महाचण्डसेन का 
ही नामहे। परन्तु कथासरित्सागर मे इसे पद्मावती के पिता भगधराज षा नाम बताया 
सया है-- 
"परपथी च तत्रैकं प्रद्योतो मगधेश्बर । 
तत्तस्य कन्यकारत्नमस्ति पद्मावतीति यत ॥ 
(कथासरित्सागर 15 19,20 आदि) 
पर तु मेघदूत के एक पुराने हस्तत मे श्रयोतस्य' के स्थान पर "चण्डस्यात्र' पाठ मिला 
दै । बत ॒श्रयोत' महासेन का ही नाम है। सारोद्धारिणी के अनुसार चण्ड महासेनका दूसरा नाम 
प्र्योत धा, जिसका परिचय हमे इस श्लोक स मिलता है । सुमतिविजय चण्ड महासेन को चण्ड 


प्रद्योत भी कहता है । 
का० प० 31 
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999 प्रबलरदितोच्छननेस (उ० 23 1 3 13) प्रबल +- टा - रुदित +- टा ¬- उच्छून + ओ ~ नेत्र सु, 
बहुत्रीहि, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, भूयिष्ठरादनोच्छ वसितनेत्रम । उच्छून (टुजोश्ि गतिव द्वयो ' इति 
धातो्निष्ठानप्वे वचिस्वपि (6 1 15) इप्यादिना सम्प्रसारणे कृते रूपमिदम्‌ (प्रदीप), प्रबल 
अर्वन यद्रदित रोदन तेन उच्छून शोकसहिते नेत्रे यस्य तत (चरित); प्रबलरुदितेन उच््ूने 
उच्छवयिते नेत्रे यस्य तत, उच्छ इति “श्वयते कतरि क्त ' "ओदितश्च इति निष्ठानतत्वम "वचि- 
स्वपि इत्यादिना सम्प्रसारणम, सम्प्रसारणाच्च इति पूव रपत्त्वम' हल › इति दीघ , छो शड 
नुनासिके च" इति ऊडादेशे करने सूपसिद्धिरिति वत्तमानासामीप्यप्रक्रियाप्रामादिकीति उपेक्ष्या तथा 
सति धातोरिकारस्य गत्यभावात ऊडादेशेच्छोर-प्यत्वेन विशेषणाच्चेति । एतेन विषादो व्यज्यते 
(सजी), प्रबलेन अविच्छि नेन रुटितेन उच्छरने नेत्रे यस्य (पचिका); अतिक्र दनेन, उच्छूने उत्क्लिन 
उद्चतश्वयवुनी, तेन चक्षृपी (मुबोवा) प्रबलेन रुदितेन उच्ूने नेत्रे यस्य तत्‌ । उच्छून -उद + + 
श्वि ¬-क्त। इस विक्षेषण से यक्नषपत्नी की अतिशयित विरह व्यथा का परिचय मिलता है । “उच्छन' 
शब्द उद उपस्तगपूवक श्वि घातु काक्तातलरूपहै, जिसमे श्वि'के वको सम्प्रसारण होकर पुन 
दीघ हआ । इसपर मल्लिनाथ कहता है--यह ब्युप्पत्ति श्रामादिकी' (हणा) होने के कारण 
प्याज्य है, क्योकि “वचिस्वपियजादीना किति" सू के अनुसार वः अव्यहोना चाहिए, परतु 
श्वि, धातुम ह" अत्य है। अत इस अवस्थामे यह्‌ सूत्रलागू नही होता एव वह श्टून' को 
"छवो शूडनुनासिके च' इस सूत्र से ऊठ' अदेश करके ङूपसिद्धि करता है । भावसाम्य के लिए 


देविये --दश कु ० 7४ (भनवरतरदितोच्छनतः प्रदृष्टि । ओौर देखिये--स्वप्न वा० श्रततरूदितक्षा 
मनयन * । 


प्रबलजञ्च तद रुदितय्च प्रबलरुदितम । तेन उच्छने नेत्रे यत्र तत प्रबलश्दितोच्डननेत्रम्‌ । 
उच्छन' शब्द की ब्युपत्ति ^८द्गोर्वि धातु मे (कनरि) क्त" प्रप्य लगने पर ““जोदितश्च 
(8 2 45) से क्तः का न' हो जातादहै, (वचि स्वपि यजादीना किति" (6 1 15) से “श्वि के 
"व" का “उ' (सम्प्रसारण) हो जाता है, "सम्प्रसारणाच्च" (6 1 108} से शयु +" के उ-+इ 
काउ" ही रह्‌ जाता है, ओौर (हल ' (6 4 2) सेश्यु"के उ'का ऊ, हो जताः इसं प्रकार 
दून" निष्पन हो जाता है! "उद्‌ + शून मे "शश्छोऽटि" (8 4 68) ओौर स्तो शचूना शव 
(8 4 40) लगने पर 'उच्छन' बन जाता है । ^+“दुमोष्वि धातु गति भौर बुद्धिके अथमे भाती 
है 1 फूलमे सूजने से यहा पर आशय है । पएूट एूट कर रोते रहने कै कारण आँखे लाल हो उठती 
है ओौर सूज आती हँ । इसी की उस प्रोषित्तपतिको प्रतिघ्राणा यक्षाज्ञना पर अध्यवसिति है) नूनम्‌ 
के कारण उसकी साघ्यावस्था है) 


1000 प्रबुद्धा. (उ० 29 4 21 52) प्र बुध्‌ {-क्त -टाप्‌ +-अम, विहेषणः, द्वितीया, एकवचन, 
विकरसिताम्‌ (सजी), जाग्रती छादितने्रत्वात न प्रबुद्धा प्रतिक्षण निमीलनत्वात न सुप्तेति 
भाव । न प्रबुद्धाम--एक पद है जीर सुप्सुपा समासत है । भाव यह्‌ है कि स्थलकमलिनी सूर्योदय 
पर चिलती है, सूर्यास्ति पर सकुचितहो जातीदै। मेधावत दिनि मे सूयन छिपाहोता हैन 
चमकता हे । अत कमलिनी अधबिली रहती दहै। न बिलतीहै न सकुचित होती है) यही 
अवस्था यक्षपत्नीकीथी । बहुनतोसोस्कतीथी,नजाग सकती धी । नमर सकेतीथी,न 
जी सकती थी । का० बा० पाठक ओर मो० काले न प्रबुद्धाम" इसको समस्त पदलेते है । एेसी 
अनस्थामे यह पद नज तत्पुरुष समक्ष जा सकता है, पर तु यदि इमे नन, तत्पुरुष माना जाय 
तो अप्रबुद्धाम्‌" यहु प्रयोग होना चाहिए । यक्षपत्नी की पूर्वाभ्यस्त आं च द्रकिरणो को देखने 
केलिए ज्योही उधर जातौ कि तत्काल उन्हे जाग उगलती पाकर बददहो जाया करती थीः 
इसलिए वे इस तरह प्रतीत होती थी जिस तरह किं मेघाच्छ-न दिवस मे स्थलकमलिनी के कमल 
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जो पुरा खिल नही सकते, क्योकि मेधो ने सूय की किरणोँको ढक रखा है गओौर पुरा बन्दमी 
नही हो सकते है, क्योकि वास्तवं मे उस समय दिन होतादहै, रात नही । मल्लिनाथ ने लिखा 
है-न प्रबुद्धा मेधावरणादर्दिकसिता । नजथस्य न शब्दस्य सृष्सूुपेति समास । पूण 
सरस्वती ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-न प्रबुद्धाम प्रकृष्टबोधरहिताम । निमीलितनयन- 
प्वातं तीव्रदु खाभिघाततिरस्कृतबाह्य विषयपरिज्ञानत्वाच्च । अ यत्र निरगलतरणिकरससगसुख- 
विरहाद्‌ असमग्रलन्धविकासप्वात । 
प्रभवति (द्विवार प्रयुक्तम पु 11146, 152727) प्र--भू+-लट, अ यपुरुष, एक 
वचन, तिड त, त्वयि शब्दायमाने मद्या छत्राकाराणि शिली ्ाणि विकर्सात (चरित्र 11}; 
उत्पद्यते (चरित्र 15}, शक्नोति (सजी), भाविभवति (सजी 25); परानपक्षया शक्त भवति 
(विद्युल्लता 11); समथ भवति (सुबोधा 11); प्रकटीभवति (सुबोधा 15); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हभ है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग॒रघ्‌० (98) शाकु० (6 35) तथा विक्रम० (517) मे एक एक बार 
हृ दै । 
प्रभवम्‌ (प° 55 27 13) प्रभव † अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, उत्पत्तिस्थानम (दीप) 
उत्पत्तिस्थानम्‌ (चरित्र), प्रभवति यस्मादिति प्रभव कारण (सनी); प्रथमत उपलन्धिस्थल 
“मुव प्रभव ' इत्यत्रेव । प्रमावमेवेति । शैल राजावतीर्णामिति तदास्पदप्वेन प्रस्तुत गिरिराजमेव। 
सुरभितशिलमिति रमणीयत्वम; तत्मभवमिति पावनत्वम, उभाभ्यामप्यन्‌ तरत्नप्रभवत्वोपलक्षण 
च (विद्युल्लता), प्रथमोपलन्धिस्थानम्‌ (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो वार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ्‌० (9 75,) मे एक बार हमा है । 
प्रभेदात ( उ० 14 2 10 28 ) प्रभेद ¬+-डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, मदसरावात हतो 
(सजी) सरस्वती° ने इसको 'कटस्थलभेदात-गण्डस्थल से मद सराव के कारण-इस प्रकार 
व्यास्याकीदहै। इसी कारण हाथियो की मेष से समता बताई गहै, क्योकि हाथी मेष के 
समान काले, वहृदाकार तथा (मद-) जल बरसाने वले है । 


प्रमत्त (पु० 14422) प्र+-मद ¬-क्त-+सु विशेषण, प्रथमा एकवचन, श्रष्टोऽनवाहित । 
श्रमादोऽनवधानतः' इत्यमर (प्रदीप, सजी ०) विकल (चरित्र ०); अनवहित (संजीवनी), प्रमत्त 
अनवहित । श्रमादोऽनवधानता' इत्यमर । अनपचारप्रवत्तिरवधानम । अथवा प्रमत्त , यथोचित 
समुदाचारमुल्लड धितवान । यथा “स्थुणाकण शिखण्डिने निजमख्ण्डपृर्त्व प्रतिपाद्य तदद्खसगिन 
मङ्खनाभावमइगीकृत्य विकरर्काण शवसंखेन पवत तदनुपालित यद च्छयोपगच्छता तुच्छेत रलज्जा 
भारमोहितमतिस्तिरोहित समुदाचारलडघनकुपितेन तेन शप्त , यथा वा नल-कबरमणिग्रीवौ 
दिगम्बरो नितम्बिनी कदम्बकेन सममम्बरसरिदम्भसि रममाणौ अपन्रपमाणौ मर्यादा तिक्रमजनित 
रोषेण भगवता नारदेन, तथाऽयमपि रमणीरतिलालस स्वधमत स्खलित कलितकोपेन राजराजेन 
शप्त इति (विद्युल्लता), अनवहित अकृतसम्यगृव्यापार इत्यथ (युबोधा), स्वाधिकारभ्रमत्त 
इत्यनेन शापस्य युक्तता ज्ञापिता (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोमदो बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्‌० मे एक बार (+ 1) हुओं है। 


1005 प्रराहुम (प° 49 2 1 23) प्रवाह + अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, विस्तीर्णाया पृश्न्या हारे 


णापि तद्यकारानुगुणायामेनं भवितव्यम, अतोऽविच्छि नभ्रसृत स्ोतस्तदात्मनोपप्रेक्षितु योग्यमेवेति 
भाव (विद्युल्लता); गोष (सुबोध); 
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1006 प्रवत्ता ( उ० 46 28 46 } भर्त्‌+-क्तं+जस्‌, कर्दन्त, विशेषणं, रथमा, बहवे, 
आगता ( चख); चलिता (सजी); वातु प्रस्तुता ( पचिका); कतगमनारम्भास्ते 
(सुबोधा) 

1007 प्रवृत्तिम्‌ (१० 4 2 7 30) प्रवृत्ति +- धम्‌, सज्ञा, द्वितीया एकवचन, वार्ताम । "वातप्रवृ्ति- 
वृत्तान्त ' त्यमर (सजी ०) स्वव्यापत्तिरूप वृत्ता-तम्‌ (विदुल्लता) 

कालिदास कौ कतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (4 22) हमा दै । 

100 प्रवेशम (ब्‌० 43 2 12 27) प्र {विश्‌ +- घन्‌ । आसङ्खम (गुबोध।); निवेशम । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग तीन बार हा है) मेषदूत के थति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° (14 55) वथा मासवि० (119 2) मे एक एक बार हुभा है । 

1009 प्रसन्ने (१० 43 16 8} प्र सद्‌ +क्त + डि, विद्ेषण, सप्तमी, एकवचन, अनुरक्ठत्बात 
देषरहिते अति निमवे (सजी) पडकादिरदिते, विषया तरविक्षेपविक्षोभविरहसुस्थिते च 
(विद्युल्लता), निमले पक्षे खानुरागे, प्रसन इत्यनेन प्रवेश योग्यत्व सूचितम (सुबोधा०) गम्भीरा 
का जले एसा ही स्वच्छ है जसे गम्भीर प्रकृति की नायिकाका मनप्रसनदहोतादहै। भान यह 
है कि जिस प्रकार प्रसन्न = (शान्त) मनमेप्रेम का भाव बौर आत्मज्ञान एकदम प्रवेश पा जाते 
है, उसी प्रकार नदी के स्वच्छ जल मे तुम्हारी प्ररछाई साफ दिखाई देगी । प्रसर्न = साफ, 
निमच, पारदशक । देविये--उत्तर० 7 प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी" । 


1010 प्रस्थानम्‌ (४4 3 10 32) प्रस्थान ¬-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शमनम्‌ (चरित्र), प्रयाणम 

(सजी) तप्समीपात प्रयाणम्‌ (विदुल्लता), गमनम्‌ (सुबोध), 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हृशा है । मेघदूत के अतिरिन्त 
रधु° (17 54) तथा कूमार० (6 61) मे इस्तका प्रयोग एक एक बार हुभा दै । 

1011 प्रस्थितस्य (प° 28 1 69) प्रस्थित ~ सू, विरेषण, षष्ठी, एकवचम, गच्छत (चरित्र), 
चलितस्य (सुबोधा) 

1012 प्रहृतमुरजा (ड० 12 6 23) प्रहत +-जस ~ मुरज +-जस, बहुत्रीहि, सज्ञा, पथमा, बहुवचन, 
प्रहता मूरा येषाम्‌ (प्रदीप), प्रहताश्च मुरजा येषु ते (चरित्र); ताडितमृदडगा ; शुरजा तु 
मृदड्गे स्यात ढक्कासुरजयोरपि' इति शब्दाणवे (सजी), वादितमृदद् (पिका) प्रकर्षेण 
हतास्ताडिता मुरजा मृदद्धा येषु ते तथा (सुबोधघा); प्रहता मुरजा येषुते। मुरज तबतते । 
गुरव -पाठमुरजका ही विकृत रूप मालूम पडताहै देखो पू० मे० 60 मे मुरज पर टिप्पणी । 
अमरकोश मे लिखा है--“मदङ्खा मुरजा ।' वेष्टित होने के कारण “मुरज' (मुर वेष्टन जात 
मस्य-रामाश्रमी) कहा जाता है । श्रहत' का अथ है--“ठनकाये गये याद्ायसे बजाये गए 
या थप लगाये गये (+हन्‌ ¬- क्त) 

1013 प्राीभूले (उ० 28 2 4 30) भाच +-डस्‌ -मूल +- डि, तस्पुरुष, ससा, सप्तमी, एकवचन, 
पराचीमूलग्रहुण दिनेदिने क्षीयमाणत्व सुचयित्‌ कृतम्‌ (प्रदीप), प्राच्या पूव॑स्या दिशि मुने 
मुखे (चरित्र), प्राच्या पूवस्या दिशो मूले (सजी), उदयगिरिप्रा ते इत्यथ प्राचीप्रहूण क्षीणा 
वस्थायोतनाथम्‌ मूल ग्रहण दृश्यताथम्‌ (सजी), एव दिड भूखे (पचिका); पूव दिगुपान्ते (सुबोधा०) 
पूव दिशा की जडमे। चन्द्रमासुयसेभिन दिशामे रहतादै। ङष्णपक्षमे वहु पश्विमसे 
पूव को भोर चसता है । जब वह्‌ पूव दिशा की जडमे पहुव जता है तो उसका प्रकाश बत्यन्त 
शीणेहो जाता है गौर अन्तमे अमवस्याको पूणतया समाप्तो जातादहै। भूलका अध 
जड़ प्रारम्भिक भाग है। श्राचीभूलः पब दिक्षा का मृद दै सर्थात्‌ यह्‌ उदयाच्च का भ्रात 


पैदकौशे /148 


(एवल 072०0) हया । यक पत्नौ की तुलना सज कौ पूवं दिशा कै क्षितिज (मूल भाग) धै 
की गईदहै। 

1014 प्राणिनाम्‌ (उ० 40 4 22 65 } प्राणिन +-भाम, सज्ञा, षष्ठी, बहूवचन, शरीरिणाम 
(पचिका); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुजा है । मेघदुत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु° मे एक बार (२ 28) हुमा दहै। 

1015 प्राणिनि (०५52831) प्राणि--भिस, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, पुभि सचेतनं (चरिच०) 
श्राणी तु चेतनौ जन्मी" इत्यमर (सजी०) चेतनं (सुबोवा) 

1016 प्रात कूल्दसवशिथिलम. (उ० 52 4 14 88 ) प्रातर + कुन्द +-डस्‌ +- प्रसव +सु 
शिथिल +- अम्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचनः प्रात कु दप्रस्तवमिवं शिथिल बलम्‌ (सजी) 
कुदक्ा फूल रातको द्धिलता है ओौर प्रात काल कुम्हलाजातादहै। अत यक्ष अपने भषको 
प्रात कालीन कू-दके फूल के समन शिथिल मुरञ्ञाया हुआ बतारहादहै। उसे विरह रूपी 
दिन केसूुयका ताप क्षलसारहाहै। प्रसव--प्रसूयते इति (प्र+सू+अच) का प्रयोग 
'जीवितम्‌' के अनुल्प दही हुमा है । मल्लि° ने शिथिल शब्दं का दुबल अथ लिथाहै। 

1017 प्रपणीया (प° 5 2 9 34) प्र +अप - अनीयर्‌ + जस, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, नेतव्या 
(चरित्र °); प्रापयितन्या, (सजी०) नेतव्या (सुबोधा) अभिलपितजन प्रतीति शेष (विद्युल्लता), 

1018 प्राप्तवानीरशाखम्‌ (व.० 44 1 5 15) प्राप्ता +सु + वानीर +ड स + थाखा + घम, बहुत्रीहि, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन, प्रान्ता वानीराणा वेतसाना शाखा विटपा यस्मिन येनं बातत 
( चरितं ); प्राप्ता वानीरशाखा वेतसशाख येन तत्तथोक्तम ( सजी ); स्पृष्टवेतसविरपम्‌ 
(विद्युल्लता); प्राप्ता वानीरस्य वेतसस्य शाखा विटो येन अथच प्राप्तो वानीर एव अथच तदत 
शाखा भुजो येन तादृशम, ““रथाश्रपुष्पविदुलशीतवानीरवजञ्जुला'* इत्यमर । “"वानीर इज्जलः“ 
इत्य ये । “शाखा पक्षा तरे भुजे" इति विश्व । “समे शाखालते” इत्यमर (सुबोध) प्राप्त 
वानीर भासा येन तत्‌ । वानीर की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-वा शुष्का समत्ान्तीरमस्य। 
देखिये--उत्तर० 77 20 “इहं समदशकूुन्ताक्रा तवानी रवीसद्‌' । 

1019 प्राप्ते (प° 17 4 14 70) प्र~+- आप्‌ +-क्त¬- डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, आगते सति 
(सजी), तिधाविव मात्मना वेषणीये स्वयमुपयत इत्यथ (विचुल्लता), उपगते सति (सुनोषा) 
पराप्ते मित्रे इति भवे सप्तमी, विषये वा । प्राप्त भित्रमनादत्य अनादरे सप्तमीति केचित । 
(सुबोध) 

1020 प्राप्य (चतुर्वार्‌ प्रयुक्तम पू० 31 113, 38 8 11.41, 55 2919, उ० 7 3 12 45, ) 
प्र+-धाप्‌ --क्त्वा; अव्ययः मत्त्वा (चरित्र); आसाद्य (सुबोधा 31) केचित्त, प्राप्यावन्तीनिति 
पटित्वा शर्वा तशब्दो जनपदवचन पुलिग ततमे द्वितीयाबहुवचनम्‌ (सुबोधा) 

प्र+ +अप्‌ ¬- ल्यप्‌ । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग चौदह बार हुआ है । मेचदुत के अति- 
रिक्त शेष प्र-थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु° (7 ) कुमार० (1 ) शाकू० (1) 
विक्रम° (1), 

1021 प्राय ( द्विवार प्रयुक्तम उ० 12 2 7 12, 32 4 17 46, ) अव्यय, उत्मेक्षायामिदमव्ययम ! 
मये शङ्भु ध्र.व प्रायो!नूनमित्येवमादिभि । उप्मरक्षा विद्यते शन्दरिवशब्दोऽपि तादश । इति 
मलकारे ॥। (प्रदीप); उ्परक्षायामन्ययम्‌ (चरित्र 12); बाहुल्येन वश्यम्‌ (चरित्र 32); 
्राचुयंण (सजी 19); प्रथिण (सजी 32) उग्मेक्षे, प्राय -शब्द उस्परक्षाद्योत्ते । तथा च दण्डी-- 
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मये शङ्कु ध्रव प्रायो नूनमित्येवमादिनि । 
उत्प्रेक्षा ध्यज्यते शब्दं रिवशब्दोऽपि तादश” इति ॥ 
इहं तु उद्यमस्म सिद्धव्वात यच्चाप न वहति तदभयादिति कविनोप्रेक्षितम्‌ । अन्येतु प्रायो 
बाहुल्येन, यदा धनपतिभित्र महादेवम्‌ अभ्यथयति तदा स महादेवो मित्रानुरोधादाज्ञापयति तदा 
कामश्चाप वहति, अतएवं प्रायं इत्युक्तम, (सुबोधा), बाहुल्येन (सुबोधा 3२) 
अधिकाश मे, बहुधा । अर्थात्‌ कामदेव अपना धनुष बहुत ही केम प्रयोगमे लाता दै। 
(12) श्राय टीकीक्त ठग से उप्प्क्षा वाचकं दै) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग भाठ बार हृभा दै । मेधदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रधुण्मे दो बार (96217 20) कुमार० मेदो बार (3), 6 20) 
शाकरु° (9०86;) तथा मालवि° (1 20) मे एक एक बार हमा है । 

1022 प्रायशा ( ष्‌० 9312 47) अग्यय, बाहुल्येन (चरित), प्रायेण ( सजी ), बाहुल्येन 

(सुबोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुभां है । मेषदूत के अतिरि 
इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (2 %8) हृभा है । 

1023 प्रायेण (उ. 26 45 51) अव्यय, बाहुल्येन (सजी); बाहृल्येन (सुबोधा) इस अव्यय की 
ग्यञ्जना को पुणसरस्वती ने जडेहीसुदरढग से उपयस्त किया है। भाशय यह है कि श्वञ्चुर, 
श्वश्रू आदि की शुभरूषा के पश्चात अथवा हूदयनिहितत्वेन तत्समकालभाविता भी अद्खनाविनोदो 
की मानी जा सकती है । उनका कथन है-प्रयिणेति, गुर्वादिसद भावे तच्छुश्रूषादी यपीति चयोत- 
यति । एत इति न पुनर ये । ““क्रीडाशरीरसस्कारसमाजोत्सवदशनम्‌। हास परगहे यान त्यजेत 
प्रोषितमतृका ॥*” इति स्मरणात्‌ क्रीडादीनामचि तनीयप्व ध्वय ते । भत्र च--“पितमात सुत 
प्रातं एवभरश्वसुरमातुल । न हीना स्याद विना भर्त्रा गहणीयाऽ-यथा भवेत ॥ इति स्मृतस्या- 
धिष्ठितत्वस्याकृथन भस्तुतर प्रान ङ्ंत्वाद वा ताद शीना सध्वीना निरूपमनिजतप प्रभावगुप्ताना 
जानक्या द्रौपद्या दमय त्या इव च गृप्त्यन्तरानपेक्षत्वाद वा “शीलेन रक्ष्यते नारीः" इप्युक्त 
त्वात ।'' 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पांच नार हृजा है । मेषडूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग कूमार० मे दो बार (3 28, 6 32) तथा शक्रुन्मेदो बार (1478, 
5 19) हुमा है । 

1024 प्रा्थनाचादुक्ार (पू० 32 4 16 58) प्राथना डि ~-चाट्‌कार-सु, तत्पुरुष, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन, प्रायथनया प्रियवचनक्रारी । भयमत्र समाधि -कृतापराष सुभग भ्रियतमः 
भरतरेस्य त्वभ्रेयसीवचनस्य थवसर भवितरन्नेव पटूमदकल स्ववचन दीर्वीकुवन पराड- गनापरि- 
भोगसुरमिगन्ध प्रेयसी मदीय भपराघ क्षमस्व इति प्राथयमान चादुकारी, तम्या पादपतनाद्‌ 
भद्धानुकुल सुरतालाभजनिता ग्लानि यथा हरति तथा शिप्रावात इति (दीप), प्राथना प्रसादा- 
थयाच्वा तस्या चाटुकार सधुरभाषी (चरित); प्राना सुरतस्य यान्ा तत्र चादटुकरोतीति 
तथोक्त , पून सुरताथ प्रियवचनप्रयोक्ता इत्यथ , “कमण्यण प्रत्यय (सजी), चाट्कितिभि 
विस्मृतपुवरतिषेदा स्त्रिय प्रियतमप्राथनासफलयन्तीति भाव , श्राथनाचाटुकार' इत्यत्र बण्डित- 
नायिका अनुनीता इति व्याख्याने सुरतग्लानिहुरण न सम्भवत्ति, तस्या पूव सुरताभावात पश्चा 
तन सुरतम्लानिहरण तु नैदानीन्तन कोपशमनाथचादुकचन साध्य इत्युतपरेक्षा एव उचिता 
धिवेकानास, श्ञातेऽन्याषाड गवते खण्डितेर््या कषायिता इति दशरूपके (सजी) पुन सभोग- 
याज्ञाया रग-अत्यानयनाय प्रिय वचन प्रयोक्ता, यथा दशङ्कूमा रचरिते - निभुक्वसमरस्थि त 


1025 


1026 


1627 


1028 
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सहारसर्बाधनीमि कथाभि म्रत्यानीयमानरागपुरान्यरूपयत' इति । “चदुश्चाट्‌, प्रिय वाक्यम्‌" 
इत्यमर । अव्र तारमधुगणा सारसरमिताना म मथोदीपनप्वेन तज्जनकलात सुखशीतलत्वम, 
कषायत्बात्‌ सौरभ्यम, अड गानुकूलत्वान्मा च च वायुगुणा प्रकाशिता । कि च सरससम्जन- 
वल्लभत्वात रसन शब्दन तत्सहित्तप्वाद वा (विद्युल्लता), प्राथतया चादुकार त्रियकथनशील 
सन प्रियकरणशील सन वा (सुबोधा) 


प्राथनासु चाद्‌, करोति इति । नायिका के प्रथम बार सुरतक्रीडा मे थक जाने पर 
मीठे मीठे वचनं कहकर उसकी थकान्‌ दुर करके पून सुरतक्गीडाके लिएतयार होने की माग 
करने वाले प्रेमी के समान । कुछ टीकाकारो ने यह खण्डिता नायिका की विवक्षाकी दहै । जब 
खण्डितास्त्री पति के आचरणपर सदेहुकरतीदहै, तोपति पत्नी कोप्रसनं करने के लि 
चिकनी-चुपडी बात बनाता दै, जिससे वह्‌ जपना काम जना सके! देदिये- कमार स° «गा 
25 चादट्‌ कार इव दक्षिणानिल । भौर देखिये पूवमेधे श्लोकं 41 "तस्मिन काले नयन-सलिल 
प्रोषिता खण्डिताना शात नेय प्रणयिभि ।' कितु मत्लि० के क्थनानुसार यहा खण्डिता 
नायिका का कोई प्रसङ्ख नहीदहै। खण्डिता नायिका के साथ पहले जव रति ही नही हई, अत 
रति की थकाबट फोदूर करने का कोई प्रसङ्खं ष्टी नही उठता, अत प्राथना चाट्कार' की 
खण्डिता नायिकानुनेया' एेप्ती व्याख्या नं करके "पुनं सुरताथ प्रिय वचन प्रयोक्ता" यो व्याख्या 
करनी चाहिए । 'खण्डितानाधिका' के लिए देखिये--दशरूपक "तिष्ठेदीष्यकिषायिता खण्डिता \ 
साहित्यदपण मे इसका लक्षण यो दिया गया है "पाश्वमेति प्रियो यस्या अयसम्भोगचिद्भित 1 
सा खण्डितेति कथिता धीरं रीष्यकिषायिता ॥ चटृकार देखिपर-कुमार० छा आचचाम 
सलव ङ्गकेशरश्चादट्‌ कार इवं दक्षिणानिल । 
प्रालेयाद्रे (१० 60 11 3) प्रलेयाद्रि +सु, सज्ञा, षष्ठी, तत्पुरुष, एकवन्रन, हिमाचलस्य 
(चरित्र ०), हिमाद्रे (सञ्जी ०), हिमालयस्य (सृबोघा) हिमालय } प्रालेय-बरफ । 


प्रालेयास्लरम (१०42 3 14 20) प्रलय ~ सु +-असर अम, तप्पुरुष, सन्ञा, द्वितीया, एक- 
वचन, प्रालेय हिम तदेन अस्र अश्रू तत (चरित्र), “अवश्यायस्तु नीहारस्तुहिन हिमम्‌ । प्रालेय 
मिहिका च' इत्यमर , अस्र कोणे कचे पसि क्लीचमश्रूणि श्रोणिते इति मेदिनी, प्रालेय हिममेव 
असख अभ्र्‌, (सजी); रजनिसमयनिपतिततुहिनिकणनिवहम यन यनजलम । तुषारस्तुहिनं हिमम । 
प्रालेय भिहिका च' इत्यमर । अस्रश्यास्तश्च पुर्त्लिगौ केश च रुधिरेऽश्रणि' इति वेजय ती । 
(विद्युल्लता), हिमङ्पमभ्‌, (सुबोधा) प्रालेयम एव अस्म } द्वितीया एकवचन । 

प्रावुषा (उ० 54 3 17 40) भ्रावष्‌ {-टा, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, वर्षाकालेन (प्रदीप). 
वर्घभि , स्तिया प्रावृट स्त्रिया भूम्नि वर्षा " इत्यमर (सजी), वर्षाकलि (पचिका)ः वषकिालेन 
(सुबोधा०) प्राबट वर्षा सबौर धारा वृष्टिसे। 


प्रासादा (उ० 1 412 4&) प्रसाद ~+ जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचनः हर्म्याणि (जरखिति), देब 

गहाणिः श्रासादो देवभूमुजामित्यमर (सजी) गहा (पचिका); धनिगृहा (सुगोधा), प्रसादः 
महाराजाओ्ो भौर देवो के महलो कै लिए पारिभाषिक षन्दकेरू्पमे आताहै। अमरकोश 
का कथन है-प्रासादो देव भुजाम्‌”* यहां बहुवचन से अलका का ग्यतिरेक व्यक्त होता है क्योकि 
मेव तो अकेला है प्र अलका के पास उपक तुल्य कोट्शि यक्षप्रासादरहैँ। अत अलद्कुारध्वनि 
मानी जायगी । शोक का विषयदहिकिप्रसादोके इस वणन कोनी कृष्णचतन्य ने ५4 पिल 
प्राणत म 808 [नालत्पाल' (225) मे उज्जयिनी का मनादहै। 


1029 श्रिय (ॐ० 16 3 9 31) प्रिय सु, सज्ञा, भरथमा, एकवचन, क्रान्त (पचिका), क्रीडापवत- 


प्वात्‌ प्रीतिविषय (सुबोधा) प्रोषित यक्ष यह समक्षताहै किमेरे आठ मसोकै विप्रयोग के 
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बावजूद वह्‌ क्रीडाशल" पूरी तरह से अनुपहतकामनीयक होगा । क्योकि वहु गहृस्वामिनी का 
“प्रिय है । प्रिय का यहा भय है ह्य --“'प्रियो व घौषधौ हृदये धवे" (अनेकाथ सग्रह) । यहं 
शब्द ही" +८प्रीन तपणे' से “इगुपधक्नाप्रीकिर क (3 1135) के दारा क-परत्यय लगाने 
पर निष्पन होता है। अत "तप्त करने वाला' अथ होगा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुभा है । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रथोग रघु° मदो बार (1 28 1>‡ 48) तथा विक्रमण०्मे एकं बार (12456) 
हा है । 

1030 प्रियतप्र (१० 32 4 14 50) प्रिय ~ तमप सु, सन्ञा, प्रथमा, एकवचन, भर्ता (चरित्र), 
वल्लभ (सजी); भर्ता (सुबोधा); 

1031 प्रियद्मभनोच्छवासिनालिङधितानमि (उ० 913 13) श्रियतम भाम ~+ मुज भिस ~+ 
उच्छवासित सु+- आलिद्धित + आम, तत्पुरुष, विरेषण, षष्ठी, बहुवचन; बलात्कारात्‌ 
सजातोच्छवसप्वात्‌ उच्छवासितम । श्रियतमभुजदडाविङ्धितिनामित्यथ (प्रदीप), प्रियतमभूजो 
च्छवासिताना प्रियतममृजद ढालिद्धितानामिप्यथ (चरित्र), त्रियतमाना भुज उच्छवासितानि 
श्रा त्या जट्सेकाय वा प्रशिथिलतानि आलिगितानि यासा तासाम (सजी), भतुभुजबधनपीडि 
तानाम (पचिका), प्रियतमेन भुजास्याममुच्छवासितम उद्यतश्वासीकृतम अलिद्धितम भालि 
ज्खनम यासाम्‌ उच्छवासित च यथा स्यात्तथा अ!लिद्धिताना वा गाढालिद्धितानामिप्यथ करिव 
प्रियतमेन भूजाभ्यामृच्छवा सिताना पुर्षायिताथ देहोपरि भूतानाम आलिदडतानाञ्च (सुबोघा), 
प्रियतमाना भुज उच्छव। सितानि - तानि आलिद्धितानि यासा, तासाम । भालिद्धित-आलि- 
द्धन । यहु पदसन्नाके रूपमे प्रयुक्त हुमा है। मालिद्ख्॒नो कै शिथिलहोनेकेदो कारण होते 
है--1 कन । 2 रतावसानिक ज्रियाए्‌ करने कै लिए। (दखो का० सुर 2 10 6-9) 
मृजालिद्धनो°--प्रियतमाना भुज यानि आलिद्धनानि तं उच्छवासितानाम्‌ । 1 त्रियतमाभो 
की भुजाओं के भाविद्खनो से ढीली हृदं अथवा छूटी हुई । 2 प्रियतमो के आलिङ्खनो के कारण 
कठिनता गरे श्वास लेने वाली अत पीडित--प्रियतम भुजालिगनेन बाहुपरिरम्भणेनोच्छवासि 
ताना प्रबलश्वासभाजिनीना पीडितानाम्‌ । भालिगन इतने जोरकेये फिप्रेमिकाओ को श्वास 
भी बडी कठिनता से आताथा। अत वे कुछ कष्ट अनुभव करती थी । यह्‌ पाठ अगले पाठके 
विरोध मे जाता ह । इसमे आलिगनो की समाप्ति का भाव नही भाता। पीडित होने का भाव 
(पुरतग्लानिभू' पद से द्योतित हो जाता है । अत पहला पाठ ही अच्छा है । “प्रियतमस्य मुजौ 
प्रियतम भुजौ । ताभ्यामाल्लिद्धन प्रियतमभुजालिङ्खनम्‌ । तेनोच्छवासिता प्रियतममुजाजिङ्गनो- 
च्छवासिता । तासाम । ” इसकी मधुरिमा को पूणसरस्वतीने बहूत ही सुदरढग से ग्यक्छ 
किया है, ओर विक्ेषत प्रियतम" तथा “भुजः शब्दौ की दष्टिसे उसका उद्धरण दिये बिना 
नही रहा जा सक्ता--“प्रियतमेति, तदद्खसद्धस्यामृतायमानव्वेन सुदढमप्यालिङ्खन किलसय- 
मृदुला्मिरपि सह्यते--इति द्योत्यते । भुजति, त्रियतमाना दयया भृहूपक्रमेऽपि तद्भुजाना भरिय- 
गात्ररपशंसुखग्रहुप्रस्ततया तदद्ध॒प्रविविक्षतामिव अभेदमभिलवतामिव निभरपरिरम्भारम्म 
सूच्यते ।* उच्छवासित' का अथ वत्लभदेव ने पीडितः दिया है) यह भथ "अगग्लानि' भौर 
च द्रकात' के हारा व्यालोप' के साथ अधिक सामञ्जस्य रखता है । ““--आलिङ्खनोच्छवा- 
नितानाम्‌'* पाठ की जगह --मुजोच्छवासितालिद्खनानाम्‌ पाठ प्राय टीकाथो भे मिलता है। 
वत्लमदेव का पाठ प्राचीनतम होने कै नाते ग्राह्य है । पुनश्च, भथ की दृष्टि से भी "शिथिलित 
बालिङ्खनवाली' रमणियो की जङ्खुग्लानि' अहीन हो जाती है। 'गालिङ्खनपीडिता" की 
अङ्गग्लानि' सगत प्रतीत होती है 1 “उच्छवास” शण्द से “इतच्‌^-प्रत्यय करके “उच्छवासित' 
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निष्प न होता है। लम्बी-लम्बी सासो को "उच्छवास" कहते है । किसलयकोमला कामिनियां 
सुदढालिद्धनवश सन्जातोच्छवास हौ उठती हैँ । “पीडित' मथ लाक्षणिक है! इस प्रसग मे वही 
सगतमभीदहै। 

1082 व्रियदुहितरम (प° 3312&} भ्रिया~सु+ दुहित अम्‌; कमधारय, सन्ञा, हितीया, 
एकवचनः, पुरीम (चरित्र); वासवदत्ताम (सजी) 

दुरे हिता अथवा दुहिता इति दुहिता । अथवा इसे ^८दुह॒ सेमी सिदध क्रियाजा 
सकता है । इमे स-तान प्राप्त होती दहै । अथवा यह पिता से धन खीचती रहती है। देखो 
निरक्त 3 4 गद्यपारिजात विवरण कै पुऽ 11 की पक्ति 6 भी देखे । यहाँपर बासदत्ताकौ 
भर सकेतं है । 

1033 श्रियम. (द्विवारं प्रयुक्तम) (उ० 38 1 3 3, 54 1 3 3) प्रिय अम्‌+ विशेषण, ्टितीया एक 
वचन, स देशहरणलक्षणं प्रियम्‌ (पचिका 54); प्रेम पात्र प्रियमिति कष्त्मैत्री निवत्यथम्‌, 
प्रिय प्रीतिकारिण नतु कामोहीपकप्वादग्रियमित्यथं (सुबोध) प्रियसमुचित प्रणयियोग्य 
(सुबोवा० 54); मँ साधारण मित्र नही प्रत्युत श्रिय, अन्तरग मित्र हूं । उस्तका भला चाहने 
वाला, उसे युव देने वालाहं । अत विष्वासपत्रै हुं । अभीष्ट, सुखदायी । कामीके 
चिए उसकी प्रिया का उसका सं-देशले जाना ओर उत्तरम प्रिया का सदेश लाना परमश्रिय 
होता है । प्रियमिति विश्रम्भकथापात्रतामिति तमाश्वास्य उ मूखीकृत्य च तत्सनेशात 
त्वत्समीपागमनमिति प्रकृत प्रस्तौति । (वक्रोक्ति जीवित) “तेषाम (मित्राणाम) अपि अप- 
ण्डितत्वानात्मवित्वादिदोषवत्त्वाद्‌ अप्रियत्वे बाह्यत्वमाशड्‌कयाह श्रियमिति । निर्दोषोऽयमिति 
मा हृदयनिविशेष म यमान परमम त्रेष्व तरङ्खीकरोति इत्यथं । नासुहूत परम मन्त्र भारता- 
हंति वेदितुम । अपण्डितो वाऽपि सुहृत पण्डितो वाऽप्यनात्मवान ।“ इति महाभा रतौक्ते ।'" 
(विदुल्लता) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पद्रहुबार हज है । मेषदूत फे 
अतिरिक्त शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --शाकु° (4) रध्‌० (3) विक्रम (3) 
कुमार० (2) ऋतु (1). 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति (कालिदास पदकोश ` । 

1034 प्रियसखम. (ष. ० 12 1 2 6) प्रियसख +-अम , विरेषण, द्वितीया, एकवचन, प्रियश्चासौ 
सखा च प्रियसखास्तम. (चरित्र); श्रिय सखाय भ्रियसखम्‌, “राजाह सविभ्यष्टच' इति टच 
समासान्त (सजी), इष्टसुहदम.; समये विश्वमदायित्वात, त्वया वषणेनोपकृतत्वाच्य, न खलु 
तदनृज्ञाम तरेण पदमपि गन्तु युक्तमिति भाव (विद्युल्लता), त्रियसुहूदम.› एतेन कितवो हि 
वासग्रीत्या सख्य जनयतीति निरस्य निसगं प्रीति सूचिता । (सुबोधा), रामगिरियरय राम 
रूपस्य वि्णोश्चरणसड्गी मेघोऽपि वियति विष्णुषदे नित्याधिवास इति सादृश्यात्‌ सख्यम. । 
यदुक्त- 

"कलिश्च सद्खतिश्च॑व विवादश्च धनाधिप । 
सदुशरेव दृश्यते नाधर्मेर्नापि चोत्तम” रिति ॥ 

“सादशे शोमते मत्र" मिति च । नहि सद्‌श्यमात्रो सख्य भवतीति, सख्य व्यक्तीकतत्‌- 
माह काने-कले । (सुबोना), प्रियश्चासौ सखा चेति “सख्यदोराज्ञ"इति ष । (सुबोधा) 
प्रियष्वासौ सखा च, तम । मेव बौर पर्वतो को एक दुसरे का मित्र माना है - 

“मेधपव तयो रग्जसूर्ययोरन्धिचन्द्रयोः । 


शिविजीगूतयोर्मत्री वाताग्नयोश्वं स्वभावत ॥" 
का० प०--३ 
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कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद कां प्रयोग दो बार हभ दहै) मेषदूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (152 22) हभा है । 

1035 पियसहचरीसम्च्रमालिद्धितानि (प्‌० 22 4 14 52) प्रिय {जस + सहचरो + आम ~+ 
सम्भ्रम -- अस ¬-अालिडिगत +- शश, तप्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचनः प्रि याणा वल्लभाना 
सहचरीणा स्त्रीणा विभ्रमा्लिगितानि विलासालिगनानि (चरित्र); श्रियसहचरीणा सभ्रमेण 
आलिगितानि (सजी), प्रियसहचरीणा भरियवनिताना सम्भ्रमेण त्वरया गाढतया वा आिगि 
तानि आश्लेषान (सुगोवा), तादशचातकदशमेन तादशवलाकागणनानिदं शेन च सम्भोगसमये 
चिरसूरतवज्छया स्वस्य कामियाश्च अ यमनसकताकरण वनिम्‌ । नायिकायस्तु दशनादिक 
माक्षेपसिद्धम । ईक्षादिशौ अन्तर्भावित यथौ वा । अन्यासक्ता ह योषिभ्चिर रमयति, तदुक्त 
“अ यापितमनोदष्ि एलथोऽपि रमते चिर' मिति, अ यत्रासक्तहूदया रमणी रमते चिरमि" 
ति। (सुबोधा), 

1036 भिया (उ० 24 4 25 51) त्रिया +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, प्रीणातीति प्रिया, इगुपध 
ज्ञाप्रीकिर क" इति क प्रत्यय, अत प्रेमास्पदत्वात स्मर्तुमहुसीति भाव (सजी) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग ग्यारह बार हुआ है) मेघदूत के 
अतिरिक्त हेष प्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है -शाकु° (4) विक्रम० (3) मालवि° 
(2) रषु° (1); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्ट्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश * । 

1097 प्रियाया द्विवारं प्रयुक्तम ) (¶० 7 1 7 11, उ० 23 1 4 24.) प्रिया +- इस्‌, सज्ञा, षष्टी, 
एकवचनः प्रिया प्रति, सम्बन्धसामा ये षष्ठी (सजी 7), प्रियाया सर्म्बाध मलत्कत्तु कं वाचि 
कम्‌ | प्रियाया इतति अवश्यक्तंग्यत्व चोत्यते (विद्युल्लता); स्नेहाविष्क्ृति (सुबोध) इसके 
स्थान पर "बहूना पाठमभीदहै। यह ननि श्वासानाम' का विशेषण बनतादहै । परन्तु यक्षकी 
इन कल्पनाओो का दहेतु प्रकट करने के लिए प्रियाया" पद प्रम भावश्यक है । "बहूना! का 
अथ तो "नि श्वासानाम ' के बहुवचनसे ही निकल अता है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग चौदह षार हमा है। मेषदूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग शेष ग्रन्थो मे इस प्रकार है --शाक्ु° (6) रघु° (2) विक्रम (2) 
मालवि० (1) ऋतु° (1), 

1038 प्रियेषु (द्विवार युक्तम्‌) ¶० 29 ¢ 15 85, ड० ग्र 2 8 35, श्रिय ~-सुप्‌, सज्ञा, सप्तमी, 
बहुवचन, भतषु (चरित्र), तट्लभेषु (चरित्र); भ्रियेषु विषये (सजी 29), दत्लभेष, दशन 
सञ्जातप्रीतिष्‌, पुरषेष्‌, (सुबोधा 29); 

कालिदास की क्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हृभा है । मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग ऋतु°मेदो बार (323, 6 8,) कुमार० (5 1,) तथा भालवि० (4 8, 
मे एक-एक बार हुजा है । 

1039 श्रोतं (प्‌ 44 1342) प्री --क्त-+-सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन, प्रीत स-तुष्टस्सन्‌ 
(चरित्र); प्रीतम्सन (सजी), विशिष्टदूतोपक्षम्भह,ष्ट॒ (विद्युल्लता), स तुष्ट सन्‌ (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुभा है । मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° मे तीन बार (10 64, 14 59, 15 40;) तथा मालविण्मे एक 
बार (153 6,) हृजा है । 

1040 प्रीतिप्रमुखवचनम (१० 4 4 14 49) भीति +-टा प्रमुख +- सु +-वचन अम्‌, तत्पुरुष, 
विशेषण, पुज्याना प्रीतिवचने प्रधानवचनम्‌ (प्रदीप); कीदृश प्रीर्या स्नेहेन ्रमूख श्रेष्ठ बचन 
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यत्र तत्त चथा माङ्खल्यवन कशत तव इत्यादि (चरित्र); प्रीतिप्रमुखानि प्रीतिपूवकानि वचनानि 
यस्मिन. कमणि तत्प्रीतिप्रमुखवचन यथा तथा (सजी) प्रीतौ सत्या तत्दिषयभ्रूत जन प्रवि 
प्रथमत प्रयोज्यम सखे भवता सुखेन आगतम" इति वा “भक्त शोभनमागमनमः इतिवा 
(विद्युल्लता) प्रीति स्नेह प्रमुख प्रधान यत्र तादशं वचन "कल्याणवानसि"' कशल ते' इहैव 
विश्राम्यताम्‌" इत्यादिरूपेण कथन यत्र॒ तादश (सुबोधा), प्रीतिश्रमुखवचन यथा स्यात्‌ तथा 
(सुबोध) कश्चिदश्रीतोऽपि धूत(वातं प्रिय वदति, कश्चित. प्रीतोऽति अपद त्वात. परुष वदति 
इति प्रीत प्रीतिप्रमुखवचनमिति न पुनस्क्तम (सुबोध) प्रीतिप्रमुखानि वचनानि यस्मिन. 
कमणि तत. प्रीतिप्रमुखवचनम, तद्‌ यथा भवति तथा । व्याजहारका क्रियाविशेषण है । इसे 
स्वागतम्‌ का भी विशेषण रक्खा जा सकता है-्रीप्या प्रमुख स्नेहनिमर वचन यत्र तत- 
सारो० । मल्लि° इसे क्रियाविशेषण मानता है, पर सारोद्धारिणी मे इसे स्वागतम्‌ का विशेषण 
मानकर इसकी यो ग्याद्या की गहं है- प्रीत्या प्रमुख स्नेह निभर वचन मत्र तत स्वागतम । 

1641 प्रोतिस्निर् (प° 16 26 32) प्रीति ~+ टा ~-स्निरष +- भिर, तत्पुरुष विक्ञेषण, ततीमा, बहू 
वचन, प्रीत्या स्नेहेन स्निग्धे स्नेहयुक्तं (चरित्र), प्रीत्यां स्निग्धे, अङ्त्िमप्रेमाद्ररित्यथ 
(सजी), स्निग्ध भर्ने (विद्युल्लता); प्रीत्या अनुरागेण स्निग्धेमनोहर (सुबोध); भीत्या 
स्निग्धे । 

1042 प्रेक्ष्य (द्विवार प्रयुक्तम्‌) ड० 15 4 19 60, 16 4 14 38, प्र + ईक्‌ क्त्वा, अव्यय, दृष्टवा 
(चरित्र); आलोक्य (पचिका), दुष्ट्वा (सृबोघा 15), विषेण दष्ट्वा (सुबोधा 16), 

कालिकास की कतियो मे प्रस्तुत पद का भ्रयोग ग्यारह बार हुभा है । मेघदूत के अति 
रिक्त शेष ग्रन्थो मे इसक्य प्रयोग इस प्रकार है --रधु° (7) कृमार० (2); 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोशच 

1943 प्रक्ष्यस. (षू० 15 1 3 19) प्र+- ईश्‌ +- यत. +सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रेक्षितु योग्यम्‌, 
दशनीयमित्यथ (चरित्र); ददानीयम्‌ (सजी) भवता दृष्टिदयेत्यथय । दशनीयमिति धनुषो 
विशेषणम्‌ (विद्युल्लता); दशनीय सौ दर्याद्‌ य'त्रिकत्वाच्च, दशनयाग्य वा, अर्हार्थघ्यन 
(सृबोधा), प्रे्ष्यमित्यनेनव मङ्धलस्य धनुषो दशन ध्वनितम्‌ । धनु प्रभवकमनन पथि घर्नृषरो 
यास्यक्रीति ध्वनितमिति केचित । (सुबोध) प्रेकषित्‌ योग्यम । देखने योग्य, सु दर । 

1048 प्रेक्लिष्यन्ते (द्विवार प्रयुक्तम्‌) १० 82 5 20, 49 3 14 26, प्र +- ईक्‌ + लट, प्रथम पुरुष 
बहुवचन, तिड न, विलोकयिष्यतं (चरित्र), विलोकयिर्ष्या त (चरित्र 49), अप्युक्कण्ठया 
रक्ष्यन्तीत्यथ (सजी 8), प्रकषण द्रक्ष्यत (सुबोधा 8) दर्यां त । विस्मयक्रौतुकत्वात्तद्णनम 
(सुबोधा 49); 

1045 प्रेमराशीभवन्ति (ड० 51 4 24 49) प्रेमराशि च्वि +-भू-- लट, प्रथम पुरुष, ब हुव चन, 
तिड-त, ननु प्रेमा नाप्रियता हाद इति अमरसिहुवचनात प्रेमस्नेहयोरक्य प्रतीयते, कथ पयोभंद- 
क्वमिति ? उच्यते । स्नेहादन्यत प्रेम । यथाहु रलकारविद -"अवलोकनाभिलाषौ रागस्नेहौ 
तत प्रेम । रतिश्गारौ योगे वियोगतो विप्रलस्भश्च ॥ इति (प्रदीप), वियोगासदहिष्णृद्व अप- 
द्यत इ्यथं , स्नेहप्रम्णो अवस्थाभेदाद्‌ भेद , तदुक्त 

आालोकनाभिलाष रागस्नेहौ तत प्रेम । 
. स्तिश्डगारौ योगे वियो गता विप्रलम्भश्च ।। इति ॥ तदेव स्फुटीकृत 
रसाकर-- 
्क्षादिद्क्षारभ्येषु तच्चिन्ता त्वभिलाषकं । 
रागस्त-सङ्खबुद्धि स्याद्‌ स्नेहुस्तद्प्रवणक्रिया ॥ 
तर्ियोगासदहू प्रम रतिस्तत्सहवत्त॑नम्‌ । 
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श्युङ्खारस्तत्सम क्रीडा सयोग सप्तधा मात. ॥ इति (सजी), 

्रम्णो राशौ भवन्ति, भरीतिमया सम्पद्यते । हृदयवल्लभविषये वियोगवशात सहस्षगुणः 
रनेह॒ सम्पद्यत इत्यथ । त्वयि च मम या प्रीति ता त्वमेव जानासि (पचिका), स्नेहपुञ्जी 
भवति प्रम पात्रस्य दशनेन तत्राधिक्यं ब्रज-तीप्यथ, स्नेह प्रेम्णो पर्यायत्वेन रशी भव तीति 
सिद्धे प्रेमग्रहण साक्षाच्छब्देन कीत्तनादुक्तियोषालडकार सूचनाथम्‌ । केचित्तु ते च विरहिण 
स्नेहभिज्ञानात प्रेमराशी भर्वात मूर्ता स्नेहपुञ्जा भव तीति व्याचक्षते (सुबोध) प्रेमका 
लक्षण~-"रम्य वस्तु से वियोग न सह सकना--किथा है । अत प्रेमराशी घोर आसक्ति वाले, गाढ 
प्रम वाले हो जतिदहैँ। वियोगमे अभिलाषा पी र्त के बढ जाने पर स्नेह प्रेम रूप मे परिणत 
हो जाताहै, स्नेह भौरप्रेममे केवल अवस्थाकाही भेद ह । सवपते पहले श्क्षा होती दहै। 
रक्षा किसीषु दरया रमणीय वस्तुको देखने की अभिलाषा को कहते है । तब स्नेह होता है । 
स्नेहं का अर्थं है उस वस्तु पर लगाव दिखलाना । स्नेह जब खूब प्रस्फुटित-विकसित-हौ जाता 
है भौर उस वस्तु का वियोग-विच्छेद-नहीं सहा जाता तब उसेप्रेम कहते है। वियोग के 
कारण बडे हुए प्रेम वेग के लिए देखिये विक्रमो० 777 8--- नद्या इव प्रवाहो विषयशिलासकट 
स्खलितवेग । विच्चित्तसमागमसुखो मनसिशय शतगुणी भवतिः! । 

1046 प्रोषितानाम (० 38 3 17 40) प्रोषित ~| जम, विशेषण, षष्ठी, बहुवचन, स्वभार्या विहाय 
कायवशात. देशान्तरगामिनामित्यर्थं (प्रदीप), कयवशात. भार्यां विहाय देशा तर गतानाम 
(चरित्र) प्रवासिनाम पा धनामित्यर्थं (सजी), प्रवासिनाम (पचिका); प्रवासिनाम्‌ विरहि 
णाम, (सुबोधा) प्र~+- ^+८वस ~ क्त ~-पु° षष्ठी बहव ° । प्रवासी पुरुषो का । 

कालिदास कीकृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुभाहै। मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग चछतु° मे एक बार (2 26) हमा है । 

1047 प्रौढपुष्ये (पू 26 2 9 30) प्रौढ -जस्‌ ¬ पुष्प +-भिष्‌, कर्मधारय, विशेषण, तृतीया बहु- 
वचन, परिणतपुष्पे (अदीप), पक्वकूसुमै (च रिज), प्रबुद्धकुस्‌ मै (सजी) (अप्रौढपुष्पै ' इति पाठ) 
भपरिणतमुकुल , क्‌ड्मलानामेव पुलकसाम्यरसिद्धे (वि चुल्लत्ता), विकसितक्‌सुमै (सृनोधा). 


फ्‌ 


1048 फलम, (द्विवार प्रयुक्तम्‌) पू० 25 27 14, 37 4 18 36, फल ~-अम, सज्ञा, {द्रितीया, 
एकवचन, भ्रयोजनम (सजी 25); श ्धारनिष्पाद्य फलम (सुबोधा 25), प्रयोजनम्‌ (सुबोधा 37) 
सेवा से भी सिदि होती है। यह्‌ सबसे सरल भाग है । शिव अपनी सेवा से तुम पर प्रसनहो 
जपेगे गौर तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । 

कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उनीक्त बार हुमा है। मेषदूत के बति- 
रिक्त शेषग्र थो मे इसका प्रयोगं इस प्रकार है --रु० (6) कूमार० (6) शाकू० (4) 
विक्रम° (1) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टभ्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास प्रदकोश ` । 

1049 फेने (पू० 53 3 12 48) फेन +- भिस्‌, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, डिण्डीरपिण्डकापट्येन (चरि), 
धावल्यतत फनाना हासत्वेन उत््रक्ना (सजी) धघवलत्वातिशयेन वशनकिरणयिशदहासविलास- 
साधम्य फनानां प्रतीयते । (विद्यूल्लत्ा). हिष्डिरं । हास्य शुभ्र वणय तीति फेनस्य 
त्यक्तम्‌ । तथा च “गार यामलो ज्ञेय सितो हास्य अरकीतित'' इति (सुबोधा), षाग 
सफेद होते ह । मत गङ्खाके हंसने की उत्रेषाकी गर है। 


1050 


1051 


1052 
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ब्धा (द्विवार प्रयुक्तम) उ० 1826 16, 31122, बध्‌ ~क्त-टाप्‌~-सु, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन, ग्रथिता (सजी), सम्बद्धा (पचिका 18) अवेष्टिता (पचिका 51), कृत 
पिण्डिका (सुबोधा 18) एकीकृत्य (सुबोधा 31) बाधी गई, गूथी गई । इसका पू०मे०8से 
'उदगहीतालका-ता ` से विरोध प्रतीत होता है । परतु स्थिति एेसी नहीहै। भाव यहहैकि 
प्रवास मे जाते समय पतिचोरी बध देताथा । फिर उसके लौटने तक वहु न खोली जाती 
थीन्‌ बाधी जाती थी! धीरे धीरे उसमेसे बाल निकलने लगते थे। कुछ बाल उलक्षकर गाठ 
पैदाकर देते थे । इस प्रकार प्रोषितमतृकाभाके बाल बधे हृएभीवुले ही होते थे, भौर खुले 
हुए भी बधे ही मने जातैथे। 


बद्धालापा (उ० 10 ¢ 1171) बद--जस्‌-जलाप~+- जस, बहुत्रीहि, विेषणः, प्रथमा, 
बहुवचन, सम्भा वितसलापा (सजी) बद्धा आलापा यं ते। बातोमे मग्न । इसका पाठा ततर 
"बद्धापन ' है जो !उपवनम' का विशेषण है । इसका अथ है वह्‌ उद्यन जिसमे मदिरापन दहो 
रहा हैः । 
बन्धुकृत्यम्‌. (उ० 53 15 12) बधु {इस्‌ {कृत्य {- जम, तत्पुषष, सज्ञा, द्वितीया, एक्‌ 
वचन, ब धुकायम्‌, देवदत्तस्य गुर्कुलमितिवत्‌ प्रयोग (सजी); मित्रकायंम (पचिका); भित्र 
कायम्‌ (सुबोधा०) बन्धो कृत्यम्‌ । ब धु, माई, मित्र । कत्य- कृ क्यप । चै तो तुम्हारा 
भाई हूं । तुम्हे अनि अपना छोटा माई गौर भित्र बनाया है (पू०्मे० 9, उ० मे° 59,) । भत 
यह्‌ तुम्हारे अपने भारईकादही काम &। बन्धो कृत्यम्‌ (षण तत्पु०) यहां समास व्याकरण की 
दष््टि से गलत है, क्योकि बन्धु" शब्द भे' के साथ सम्बद्ध है, मे मर्थात्‌ अपने बधो मित्र 
के, कृत्यम्‌ = कायं को । जौ शब्द किसीअय समास रहित पद से सम्बद्ध दहो, उसका दूसरा 
शब्द के साथ समास नही दहो सकता । एेसे नियम विरुद्ध हुए समास को असमथ समास कहते 
रै, कि तु मल्लि° असमथ समासं को देवदत्तस्य गूरकुलम" यहु उदाहरण देकर प्रकृत प््यमे 
व्याकरण सम्मत ही मान लेते ह । रघु° 17 58-.सम्ब घमाभाषणपुवमाहु ' के अनुसार कालिदास 
ने परस्पर वार्तलापद्ारादही मित्रताका सम्बधरस्थापितिहो जाता माना है, इसलिए मेष 
ओर यक्ष के बीच भी मित्रता का सम्बन्ध फएरस्पर वार्तालपद्वारा सिद्धहीदहै। मित्रताकेनाते 
मेव यक्षका बधु गौर च्राताभी बन गया दहै, देखिये उत्तर मेष 34- 'वाचालमा नखलु 
सूभगम-यभाव करोति प्रत्यक्ष ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातसक्तं मया यतः तथा पूव मेव 8 
"ताञ्चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपल्नीम्‌, अव्याप नामविहतगतिद्रक्ष्यसि घातजायाम ।' 
वध्नाति ˆ 4८बन्ध ब धने" (क्रयादि०) इति धातो सुस्व स्निहित्रप्यसिवसिहनिविलदि- 
बा धमनिभ्यश्च,' इत्यु ।' रिश्ते मे बाधने वाले को बन्धु कहते हैँ । 'अनेकाथक्तप्रह' के अनुसार 
भाई ओर मित्र दोनो को बन्धु कहते है“ 'ब-धुरध्रातुबा धवयो ।'' यहुँ पर कवि ने यक्ष मौर 
मेष को भ्रातुसम्बध मेपहलेमे दहीर्बाध रबा है। "पुव मेधः मे-अब्यापनामविहतगति- 
द्रक्ष्यसि च्रातृजायाम'” ओर “उत्तर मेष" मे ही-““प्रत्यक्षते निखिलमचिराद श्रातख्क्त भया 
यत ।" व्याकरण की दुष्ट सि “मे बधुकत्यम्‌'* एक्‌ समस्या प्रस्तुत करता है । इस समस्या का 
समाधान मल्लिनाथ ने इस प्रकार दिया है“ देवदत्तस्य गुरक्लमितिवत्‌ प्रयोग ।"* पृणसर- 
स्वती ने विपत्ति मे शरण बनने वलेकोबधु मानकर मल्लिनाथ कीसारी अक्षट दुरकरदी 
है । उनका स्पष्टीकरण ध्यान देने योग्य ह~ बन्धुकृत्य सुह दि भरनुष्ठात्‌ योग्यम अआपदि शरण. 
त्वेन तिष्ठत एवं बन्धुत्वात्‌ ।' बन्धुकेट्ारा करने योग्य कायं कोई बन्धु ही कर सकेगा। 
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1053 


1054 


भत विपत्ति मे सहारा बनने का बन्वृकत्य करने की तुमने उनसी व? दसं तरह यह्‌ एक 
साधु प्रयोग मी है ओर असमथसमास की बात भी नही उठती । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हभ है । मेषदूत कै अतिरिक्त 
सका प्रयोग शाक्‌० मे एक बार (52) हृ है । 
बण्धुप्रीत्या (द्विवार प्रयुक्तम) प्‌० 352 4 25, 52 25 17, बन्धु +-सु+-प्रीति+-टा, 
तत्पुरुष, सज्ञा, तततीया, एकवचन, धम पूत्रादिष्‌ दुर्योधनादिषु च तुल्यत्वेन वत मानादित्यर्थं । 
व वृस्तेहात इति पाठपाठ (प्रदीप) बौ ब धुरितिवा प्रीत्या (सजी 35), कुरुपाण्डवस्य 
स्नेहेन न तु भयेन (सजी 52), सुहूदयमस्माक आगत इति हर्षेण (विद्युल्लता 35), पाण्डव 
कौरवपक्षयोरभयोरपि यौनपषर्बा धतया साम्नोऽपि सन्धित्सया प्रयुक्तस्य मोषत्वादेकतरपरिग्रहे 
ऽपि -यतरवेमनम्यमाशडक्य, तद्‌ गतस्नेहेन यद भवि तद भवत्विति त्दयमपि परिष्यज्य, सुहू- 
ज्जननिधननिब धनात्सश्नामदेव निवत्तो दुस्प्यजमपि विषयग्राम निवंदानरस्पेत्यर्थं । अथबा 
बधु अत्ेवासी दुर्योधनस्तद्‌गतेन पक्षपातेन युधिष्ठिरषक्षे वासुदेवस्पावस्थानाक्ं तत्पक्षे विजय- 
स्यका तयात सुयोधननिधन निश्चित्य तदनुभवमसहमान समरदशनमप्यनभिन दा नर्वेदाद 
विषयनिवत्त इत्यथ ( विद्युल्लता 52 ), सुहूदयमस्माकमागत इति स्नेनेन (सुबोधा 35), 
ब-धूना बा-भवाना कुरुपाण्डवाना प्रीप्या स्नेहेन (सुबोधां 52), 

भादलो के आने पर मोर नाचने गौर कूजने लग जाते हैँ । अत केवियो ने बादलों 

ओरमोरोमे मित्रताया बधुत्वके भावकी कल्पनाकीदहै। देखो प° मे० 66 पर मल्लिनाथ 
कौ टीका जतम वाक्य तथा नीलकण्ठ सुहृद उ० मे० 19 85 बन्धुष्‌, प्रीति, 
तया । महाभारत युद्धमे दोनो ओर सम्बधी ओर प्रिय शिष्ययथे। अत वेकिसीकी बरसे 
भी नही लड सक्ते थे । (सुधीर 52) कौरव पाण्डवो की लडाई मे यद्यपि कृष्ण ने पाण्डवो 
कासाथ दिया,प्ररतु बलराम क्िपीकामी पक्ष नं लेकर सरस्वती तथा अस्य तीर्थो पर 
यात्रा के लिए चले गये । देखिये भागवत पुराण 77 (52) 
बन्धून (प्‌.० 33 # 25 42) बू }- शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन; सुहृद (चरित्र); 


1055 बर्हभारेषु (उ० 43 2 8 23) बहु - भराम्‌ +- भार सुप्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, 


बह समूहेषु (सजी); कलापाटोपेष्‌.› (पचिका) पुच्छकलपेष्‌ ; बर्ह शब्देनैव मगूरपिच्छमुच्यते 
(इबोषा) 

बर्हभार केशरचना गुप्तकाल मे सश्रान्त केश-वि यास्त की दूसरी विशेषता धी । इसमे 
केशोकोर्मांग के दोनो गर मोर के लहराते हृए पखो के समान दिखाया जाता था, केवल सिरे 
पर वे कठ मुड रहते थे । गप्तकालीन मिट्टी के विलौनोमे इस केश रचना कै सुन्दर नमूने 
पयेगयेहै। दण्डीने भी 'दशकमार चरितः मे नाचते हुए मोरकेषखो की भगिमाबालोका 
उल्लेख किया है । (लीला मयुर बह भङ्गया केशपाश च विधाय |) 


1056 बर्हम. (ष्‌० &7 14 9) बहु +- भम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पिच्छम्‌ (चरित्र), पिच्छम्‌ 


(सजी), पिच्छबहुनप्‌ सके" दप्यमर (सजी) पिच्छम्‌ (सुबोधा) 


1054 बहण (प.० 15 & 1741) बहटा, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, शिखण्डेन "शिखाचडाशिख 


ण्डस्तु पिच्छनहुं नपूकमित्यर (चरि व), पिच्छेन, पिच्छबहं नपुसके इत्यमर (सजी, जातावेक 
वचनम्‌ । प्रालम्बात्मना ग्रवितेमयूरपिच्छरित्य्थं तेषामपि शबचवणत्वात्‌ (विद्युल्लता), 
मथूरपुच्छेन (सुबोध) 


1058 बलाका (द्विवार प्रयुक्तम्‌) प्‌ 10 4 29 58, 22 2 7 24, बलाका +-जस्‌, सज्ञा, प्रथमा, 


बहुवचन, विषकण्टिका (जरि); अकपक्ति (चरित 22) बलाका बकपक्ति स्यात्‌ इत्यमर 
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(चरित), बलाकाड्गना (सजी 10), बक्पक्ती (सजी 22); विसकणि का (विद्युल्लता 10) 
वक्य (सुबोधा 10) बलाका इति बहुवचनेन बहुस्वीसहायतोक्ता । केचित्तु रवे भव त 
वर्तमान त्वामिति पूवत सम्ब धमिप्याह । (सुबोधा), नेशेन (2) केचिदे वभाहु वरमाकार्यात 
भाकर्षा त बलाका स्थिय रवे ई द्रये वतमान भवत सेविष्यते रतवचेष्टया अनुकूलयिर्ष्या त । 
अभ्र माला पुष्पादिल्लक, परिचय सम्भोग, पवनो नासागतवायु । उक्तञ्च तिषंकाध्याये 
“"कऋछतुप्रशयुद्धा सुतलोभकाक्लिणी गतेऽनिले दक्षिणनासिकापुटे । 
प्रसेवनीया सतत स्वकामिनी नरेण षष्ठ्यादिषु यूग्मयत्रिषु ।।'' इति । 
'स्वरद्मे हि व धयता जायते' इति च । 
बलाका पक्तिरेव स्याद्‌ बलाका विसकण्ठिका । 
बलाका कामुकीमाहुब लाकश्चमरो मत ।1" 
इति षसारावतं । (सुबोधा), विसकण्ठिका (सुबोधा 22); 
सदव स्त्रीलिङ्ध रहता है । कुछ टीकाकार इहे "बक्पत्निया' कहते ह । “बगुले' 
(सा०) देखिये मच्छ ४ 23 प्रोडडीयेव बलाक्या सरभस सो^क्ण्ठमालिद्धितं (मेव) । 
वलाका" का सदा स्त्रीलिग मे प्रयोग है, अत "बलाका ' का भं बकपत्तिया है । 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हजाहै। मेधदूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग ऋतु० मे एक बार (8 12, ) हबा है । 

059 वलिनियमनाभ्युडातस्य (पू० 604 18 60) बलि + डस + नियमन + डि + अभ्यू्त + 
डस, तत्पुरुष, विशेषण, षष्ठी, एकवचनः; बलिम ङ्खोयतस्य । इद -याप्तिवाचकत्वात विश्चेषणम्‌ 
(प्रदीप), बलिनाम्नो राक्षसस्य नियमन नियत्रण तत्र अभ्युयतस्य सोद्यमस्य (चरित्र), बले 
दैत्यस्य नियमने बन्वने अभ्यु्तस्य प्रवुन्तस्य (सजी); बलेदेत्यराजस्य नियमनाय बन्धनाय 
अभ्युद्यतस्य प्रोप्थितस्य (सुबोध), बलि विरोचन के पुत्र भौर प्रह्लाद कपोते थे।ये बडे 
शक्तिशाली अयुरये।ये देवताभो कोतगकिया करतेथे। देवताभौ की प्राधना प्र विष्णु 
ने कश्यप गौर अदितिके पृत्रकेरूप मे वामन अवतार धारण क्या मौर एक सयासीके 
रूप मे बलि के पास गये । वहां इदहोने बलि से तीन चरण भूमि मागी। बलि बडे दानीथे। 
अत उन्होने वचन दे दिया । वामन काशरीर बढने लमा । पहले चरणमे मारी पृथिवी नाप 
ली गई । दूसरे मे समस्त चूलोकं । ओौर तीसरे कै लिए कोई स्थानन आ । वहु बति के 
सिर पर रक्खा गया । अब उसे पाताल भेजकर वहा का शासक बना दिया गया। यहां 
इसी की कथाकी गोर सकेतहै। विद्भानो का मतद किं वेदिक चिष्णुके तीन पादोको 
ही इस पौराणिक गाथा मे चित्रित किया गया है। विष्णु आदित्य या सूय है । वह्‌ सूय, बिजली 
ओर अग्निके रूपमे तीनो लोको मे चमकता है । देखो श्रु° 1 154 

हमारे विचार मे यह्‌ पौराणिक गाथाश० 125 मेर्बणतदेवो भौर असुरो कीस्पर्धा 
तथा विष्ण न््यज्ञ (श० 12538) कीक्था हीं रूपान्तरहै। इस यज्ञंन्=विष्णु कौ तीन 
विक्रा तया हँ । इनसे वहू पृथिवी, अतरिक्न भौर चुलोकको आक्रान्त करता है (देखो श० 
11 213 तथा 1939) अग्नि यज्ञकी प्रतीक है । यह्‌ काली होतीदहै। भत विष्णु को 
भी सावला मनाययादहै) 

1060 बलिव्याकुला (ड ° 24 1 6 16) बलि सुप +- व्याकुल +- टाप्‌ + सु, तप्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, अत्र॒ भियतमागमनार्थं देवताभ्यो बलिध्रदानन विवक्षितम । तथा सप्तशत्याम्‌- 
णेच्छई पासासङ्की कामो दिण्म पि पटी अबहु आए । ओ अतकरे अडोञ्ज्िया बडञ अमस्षसुट्धिम 
पिण्डं (प्रदीप), मदायमनाय देवताभ्यो यद्‌ बलिदान नैबेश्य वितरण तेन व्याकुला (चरित), बलिषु 
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नित्येषु परोषितागमनार्थेषु च देवताराधनेषु व्याकुल म्यापृता (सजी), देवपूजातत्परा (पथिका), 
अध्यपूजोपहारपरा मवेत्‌ । गनुमत स्वाभिनो मित्रमसौ मेव इत्यजानतीय कथमशभ्यत्थान कुर्यात ? 
उच्यते अज्ञातेऽपि बा धवे मन प्रह्धादोदयादेव कृतवती यदाह्‌ भारवि ““अविज्ञतिभ्पि बौ हि 
बलात प्रह्वादते मन” इति व्याचक्षते । बलि पुजातदथ व्याकुला व्यासक्ता, मतप्रिय कुशलीभरुयात्‌ 
निघ्न तदागमनमसप्वत्यादि निमित्तम्‌ इष्टदेवताराधनतत परेति यावत्‌ । बालिदेवतापूजाय 

हारस्तदथ व्याकूला वा स्यादिति कश्चिदित्याह । यादशी सा मेधेन दष्टव्या तादृशी बलि 
व्याकुले प्यादिना सयोग वा असादय-ती ति परय तेन वाच्या । बलि व्याकूलेति बलि काक 
बलि , तश्र न्याकूला तददानतत परा प्रोषित भत्‌ कादयो हि ककाय बलि ददति \ तथा च भीषत 
““काकस्यास्य विवेकं शुन्यं मनसो मा देहि मृण्धे बलि” मिति । किवा यतिमङ्खला्थं दुर्गा्भीष्ट 
देवता पूजोपहारो बलि उक्तच्च वि ध्यवा्िनाः पतिप्रस्यागमाशसा गृहे दैवतमचये दिति) 
(सुबोधा) बलि पूजोपहारे स्यातं कर चामरदण्डयो रिति धारणि । सा बलि व्याला (सुबोधा) 
बलिषु व्याकूला । क्लि-देवताओ की पूजा, परकषियो भौर कीत्आदिकोअन आदि डालना। 
यह दो प्रकार कौ होती है--1 निप्य अर्थात दैनिक । इसमे प्रतिदिन देवपृजा ओर बलिवेश्व- 
देव यज्ञ आदि करने होते है। ये कतणन्य क्म है। 2 नंँमित्तिक--यह किसी विदोषं प्रयोजन 
कीसिदधिके लिये दी जाती है। इसमे भी देवपूजा, बलिवंश्वदेव यज्ञ अदि भाते ह । अनिष्टकी 
निवृत्ति के लिए किरे जाने वाले उपाय इसी के अतगत आते ह । यहाँ यक्षपत्नी इस विचारसे 
मी बलि देती थी कि उसका पत्ति सकृशल लौट आए । (टीकाकारो का यह्‌ विचार कि इस कम 
का उदेश्य समय से पूव पतिमिलन की भावना थी टीक्‌ प्रतीत नही होता 1 यक्षपत्नी जानती धी 
किशपि ओौर विरह की अवधि एक वष की है । वहे कम नही हो सकती । देखो° ¶०मे० 1; उ 
मे° 32 तथा 5०), कृवि ने सम्पूणं काव्य मे इसं अवधि के कम हो सकने की भावना प्रकट नही 
की है । बलि" शब्द करई अर्थो मे आता है) यहं देवोपहार के अथ मे प्रयुक्त है--“.बलिर्देत्यो- 
पहारयो । करे चामरदण्डे च गृहदारुशराशयो । त्वक्सद्धोचे गर्धके च 1" पञ्च महायज्ञो मे 
“बलि भी एक दै । अमरकोश के अनुसार पञ्चमहायज्ञ है--1 पाठ 1 2 होम । 3 अतियि 
सपर्था । + तपण भौर 5 बलि---"पाठो दोमश्चातिथीना सपर्या तपण बलि । एते पञ्च महा- 
यज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामका ॥ मनुस्मृति (3) मे ब्रह्मयज्ञ ("पाठ अर्थात्‌ मध्ययन-अध्यापन), पित- 
यज्ञ (तपण) दवयज्ञ ("होम") भौतयज्ञ ("बलि") ओौर नृं यज्ञ (अतिधि-पूजन') को पञ्चमहा- 
यज्ञ कहा गया है । भमनुस्मत्ति (570) मे "बलिर्भौतो लिवादहै। अगे "प्रहुतो भौतिको 
बलि ” (3 74) के दारा "भौतः का जथ स्पष्ट क्रिया गया है । 'बलिहरण' मे वह बत्तीस भुतो 
कोउपायत कीजातीदहै। पूवस आरम्भ करके ईशान तकं गोलाई मे 15 बलिया सूय, 
प्रजापति, सोमवनस्पति, अग्नीषोम, इ द्रारिनि, द्यावापृथिवी, घ बन्तरि, इ द्र, विश्वेदेवा ब्राह्मन, 

जपोदेवी, ओषधिवनस्पति, गृह्‌, गृहदेवता ओर वास्तु-देवता को उपाहूतं करके उस गोला 
के बाहर पूरबमेहद्रव दद्र पुरुषो को, दक्विन मे यम व यमपुरुषो को, पच्छिममे वर्णवं 
वरुणपुरषो को गौर उत्तर मे सोम ओौर सोमपुरुषो को प्रदान करना चाद्िए 1 फिर गोलाई के 
जदर उत्तरम ब्रह्मा को, पुवमेब्रह्यपुरुषो को, दक्षिण मे विश्वदेवो को गौर परिम मे दिवा- 
चारी सवभरतो को उपाहूत करके गोलाई के बाहर राक्षसो को ईशान कोण मे, पितुगण को अग्नि 

कोणमे, श्याम को नंछत्य कोण मे, शबल को वायव्य कोण मे प्रदान करके ज तम बलि सन- 
कादि मनुष्यो को रक्षोबलि गौर सोमबलि के बीच मे गोलाई के बाहर अवित करनी चाहिए । 
इतनी भूतबलिं उपाहृत करके कृत्तो, पतितो, श्वपचो, पापरोगिमो, काको गौर कृमियो को पृथ्वी 
पर रखफर बलि अर्पित करनी चाहिए । भनु के भनुखार साय बलिका हरण पत्नी को करना 
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चाहिए । अन्तर यह है कि उसे मन्त्रयुक्तं बलि नही शपित करनी है--“साय प्व नस्य सिद्धस्य 
पट यमत्र बलि हरेत” (3 121) । पति के न रहने पर गृहिणी ही इसे करेगी । इसका फल मनु 
कै अनुसार मोक्षप्राप्ति है--“एव य सवभतानि ब्राह्यणो नित्यमचति। स गच्छति पर स्थान 
तेजोमूतिपथज्‌ना ।।” प्रोषितमतुकाये पति को उ नति कामना से काकादि को बलि एव देवादि 
से भानमनौतिर्यां करती हँ । इस सबका मनोहर सा नबेण कवि की दस रचना मे है । तुलनाथ 
"नार्या सप्तशती" की यह्‌ स्वना ले-- 

““णेच्छई पासासद्ध कागो दिण्ण पि पहिजिबहुआए । 

भोअ-तकरअलोज्ज्ि मवलममञ्स्ट्वि्र पिण्ड ॥ 

1061 बहिरूपवनम (उ 10 4 12 73) बहिस -{- उपवन -1- गम्‌, तत्पुरष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
बाद्योद्यानम्‌ (सञ्जी); वह उद्यान अलका से बाहर गन्धमादन पवत परथा। वही कुबेर का 
सरोवर था 1 यह्‌ स्थलं अलकाकी सीमा पर अथवा कुबेर के राजभवनोके प्रदेशमे होगा) 
श्री साश्ुराम ने बाह्योद्यान (पू० मे° 7) का भथ ऊपर किया है । यह्‌ सुक्षाव अच्छा है । कुबेर 
के राजमहल आदि कछ उ नत प्रदेशपरदहीहोगे। इसी प्रदेशकानाम गधमादनदहै। यह्‌ 
स्थल अलका नगरी के दक्षिण की ओर रहा होगा (देखो० उ० मे° 15) 

1062 बहू (उ० 48 13 3) बहू +-अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, बहु भद्रक भविष्यतीति 
(प्रदीप); बहुविधम्‌ (पचिका); 

काजिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हां है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु°मेदो बार (9 78, 12 89,) कूमारण्मे दो बार (6 11; 6 20,) तथा 
मालवि० (26 1) मे एक बार हा है। 

1063 बहुश (उ० 45 8 1 3 52) भव्यय, भसङ़ृत्‌ (पचिका), वार वार (बोधा) सारो० इसे 
पष्य-तीनाम के साथ लगाती है । “अनेक वार देखती हृईः । परततु इसे पतति के साथ लेना 
ही अच्छाहै! म० सि० भी इसे अधिकता" के अथ मे "पतन्ति के साथ ही रखते है। 

क(लिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद को प्रयोग आठ बार हज है। मेघदूत के अतिरिक्त 
शाक०ण्मेदो बार (125, 3 13,) विक्रम० मेदो बार (21, 4 28,) रघू° (1171;) 
कुमार० (4 39,) तथा ऋतु ° (5 6,) मे एक एक बार इसका प्रयोग हुभा है । 

1064 बाधेत (ष.० 56 2 6 20) बाध + विधिलिड, प्रथम पुष, एकवचन, तिड"त,*दहैत (चर्त) 
पीड्येत्‌ (सजी); तस्य बाधा नाम राज्ञ इव तदाश्रयिणा पीडा (विधूल्लता), पीड्येत (घुबोधा), 

1065 बालक्ल्दानविद्धम्‌ ( उ० 2 1 4 12 ) बालकूु-द +- भिस्‌ +- अनुविद्ध +सु, वल्युरुष, सज्ञा, 
प्रथमा, एकवचन, कृल्देन हेमसन्तिभिसक्ता । ननु निषिञ्चन्‌याधवीवृत्ति कूदरेष च वधयन्‌ 
इत्यत्र वस तास्राचीनस्य शि शिरस्य लिङ्खं छ दमित्ति प्रतीयते, कथ हैम-तस्य लिङ्कमित्युक्तम्‌ । 
उच्यते हेमन्तशिशिरद्वयोरपि लिङ्क शून्दम्‌ । हेमन्ते प्रादुवति शिशिरे प्रौदढीभवतीति विशेष 1 
सत्तएव बालणब्द प्रयुक्त (अदीप), बालाना कृल्दाना कू वकूपुमाना अनुवन्ध सम्बन्ध) । 
मनेन हेम तस्य सा नवि । यद्यपि कु दपृष्य शिशिरचिह्न तथापि हिमन्तस्यापि । हेमते ज्ञेयम्‌ 
(चरि), बालकून्दं प्रत्यग्रमाध्यकृसुर्म, अनुविद्ध अनुवेषोग्रथनम, "नपुसके मवेक्त', यद्यपि 
कुन्दाना णंशिरत्वमस्वि माध्य कूद" इत्य्भिधानात तथापि हेमते प्रादुर्भाव शिशिरे प्रौढत्व 
इति व्यवस्थाभेदेन हैम तकायत्व इति आशयेन बाल इति विशेषणम्‌ (सजी), बाते कू दकृसूर्मं 
अनुविद्ध सम्मिभ्म्‌ (पचिका); बालक्‌ दं कून्दकलिकामिरनुविद्ध खचितम्‌ । कौसुदीकारस्त्वाह 
चूणनालिकारध्रण केदो क्‌ दकलिका प्रवेष्य प्रथममनुविद्धम, उक्तञ्च ^“सूचिवत्‌ केशशिखरे 


"धाद्विद्धमुदाहूत' भितीति । यद्यपि मागृशीष पौषमापेषु अन्यदापि कद भवेति तथापि 
का० प०--53 
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क्देने हेम तो ज्ञामित (सुबौधा), बालकून्द' अनुविद्धम्‌ । अनु + ^८व्यध क्त । यहा भनू- 
विद्धम्‌'--"अनुवेधं * कै लिए प्रयुक्त हुमा है । यह्‌ सज्ञादहै। अत यहा क्तः प्रत्यय भावमे 
आयादहै। कुदकाषुलहेमते का प्रतीक है 1 

यहाँ हेमत की शोभाकोभीधारण करती हई रमणियो का व्णन किया गया) 
दसके सम्ब घ मेँ दर्षिणाव्तं नाथ का कथन बडा ही महुत्वपुण है -“कुदेन हेमन्त नधि रक्त 1 
ननु "नि षिञ्चन माधवीवत्ति कु-दरेषञ्चवं वधयन ' (विक्रमोंशीये 2-4) इत्यत्र वस तात्‌ प्राची- 
नस्य शिशिरस्य लिङ्खं कुन्दमिति प्रतीयते । कथ हैम तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌ । उच्यते-दहेम तशिशि- 
रथोद्रयोरपि लिङ्ख कुद दहेमते प्रादुर्भवति शिशिरे प्रढीभवतीति तरिदेष । अतएव बालकुन्दा- 
नुवेध $इति बाल शश्द प्रयुक्तं ।'' पूण सरस्वतीने शाकुतलकी भी साखी दी है--“कु दपुष्प 
हेमन्तस्मय लक्षण यथा शाकुन्तले (5 12} --ध्रमर इव विभाति कू दम तस्तुषरमि'--ति ।" वसे 
कविसमयानुसार म्‌ द का वणन शिशिरके प्रसगसेही होता है । बाल' शब्दके दारा इसका 
यत्किल्चिन समथन कर दिया जा सकतादहै। 


ऋतुवणन मे पुष्पविशेष का उपादान कंसे किया जाना चाहिएदसे भमरवद्रकी 
कान्यकत्पलतावृत्ति (15) त्था केशव के अलङ्कार शेखर (6 2) के अनुसार देखने पर केवलं 
क्‌द' कै विषयमे मतर पडतादै। उसे दोनो कै अनुसार शिशिरकी वस्तुके क्पमे प्रस्तुत 
करना चाद्िए- "शिशिरे कू दसनृद्धि ' ` (अ० शे ०) । 

1066 बालमन्दरवृक्ष (उ० 14 4 17 53) बल +सु + मन्दार+सु+-वृक्ष + सु, कमधारय, सज्ञा, 
प्रथमा, एकं वचन, बालकत्पवृक्च (प्रदीप), कल्पवृक्ष (सजी); वालो मं दारवृक्ष (पचिका); 
नतनदेवतरविरेष (सुबोधा); 

1067 बालाम्‌. (ड. 22 3 1 8 32) षोडवा्षिकीति, बल बलेति गीयते नारी यावत्‌ षोडशवतूसर 
भिति नागरसवस्वम्‌ (सुबोषा) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दोबार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु°०मे एक बार (6 53) इजा है । 


1068 बाह योधानस्थितहरशिरश्चद्विकाप्रौतहम्प (१¶० 7 ¢ 18 56) बाह्य उद्यान ~+ स्थित ~ 
हर + शिरस्‌ + चद्द्रिका + डा ~ धौत +- जस्‌ ¬ हृम्य !-सु, बहुव्रीहि समसि, विनेषण, प्रथमा, 
एकवचन, अत्र केचित्‌ कला सालयरवत्तिनि परमेश्वरस्य अलकोद्याने चत्ररथेऽवस्थान अयुक्तमिति 
म यमान व्यावक्षतेएवम्‌-कंनापोत्सङ्खवत्ति या अलकाया बहिर्निस्सरणप्रदेश उद्यानशब्देन विव- 
क्षित । शस्यादृचयाने निस्तरणे वनभेदे प्रयोजने" इति अमरसिहवचनात्‌ (प्रदीप) बहिर्मेव बाह्यम्‌ 
वाह्य च॑ तदुद्यान केनासोपवनम्‌ ) तत्र स्थितश्चासौ हर ईशश्च तस्य शिरसि भूषनि बा द्रका 
चः द्रातप तथा धौतानि धवलितानि हरम्याणि गृहाणि यस्या सा । कैलासंस्थस्य हरस्य बालोको- 
दानवतित्व केऽम्याहं । कंलाक्रोडास्थिताथा अलकाया बदिनिस्सरण प्रदेश उद्यानम्‌ । तच इत्य- 
नेन स्थनिस्य लक्षणममिदितम्‌ (चरित्र); बहिर्भवबाह्य, बदिरदेवपन्बजनेभ्यश्च इति यत, बाहो- 
यानो स्थितस्य हरस्य शिरसि या चन्द्रिका तेया धौतानि नि्भलानि हर्म्याणि धलिकृभवनानि 
सा तथोक्ता, यस्यौ हरम्थादि धनिना वास इर्यमेर+ । अनेन व्यावतकतवमुक्तम्‌ (सजी); 

कलासस्यं हिम वेदेकेदेशत्वातं हिमिवतश्च “यस्य चोपवन बाह्य सुगन्धिगन्धमादः इप्युक्त+ 
त्वत्‌ । कलसमेखलावसि या धनंदराजधान्याए्व ग-घमादनमेव बाद्योद्यानमिति मन्तव्यम । 
त्न कंलासानुषक्तस्य पूवप र्विमसमुदरावगाढकोटिस्ददपस्य ग धमादननाग्न 
एलंयोपरि गन्धमादन नीम दिव्पगुद्ानंम्‌, गन्धमादनक लासौ पूरवपर्चायताबुभौ । 
धरवेम म॑ दैरो नाम दक्षिणे गघमादन । 
भत सरथ पूं द्षिणि मन्धेमादनम, ॥ 
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इति दविष्ण्‌पुराणवचनात 1 "त्वामिह स्थितवतीपूुपस्थिाः मन्धमादनवन देवता इति ! 
“वभेद पिशुना सिषेविरे गन्धमा दनवतत्वमार्ता ` हत्यादिभिर्येस्धमादने च मदनरिपुविदहारस्य 
ग्र्थातरेष्‌ श्रवणात । बाह्यो चानादक्लतो रामणीयकहतहदयस्य शौरीपतेजं टाजूटतटसतततसन- 
हिततरुणचन्द्र निष्य द॒ मनसान्दर्चद्रिकानिश्च॑रप्रक्षालनद्वियुणका तरिः चुधाक्लं प्रास्तादविभू- 
षिता ; बत पुरान्तरामाधारणं परमगुणविधिष्टेति व्यतिरेक , तत एव विशिष्टा भोसूमिरवश्य 
द्रष्टव्येति अद्‌ मुतरस , नमरीप्रकेशात पृवमेकं फवतीवल्लस दुलभद्छन देदमनायासेन साक्षात्कं 
रिष्यसि, अहो दिष्य्या ववविष्यसे प्रकृष्टपुरुषायलाभादिति वस्तु च द्योत्यते +! (विरः ल्लता); 
बाह्यं बहिमवे उद्याने आरामे निर्मदेद्े वा स्थितस्य हरस्य महप्ेवस्थ शिरश्चन्द्रिकया 
ज्योत्सस्नया धौतानि भक्षालितानि उञ्वलीङृताति हर्म्याणि कयलगृहाकि यस्या तादृशी अलका 
नाम यक्षेश्वराणा यक्षश्र ष्ठाना, बाह्योद्यान इदयनेन अलकाजिह्धष्नि । ननु यदि बाद्योयान- 
स्थो हरस्ताहि कथ “मत्क देव धनपतिसखं यत्र साक्षाद्रसन्त'' मितिं वक्ष्यते, तत्र हि अलका-त 
स्थो हर प्रतीयते, कथ वा हम्येनं मस्यम 7 उच्यते, अलोकोद्ानंस्थोऽप्यलकाया वस तीत्युच्यते 
उपचारत, हम्यण्युयानस्था येव । अथवा ऊध्वप्रसारिप्रभाभिरम्य-तररथषम्यों ध्वनमल्य 
वाच्यम । यद्भवा मूत्य-तरेणाभ्य तरेऽपि शिवो वसति । केचित्त्‌ बाष्य वाहनीयम्‌ उद्यान उद्यतयान 
महावृषभ तत्रस्थो हरोऽलकाया विषरतीति आचक्षते । चन्द्रिकाशब्देम च द्रप्र्रोतच्थते, अतएव 
हर शिरश्च व्रकेत्यत्र न कषटचिद्धिरोघ । शिरश्वद्रिकेत्यत्र चन्द्रस्य गम्यमानत्वात्‌ न नेयत्व 
दोष , चन्द्र्चदद्रिकयोनित्यसम्बन्धात व्याप्तिसिद्धत्वादित्यन्येऽपि ¦ आरोपसक्षणया शिर शब्देन 
शिर स्थच द्रोऽभिधीयते मञ्चा कोशन्ती त्यादिवदिति केचित्‌ । हरस्य शिरसि चद्रो हूरशिर 
श्चन्दरस्तस्य प्रभा हरशिरश्वद्रकेति{केकति ¦ “आरामे निमि च स्यादुद्यानच्च प्रयोजने '” इति 
रम्तिदेव । हेतुजातिभ्या सङ्कीणं मलङ्कार । तथा च "नानलङ्कारतसुष्टि सकी्णन्तु निगद्यते 
इति ॥ (सृबोघा) 
बहि भव बाह्यम्‌ । बहिस्‌ 1- यन. । बाह्य च तत उद्यान ऋ वाह्योद्यानम । वर्मन 
स्थिति तस्य शिर, तस्मिन. चन्द्रिका, त्या धौर्तानि हर्म्याणि यस्या सा। चन्द्रिका अध्‌ 
चन्द्रमा (नत्टण ८000 पा०) । इसे चन्द्रक का स्क्रीलिङ्खं स्प मानना उचितं होया । 
थवा च {द्रिका च द्रञ्योत्स्ना। लक्षणा से चन्द्रमा । यहां पर बतये बाह्य उथनंका नाम 
चश्ररथहै। इसे व्राज भी कहतेहु। इसी बागमे सिक्का फ्रीडगैल है (मे० 64) । 
यहु कुबेर का बागहै। शिव कवेर के मित्रहैँ गौर इस बाग मे रहते दह । उनके म्ये के चद्रमा 
का प्रकाशसूय केप्रकाशकोभमीमदंकरदेता है! बत, यहा षर प्रसादोको च द्रधौत बताया 
है (वल्लभ ०) । इस विशेषण का भाव श्री शद्धुरशास्त्री ने च्छा खोला है । जब बादल किसी 
नगरमे रातकोजाताहै तो चन्द्रमाकी किरणों का प्रकाश समाप्त प्रायहो जाता है । परन्तु 
अलका मे शिव का चश्रमां नगरी के बरावर ऊचई पर रहता है भौर कादल उसे बहुत उपर 
होते है । इसक्तिए बादलो से उसका प्रकाश कमी सही शकत । अतं" अलका मे विचित्र सौ दय 
है । धौत = ^८धाव्‌ ^+“क्त॒ शिरश्च द्वि का-मुध्निबद्धचन्द्रकला' सारोद्धारिणी । श्लोक 45 
भौर 46 मे नवशश्िभृताः ठथा हुरशरिख्वा' शब्दो का प्रयोग हुभा है । इसके अतिरिक्ड 
देखिये-श०स° ४11 19 “पत्यु शिरश्वन्द्रकलमनेन स्पृशेति सर्पा परिद्ासपूवम्‌' । 
1069 चक्षत (ब ० 23 4 15 7&) भू + लद्‌, प्रथम पुष, एकदचन, तिड त, धारयति (चस); 
धत्ते (पत्रिका) धारयति (सुबोषा) 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोम नौ बार हका है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोम स्पु० मे चार द्वार (5.66; 9 85, 68.78; 13.4} कुमारन्मे दोः बार (1 4, 
& 25) लया प्ाकु9 मेदो बार (2.4 7 21) इजा है। 
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1070 बिस्बाधराणाम (ड० 713 19} विम्ब+-सु+-वर~+ याम्‌, बहुत्रीहिः विशेषण, षष्ठी, 
बहुवचन, बिम्बफलमिव अधरो यासा ता बिम्बाधरा । इति स्त्रीणा नामधवमू (प्रदीप); बिम्ब 
निम्बिकाफल, बिम्ब फले बिभ्विकाया प्रतिबिम्बे च मण्डले" इति विश्व , बिस्बमिव अधरो 
यासा तासा बिम्बधघाराणा स्व्रीविश्चेषाणाम्‌, विशेषा कामिनीकाता भीर्‌ बिस्बाधराडगना' 
इति शब्दाणवे (सजी) रूपवती नारियो कै निचले होठ की उपमा बिम्बके पके हुए फलसेदी 
जाती है । देडो० शाकु 627, कु स० 3 67, रघ्रु० 13 11 आदि) तुलना करो अग्रेजी 
शब्द चैरीलिष (८९२४ 1.18) । पाटल (= लाल गुलाब) भी इस सम्मत का पात्र है। 
यक्षाद्धनानाम-इस्त पाठ मे अलका की वधुओो के सौन्दय ओर प्रशस्त अगो का तो अनुमान 
कियाजा सफतादहै पर तु उनके विम्बाधरत्व का नहीं । रतिङ्गीडा मे खधरपान अमृत तुल्य 
माना गया है । अत कालिदसिके इस समोगशछगारके वणन मे अधरपान कान होना सम्भव 
नही । देवो० मालविका० 4 15, शाक्‌० 3 23 इत्यादि । अत॒ बिम्बाधर पाठी इस भावं 
की ध्वनि देनेकेकारण प्रकरणोचितं है। यक्षागनाका भावतो प्रकरण सेस्वतहीशा 
जाता है 1 


1071 बिसक्किपलयच्छेदपायेयवन्त (पूर 11 3 15 38) विसकिसलयच्छेदपायेय ~+ मतुप्‌ +- जस, 
विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, पाथेय पथिसाधुभोज्य वस्तु । पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढल.* इति ढन 
प्रत्यय । बिसकिसलयच्छेदपाथेया इत्युक्तेऽपि विवक्षितसिद्धियचयपि भवति तथापि स्पष्टाथ 
मतुपूप्रप्यय कृत । इति घनुस-धेयम्‌ (प्रदीप), बिस्ाना मृणालाना किसलयानि पल्लवा तेषा 
छेद खण्डं पथियोग्य पाथेय मागशसम्बलम, तदेषामस्तीति ते बिसकिसलयच्छेदपायेयव त 
(चरिष) बिसकिसलयाना मृणालाग्राणा छेदं शकल पाथेयवन्त । पथि साधू पायेय पथि 
भोज्यम्‌ । “'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढ न.” तद्रत्त । मृणालकन्दशकलसम्बन्धवन्त इत्यथं (सजी) 
अकटठोर भृणालशकलरूपपष्यशनेशालिन । बिसकिसलय बिसाडक्रम्‌, तथा चोत्तररामचरिते 
'येनोद गच्छद बिसकिसलय स्निग्धदत्ताड्‌कुरेण' इति । पथि भोजनाथ सगृहीतम-त पाथेयम, 
यथा किरते-“जग्राह पायेयमिवे द्रसूनु “इति (विदुल्लता), मूणालनवाकूरखण्डसरूपप्रचुरपथि 
सम्बलयुक्ता सन्तः (सुबोधा); विस मृणालो किंशलयो नवाकूर स एव किंसलयप्वेन निरूपित । 
तस्य छ द खण्ड, छिद्यते इति कर्मणि धन, सं एव पाथेय सम्बल तद्धिते येषा ते तथा । एतेन 
तव तेषा सम्बलचि तापि नास्तीति ध्वनितम्‌ । “यद्यपि न कमधारयान्मत्वर्थीयो' बहूत्री हिश्चेदथ 
विप्रतिपत्तिकर'' इत्युक्तं तथापि भूमाद्यर्थाधिक्याथं ततोऽपार्च्छा त । भत्र वतुपा पायेयस्य 
प्रशस्तता वा सूचिता (सुबोधा) बिसाचा किसलयानि, तेषा छेदा एव प्रायेयम एषामस्तीति 
विरकिंसलयच्छेदपायेयवस्त । पाथेय-पयि साघु । पथे हित वा। पथिन्‌ +-एय (ढकन)। 
यात्रा के मय सगंके लिये जो भोजन साथ लियाजाता है उसे पाथेय कहते ह। यात्राका 
सम्ब । देखिये-विक्रम० 7४-15 पश्चात्‌ सर प्रतिगमिष्यसि मानस त्व प्रायेयमृत्सुज बिस 
ग्रहणाय भुयः भीर देखिये- अभि शाकुं° 77 ^तेन हि गृहीतपाथेयो भव ।' 


1072 ब्रह्यवत्तं म. (१० 51 1 1 1) ब्रह्मावतं {-अम्‌, सन्ना, द्वितीया, एकवचनः; ब्रह्मावत इति 
मध्यदेशे पुण्य कोऽपि जनपद । अव्र मनु -सरस्वती दषद्रत्योर्देवनन्योयंदन्तरम्‌ । त ॒देव 
निर्मित देश ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ इति ॥ (प्रदीप), ब्रह्यावर्ताभिधानम (चरित), सरस्वतीद्रष 
दत्यो देवनद्योयंद तरम्‌ । त देवनिमित देश ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ (चरित्र), ब्रह्मावर्तं नाम, 
अत्र मनु ---सरस्वती दुष त्योर्देवनचोयंद तरम्‌ । त देवनिर्भित देश ब्रह्मावत प्रक्षे ॥ इति 
(सजी); 'सरस्वतीद्‌ षदठत्योदेवनचो थ॑द तरम्‌, तदेव निर्मित देश ब्रह्मावर्तं प्रचते ।* इति मनु 
(वि दयल्लता) ब्रह्मावत्वनामान } “सरस्वती दुषद्रत्यो पुण्यनद्योयंद तदम्‌ । त देव निमित देश 


पदकोश /261 


ब्रह्यावर्तं परचक्षते ॥ अत्र पटेन वासो नराणा पुण्यदो मत '" ॥ इति ब्रह्मपुराणम्‌ (सुबोध); 
मनु 2 17 के मतमे यह देश सरस्वती जौर दषद्रती के बीचमे था ~ 
'सरस्वतीदृषद्रत्योदवनद्योय द तरम्‌ । 
त देव निर्मित देश ब्रह्मावर्तं प्रचश्ते ॥' 
मनु° 2 19 कै अनुसार यह्‌ कुरक्षेत्र से मिलता हया प्रदेश था । परतु कालिदासकै 
अनुसार कुरक्षे् इसी प्रदेश मे सम्मिलित था । देखो इसी पद्य का शेष भाग । महुरषि दयान-द 
ने अपने सत्याथ प्रकाश (अष्टम सश्चुल्लास पु°145) मे मनु० 2 17 मे श्रह्मावतम' के स्थान 
पर आर्यावतम्‌' पडा है भौर इसका व्याख्यान मनु० 2 22 कौ ्दष्टिमे क्या दै) वे सर 
स्वती' को परश्िम मे अटक नदी भौर 'दशद्रतीः को पूर्वं मे श्रह्यपृत्र मानते हं । कल्लिदासके 
वणनसे इस अर्थका कोई विरोध नही है। अत सम्भव दै ज्रह्यावत ओौर आर्यावत पयि- 
वाचीभीहो तथा ब्रह्यावत आर्यावत के माग विक्षेष कानाममीहो । मनु 2 17 घौर 
2 19 मिलकर कालिदास कै इस प्यके वणनका विरोध करते है। प्रकरण मे उनकी भपने 
प्रचलित क्प मे सगति नही लगती है । दयान-दीय व्याख्यान भी पु०मे० 58 के अपा सार- 
स्वतीना के विरुद होने से पुणतया माननीय नही । साराश पह है किकालिदास कालीन ब्रह्मा 
वत मे कूरक्षेतर सम्मिलित था भौर सरस्वती भाज के समान ही कूरकषेत्र मे बहती थी यह्‌ देश 
हस्तिनापुर के उत्तर पश्चिम मे कृरक्षेत्र के समीप दहै । 


1073 अया (उ० & 21 9) ब्रु ]-लिड, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड त, कथये (चरित्र) वदेत 
(पचिका); कथयिष्यसि (सुबोध); 


भ्‌ 


न्क 


1074 भवितच्छेदे (१० 19 4 14 55) भविति --आम्‌ - छेद +- भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया 
बहुवचन, छेदाकारभक्तिमिबहूविधाभिभक्तिरेखाभि (प्रदीप ), रचनाविरेषं (चरित्र) 
भक्तयोरचना, रेखा इति यावत, भक्ति निश्वेवणे मागे रचनायामिति शब्दाणवे तासा छदं 
भडिगभि भाभिः" *(सजी) वि यासविच्छित्तिविशेष (विध्त्लता,) लेखाखण्ड (सुबोधघा); 
““मकतिविलेपे ज्ेखाया सेवायामपि कथ्यते इति बलं । भवितिविभागो रचना वा, छेदो भेद 
कौटिल्य वेति च बर्र{्ति । (सुबोध) 

भक्ति = हि० भात, गूजराती भात, कृति, रचना या अभिप्राय (ब ० डिजाद्न) । 
छेद = पत्ते या कागज मे बनाई हई कटावदार भाकति (अ० सटी सल) लिसपर रग फेरने से 
चिर बन जातादहै। भक्ति भौर छेदये दोनो चित्रकला के पारिभाषिक शब्द है। 
भक्तीना छेदा,, त । सजावट की रगविरगी रेखाप । वि च्छित्तिपत्रभगे वि रचिता वि य~ 
स्ताम (सारे०) देखिये- कू० स० 777 69 'मव्तिभिबहुवि घाभिरपिता माति भूतिचि मत्त- 
दा तन ` । 

1075 भक्तिनस्र (० 50 2 9 28) भक्ति +- टा + नम्र +सु, विशेषण, तत्पुरुष, प्रथमा, एकवचन, 
भक्त्या न्न सन (चरित्र); भक्ति पृथ्येषु अनुराग तयानस्न सन्‌ (सजी); भक्टया प्रणत 
(विद्युल्लता), भक्त्या नस्न सन. (सुबोधा); भक्त्या नम्र । देवपूजा मे कम की प्रधानता नदी 
है वरन्‌ श्रद्धाया भाक्तिकीहै। श्वा का अथ दहै सत्यभाव धारण करना" गौर (भक्ति 
का' सेढा भाव धारण करना" । दोनो साथ-साथ चलते है । इनके विना प्रथम तोकायंमे 
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प्रवत्ति नही होती । यदि किसी कारणहौ भी जाएं तो उसमे एकाग्रता ने होने के पुडककोपूरणं 
फल्‌ नही मिलता । अत यश्च मेव को भक्ति से विनीत भाव" धारण करने कै लिए कह रहा है । 

1076 भडगान. (१० 34 3 14 36) मड ग +- शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, शकलानि (चरति), 
खण्डान (सजी) 

1077 भङ्खौभक्ट्णा (प्‌० 63 3 12 27) द्धी आम्‌ + भक्ति + टा, तप्पुरुष, सज्ञा, त तीया, 
एकव चन, भङ्खी भङ्खवान । भटो विभडगे शकल ' इति केशव । उक्त च श्िलावि भडगरिति। 
भक्त्या ईश्व रभक्प्या । प्रागपिउक्त भक्तिनिम्न परीया इति (प्रदीप) भङ्का विभङ्खा शकलानि 
अस्य स भगी भक्त्या (चरित्र) मड गीना पवेणा भक्त्या रचनया (सजी), भगी कामरूपत्वाद्‌ 
वि मगयुक्त सन; भक्प्या आदरेण विभागेन । भडगीति प्राशस्तये इन. प्रशस्त्ठोपानसमानसूप 
त्वेनात्मान निर्मास्यिसीप्यथ । भडगी वंदग्धी तया या भक्तिविभागस्तयेति च वर्दात (सुबोधा), 

सीढीकेआकारकीटेदी मेदी या टूदुमा अक्षति । जडहगीनामक्त्या + भगी मग -जोडयुक्त 
स्तर वाला । मडगीभक्ति का अभिप्राय 'सीदखियोके रूपमे जोडो की स्वनाः करना है । सातेर 
ओर वर्लम ने इसका अथ -तरगविच्छित्या कल्लोलाकारेण (लहरोकेषखूप मे) करियाहै। श्री 
साधुराम ने 'भडगीभक्त्या' को नाटयशास्त्र की परिभाषा मना है । उन्होने न इस विषयमे 
कोई प्रमाण दिएदैन इसपदकी परिभाषाकी है। 

1078 सभज्ञेथा (प° 51 2 10 24) भज ~- विधिलिड मध्यमपुरुष, एकवचन, बाश्रय (चस), 
व्रज इत्यथ (सजी), सेवेथा , मक्तिश्रद्धपूर सर तत्र दिक्स वसेरित्यथं (विद्युल्लता), एष्य- 
स्थानप्वात्‌ सेविष्यसे गमिष्यसीत्यथ । (सुबोधा), 

1079 भयात्‌ (उ° 12 2 11 16) भय + डसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, त तीयनेत्रव ह्िभाते (चरित), 
म लेक्षणमयात (सजी), त्रासात्‌ (पचिका) पुव भस्मीकृतत्वेन त्रासात (सुबोध); 

कुमार सम्भवकेततीयसगं मेक्था भातीहैकि इद्र कीभाक्ञासेतारकासुरके 
बधाथस्कदकेजमके प्रयोजन से कामदेव शिव गौर पाव्ती का सयोग कराते मे तत्पर 
हुआ काम केआक्रमणसेि शिवजी की समाधि भगौ गर्द उहोने कोध्रमे मरकर अपने 
ततीय्‌नेत्रकीङ्ञाग से कामदेव को जला दिया) 
तप॒ परामशविवृद्धमयोध्रभङ्दुष्परश्यमुखस्य तस्य । 
स्फर तुदचि सहसा तुतीयादक्ष्ण कृशानु किल निष्पपात ॥ 
क्रोध प्रभो सहर सहरेति याकवदिगर स्वे मर्ता चरन्ति। 
तावत्स बह्िभवनेत्रज मा भस्मावशेष मदन चकार ।। करर स 37172 
कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया था । पुनज म होते पर सी उसे अपने पिले 
जमकी बाते याद थी । यही उसके भय का कारण है। 
कालिदास को तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हमा है । मेषदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रवु°मेदो बार (12 38, 17 52.) शाकृ० (1 24;) तथा विक्रम 
(120 13) मे एक बारहृभादहै। 

1060 मत्त्‌, (चतुर प्रथुक्तम) प° 128 33, 36 1 1 1, उ० 24 4 19 $5, 38 111, 
भतु {उस सज्ञा, षष्टी एकवचन, प्‌.० 1 2 8 33 पोष्टु स्तामिन इत्यथ (भदीप), स्वामिन 
कुबेरस्य (चरि>०); स्वामिन (सजी०), अधिग दयेषा कर्माणि (28 5४} इति कमणि षष्ठी 
(्रदीप,24), भत्तूरिति अधीयर्थे कमणि षष्ठी" (चरिव 24), स्वासिनो नीलकण्ठस्य भगवत 
(सजी 36); स्वामिन (सजी 24); "अधीग्थंदयेषा कमणि" इति कमपि षष्टी (सजी 24}, 
तद पदु (दधी 36), पत्प्तिम्‌ (परचिका 24}; भावस्कस्यषल्व्‌ (चिका (38), स्वामिन 
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अविशेषनिदैशेऽपि वैश्रवणस्य यक्षेश्व रप्बप्रसिद्धे , यश्च प्रति तम्यंव भत्तु त्वोपपत्ति । उपरि कविरेव 
एतत स्पटीकरिष्यति- अनुचरो राजराजस्य" इति । (विद्य. ल्लता), प्रमो कुबेरस्य (सुबोधा) 
भन्तृरित्यनेन यक्षसम्ब-घात कुबेरोऽव गम्यते, एव यक्षस्य कुबे रानुचरःप्यमपि (सुबोधा) स्वामिने , 
इति सादरत्वे हेतु (विदुल्लता 56), स्वामिनो महादेवस्य (सुबोधा 36) प्रकृतप्वात्तव स्व¶ 
भिन (सुबोधा) (अपने) स्वामी के दुं खात्मक स्मरण (बताने वाले) धातुओौ कै योगमे 
षष्टी का प्रयोग होता है । अभिप्राय यहु दै--क्या तुम मेरे पति को उत्कण्डा सहित याद 
करती हो। क्या तुम चाहती हौकिवेञा जाए । ^भृ पाल्ना, धारणं करना 
तृच +-पु० षष्टी एक बण । इईसपद का भाव यह हैकि विवाह होनेके उपरा-त जो 
तुम्हारा एकमत्र सहारा दहै, जो तुम्हारा द्वितीय प्राण हीदहैर्मे उसका मित्र हं । य्ह प्रर 
"ष्ठी शेषे" (2 3 50) से षष्टी कमं की सम्डन्वमात्र विवक्षा केकारण हृईदहै । ओर यह 
स्मरणाथं की कमशेषता ““अधीगथदयेशा कमणि" (2 852) से होतीहै । भत यहा दोनो 
ही सूत्रो का उपयोग है। “मत्‌ ' शब्द से यह भरणपोषणादि अभीष्ट है । श्रिया" शब्दके द्वारा 
पतिषरूप अथ व्यडुग्य रूपसे प्रस्तुत होताहै। न केवलं प्रियेति तस्य मदन एव, अपितु धम 
पत्नीति शोकोऽपि प्वदे-वि रहे वतत इति दयोव्यवे ““पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति गदनेन च 
--दति रामायगणोक्ते । गतश्च तव घमपट या समाप्वासनमवप्यकतग्यमेव तस्येति योत्यते । 
(विद्युल्लता) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छब्बीस बार हुवा है । मेघदूत के 
भतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघ्‌० (12) शाक्‌० (4) कूमार० (‰) 
विक्रम ° (1) मालवि ० (1); 

विस्तृत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' । 
भव (ष ० 29 3 7 60) भू +-लोट्‌, मध्यम पुरुष, एकव चन, भविष्यसि उज्जयिनी ममिष्यसी- 
प्यथं (सुबोधा);, नायिकाच्ानुगच्छेत्यथनच (सुबोधा); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौबीस बार हुमा है । मेधदत के भति 
रिक्तशेषग्रथो मे इसका प्रयोगं इस प्रकार है --शाकू० (8) रध्‌° (5) मालेवि० (4) 
विकम० (5) कूमार० (3), 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टभ्य प्रस्तुत सम्पादके की कृति कालिदास पदकोश ` । 
भवत (पञ्चवार प्रयुक्तम्‌) (प° 12 4 18 46 12 3 15 26, 28 1 5 5 , 54 3 15 33, 
(ड० 53 2 {1 23,) भवत्‌ ~ डस्‌, सवनाम, षष्टी, एकवचन, तव (चरित्र), तव (सजी- 
12).तव (सजी 53), तव (पचिका 53); तव (सुबोधा 12), तव (सुबोधा 28); ठव 
(सुबोषा 54) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग उन्नीस बार हा है । मेषदूत के 
अतिरिक्त हसक प्रयोग हेष प्रथो मे इस प्रकार है --विङ्रम० (5) रघु° (4) शाकू० (3) 
मालवि० {2}; 

विश्तत विवरण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 
भवलि (षड्वार प्रयुक्तम्‌) प° 3 3 12 38 12 3 14 25, 17 4 16 72, 20 & 19 4 
० 7 & 15 55, 32 4 19 &8; भु, परस्मैपद + लट, वत्तमानकाल, प्रथमपुरुष, एकवचन, 
सम्पर्ते (चख) आपद्यते (सजौ); स्यात्‌ (चरित्र 17}, विद्यमाने (सुबोधा 3) हो जातादहै। 

कालिदास कीकृतियो मे प्रस्तुत पद काम्रयोग पच्चीस बार हा है। मेषदूत के 
जतिरिक्ति शेषप्र थो मे इसका भ्रमोम इस प्रकार दहै --शाकू० (10) रधू° (3) मालवि* 
(3) कमार (2) विक्रम ० (1), 
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विस्तत विवर्ण के लिये द्रष्टव्य प्रस्तत सम्पादक की ति "का लिकसस पदकोश ' । 

1084 अवनम्‌ (उ० 19 3 12 28) भवन ¬+ बम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन" मद्गहुम्‌ (सुबोध), 
गृहम्‌ (सुबोधा)' 

1085 भवनग्लौ (प° &1 1 3 7) भवन -{-डस ¬-वलभी + डि, सज्ञा, तत्पुरुष, सप्तमी, एक 
वचन, गहादालिकायाम ( चरि ); गहाच्छादनोपरिमाग इत्यथ , 'अच्छादन स्याद्रलभी 
गहुमणामिति हलायुध (सजी); गहविल्डकिकायाम, अथवा भवनकृटेष्‌, करूटाकार तु वलसि ' 
इति वैजय ती (विदुल्लता), भवनस्य सौ वगहस्य वडमौ उपरि मण्डलिकाया चौखण्डी इति 
चादनी इति च ख्याताया । ““सौवृष्ठे विरचिता मण्डली वडभि विदु“ रित्य्‌ तूपलिनी, सौधोपरि 
चतु पाश्वे मण्डली वडभी विदु “रिति कौमुदी ।'* विख्याता वड़भी चड़ ^त्यमरमण्ला, वडभी 
च द्रशालेति ख्याता प्रसादमस्तके' इति शव , (पुबोधा) 

मल्लिनाथ के अनुसार वलभी = ग हाच्छादन, धर की छत । जानकी हरण श्लोक 1 9 
मे सौधो के उपर वत्लभी विटङ्कुका उल्लेख दै । चतुर्माणो के अन्तगत "पादताडितकम 
(पृ० 12) मे हृम्य, शिखर कपोतपालि, सिहकण, गोपानसि, वलभी, पुर, अट्रालक भौर 
धवलोक्रन इन पारिभाषिक शब्दो का भवन वणंन के प्रसद् मे उल्लेखं माया है। वस्तुन 
वलभी का अथं छत कै ऊपर की गोल मुडेर जान पडता है, जिसके सामने की ओर कपोत 
पालि नामक छोटे कग्ुरो की पक्ति बनी रहती थी । कबूतर दही मे छिपकर रहतेये। 
वलभौ--वलमि का सप्तमी एक वचन । इसे “वलभी”, 'वडमिः या 'वडभी" भी लिखते दहै। 
इसका अथं हलवा छत, छज्जा या धर का सबसे उपर का भागं है । सरस्वती कहता है- 
"वलभौ उपरितलभूमौ' । देविये--सौधा यप्यर्थतापाहलिमिपरिचयद्वे षिपारावतानि' माल” 
7 12, धूपेजलिविनिसतेवलभय सा दग्धपारावता ` विङ्गम० 7 2, 

1086 भवनशिखिन (उ० 3 3 9 40 ) भवन -[- उस्‌ +- शिखिन्‌ +-जस, तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, 
बहुवचन, क्रीडामयूरा (सजी), 

1087 भवनशिद्धिभि (पु 35 2 5 26) भवन ¬-डस + शिखिन + भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, 
बहुवचनः गहमयूर (सजी) क्रीडाथ गहेष्‌, सवधिर्तमयुरं (विद्य.त्लता), गृहवासिक्रीडामय्‌र 
(सुबोध), विदरवाना हि क्रीडागह्‌ प्रकीणंपुष्पप्रकर भवति- 

““वेष्मोज्वल सुसमष्ट प्रकीण कुसुमोत्करम्‌ 1 
क्रीडोपकरणय्‌ क्त पिण्डधूममनोहरमि""ति' ॥ 

परिभुक्तपुष्प गृहोपरि सिपप्यते त्ोगादित्य-ये । एतेन रम्यत्व सूचितम्‌ । (सुबोधा) 

1088 भवन्तम्‌ (दिवार प्रयुक्तम) (पु० 10 4 23 57, 57 2 9 30,) भवत +-अम, द्वितीया, 
एकवचनं त्वाम (सुबोधा); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग बारह्‌ बार हभ है 1 मेषदूत कै अतिरिक्त 
शेष ग्र थो मे इसका प्रयोगं इस प्रकार है --शाकु० (4) रघु° (8) विक्रम० (2) मालवि° 
(1), विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` । 

1089 अवान्‌ ( निवार प्रयुक्तम ) (प° 23 4 19 54, 41 3 13 33, 46 2 7 26.) 
भवत +सु; सवनाम, प्रथमां एकवचन, स्वयमेव स्वय पूजायामृत्तत्वा दिति भाव, यथाच 
णरमुरहस्ये-स्वय यजति चेहेव उत्तमा सोदरात्मज मध्यमा या यजेत्‌ भृत्ये रथमा याजनक्रिया । 
इति (सजी 46) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगस तान बार हमा है। मेषदूत 
के अतिरिक्त शेष प्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --विक्रम० (18) शाकु० (16) रधु° 
(9) मालवि० (8) कूमार० (2), 
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वितत विवरण के लिए द्रष्ट-य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश › । 


10960 भवानी (पू० 7 1 5 10) मवानी सु, स्ना, प्रथमा, एकवचन, पाती (चरित) 
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गौरी (सजी), इय परमेश्वरप्राणेश्वरी, ततु वनेचरं वनितावततोचितमतिभूल्जमिप्यथ 
(विदुल्लता), दुर्गा (मृबोवा); 
भाषन्या (प१० 39 4 19 69} भवानी + टा, सना, ततीया, एकवचन, पावत्या (चरित्र); 
भवपल्या , इ द्रवरुणमवशव इद्रभृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणा अनुक" इति डौष+ अनुक 
मागमश्च (सजी) परमेश्वरस्य निरतिशयेश्वयसव्स्वमूतया शरीरार्घस्वामि या देव्या पावत्या, 
तदशनेऽपि न भवानुग्रहफलसिद्धौ व्यभिचार , शिवस्यापि मक्तानुप्रहकरणे त मुखप्रेक्षि८्वादित 
माव , "यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिव । नानयोर तर विद्याच्च द्र्चा द्रकयो खि" 
इति वायुक्ते , परो दि शक्रतिरहिन शक्त कत्तु न किल्चन । शक्तस्तु परमेशो हि शक्त्या युक्तो 
यदा भवेत इत्यागमाच्च (षिदयृल्लता), दगया (सुबोवा) 

पावती भवस्य पतनी इति-मव + आानुक ~ ई 

क लिदाषकी कत्रियोमे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुजा है । मेवदूत के अतिरिक्त 
कुमार० मे इसका प्रयोग एक बार (7 84) हज है । 
भविता (व= 52 4 19 40} भू तच्‌ सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, तज तमिदम । भत 
शुद्धो भव्रितासिअत शुद्धो भविष्यसीत्यथ (प्रदीप), “ण्वुलतचौ इति तृचः सद्य एव पूतो 
मविष्यसीत्यथ (सजी), मविता असि, भविष्यसि । भवितेति तज-तमिद रूपं भविष्यतकाल 
(विद्युल्लता); भविष्यसि । भवितेति भविष्यति तन (सुबोध 52) भवित का प्रथमा एक० व° 
पुर्लिग । यदि "अपि" के स्थान पर असि पाठ्हो तो 'भविताप्तिः बनाकर लुट्‌ मध्यम पुरुष 
एक व° लेना उचित होगा } यद्यपि यह्‌ व्याकरण सम्मत नही तो भी कालिदासने एसे अनेको 
प्रयोग क्यिदहै। जते रधूवशमे पातयामास के स्थान परत पातया प्रथममसरःका प्रयोगदहै। 
एसे प्रयोग अश्वघोष भौर शिलालेखौ मे बहुधा पाये जति ह । श्री शकर राम शास्वीके मतमे 
मविष्यतं केअथमे वतमानं कालिक सिका प्रयोग 'निश्ववःको बतातादहै। परतु यह 
भाव अच्छा नही। जतमपादकी योजना इसप्रकार भीकीजास्कनी है--केवलस्गमे 
काले होते हुए भी अदर से शुद्ध हौ जाओगे ।' इस योजनासे अथं ओर भी स्पष्ट हो जाता 
है । भाव यहु है-जस प्रकार बलराम इस सरस्मतीके जलोके पीनेसे निष्पाप आौर पवित्रहो 
गये च्सेही पुम पवित्रहो जाओगे । बादल मे पानी बिलकुल शुद्ध ओर पवित होता है। उसमे 
किसी प्रकार का मैलापन या मिलावल तही होती क्योकि बादलमे पानी भाप बनकर पहुंचता 
है! माप शुद्ध पानी होता दै कवि इसी तथ्य का चित्रणकर रहाहै) बलराम सदा नीले वस्त्र 
धारण करते ये । देखो पू मे° 63 अत रगमे मेव कौ उनसे समानतादहै। मट्लि० के अनु 
सार "भविता" शब्द भर धातु से क्तरि तच्‌ प्रत्यया-त है । "असि +८अस्‌ (अदा० १०) (होना), 
लट, मध्यम पु० एक वचन की क्रियादहै, जोकि निकट भर्विष्याथ मे 'वतमानस्तामीप्ये वत- 
मानवद्धा" इसन पाणिनीय सूत्र से सिद्धहु्ईहै, कितु यदि भव्तिकोश्भरुःघातुकेलुट काम 
पु० एकवचन माने तो 'मवितासि' एसा प्रयोग होना चाहिए था न करि “असि मविताछदकी 
दष्टिसेभूधानुसे भवितासि इसलुटकेरूप का असि" अश “भविता से पूत पृथक रक्वा 
गया है, जो कि पाणिनीय व्याकरण के विषश्दधधहै, किंतु एते उदाहरण सस्कत साहिप्यमे बहत 
पाये जाते हैँ । देखिये रघु° 7 56 प्रश्रशशया यो नहुष चकार' 1 जौर देखिये भट्ि° 1 5 
उक्षा प्रचक्कनगरस्य मागि. । श्री शारदा रजन राय उपयूक्त समथन से सहमत नहीरहैःवे 
हूते हँ कि ऊपर के उदाहुरणो मे जाम्‌" प्रप्यया-तो का पृथक करण पाया जाताहनृकरिञय 
प्रस्ययातोका भी । इसलिए वे "मसिः के स्थानमे अपि" पाठको मानतेहै। 

का ० १५.८३१ स 
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1093 भविन्रोम. (१० 62 3 10 59) भू लट्‌ < शत, (भविष्यत्‌ काल) + डीप ~+ अम॒ विशेषण 


1094 


1095 


1096 


{097 


द्वितीया, एकवचन, भविष्यन्तीम्‌ (चरित्र), भाविनीम्‌ (सजी) भाविनी (सुबोधः). ५८ (होना) 
+ तृच्‌ -स्त्री° ई-]-द्वितीया एक व° । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो वारहुअ। है। मेषदूत के अतिरिक्त 
कुमार ० मे इसका प्रयोग एक वार (1 50) हां है । 
भवेत (ॐ० 46 ¢ 47 44) भू + लिड (सस्भावनायाम) । स्यात । होगा । 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग प्नदह बार हुभा दहै । मेषदूत कै अति 
रिक्त रेष ग्रन्थो मे इसक। प्रयोग इस प्रकार है -शाकू० (¢) विक्रम (4) रघु० (3) मालवि० 
(2) ऋतु° (1), 

विस्तव विवरण के लिए द्रष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश । 
भानू (प० 37212 23) मानु +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, सूय (चरित्र), सूय (सजी) 
सुय (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत षद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु ° (5 71) तथा शाक्‌० (5 4} मे एक-एक बार हुमा है । 
भानो (प° 42 2 11 15) भानु + उस्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचनः भरीभूयस्य (रित), सूयस्य 
(सुबोधा), सूय ना । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुभा है । मेघदूत के भति रिक्त 
इसका प्रयोग रघ॒० (4 15) कमार ० (7 8) मालबि० (1 15) मे एक-एक बार हुंमा है । 
भाययै (प ° 64 4 19 59) भी -}- णिच्‌ -- लिड , मध्यमपुरुष, एकवचन, तिड त, भय जनये 
(प्रदीप), भीषये (चरित्र) ग्जिताभीते त्वा त्यक्ष्यन्तीति भाव (चरित्र); त्रासय, अत्र हिनु 
भयाभावात आत्मनेपद शुगागमस्य च न (सजी), त्रासयिष्यति (सुबोधा); ^८मो (डरना) + 
णिजन्त + विधिलिड्‌ मध्यम पु० एक व ० । इसके स्थान षर ^भीष्ये ' ओर “भायये ' षाठ मिलते 
है । दोनो व्याकरण कै नियमो के विष्डदहै।ये दोनो रूप भात्मनेपद मे होने चाहिए तथा इनका 
प्रयोग तब ही हो सकत है जब भय कर्ता को अपने शापसे उत्पन हौ । यहा पर भयजनक मेघ 
है, सुरयु वतिय नही । अत “मायये ' पाठ ही ठीक है । यह्‌ रूप परस्मैपदमे तथा कर्ता पे भिन्न 
कारणो से उप्यन्न भय के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त होतादहै। श्री पाठक भीषये तथा भायये 
को भीषयते ओर भाययते के णिजन्त के विधिलिड्‌ केषरूप मे मानकर इन पाठोकोभी 
शद मानते ह । भटटोजि ने रघ्‌० 2 33 कै विस्मापयन्‌ को इसी प्रकार शुद्ध सिद्ध किया है । 

यक्ष चाष्टूता है कि मेष शीघ्रातिशीध्र अपनी यात्रा समाप्त कर अलका मे पहुचे । 
अभी मेव कौलास पर पहुंवा है भौर वहौ सुरयुवतियो के अनन्द का साधन बना हुभादहै। 
अब उसे नीचे उतरकर अलका ओर वहां यक्षगृहं मेजाना है । समय थोडा ह । देवशयनी 
एकादशी भा चृकी है। यदि मेष देवनारियो षी क्रोडा मेफसारहेगातो वहदेवोके सोने 
से पहले सदेश स दे सकेगा भौर यक्षपत्नी निराणदो जयेगी । अत देवनारियोसे छुटकारा 
पाना आवश्यक है । इसका उपाय गरजकर उन्हश्रनाहीहो सकतादहै। यक्षमेषको इसी 
उपाय का आश्रयलेनेका उपदेश देरहादै। यक्ष काकथन उचिते हीदहै। अपने काय के 
बीच के--अच्छे बुरे-सबही व्यवधानो कोदुर करना बुद्धिमानो का कत्तव्य है। इसका 
पाठान्तर "भीषये ' है जो कि पाणिनीय व्याकरण के विष्डदै। +भीकाण्जित ल्प भाय 
यति होता है, परतु यदि भय कर्ता से जनित होतो “भीस्म्योहृतुभये (1 $ 65) से नित्य 
आर्मनेप़द होकर षुक्‌ अथवा आल्व के आगम से ' भीषयते" अथवा “माययते"ये दो रूप बनते 


ह । पषटतमे भय का कारण कर्ता (मेष) कही दै अल्युत कारण (भजित) दै भरत, शपे" 
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यही प्रयौग ठीक है । सुमति०, सारौ०, तथा म० पिरका दिया हुमा मापये. षाठ भी 
अशुद्ध है, क्योकि यहाँ परस्मैपद हो ही नही सकता । 

1098 नावगसम्यम (उ० 24 2 11 33) भाव ~-टा गम्य +-अम, तप्पुरुष, बिहोषण, द्वितीया, 
एकव चन, विरहाटपाक तादशस्य सप्रति एवमन्यथाभाव सम्भवतीति उत्प्रक्षामम्यमित्यथ 
(प्रदीप) भाव चित्त तेन गम्यम्‌ विरहात तादशसाम्प्रतमन्यथत्वमिति उत्परक्षयागम्यमिति 
भाव (चरित्र), तत्कार्यस्य अदुष्टबरत्वात सम्प्रति सम्भावनया उत्प्रक्ष्यमित्यथ (सजी); 
चित्तस्थितम्‌ (पविका), अभिप्रायवेद्यम आत्मनस्तनुतया ञ्ञ यमिति (सबोध) भावेन ग्यम । 
कल्पना से अनुमान किया हुमा । कल्पना के आघार पर इसके अतिरिक्त आर कोर उपाय 
भीनथा। वहयक्षकोतोदेखदही नही सकतीथी अयथा विरह कीव्यथाओौरशपकां 
महत्व ही क्या रहता । यक्ष पत्नी विरह मे अपने पति की शारीरिक दुर्बलताकोदेखही 
नही सकती थी । अत वहु उसका अनुमाने करके ही चित्र खीचा करती थी । सस्कृतके 
साहित्यकार शिरह्‌ मे विनोद के चार साघनो का वर्णन करते है--1 सदृश वस्तुक 
अनुमव 2 चित्रकम 3 स्वप्नं दर्षन ओौर ¢ श्रिय द्वारा छृए मयं पदार्थो का स्पसं | देविये 
गुणपताका--“वियोगे योगे वा प्रियतमसद्‌ शानुमवन ततश्चित्र कमं स्वप्नस्रमये दर्शनमपि । 
तदङ्खस्पृष्टानासूुपगतवता स्पणनमपि प्रतीकारोऽनङ्धन्यथितमनसा कोऽपि गदित ॥“ इम 
सम्बन्ध मे देदिये--उत्तर मेष 45--"त्वामालिख्य प्रणयकूपिता धातुराग शिलायाम्‌" ओौर 
दविये-अभि० शाकू० ४1 22 'वाष्पस्तुं न ददाव्येना द्रष्टुम चित्रगतामपि । 

भरतमल्लिक ने इसमे "वाहितार यादिष्‌' (22357) कं अनुसार प्ह्लिषणका 
परनिपात मानः है । वल्लमके भाव अर्थात्‌ सारे हदय को अपनी बुद्धि से परिच्छेद्य मानकर 
वसी ही गम्यमावा प्रतिकृति यक्षाद्ना बना रही होगी । जसी विरहकातर यक्षिणी स्वय 
तनुदहोचलीहै वंसीही क्षीण भौर दुर्बल आजति अपने प्रियतम की सी वह्‌ अदधत कर रही 
होगी । कोमुदीकार ने बैठने उठने कै प्रति लापरवाही के अथ मे "मावः शब्दको लिया है-- 
“ आसने शयते वारि न तुष्यति न तिष्ठति । नित्यमेवोपतप्त स्या दुदवेगाद विरही जन । ` 
नतोविरहीसे बठे रहाजाता दहै, न उठे, न लेटे, वहु बराबर सतप्त होता रहता ₹ै। रेसे 
उद्वेगगम्य सादृश्य को प्रस्तुत करने का आशय है “अपनी तनुता से अनुमानगम्य' यह भी अथ 
'भावगम्यः का कृ लोगलेते हँ । “सम्भावना के कारण उत्प्रेक्ष्य" या अन्दाजा लगाये जने 
योग्य सादश्य मल्लिनाथ मानते हैँ । पूण सरस्वतीने अधिक स्पष्ट लिखा है ओर वह्‌ सङ्गत 
मी लगता है- 

“माकगसम्यम मनोवत्तिक्ञेयम, स्या दशाया ईदश तदिति प्रेमवशात्‌ भावनया 
परिच्छेद्य गितं 

शारदतनय की भावपरिभाषा देशे भौर “भावः की परिभाषिक्ता का भौ 
मूल्य अके-- 
“"चित्तस्याधिकूते सत्त्व विकृते कारणे सति ! ततोऽस्या विकृतिर्भावो बीजस्यादिविकार- 
बतं ॥ ततो मनोविकारस्य भमावत्व प्रकटीकृतम्‌ । सावयन्‌ बहिरन्त स्थानर्थान मात्र उदा. 
हूत # 

नर्दसिह ने स्पष्ट किया है-- “अत्र चिंत्तशब्दो मनोवाची ! न चात करण परिगणित 
चित्तवाची । निविकारस्य बीजस्यादिमो विकार उच्छनावस्या, चितस्य प्रथम परिस्पन्दो 
भाव. 1 भरतने जर नाट्य की परिषि कै भीतर रखकर उसकी परिभषाकी थी व॑स्ते 
तत्वत भिननही है--“वागङ्गमुखरानेश्च सरवेनाभिनयेन च 1 क्वेरन्तगंत माव भावयन्‌ 
भाव्‌ उच्यते ।" 


269|कालिकषपेकौशे 


1099 चावि (व्‌ 44 3 16 38, भणि +, नपसक, ईद तं (क्रिया); भविष्यति (चरित्र), 
भविष्यति, एतेना ङ्खोकृतपालकप्वादेव ग तव्यमिति सुचितम । उक्त हि, ““अङ्धीकृत युफ़रतिन 
परिपालय ती ति । भावीति भविष्यति णिन (सुवाचा) 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हभ है। मेघदूत के भति- 
रिक्त रघु० मे इसका प्रयोगदो बार (878, 15 49} हना है । 

1100 भवो (ष्‌० 59 4 22 42, भरू + णिनि ~-सु, पूलिग, प्रथमा, एकवचन, कृद त (द्विया), भवि- 
ष्यति (चरित्र); भविष्यति, “भविष्यति गम्यादयः इति भविष्यदर्थे णिनि (सजी), भविष्यति 
(सृबोषा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रघृू०्मे दो बार (1831, 18 38.) तथा विक्रमण०्मे एक बार (166 13) 
आदह । 

1101 निप्वा (उ० 46 1 1 1} निद क्त्वा, अव्यय, विकास्य (चरित्र), उपम्‌ ग्र (पचिका), विदाय 
(सुबोधा) विकसित कर । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग तीन बार हुभादहै। मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रवृण्मेदरो बार (6 81, 1291) हज है। 

1102 निन्नवर्णाधि रोष्ठम (ड० 23 2 7 37) भिन्नवण +सु {अधरोष्ठ +सु, बहुव्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा एकवचन, भि नवर्णो मतलावण्यो अवर ओष्ठो यस्य तत (चरित्र), भि-नवणं चिच्छा 
योऽधरोष्ठो यस्य तत (सजी); भिन्नवर्णेभि-नवर्णो नष्टकान्ति अधरो यस्य (पचिका) 
प्राप्तवर्णा तर त्यक्तलौहित्य , अव रौष्ठ यत्र तादृशम्‌, (सुबाधा) गरम गरम स्रासो से ओष्ठ जल 
जल कर कालास्ाहो गया होगा । अत्यधिक गर्मी काला कर देती है । भिन~ +^भिद्‌ +- क्त । 
इसके लिए देविये अभि० शाकरु° 7४ 6 “वासापरक्ताधर ' मौर उत्तर मेष $} “नि एवासेना 
घरक्रिसलयक्लेशिना ॥' 

मिनो वर्णो यस्य तद भिन्नवणम । अधरश्च ओष्ठ श्चेत्यनयो समाहार अधरौष्ठम 
("“ओत्वोष्ठयो समासे वा”) । भि नवणम अधरौष्ठम्‌ यस्मिन तद भिनवर्णाधरौष्ठम 
मल्लिनाथ गौर पुण सरस्वती ने नीचे भौर उपर के होठो क समाहार न मानकर केवल नीचे के 
ही होठ की विवणता मानी है। उनका विग्रह्‌ है--“ भिना वर्णो यस्यस मि नवणं ।अवरश्चासौ 
ओष्ठश्च अधरोष्ठ (““गोप्वोष्ठ्यो समासे वा) । भि नवण अधरोष्ठे यस्मिन्‌ तद भि-नवर्णा 
धगोष्ठम ।'“परतु गरम गरमनिश्वासाके कारणदोनोहीहोढे का विवण या का तहीन होना 
स्वाभाविक है । केवल्‌ अवर काही विच्छाय होना भस्वाभाविक भौर कविकल्पताकीपरेकी 
नाति है । फिर अवरः मात्र से उसका बोध दहो जाने के कारण "गोष्ठ" जोडना अधिक्पदत्व काही 
आघायक मना जायगा । आशय कविका यहहैकि होठे की स्वाभाविक एव स्निग्ध अड 
णिमादूरहो गई होगी मौर गरम गरम लम्बी सासो ने उह सृखाकर धूसर कर द्विया होगा। 

1192 भुजगवलयम (ष ० 63131} भुजग-~म्‌ वलयं +अमं तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, 
सपभूषणम (चरित्र; भुजग ए वलय कडकण तम्‌ (सजी); सपमेव कटक (सुबोवा), मुज- 
गम्य वलय , तम्‌ । शिवजी साप का कडा पहूनते है । सम्भवत ग्रह साप कामः का प्रतीक है। 
शिवजीनेउनपरवश पायादहै। अत शिवजी कोर्स कडेकेषखूपमे धारण केरे वाला 
बतायाग्या है। यहा पर सपिको छोडनेका अभिप्रायएकातमे परावतीके भयकोदूर 
कृरना है । यदिऊ्परकामावस्वीकार करने तवतो स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जातीदहै। 
एकातमे कामभावमा का तिरस्कार सम्मव नही । अत सपवलय त्यागना पडता है। 

1104 भुजगशयनात्‌ (द° 49 137) भुजग ¬+-डसि + शयन +- उसि, कमधारय, सज्ञा, पचमी, 


1105 


1106 
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एकवचने, भूजगं शेष एवशयन त॑स्मोतं (सजौ), शेष-शेष॑तत्यातं (पचिका,, वपंशम्यया, भजग 
शयनेत्यादिना प्रियाया प्रबोध सूचित तथाहि यद भवितन्य तद भवत्यव, यदुक्त - 
अवशष्यभाविनो भावा भर्वात्त महतामपि । 
नगनत्व नीलकण्ठस्य महा हिशयन ह्रे रिति ॥ 

विष्णोभु जगशय्या वषासु प्रतिवष मे वेति प्रसिद्धमिति भुजग शयनादिषप्युक्त तथा च 
नमो जल नीलाय शेष पड्कज शायिने इति केचित । ननु विष्णोमूंजगशय्या प्रलय एव न तु प्रत्यश्चम 
उच्यते भृजगे हुरिशयन सुखालम्बन हेतुत्वात्‌ इप्याह्‌ । (सुबोधः) 

मुज सन भुज वा गच्छति इति भूजग । वक्र, टेढा चलने वाला । यहा श्ेषनाग की 
ओर सकेत है! इसे अनत भी कहते है 1 विष्णु इसी पर सोया करते है । देखो कू° स० 3 13; 
मुजग एव शयन, तस्मात । पौराणिक सम्प्रदाय के अनुसार विष्णु अषाढकौ एकादशी को 
सोजाते है) इस दिन को हरिशयनी एकादशी कहते है भौर कातिक की एकादशी की रातको 
जागते है । यह्‌ देवोत्थान या देवप्रबोगिनी एकादशी कहलाती है । श्रीसाश्ुरमने मनुकेलेख 
"इयं च हादी देवप्रनोधनाथ तु निमिता" के आधार पर विष्ण के प्रबोधको द्वादशी मे माना 
है । वस्तुत देवात्थान चा द्रगणना के जनसार एकादशीके रातको इता है । अत उसेद्रादक्षी 
भीकहा जा सक्ताहै। विष्णुः की यह निद्रा योगनिद्रा है । यह्‌ वास्तविक निद्रा नही । वास्त- 
विकनिद्रा मेतो जगत निश्चेष्टहौ जातादहै। देखो भनु० 1 52-53 श्री विल्सन की यह 
कल्पना उचित ही प्रतीत होती है कि विष्णु की इस निद्रा का वर्षा ऋतु से कोई सम्बध अवश्य 
होगा । यह सम्बध वदिक साहिप्यमे कही छिपा पडा होगा । यहा मुजगसे भुजगोका राजा 
ेषनाग अभिप्रेत है। इसे अनत भी कहते ह। विष्ण्‌, भगवन अपने भुजगशयन पर भाषाढ 
मास की हरिशयिनी एकादशी से लेकर कात्तिकमे हरिप्रबोचिनी एकादशी तके सोते रहते है । 
भगवान के ये शयन दिन आषाढ । प्रविष्टासे प्रारम्भ होकर कतिक ॥ प्रविष्टा तकहनिसे 
चार महीने होते है । उनकी यह्‌ निद्रा योम निद्रा" कटी जातीदहैजो कि मनुष्यो कौ चवसाधा- 
रण निद्रा से सवथा भिन्न होती है, देखिये--वेणी स 1 5-- जयति स भगवन्‌ कृष्ण शेतेय 
रेषभोगशय्यायाम्‌' । हितोपदेश-अवश्य भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । नगनत्व नीलकण्ठस्य 
महाहिशयनं हरे ' तथा मनुस्मृतिसुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्त भवेदिदम्‌ । विबुद्ध त्वयि 
बुध्येत जगत सव चराचरम । "कूमपुखाण' का कथन्‌ है--“क्षीराग्वौ शेषपयङः आषाढया सवि- 
दोदं हरि । निद्रा त्यजति कातिक्या तयो सम्पुजयेद्धरिम ।।' स्वात्मानृस घानरूपिणी योगनिद्रा 
के कारण निमीलितविलोचनं भगवान. विष्णुका पारमाथिक सरूप से शयन या उत्थान दोनो 
ही नही सम्भव है यहं तो केवल भक्तजन के पूजनादि के निमित्त शुद्धकाल का सम्पादन करने 
के लिए ेषशयनप्राप्ति ओर देषशयनपरिप्याग कौ प्रसिद्धिदहै। यहा पर ल्यन्लोपके अथमे 
पञ्चमी है (मुजगशयन ¶१रित्यज्य उपस्थित ) 


भु (द्विवार प्रयुक्तम्‌) प्‌० 18 41762, 49 422 40 भू {-उप्त, सज्ञा, षष्ठी, एकवच, 
पथिन्या (चरित्र); भूमं (सजी 49). पृथिन्या (सुबोधा 18) 

कालिदास की छृतियो मे प्रस्तूत पद का प्रयोग तेरह बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
रषु° मे इसका प्रयोग जठ बार, कुमार ०, शाकु तथा विक्रम० मे एक एक बार हमा है । 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति "कालिदास पदकाश । 
भुवनविदिते (प१्‌,० 6 13 5) मुवन ¬ डि + विदत +-डि, विशेषण, सप्तमी एकवचन, यतस्ते 
सुरकरिकरपीवरपरचण्डधारासारसम्ल्षावितजगवण्डापिण्डादेवकार्याधिकारिण , ततस्तेषा बश 
जगति को न जानातीत्यथ (विचुल्लता); भुवनेषु लोकेषु विदिते स्यात (सुबोधा) 
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भुवनेषु विदिते इति । यह विदित मे “क्त' प्रत्यय भूतकाल मे शाय है। वर्तमान मे 
ट्स प्रत्यय को मानने से "भुवन" मे षष्ठी विभक्ति लगानी पडेगी, तथा उस्तका समस भीनदहो 
सकेगा । देखो° अष्टा० 2 2 12 

1107 भवि (द्विवार प्रयुक्तम) ष ० 48 4 14 52, उ० 26 2 12 21, भू-+- डि, सज्ञा, सप्तमी, 
एकवचन, लोके (सजी 48), भूतले (सजी 26), अवनौ (पचिका 26); यावत्‌ भूमौ स्वय परि 
वत्ते, तावत स्वगवासहेतुत्व द्योप्यते, “यावत्कीत्तिमनुष्यस्य भूमौ भवति भारत । तावत्स पुरुष 
व्याघ्र स्वगे लोके महीयते इति स्मृते (विद्युल्लता 48), पथिव्या (सुबोधा 46), भूमौ 
(सुबोधा 26) 

कालिदास कौ तियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग सात बार हु दहै। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° मे तीन बार, शदु° तथा ऋतु° मे एक एक बार हुमा है । 
विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टण्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

1108 भ्‌ (त्निवार प्रयुक्तम्‌) १.० 28 2 11 42, &0 4 17 52; उ० 51 2 24 23, भ~ लुड, मध्यम 
पुरुष एकवचन, तिड त, भव इत्यथ (सजी 28). “स्मोत्तरे लड़ च' इति चकारात्‌ आशीरथें 
लुड, “न माडयोगे' इति बडागमप्रतिषेध (सजी); भव, भवतेलुड “न माडयोगे' इति अडा 
गमप्रतिषेध (सजी 51); भविष्यसि (सुबोध 28) मा भूरिति मायोगे भत्रिष्यति इ । (सुबोघा 
28) भविष्यसि (सुबोधा 40) भविष्यसि (सुबोधा 51) भविष्यति (सुबोधा 54), 

1109 भूति (१० 19 4 16 60} भूति {-अम, सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, भसितम । उक्तञ्च -- 
““भक्तिभिव हुविधाभिर्पिता भाति भूतिरिव मत्तहुस्तिन ” इति ॥ (प्रदीप ); भस्म । भूतिमस्मणि 
सम्पत्तौ (चरित्र); श्ुडगारमेव, भसितमिव वा, भूनिर्मातडगन्युडगारे जातौ भस्मनि सम्पदि 
इति विश्व॒ (सजी) भस्म, शुतिमसित भस्म" इति हलायुध (विचयल्लता), मण्डलमिव (सुबोध) 
गजमण्डल नानावण चित्रोपलरश्मिभिनमदापि नानावर्णेति साम्यम । भूतिनमदा चात्र शरुभ्रैव 
याच्या, रेखा क्ठिनीभव व बोद्धव्या, रेखाया. शुश्रत्वादित्यन्ये । (सुबोवा) “भूति स्यात्‌ भस्म 
सम्पप्योभूतिस्तु करिमण्डले"” इति रा तं । गजपदमुक्तिपोषाथम्‌ । (सुबोधा) 

सजावट, राख आदि की रगविग्गी लकीरें । यहापरविन्य की तलहटीमे विभिन 
धाराओमे विभक्त होती हुई नमदाकी हाथीके शरीर की सजावट की लकीरो से उपमा 
बडीसुदर बनी है । 

1110 भुय (द्विवार प्रयुक्तम) प° 16 ¢ 18 68, उ० 50111, अब्यय, पुनरपि (प्रदीपः 50), 
पुनरपि (चरित्र 16}; पुनरपि (सजी 16); पुनरपि (सजी 50); पुन (पिका 50), पुन , 
भद्धीकृताया उत्तरदिशो मध्ये परिप्यागात (विद्युल्लता 16) पुनश्च, भूयइत्यव्यय पुनरर्थे , भूयो 
भूयिष्ठमत्यथमिति यावद्‌ इत्यन्ये । अ येतु भूयश्च पुनश्च श्युणु, स तव भर्ता एवमाहेति सम्ब ध- 
नीयम (सुबोधा० 50)" भुयश्चाहु-भागे कहा है अर्थात्‌ आगे मञ्चे एक रहस्य देकर पहचान दी 
है जिषसे तुम्हे मेरी सत्यता का विश्वास हो जाय । 

कालिदाक्त की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्तादस बार हृभा है । मेषदूत के 
अतिरिक्तशेषग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रपु° (15) शाक (7) विक्रम० (2) 
कुमार० (1); 

चिस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कलिदास पदकोश ` 1 

1111 भूयोभूय (उ० 25 4 16 43} अब्यय, पुन पुन (सजी, पुन पुन (बुबोध) 

1112 भूषणानाम (उ० 132 9 28) भूष +ल्युट्‌ । सज्ञा, अलद्भाराणाम्‌ । आभधषणो के । “मूषणः 
शरोर से धारण क्रिये जने वाने बलद्धुारदह। 
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1113 भुगुपतियशोवत्म (१,० 6028 24 }) मृगपति डस ¬+ यशस उस्‌ + वप्मन्‌ {-अम, 


1114 
1115 
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1117 


तत्पुरुष, विक्ेषण, द्वितीया, एकवचन, अतं दमनुस धेयमस्क देन क्रौनचारिणा स्पद्धमान परशु 
राम क्रौञ्चाचल शरेण मर ध्रमकरोत । तेन तस्य महती कीतिरामीत्‌ । तस्म।दभूृगुपतिय 
शोवत्म इत्युक्तम्‌ । यथाहु मुरारि यद्वाणव्रणवत्मना शिरव्रिण त्रस्य हसच्छलात । 
अद्यापि हस्तिकणा पर्ता त सकन करद्धो मूनिभागव । इति प्रदीप); भृगुपते परशुरामस्य 
यशसो वत्म घ्रसृतिमाग भूतम (चरित्र), क्रौञ्चवै रिणा कातिकेयेन स्पद्धमान परशुराम क्रञ्च 
पवत सच्छिद्रमकार्षोति तेन तस्य महती कतिरासीदिति कथा (चरित्र). भृगुपतेर्जामदग्न्यस्य यशो 
वत्म यश॒प्रवत्तिकारणभिष्यर्थं (सजी) भृगुपते परदयुरामस्य यशोवप्म कीततिमाग की्ति- 
प्रसरणहितुत्वात । भृगुशब्दोऽय भरगूपलक्षितकूले वनते अतस्तत्कृलश्ेष्ठत्वाते भृगुपतिरिव्युच्चते 
भृगूतनयत्वादस्य । पुरा किल परशुरामो महृश्वर(द धनुविद्यामाददान छऋजुवप्मना शीघ्र तत्समीप 
जिगमिथु क्ौञ्चगिरि वाणैविभिय रचरूप सनिनिहित वत्म चक्रे । अनोऽद्यापि तथा लोकप्रसिद्ध 
प्वात्तस्य कीतिपद्धतिखि । हसच्छलात परशुरामयशो गच्छतीत्युतप्रेक्षेयमिप्यःयेषा तु कून्याख्या 
(सुबोधा), तदेव मानससर स नहितत्वात हसाना गमनद्वारमभूत (सुबोध) 

भृगुपति-परद्ुराम भृगुक्‌ल मे सबसे प्रसिद्धदहै। अत उहेभृगुपतिकहाजाताहै। भृगू 
पते यशस वत्म इति । यशोवत्म-इस सम्बन्धमे दो कथाये भाती है । एकं के अनुसार परशु- 
राम जी जब शिवजी से धनुर्वंदकी शिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे तब अपने लिए माग बनने 
के लिए उन्होने एक नाण इयारा क्रौञ्च पवत का भेदन कर दिया । उसमे से निकलकर आपने 
जगत मे अपनी शवित का परिचय दिया । दूसरी के अनुक्तार जब परशुराम शित्रजीके पास 
धनुर्वेद सीख रहे ये तब एक दिन स्कन्द की क्रौञ्चभेदन की कीति कीर्ष्यामे एक बाण मार 
कर क्रौञ्चमे छिद्र कर दिथा भौर यही परशुराम की कीति का अमिट चिह्वहो गया। 
श्रात (उ० 33 ¢ 23 46) श्रातमंघ (सुबोधा) हे बन्धो । है भाई । 


स्ातजायाम (१० 929 40} भ्रात ~ उस्‌ + जाया ~+-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, अनेन 
परस्त्रीदशननिषेघस्तवात्रन स्यात, त्वत््रातुजायात्वात ईइत्युक्तम (दीप), श्रातुर्मे रियम्‌ 
(चर्त); घातुमंजाय्म श्तवत निशद्धु ददानीयामित्याशय (सजी), निरन्तरस्नेहयन्तित- 
प्वात. सदिष्वाच्याह्‌ परमोपकारिणस्तव धमतो भ्रातेव, ततस्ता मम धमपत्नीम रधुवीरसार- 
लक्षणेलक्ष्मण इव जानकी दृष्टमहूसि त्वम इति चोत्यते । तत श्च तस्या शीलसपत , दृष्टश्च जिते- 
द्रियत्वम, स्वस्य रता-मन विश्वासतिशयनिदान सौहार्दातिशयभूमिश्च प्रतीयते । तथा चोक्तम - 
"दर्शितानि कलत्राणि गृहे भुक्तमशक्रितम । कथितानि रहस्यानि सौहद किमत परम ।॥ इति 
(विद्यूल्लता); ज्येष्ट श्रात.मार्याम,, अहं तव अयेष्ठश्नाता प्रेरकत्वात्‌ प्वतु कनिष्ठश्नाता 
प्ेस्यत्वात, अतस्तव दशनयोम्या सा, तस्या अपि ददानयोग्यस्त्वमिति सूचितम । ननु सतीप्वात्‌ 
तस्या परपुरुषदशंनमनहं ममापि प्रोषितभत्तकायारतस्या सा नधिगमन दशनञ्चानेह मित्याह 
भ्रत.जायाम (सुबोध) यक्ष मेष को भाई समक्षता है, अत उसने निज पत्नी को क्नात जायाः 
कहा है । 

कालिदासकी कतियोमे इस प्रदकाप्रयोगदो बार हज है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ० मे एक बार (14 52) हुमा है । 
श्रविलासान्‌ (उ० 43 3 13 38) भ्रू¬-ओस + विलास शस, तः्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, 
बहुवचन, भ्रूपताका" इतिपठे भूव ॒ पताका इव इत्युपमितस्मास (मजी), ध्रूभेपान उतप 
श्यामि (सुबोधा) 


धूविलासानभिज्जं (पूण 61519) श्नविलास इस्‌ +-भनभिज्ञ+- निष; विगेषण; 
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ततीया, बहुवचन, अत्रेदमनुस धेय रामगिरेर्तरत केचित्‌ देवमातका जनपदा सात । त्र्या 
स्विया पामथ्य तस्मात तामा स्नीणा भ्रूविलासाभिज्ञत्व उक्तम (प्रदीप), भ्रूविकारे कटाक्षादि 
निरीक्षणे अन्ज्ञि सकुशलं (चरित्र); भूविलासानाभ्रूविकाराणा ननभिन्गं , पामरत्वादिति शेप 
(सजी, आरेचिनप्रभृतीना भ्रचेष्टितनामक्रोविदं , उपलपण चतद येषामपि नयनविलासानाम, 
नगरसु दरीनयनारवि दवतं कृतिम विलासश्वरचनास्वशिक्षितःरेव्यथ । एतेन स्वारसिकविल।सरेव 
तेषा सहूदय चमत्कारकारित्वं ध्वनितम । अलसवलितं प्रेमा्राद्रम्‌ हमृकृलीदते क्षणमभिमुखल 
ज्जालालनिमेषपराइमुख । हृदयनिहित भावाकूत वमदमिरिवेधित कथय सुती कोऽय मुरषे । 
प्वेयाद्य विलोक्यते ।।'* इति मुग्धानामपि अङ्ृत्रिमविलाससपत्प्रतिपादनात । तथा किराते- 
'अङृतरिगप्रेमरसाभिराम्‌ रामार्पितं दष्टिविलोमि दष्टम' इति। रेस पूर्वापरीभूता सुखिघवेन 
व्यम्थिति । बुद्धेर्‌ मीलनी गाढ प्रीतित्वेन निगद्यते ।।' इति दिवाकर (विद्यत्लता), भरूविक्ारान 
सिज्ञ॒ कटासाक्षेपादिचयु यं (सुबोधा), भ्रूविकारेति ध्रूविभ्रमाविज्ञप्व मालम्त्रीप्वात स्वरूपा 
खयानमिदम । ननु लोचनानामनभिज्ञप्व न सम्भवति अभिज्ञानानभिज्ञानयोश्चेतनावहमप्वात ? 
उच्यते स्त्रीणामेवानाभिज्ञप्व लोचनेषूपचरितमिप्यदोष । ननु नतादशदशन प्रीतिहतु,नच 
वाच्य, प्रीतेस्निग्ध रिप्युक्तप्वात, तानि हि निजप्रेमस्नेहनानि अत प्रीतिकारणा येव, तथ, च- 
“विलासा नागरस्त्रीणा ने तथा रमर्यातन । 
यथा स्वभावशुद्धानि वत्तानि जनयोषितामं ।"' इति । 

माघे नाप्युक्त “सव त्रिय खलु भवत्यनुश्पचेष्ट'' इति ! (सुबोध) 

भ्रुवो विकारा, तासाम अनभिज्ञ । ग्रामीण स्त्रिया मौओ के मटकने आदि श्बुद्धारिक 
चेष्टाआकेज्ञानसेश्ूयसरल स्वभाव मानी जाती है) ® विलास पाठ ध्रष्ट प्रतीत होता 
है । मल्लिनाथ ने "विकार" का अथ "विलासः किया है। "विलास" की अपेन्ला "विकार'पदका 
क्षेत्र अधिक विस्तत है। वियुक्त कामीहोने सेयक्षको क्रोध आदिमे मी भ्रूविकार बच्छा 
लगता है । अत “विकार' पाठको ही मूल पाठ माननां उचित होगा । 

श्रुवौ विका, तेषाम गनभिज्ञं । देखिये-भट्वि 7 15 स्त्री भूषण चेष्ठितमप्रगल्म 

चारुण्यवक्राण्यपि वीनितानि ऋज्‌श्च विश्वासकृत रवभावा गोपाद्खनाना मुमुदे विलोक्य" । 
मघोन ( परण 62923) मघवन इष्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, इ द्रम्य ( चरिन०, 
सजी ०)» तिभुवनपतेमहे द्रस्यापि -बदधीना राज्यस्थित्ति दष्टयायतत्वात्‌ जगस्थिते, अहो 
ध यस्त्वमिति चोतते ( विदुल्लता ), इन्द्रस्य (सुबोध) इद्र । उ० 1159 मे इते 
५८मह्‌ (पजन) से केनिन प्रत्यय लगाकर निपातन (== अनियमित रूप) से सिद्धे किया है ।- 
मह्यते पूज्यतेऽसौ मधवा । इसके रूप मघवा मघवानौ मघवान । मधवानम्‌ मघवानौ मघोन 
आदि होते है । 'मघवत्‌" शब्द इससे भि न है । यह्‌ मधे {वत (मतुप्‌) से बनता है। 'मघका 
अथ है 'धन' (देखो उ० 1 159 पर दयानन्द की टीका) श० 141 1 15 के अनुसारद््द्र 
मखे" (= यज्ञ) से युक्त होने के कारण भधघवान' कहुलपया जाने लगा-मखवान = मघवान्‌. । 
शऽ 4121516 मेभी इद्रकोयज्ञका नेता होनेके कारण (मधवान कहादहै) गत 
शतपथ ब्राह्म ण के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति मखं = मघ ~- वत्‌ (न्=मतुप) होती है । धन, पूजा, 
चमक, कीति आदि सभी ब्राह्मणौ के अनुसार यज्ञ ==मख पदकेभावदहँ। बत आरम्भमे 
मखवत-- मघवत या मखवन मधवन बहुत व्यापक अर्थो मे प्रयुक्तं होता था । देखो वदिक 
कोषमे द्र, “यज्ञ, "विष्णु" गौर 'मछ' पद)! शनै शनं उसके अथ सीमित हो गये। 
प्रकरण मे यज्ञमय" ( = परोपकारी) यशस्वी, पूजनीय, देदीप्यमान इद्र का भाव नमिप्रेत है। 
एसे इद्रका श्रधान पुरुष" निश्चय ही यज्ञ भावना से प्ररित होकर काम करने वाला होगा । 
दसभयकीदृष्ट्िमे कामस्पम्‌' कृ अर्य भभिलाषामोको पूया करे के स्वभाति (ङ्प) 
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वाला भी करना अधिक उपयुक्त ओौर काभ्य का उत्कषक होगा । वर्षा, वष्टि तथाइद्रवे 
वषभ आओौर वषा विशेषण इस भाव के पोषक है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हृभाहै। मेघदूत के अति 
रकित इसका प्रयोग रघु०्मेदो बार (13 36, 18 31,}) विक्रमन्मेदो बार (66, 18 4) 
शाकू० (7 26,) तथा कूमार० (3 1, मे एक एक बार हमा हे । 
मणिभि (द्विवार प्रयुक्तम) (उ० 6 4 12 45, 18 2 7 16), मणि भिस, सज्ञा, ततीया, 
बहुवचन, मरकत (चरित्र), रत्नं (सजी 6) मरक्तशिलामि (सजी), मरकत (पचिका 
18), मणि पद पुन्गिग है। कभी कमी यह स्व्रीलिगमे भी प्रयुक्तहोतादहै। परततु विरला 


ही है। 

क कालिदास की छृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग तीनवार हभ है । मेग्दूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु० मे एक बार (6 49) हुञा है । 

मणिमयस्ुव (ॐ०1 3 9 36) मणिमयी + जस {भरू + जम, बहुव्रीहि; विशेषण, प्रथमा, बहू 
बचन, मणिमय्यो भुवो येषा ते (चरित्र) मणिमय मणिविकार मुवो येषु (सजी), स्फाटिका 
वनय (पचिका), मणिमयी भूभरूमि प्रदेशो येष। ते तथा, मणिशब्दोऽत्र सामा यपरोऽपि उपमानौ- 
चित्यात विशेषपरस्तेन मणिशब्दोऽन स्फटिकवाची हीरकवाची वा, अतएव शौश्रात जलेन साम्यम्‌ । 
अयाश्र भुमेवहूपमिति नैयायिक। (सुबोवा), मणिमय्य भुव येषा ते। स्फटिकमणि कै वने हए । 
स्फटिकमणि वेत होने से जल के समान है । चिकना होने से क्षिप्रतायुक्त भी है । अथवा, स्फटिक 
केफडामेञअप्र प्रकार की मणियाजडीहूर्हजो रगविरगी बृदोकेसदश है । पहलाभावदही 
अविक उपयुक्त प्रतीत ह्येता है । श्री कलि मणयो की चमक को मेध के पानी का प्रतिरूप मानते 
है यह मी अच्छा मावदहै। चमककोपानी कहनेका लोकमेप्रचाररहै। तुलना करो शीश 
का पानी (== चमक) । इसके बहुत्रीहि समास का विग्रहु- "मणिमयी भूर्यषाते"' करना ही 
समीचीन हागा जसा कि भरतमत्लिक की टीका से सुस्पष्ट है) मल्लिनाथकी टीकाके मो० 
रा० काले, ससारचद्रव का० बा० पाठक केपाठे मे (मणिमया विकारा भुवो येषु ते" 
मिलता है जबकि शा० राय, ला० वि० भटूाचायव हूषीकेश शास्त्री के पाठो मे-- (मणिमय्यौ 
मगिविकारा मुवोयेपुते' प्राप्त होताहै। काले आदि का पाठ निश्चित रूप से अशुद्धहै 
क्योकि मयटः प्रत्यया-त प्रातिपदिक बननेसे डीप्‌ ही होगा 1 पाणिनिने कहा दहै--"“टिडडा 
णन द्रयसज्‌दध्नन.माच्रचनयप्‌ ठकठन कब क्वरण्ड्युनाम (अष्टा० 4 1-15), ।* इसका भाव भो 
भग्तसेननेसुदरढ्ग से स्पष्ट किया है । “मेघदूत एक पुरानी कहानी मे नीलम की कल्पना 
श्री हजारी प्रस्ताद द्विवेदी की साहित्यिक भूल ही मनी जानी चाहिए, क्योकि 'तोय' की शुभ्रता 
क¡ बिम्बप्रतिबिम्बभाव स्फटिक या ष्हीरक'मेदहीप्राप्तहो स्केगान कि नीलमणि' मे) 
मणितटारोहणाय (प° 63 + 17 52) मणि +-जाम + तट +-डस + आरोहण + ड, तत्पुरुष, 
सज्ञा, चतुर्थी, एकवचन, मणिग्रहण मेघस्य नीलवणत्वात तटसोपानयोरेक्वणत्व सूचयित्‌ 
कृतम । गौरीक्रीडाश्ले पादचारेण यदि विहरेत्‌ त्व च भक्त्या भड गीभूत्वा विरचितवेपु 
मणितटा रोहणाय सोपान कुर इत्यथ (प्रदीप), मणीना तट मणितट तस्य आरोहणाय (सगी,; 
पदसुदस्पश म-पदसुखश्चरणसुखकारो स्पर्शो यत्र तादश यथा स्यात्तथा (सुबोध), उपरिगमनेषु 
प्रतिश्ज्खोप्यानेषु । आरोहुणेष्विति बहूवचनेन नानाविधलीलागमन सूचितम । (सुबोधा०) 
मणितट कलस को स्फटिक तथा अय बहुमूल्य रमछणियो का बना हु बत्ताया गया है। अत 
"कलास पवंत के स्थलो पर' । 


{122 मण्डलेन (प° 39 149) मण्डल-~-टा, सजा, ततीया, एकवचन, मण्डलाकारेण (सजी) 


वत्तूलेनाकारेण (विद्युल्लता), आत्मप्रतिबिम्बेन वलयाकारेण (सूबोवा); 
कार प१०--5) 
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1123 मल्प्रियार्थंम (पु 23 15 11} अस्मत्‌ + उस्‌ + प्रिय -1- ड ¬+ अथं +-सु, तत्पुरुष, प्रथमा, 
एकवचन, मम स तोषाथम (चरित्र); ईद शस्य ग्यस्तनविदह्भलस्य मम भ्रीतिहेतो , मर पसियाथमिति 
विलम्बस्य स्वप्नेऽप्यतचि तनीयता द्योतयति (विद्युल्लता), मम प्रीप्यथ मम भार्ानिमित्त वा 
(सुबोधा) 

इसके दो अथ हो सक्ते है--1 मस्ियम्‌ तदथम-मेरे प्रिय कायकी सिद्धिके 
लिए । 2 मम प्रिया मस्या, तदथम्‌-मेरी त्रिया के (प्राणोकी रक्षा के लिए उपक) पास 
(सदेश ले जने) के लिए । 'मदभीष्टकायप्ताधनाथम्‌ । भस्मप्रियास देशकथनाथम वा" सारो 
दारिणी । मदीया त्रिया मत्प्रिया तदथम्‌ । अथवा मस्प्रिय सदेशप्रका्चनलक्षण तद्दधथम। 
महिमसिहगणी । 

1124 मत्वा (उ० 12 111) मन -[-क्प्वा, कृदन्त क्रिया, अव्यय, ज्ञात्वा (सी), भवेय (पचिका); 
ज्ञात्वा (सुबोधा);, +^मन ज्ञाने (दिवादि०) धातु से कत्वा प्रप्यय लगने प्रर भत्वा" शन्द 
निष्पन होता है । इसका अभिप्राय है जानकर'। इसको व्यञ्जना यहु हैकि “लोगो सेही 
जानकर' यानी शब्द प्रमाण के घाधारपरहीममथभयसे घबडाया हला दहै। इस जनोर्ति 
की सत्यासत्य परीक्षा करने काभी उसका साहस बही हो पाता । जंसी प्िपत्तिएकबार 
दष्टिगतदहौ जानेपरउस पर आ गयी थी उसकी सम्भावना करके प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा 
करना उसके वश की बातनदही । दूषका जला छाछ भी क-फूक कर प्रीताहै । पूण 
सरस्वती के शब्दो मे--"“मत्वा न तु दष्टवा, तत्तादृ श्कोणाटोप दु सहतय निरूप्येषयथ " । 


कालिदास की कृतयो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग माठबार हु है । मेषदूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघु०मेर्पांच बार (167, 5 22, 1275, 1222, 16 8} 
विक्रम० (4 2०,) तथा मालवि० (* 5) मेएकषएकबार हुमा है। 

1125 मत्सन्देशं (ड० 27 3 1 38) अस्मत ¬+ डम्‌ +- सन्देश +-भिस, तप्पुखष, सन्ना, तृतीया 
बहुवचन, मषारत्ताभि (सजी), ममवाचक्रस्ताम उद्विगं तव सखीम अलमत्यय (सुबोवा); 
तुलना करो-उ० मे० 40, मेरा समाचार उसके तिए प्राणदायकं होगा। पहा एकवचन 
के स्थान मे बहुवचन का प्रयोग हुआ समञ्नना चाहिए । देखिये-पूव मेघ०7-"सदेश मे हर ।' 
ओर देखिये उत्तर मेव 40-कान्तोदत सुहृ दुपनत सरगमरार्किस््विद्न ।' 

1126 सत्सम्भोग (उ 30 39 29) अस्मत ¬ टा +-सम्भोग मु, तत्पुरुष, सक्ञए, अथमा, एक 
वचने, मया सह्‌ समागम (पचिका)> मया सहु समागम, भयेतु मत सयोग ङ्पद्दिा सन्घ 
भावनारूपे दे अवस्थे (सुबोधा) तुलना करो उ० मे 57 मत॒ (मत्सयोग* पठ उपयुक्त 
नही । श्री कलि लिखते है किनीदमे सयोगकीहीञआकाक्षाकीजा सकती है! समो तो 
सयोग केबादहीदहोतादहै। कवि ने शक्रु° 6 22 भौर विक्रमो° 2.10 मे स्वप्नं मे समागमः 
प्राप्तिकादही वणंनक्ियाहै। अत यह भत्सयोग ष्राठ ही उपयुक्तदहै। प्रन कविने 
समागम पदक प्रयोग सभोगके अथंमे गरी किया ह! देवो मालविका ¢ 11, उ° मे० 40, 
अपि च-उ० मेऽ :7, ओौर 46 को दृष्टिमेखमोगपठ्ही प्रकरणमे उचित प्ररीत होता है । 
समोर" पाठसे सयोग की भी प्रतीतिदहो जाती) 

1127 मत्साद्श्यम (उ० 24 2 8 23) अस्मत ~+-इ स ~-सादश्य +-अभम, तप्युरुषः, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, मस्रतिकृतिम । मद्विषयमालेख्यम्‌ । आलेव्येऽपि च सादृश्य इति बजय । उक्त- 
सादुश्यप्रतिकृतिदशनं प्रियाया इति (प्रदीप)> मद्विषयमालेख्यम्‌ (चरति); मदाकारपाम्यम, 
मस्मतिङृतिमित्यय › यचपि सादृश्य नाम प्रपिद्धवस्त्व तगत आकारखाम्य तथापि अक्तिकतित्वेन 
विवक्षित इतरथालेख्यत्वासम्भवात्‌, भक्षय्यकोे “श्रालेखयेऽपि च सादृश्यमिति अभिधनतु 
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(संजी); मम सस्दश्यमनुकास्म (पथिकाः) ममप्रति कृति लिखती वा ममाकार चित्रितं कुवती 
वेत्यथ (सुबो्षा) 
सद्धशस्य भाव (सदश-ष्पर | सादश्यम । मम सादृश्य मत्सादश्यम्‌ । सादश्य' से 
यहा अलेख्य या चित्र काथ तिया एवा है । दक्षिणावतनाथ ने अजयकोश का उद्धरण दिया 
है-“ अलेस्येऽपि च साद ष्यम-” इत्यजरयं । मल्लिनाथ कौ टीका के अधिका पाठोमे अन 
य्यकोक्चे--“आचेष्येऽपि च सादथयम, --इयभिधानाच्च ।" "अक्षय्य" शब्द अजय' का ही अश्चुदध 
रूप लगता है । चस्त्रिवधंन ने यद्ध को भो उदधत करके इस भथ की पुष्टि कौ ६- 
"'मानेख्येऽपि च सादश्यम--इति यावद ।” पूण सरस्वती ने सादृश्य का भथ शरीरप्रति कृति 
ली है-“मप्वादश्य मच्छरीरपरकिन्छिव्दम्‌ 1” यहा चित्र या अलेय्यसे ही ताप्पयदहै। 
आखिर यक्ष भीतो बंगा यही कयि करता है- 
धठ्वामालतिप्य प्रणयक््णिता पहतुराग शिलायाम” इत्यादि । यहु नायक नायिका कै 
विरह विनोदोमेसे एकदै) वे विर्विन्बोद है- 
“वियोगे योगे वा प्रियतमसदुक्ष7नुमवनन ततश्चित्र कम रुवपनसमये दशनमपि । 
तन चस्पृष्ट न मुपगतवता सपश्नपर्मि अतीका रोऽनङ्धव्यथितमनसा कोऽपि गदित ॥*" 

1128 मदकलम (पुज 32 37) मद + ग ¬-कल +- अम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, 
मदात्‌ दर्षत कल मधुर च्वि अन्यत्त इ। (चरित्र) । मदो रेतसि कस्तूर्या गवं हर्षे भदानयो ' 
इति भेदिनी । “कल शुक्र त्रिष. जीण न्वाच्यव्ते मधुरध्वनौ' इति मेदिनी । मदेन अन्यक्तमधुरम, 
ध्वनौ तु मघुरास्पुटे ॥ कल दत्यमर (सजी), कमलमधुजनितेन मदेन मनृरम्‌ (विद्युल्लता 
मदेन मत्ततया कलमव्यक्तमधुर पटुना ग्द कल वा (सुबोधा); 

1129 मदीये (उ० 35 16 10) भस्त -्छत्‌ {छ -- भिस्‌, सवनाम, तृतीया, बहुवचन. मामकं 
(पचिका), मामक (सुबौधा) मम इप्ननि मदीयानि, तं । ति 

कालिदास्की कतियोंसेप्रसन्रूत पद का प्रयोग चार बार हुमा है । मेवदूत के अति 
रिक्तं इसका प्रयोगं रध ० (16 58) कष्कार० (3 9) तथा विक्रम० (124 8) मे एक-एक बार 
हृजा है । 

1130 भदगेहिन्या (ङ० 16 3 8 30) ग्मह्न+-उस्‌ + गेहिनी + उस, तद्पुरुष, सज्ञा, षष्टी, एक 
वचन, मस्ियाया (पिका) मम श्रिगव्या (सुबोधा); 

इस पद से यक्ष अपदे अर भप्को घर पर अपनी पत्नी के साम्राज्य की घोषणा कर 
रहा है । चह ऋ० 10 85 36, ¢ 3, 42 कै आदश को प्रकाशित कर रहा है । उसकी पत्नी 
"वनिताः श्रिया, कामिनी", ओर स्त्रीः ही नही है, प्रव्युत गेहिनी" घर को समालने वाली- 
ससार यात्रा $ यज्ञ मे सहुयोगिनी - गणाय पत्नी है । "मम गेहिनी मदगेहिनी, तस्या । गेहम 
स्या अस्तीति ग्शब्दाद इनि , तत्व डीप्‌' । "गेह" शब्द पुल्लिग भौर नपुसक दोनो ई-- 
“गेहमस्की शालासमे स्त्रियाम्‌ "-ऋाषस्ति । कालिदासने भजसे भी इन्दुमती कै विषय 
मेजो सवप्रथम उदृगारकरायादहैद्ह्दहै गृहिणी" ओर उसके बाद ^म॒चिव सखो भथ 
प्रियशिष्या ललिते कलाविषौ ।* ' कटा पो जाता है-“न गृह्‌ गृहुमित्याहुगहिणी गृहमुच्यते । यहा 
इस “गेहिनी को बडी व्यञ्जनाय ह । शह्कप्वामिनी' को गेहिनी" या गदहिणी' कहते है। भौर 
गहस्थ गृहस्थ है "गह्‌ के ही कारण) श्रं जिस पर गहुस्वामिनी को कपादष्टि है उसकी देख 
रेख, स्वच्छता-पवित्रता, चमक दमक सद्‌ 1 बनी रहगी । उसके सम्ब घ मे गृहस्वामी को वीत 
चिन्त रहने का पणं भवसर है ॥ सौ परे प्रोषित यक्ष यहु समहयता है कि मरे आठ मासोके विप्र 
योग के बावजृद वह्‌ “कीड़ा शल बूट ह्‌ से अनुपहत कामनीयक होगा । 
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मद्गोत्राडकम्‌ (उ० 25.2 7.17) अस्मत. +- डस्‌ - गोर + इम्‌ ¬ अङक अर्‌; तत्पुरुषं; 
विशेषण, द्वितीया, एकवचनः; मन्नामधेयचिह्धम्‌ (प्रदीप); मम गोत्रं नाम अङ्कः चिल्ल यस्य तत 
(चरित्र); मम गोत्रं नाम अङ्कश्चिह्ल' यस्मिस्तन्मद्गोव्राङ्कम्‌, मन्नामाङ्कं यथा तथा, "गोर 
नाम्नि कूलेऽपि च इत्यमरः (संजी); मम गोत्रं नाम अद्ुः चिल्ल यस्य मदीध नामान्वितमित्यथंः 
(पंचिका); मम गोत्रं नाम अङ्कचिन्ह्व यत्र तादृशम्‌; (सुरोवा) मम गोत्रम्‌ अंकः यस्मिन्‌, तत्‌ 
तथा । मेरे नाम से युक्त । जिसमेमेरा नामि अतादहै। यह्‌ विरचित पद का क्रियाविद्धेषणहै। 
मेरे नाम के चिह्धको (लक्ष्य) रखकर इसे गेय का विहेषण समन्नाजा सकता है, भर्थात 
ेसी गीतिका जिसमे मेरेनामका चिह्ुहै।' देखिये--कृमार० 1 ४.8 स्मरसि स्मर मेखला- 
गुणेरुत गोचस्खलितेष, बन्धनम्‌ 1 ओर अभि शाकू० “1.5 गोत्रे स्खलितस्तदा भवति चं 
वरी डाविलक्षश्चिरम्‌ । 

शमम गोत्र मदमोत्रम्‌ । मदगोत्रम्‌ अद्धुः यस्य तद्‌ मद्गोत्राङ्घुम्‌" इस 'मद्‌गोत्राङ्कुम्‌ ` । 
पद का अर्थं वल्लभदेव, चरित्रवधंन, पुणंसरस्वती, दक्षिणावतनाथ, भरत मलत्लिक आदि सभी 
टीकाकासें ने यही किया है कि ““जिस 'विरचितपद' के अन्दरमेर। नामहूपी चिषह्हो उसे वह्‌ 
गाना चाहती होगी । पूणं सरस्वती कहते ह-'मदीयनामक्षरचि हितम्‌ ।* वल्लभदेव ने मदीया- 
नामन्वितम्‌' लिखा दही है । मल्लिनाथने इसे क्रियाविदहेषण बनाकर प्रस्तुत किया है-“मम गोत्र 
नामा द्धुश्चि ह्व यस्मिस्तन्मद्‌ गोत्राङ्क मन्नामाड्क यथा तथा 1” परन्तु इन सभी टीककिरोने 
इस बात का ध्यान नहीं रखा फि पतिव्रता पत्नी की हैसियत से यक्षी अपने पतिदेव का नाम कंसे 
ले सकती थी ओौर वह भी वंसेही एक विरवितपद गाने के लिए) शास््रकारों ने इसका सुस्पष्ट 
वणेन क्र राह । पतिकानामननलेने की एक युदीघं परम्परा प्राचीन संस्कृति सम्पन्न क्षेत्रो 
मे जज तक जीवित-जाग्रत. है । एेसी स्थिति में इष अथं का उद्भावन नितान्त अनुचित है। 
वास्तव में गोत्राङ्कु' यहां गोत्रापराध' गगोत्रास्वलनः, गोत्रस्वलित, गोत्रविपयंय, या "गोच्रागस्‌ 
के अथेमे जाया है अद्ध शब्द का अथं मन्तु" अपराधः आगत्‌" आदिकोशोंमेदियागथाह। 
"विश्वं प्रकाश मे--“अद्कः स्थानेऽन्तिके मन्तौ रूपकोत्स द्गलक्ष्मसु । नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुद्धे 
च भूषणे ।।'' ओर अनेकाथंसंग्रहु" मे-- "अङ्को भूषारूपकलक्ष्मसुः चित्राजौ नाटकादे स्थाने 
क्रोडऽन्तिकागसोः ।। नायिका विदेष के समक्त क्रिसी ओौरस्त्रीकानाम लेना सम्भोगग्णुगार 
केक्षेत्रको स्वाधीनपतिका को मानविप्रलम्भ की कलहान्तरिता" बना छोडताहै। इसीको 
शोत्रस्वलन', `गोत्रविपयंय' आदि कहा जाता है । यहा पर गोत्राद्धु' कहा गयाहै। केवल 
(आगस्‌ या अपराधः शब्द भी प्रयोग में लाये गये हैँ । (कूमारसम्भव' (4.8) में “गोत्रस्वलि- 
तेष" ओर अभिज्ञान शाकून्तल (6.5) में गोत्रं स्वलितः' कालिदाप्तने लिखादहै । इसीकी 
भोर इद्त “मात्मानं ते चरस्णपतितः यावद्‌" मेंदहै ओर फिर “दुष्टः स्वप्ने कितव रमयन्‌ 
कामपि त्वं मयेति'' मेभीहै। ेसी कलहान्तरिता का लक्षण है--“पादयोः पतिते कान्तेया 


मानं न विमुच्चति । तस्मिन्‌ गते तु तापार्ता कलहान्तरिता' तु सा 11“ यहं यश्च अपनी प्रेयसी 
के प्रोषितपत्तिकारूप में पूवंभुक्त कलहानारिता' की पौनःपन्येन कल्पना करता रहतादहै । इस 
मर्थं मे समासविग्रह होगा-“'मयोच्चारित मदुच्चारितः गोत्रम्‌ मद्गोत्रम्‌ । “शाकपाथिवादीनां 

` स्षिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्खयानम्‌ । ` "मदगोघ्रमेव अङ्को यत्र तद मदगोत्राङ्कम्‌ । | 
मद्वियोगः (उ०° 27.1.6.19}) अस्मत्‌ +- ङस्‌ -[- वियोग ~ सु, तत्पुरुष, संज्ञा, परथमा, एकवचन; _ 
मम विरहः (सुबोध) विप्रयोग :-अत्यधिकं भौर उच्चकोटि का विरह । भर्थात्‌ असह्य विरह । ` 


मद्वियोग -पा० भे° हल्का शब्द है । ` 


मद्वियोगेन (उ० 19.3.14.34) अस्मत्‌ + इस्‌ †- वियोग टा, तत्पुरुष, संज्ञा, तृतीया! एक- = ` 





वचन; मम प्रवासेन (संजी); मम विरहेण स्वाम्यभावात्‌ (सुबोधा, 
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1134 मधु (द्विवार प्रयुक्तमे) ° 5 39 32, 131 33 मधु +-भम> सक्ता, द्वितीया, एकवचन, 
म्यम (चरित्र); मद्यम (सजी 13), रसम (पिका 5) म्यम । तादृगृगरेहोपरिमागे मधुपान 
म दीसृत काममुत्तेजयतीत्येवभुक्तम्‌ , तथा च- 

मधृपान मृदद्धाना वादन चं द्ररश्मय । 
प्रासदशिखर रम्य पूनरूततेजयत्‌ स्मरमि'"ति ॥ 
शराब । मारत मे इसका प्रयोय चौागरिको मे शिष्ट माना ग्याथा । देवां का सूर 
1 4 22 24 काव्यो मे दसका उल्लेख बहूधा भमितता दै । परन्तु यहु प्रथा कामियोमेदही 
शिष्ट मानी जाती रही होगी । ० स ¡1 3 वथा 5 10, उ०मे° 5 22 भौर कामसूत्रं के 
वणैनो से पता चलता है कि यह्‌ मधु कैवलं कामोदीपक होती थी । साधारण मधु नही । क्योकि 
छा० उ० 50 10 9 मे सुरापान करेव्लेकीनि-दा की गई है । याज्लवल्क्य ते भी- 
““जज्ञानात्त्‌ सुरा पीप्वा रेतीविण्मूत्रमेव च । 
पुन सस्कारमहुन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय ॥' 
भादि कटुकर सुरापान कीषोर निदाकीदहै) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुजा है ।मेघदरूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु० मे चार वार (8 68. 9 7, 9 26, 18 52,) शकुभ्मेदो बार (21), 
6 21;} तथा कुमार० (2 36.) एव ऋतु° (1 3) मे एक-एक बार हया है । 

1135 मधुकरश्रेणिदीर्घनि्‌ (पू० 38 & 15 58) मुकर अम्‌ +-श्रेणी 1 बु} इव -- दी ~}-शस, 
तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, बहुवचन, ध्र मरषक्तिदीर्घान्‌ । श्यामानित्य्थं (चरित्र), भ्रमरमाना- 
बदायतान, साहृचर्यात्‌ स्निरघण्यामलानित्यपि प्रतीयते, “धमयोरेकत रनिदंेऽ यस वित्साहचर्यात्‌' 
इति लक्षणत (विदुल्लता); मधुकरश्रं णिवत्‌ श्न मरपडिक्तवत्‌ दीर्घत. भायतान, गपाद्खत्वात, 
उतपुर्ला नामयः इष्टि ' यदाह- 

““विस्वीयमाणनयनसुस्तापाडगविसपिणो 
उत्फुल्ल नामतो दष्टिमंहोतकषं विधीयते” ॥ इति \ (पुबोधा), 


मधुकरश्रेणिवत्‌ दीर्घा तान !\ साहित्य मे स्त्रियो के कटाक्षोको भौरोकी पक्तियोसे 
बहुधा उपमा दी मरह) 
1156 मधन (ड० 3427 31) मध्‌ +ङस्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, मधुषानस्य (प्रदीप), मद्यस्य 
(चरित्र); मद्यस्य (सजी) मस्य (पचिका) मद्स्य, मधुसेवनाभावाद्विरहाच्च । (सुबोधा) 
1137 मधुरम (द्विवार प्रयुक्तम) परु° 20 2 15 15; 59 1 2 2 मधुर सु, विदोषण, प्रथमा, एक 
वचन, सुखश्चवम्‌ (प्रदीप), प्रदीप्तस्वर यथा तथा (चरित्र) मधुर यथा स्यत्तिथां (चरित्र 59}, 
श्रव्यम्‌ (संजी 10), श्रू तिसुख यथा तथा (सजी 59); मनोहर यया स्यात्तथा (सुबोधा 10) 
मधुरमिति कष्रक्षामश्चातको न यात्रिक । तथा च~ 
“वा-तो मत्तजटिक्लीकक्षुपक्षामास्य त॑मुण्डिता । 
मक्तकेशायितकृद्रा काषायधारिणोश्लुमा 1 इति'। 
अनएव मधुरमित्युक्त, तेन च हृष्टत्व सूचितम्‌ (सुगोधा 10), 
कालिदास कौ कृतियो मे भ्रस्तुत पद का प्रयोग छह बारहूुभादै । मेषदूत के भतिरिक्त 
इमका प्रयोग कुमारण०्मे दो बार (3 32, 59) रघु° (15 84) तथा शाक्‌० (805) मे 
एक-श्क नार हुजा है । 
1138 मधुरवचनाम (उ० 24 3 15 39 ) मधर ~+ सु+ वचबन--टपप्‌ + म्‌, बहुत्रीहि, विक्ेषणः 
द्वितीया, एकवचनः; मनोरमवाक्याम (चरि), मञ्जुमाषिणीम्‌ (घजी); मञ्चजुबादिनीम 
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(पचिका); भनोहरालापम, त्रदेमाकूतम, मधू रबचनभर्तार वणय-तौ वाक पीयुषवषंमंम कणं 
कुहर. पूरयति, (सुबोधा) मधुराणि वचनानि यस्था, ताम । मीठे वचन बोलने वाली । सारिका 
मधुर स्वर वाली होती है। इसं विशेषण का भाव यह्‌ दै कि वहु मीठे मीठे वचन कंटूकर यक्ष 
की बाते सुना सूना कर यक्षपत्नी का मन बहलाती थी । मधृरवचनस --मधुर वचनं यस्मिन 
कमणि तद्यथा तथा । यह्‌ पृच्छतीः का क्रियाविशेषण है। मीठेस्वर मे, सप्रेम पूछती हुई । इस 
पाठमे अगलेपाद केप्रष्नका अभिप्राय ग्यक्त नही होता । माधूयगुण से परिपुणं वचनको 
मधुर कहा जायगा । सहृदय हृदय को जाद्र कर देने वाले द्रावक तत्त्व को माधुय कहते है । यह 
नित्य या भचलत्थिति धम्‌ करुण गौर श्युद्धारका मनाजातादहै ओर विशेषत, विश्रलम्भ 
श्यद्धार का । एेसी ही प्रोषितपतिका स्वयं है भौर उसकी सहैलिन, उसके प्रियतम की दुलारी 
मैना, भी निभृत है । रसिका शहरी न । यक्षीसे रहा नही जाता होगा, कृछठ विरही मनको 
द्रावित कर देने वाली बातें सृनने $ लिए उ्े छेड बठती होगी । कहा भी है--““बृद्खार एव 
मधुर प्रर प्रह्वादनो रस ।"*-(ध्व यालोक) । ओरसाथदही मम्मटने लिखा भी है-““माधुय 
दुतिकारणम ।' सार्काकी मावृयपूण श्बृद्धारमयी वातं निश्चय दही विरहिणी के लिए 
द्रतिकारण बनेगी । इसी से सारिका का मधुरवचना विशेषण सराथक है । उसकी श्रवणसुमगता 
एव त्रिय तमानुक्षणस्मारकरता के कारण उसकी मधुरवचनता पर प्रकाश, विदुल्लता'मेभी 
डाला गया है--“मधुरवचना श्रवणसुभगसञ्जत्पितामित्यमेन पभ्रियतमावचनसहचरतया तद्चसा 
तस्या क्षणे क्षणे तदनुस्मारकप्वेन स्वपक्षपातभरुमित्व प्रकाश्यते । पाठक जीने अपने सस्करण 
मे मधुरवचनम' पाठ स्वीकार करके उसे त्रिया विशेषण बनाकर सारी सरसता नष्ट कर दीहै। 
1139 मध्ये (पू० 18 & 13 58} मध्य डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचनः, चूचुकप्रदेशे (विद्यूल्लता), 
मध्ये भागे (बुबोधा) ननु अग्रे श्यामप्व नतु मध्ये ? सत्य, मण्डलाकाररय स्तनभारस्याग्रभागे 
मध्यबुद्धिरूपजायते इत्यदोष । मध्थशब्देनाग्रभागोऽप्युच्यते इति च दन्ति । भिरिरपि मध्ये 
श्याम श्यामपाषाणवत्त्वात, श्बृद्धु पाश्वतोऽपि मेघाध्यासात शेषविस्तारषाण्ड्ष्व तथाविधा 
व्याप्तत्वात । (सुबोधा) 
कालिदास कौ तियो मे प्रस्तुत प्रद काप्रयोग्रबारह्‌ नार हु है । मेषदूत के 
सतिरिक्त स्वु०मे छह बार, कुमारण्मे दो बार, शाक्‌०, विक्रम॒० तथा मालवि० मे एक एक्‌ 
बार इसका प्रयोग हृभा है । 
विस्वत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 
1140 मध्येक्षामा (उ० 212 5 16) मध्य डि -~+-क्षामा +सु, तत्पुरुष, विरेषण, प्रथमा, एक 
वचन, अमूधमस्तकात्‌ (68512) इति अलुक्‌ । क्षामा क्षीणा (प्रदीप); मध्ये मध्यदेदे 
क्षामा कशोदरी । अभूद्धमस्तकादिति अलुक (चरित्र), कशोदरी इत्यथ. (सजी); कृशोदरी 
(पचिका) पतली कमर वाली । मध्य = बीच का, कटि का प्रदेण । क्षामा- ^⁄क्षं +क्त । हसे 
अलुक समस भी मानाजा सक्ता है) यह्‌ एक पद है ओर यहा “अलुक समास" है । इसका 
विग्रह्‌ है-मध्येक्षामोऽस्या इति मध्येक्ञामा ।' यहा पाणिनी का सूत्र, जो लगता है, यह्‌ है-- 
““समूधमस्तकात स्वाडमादकामे (6 5 12)“ दक्षिणावतनाथ ने चविखा है-मध्येक्षामा, 
““अमूषमस्तकाद्‌  '-इत्यलुक ।'' यही अलुक समास पूण सरस्वती ने भी मानादहै । मध्यकी 
क्षामता अपने उपहसनीय छोरपर श्री हष की कल्पनाभो मे पहु गई जहा उसने “'सदसत्स 
शयगोचरोदरो"" ओर ““ईशाणिमैश्वयविवतमष्ये" जसी उद्‌भावनाओ को जन्म दिया । 


1141 भन (उ० 33155) सज्ञा मनश्चित्तम. (सुबोध) 
कालिदाञ्चक़ी कृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पास बार हमा है! मेषदूत के 
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अतिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ~ रघु (2०) कुमार० (10) विक्रम ° (7) 
शाकृ० (6) ऋतु (&) सालवि° (2), 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति "कालिदास पदकोश " 

1142 मन्द चन्दन्‌ (प्‌० 10111.) मद-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, द्विरवित, म दपवना- 
नुकूल्यपत् निरित्तम 1 तथा महायाच्राया वराहमिहिर “श्रो शक्षिप्तानलपासुपत्रविहगच्छन्रध्व 
जाप-नक्द, दुग-व कृरिदानशोषजनन सपरक्तलोष्टोदगम । यातुवोधुरभीष्टद शुभकरो यात्रा 
नुगोऽन्पोयम , प्रह्वारी सुरमि प्रदक्षिणगति सारश्च सिद्धिप्रद ॥"" इति । उक्तं च -“'पवन- 
स्यानुकृलत्वात प्राथनासिद्िणसिन “ । इति । (प्रदीप); शनं (खि); मदमद अत्तिम द- 
मिप्यथ › अत्र कथचित वीप्सायमेव द्विर्कितिनिवीह या, ्रकारेगुणवचनस्य' इप्येतद आश्रयणे 
तु केमवारयवदनवे सुबलुकि, मदमन्दमिति स्यात, तदेव आहु वामन “मदम दमित्यत्र 
प्रकारार्थे द्विभाव इति' (सजी) मृदुतरम , नव नवमिति यावत 1 अनेनानायासजनकत्वमुक्तम , 
अ यथा क्लेणावहुप्वात । यथा रघुवशे-- 
तस्यु जातु मरत प्रतीपगा वत्मनि ध्वजपटप्रमाथिन । 
चिक्लिशुभ शतय। वरूथिनीमृत्तटा इव नदीरया स्थलीम ॥ 

इति (विद्यल्लता); श्नं शनं (सृबोधा), मदमन्दमिति वीप्सायामापिक्ये वा 
त्व प्रकारगृणवचनस्य द्वित्वे कमधारयत्वातिदेशाद म-दम दमिति हि स्यात । (सृबोवा) 

व्याकरण के अनूपारम दम-दम होना चाहिए । श्री पाठके लिखते है करि मल्लिनाथ 
द्वारा दिया गया वामन का उद्धरण जुद्धनही है) यहमद मन्दमित्यप्रकारार्थे द्विभाव इति। 
एेसाहै। अत यर्हापरमद मद्म. का मथ "बहुतही धीरे" होगा । मं दम-दम. रूपमे अथ 
भिनहोजाताहै । जं उ०मे° +8114 मे! यह्‌ 'मृशाथ' मे (अधिकता को सूचित करने 
के अथ मे) द्विहकिन है । इमका अथ बहुत घीरे है। वामन कामद मदमिव्यच, प्रकारार्थे 
दविमाव, यह कद्ना गलत है, क्यो यहा ^मदमद'सेमन्दसावा कृषछम द अथ निव 
कषित नही है । माथही श्रकाराथं द्वित्व कर्मधारयवतः होता है, इमलिए यहा समास होने 
परमदमदम होनाचादिए धानकिमद मदम्‌! इम प्रकार (मद मन्दम्‌” का अथं बहुत 
धीरे वीरेहीदहै। 


1143 मन्दमन्दातपम्‌ (उ 47 2 13 28) म द~-सु-+मन्द~+सु~+-मातप-~सु, बहुत्रीहि, विरेषण, 
प्रथमा, एकवचन, प्रकारे गुणवचनस्य (8 1 12) इति द्विव चनम्‌ । अहुरपि म-दातप स्यादिल्यथ 
(प्रदीप); मवम दमिति प्रकारे गुणवचनस्य इति द्विवचनम्‌ (चरित्र); भमन्दमदोमद प्रकार 
भकारे गुणवचन "य' इति द्विरुक्ति , “कमधा रयवदुत्तरेषु" इति कमधारयवद्‌ भावत (सुपो लुक, 
भ दम्‌ दातप अत्यत्पस्त ताप्रम (सजी) अतिमूृदुरविभ्रभम्‌ (पिका); मदम दोऽपदृतर आत्तप 
उदद्योतो यस्य, (सुबोधा), म द प्रकार अस्य इति म-द मस्द , तथाभूत आतप यस्य तत्‌ । 
इसका एक अ य व्याख्यान भी है-म दात्‌ मन्द अत्तिम द । तथाभूत आतप यस्य तत । 
अत्यल्प गरमी वाला । स्मरण रह कि यक्त ग्रीष्म के अवसान ओौरवर्षाकेञारम्भमेही मेव दारा 
भपनी प्रिया के प्रति सदेश भेज रहा था। श्रीष्ममेतो दिनवैसेही लम्बेहोतिहै। विर्हने 
उह बौर भी अविक लम्बा भौर गमवबनादियाथा।एेसी परिस्थितिमे यक्ष का दिनक 
“म दम दातप' चाहना स्वामाकिकि ही था । कई टीकाकार इसकी भ दा म-द ' अर्थात्‌ अतिमद 
आतपौ यस्मिन तत्‌-यो-व्याख्या करते है । विरह काल मे विरहाग्नि तो प्रबल होती दै, फिर 
दिनि मी केही बडे भौर प्रचण्डहो, तो इसे क्षते क्षार क्षिप्तिः ही करेगे । मनद मन्द आतपो 
यस्मिन. तत्‌ ।' पूणसरस्वती ने दषकी एक ओर विच्छित्ति की भर ध्यान आष्ट कराया है 


280 |कालिदासकोश, 


कि गर दिन एकदम ऊष्मा से रहित हौ गया तो वह आलिङ्खनानुरमारक होकर विरही यक्ष 
कोयौरमीदुखदेगा। चकि राते स्वत॒विरहियो को सतापदायिनी होती है अत उसके 
सक्तेपक्ी भार्थनाकी मर्रहै। दिन नाना प्रकारके व्यापारा की व्यस्तता के कारण विनोद 
शाली होता है अतं उसकी समद्धोष्माकी म दताहौी अभीष्ट है--म दमन्दातप निरूष्मतया 
भृशापदुभूतरविक गोद्योतम अ यथा शीतल्तर्वाद आलिज्खनसुखानुस्मग्णेन यातनावहत्वात । 
>> अत्र लियामाया स्वत एव विरहिजनस तापकरप्वात सहक्षेपस्येव प्राथना। अह 
विविधव्यापारविनोदशालितया तीत्राऽतपप्वं एव वाध्कप्वादं म दम दाऽतपप्वाणसनमेवेति 


म तभ्यम। 


1144 मन्दाकिन्या (ड०6 111) मदाकिनी उद्र, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, गडगाया (सजी, 


1145 


म दम जद्धत्‌ शीलम अस्या इति मदाकिनी।म द~+-जक (टेढा चलना) +- णिनि 1 ई (स्त्री°) 
यह्‌ स्वर्गागना कानामदहै। इस्केभय नाम वियद गगा, स्वगदी भौर सूरदीरधिका आदि है) 
पू० मे० 47 मे व्योमगगा तथा ¶० मे० 54 पर टिप्पणिया देख । मन्दाकिनी-यह्‌ गङ्धाका 
नमदै। गज्खाकी उस धारा का नाम मन्दाकिनीदहैजो केदारनाथमे से होकर बहती हे। 
बर देललण्ड मे चित्रकूट पवत के पास जहा राम ओौरसीताका निवास स्थान था, वहा बहुने 
वालीनदी भीम दाकिनी कहाती है! गद्धाको जाहु नवी, जह नृतनया मी कहते दै । 
कालिदास की क्षियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हु है) मेघदूत के अतिरिक्त 
इमका प्रयोग कूमार० मे एक बार (2 44) हुमा है । 
मन्दायन्ते (¶० 41 4 16 38 ) म द ~+-क्यड + लट, प्रथम पुरुष, बहुवचन, सालशा भर्वात 
(चख), मदा भर्वा त, विलम्बत इत्यर्थं , “लोहितादिडाजभ्य क्यषः इति क्यष, "वा क्यष " 
इति भारमनेषदम (सजी) अपदटुवदाचर्रा त, उदासत इति यावत । मूढात्मापटुनिर्भाग्या मदा ' 
इति वैजयन्ती (विधुल्लता), शिधिलीभर्वात । म दायन्ते इति भृशादित्वात इय (सुबोधा) 
म द ~ क्यष्‌ (नाम गातु का चिल्ल) --लट प्र° पू० बहु वे०। 


1146 म दारपुष्पं (उ० 11 1 4 13) म दारपुष्प ~+ भिस, सज्ञा, ततीय; बहुवचन, सुरतम्कुसुम 


(चरित्र), सुरतस्कृषुमै (सजी), म-इारकृपुमे (पचिका); म दारस्य सुरतरो पुष्पं । 
“पञ्चते देवतरवो म-दार पारिजातक । 
स तान कल्पवृक्षश्च पृति वा हस्विदनमः' ॥ इत्यमर (सुबोवा), 
पाच देववृक्षोमेसेएकमदार को अमर कोश" मे पांच देवपुष्पोमेसेएकके कूप 
मे प्रस्तुत क्ियाग्यादहै।परतुम दाकषिनी गौर अलकनन्दाके किनारे टिहरी गहवाल भौर 
पौडी गढवाल लिलो मे लगभग 4000 फीट की उवह प्रम दारके बडे बडे कुसुम वक्ष उत्पन 
होते है । अलकाके माग पर तमाम सन्दारवक्ष रद्र प्रयाग के भागे मिलते । कवि की कट्पना 
का “मदार' सुगन्धि का माकर है । इसकी पोषक इसकी व्युत्पत्ति स्वयम है--““म-दयते मोद 
यति । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु' {भ्वादि०) । “अद्धिमिदि्मदभ्य आरन (उणादि° 
8 1 34) ।*” भानुजि दीक्षित की उक्त ग्युत्पत्ति के आध्र पर अलको की सुरमि का समद्र 
रूप एव उनका मादक सौ-दयं कालिदास की कल्पना का वास्तविक स्वरूप सामने प्रस्तुत कर 
देते हैँ । बहुवचन से प्रसाधन की सामग्री का बाहुल्य एव मादकसु धातिशय चयोतित होता है, 
क्योकि जब गिर पडेुए्‌ म दारपुष्पो की बहुलतादहैतो केश पाश्निवेशितिकीतो गणनादही 
नही की जा सकती । इससे गतिकेवेगएव त्वयका भो अतिशय घ्वनित होता है) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हज है । मेघदूत के अतिरिवत 
इसका प्रयोग विक्रम° मे एक बार (4 35) हजा दै । 
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पदकोश /28) 


त्वराणाम (उ० 6257) म दार~अाम्‌, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, केत्पतरूणाम्‌ (चरित्र), 
म दार देववक्न है 1 इनकी सख्या पाच है । देवो० प° मे० 66 मे "कल्पद्रूम' पद पर टिप्पणी | 
म दार पाच प्रकारके वक्षोमेसे एक वक्ष है। अमरकोशमे इनके नाम ये है--'पञ्चते देव 
तव सदार पारिजातक । मतान कंत्पवक्षश्च पृञ्िवा रह च दनम ॥' 
गन्पथ (उ०° 12 212 17) म मथ~-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, काम (सजी), स्मर 
(पचिका); काम (मुबोधा); मत (चेतना, विचारशीलता, मननशक्ति) मथ (नाशक) । मय्नाति 
इति मं मथ । कामविकारमे भाव अवेशप्रबलदहोीजातादहे ओर विवेक समाप्तप्रायहो जाता 
८ । तुलना कय-- कामा धो नैव पश्यति ॥' 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयागदो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
न, पयोग ऋतु मे एक बार (18) हृ है । 
-न्घुखेन (उऽ 42 4 2156) सज्ञा, मम मुख म मुख, तेन (ष० तत्पु) मद्रुपवदनेन मदद्रारा 
सुगो 1) क्यक्‌ यक्ष दूर दशमे स्थित था, अत अपना सदेश कहने कें लिएरउसे मेषको 
अपन" यं बनाना पटा । अर्थात मेध द्वारा उसने अपना कशल समाचार क्हुलवाया । नागामी 
नौ श्नाक। म अपनी विरहावस्था का वणन करता हुभा यक्ष अपनी श्रिया के प्रति वहु अमर 
स दश भेजता है, जिसके कारण ही इस गीतिकाव्य का नाम भेचदूत' पडादहै ओौर कविकी 
कृति भी अमरहौ गर्ईदहे। साराकासारा पूवमेव ओर इससे पहले के उत्तरमेघ के श्लोक 
दसी धमर सदेश की पष्ठभ्ूमि बने हुए है । 
मन्द्रलिश्धे (उ० 38 4 18 43) म द सु+ स्निग्ध + भिस क्मंवारय, विशेषण, ततीया, 
बह्वचन, गम्भीरभुखभ्रव इदं विदोषण उश्रगजितश्रवणे पोषिताना विनाशो माभूदिव्यर्भिप्रायेण 
प्रयुक्नम , प्रदीप, वीरमधूर (चरित्र), स्निगधगस्भीरं (सजी) मधुरारक्ष (पचिका); गम्भीर 
मशरुर; म द्रस्निग्धरिप्यनेन कामोहीपकता सुचिता (सुबोधा) मन्द्र-यह्‌ पद ^८मन्द (स्तुति, मोद, 
मद, स्वप्न, कात ओर गत्यथक) +र कै बनना है । भत प्रशसनीय, हुर्षोप्पा दक, मादक, कम 
नीय पैर प्रेरक, गम्भीर शब्द का परिचायक है । इन अर्थोमे ही इस शब्द कै प्रयोग का महुप्व 
है । इन गुणो से युक्त होने के कारण ही मेव प्रवासियो को घर लौटा सकता है । स्निरध सुख 
दायक जतत कामवधक । वर्षा ऋतु मे प्रवासियो का काम प्रबल हो जता है । अथवा रमणीय । 
मण्द्रल्निरधध्वनिभि माधुयरमणीय शब्दं , विदरधदूतप्ररोचनावचनप्रायरिप्यथ । (वक्रोक्ति 
जीवित । 
मन्ये (उ० 22 ¢ 20 34) मन ¬+-लट, उत्तम पुरुष, एकवचन, तकयामीप्यथ सजी), जाने 
(पचिकाः, शद्ध इदानी तनावस्थाया भदष्टसप्वात्‌ ' (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हु । मेषदूत के अतिरिक्त 
रप प्रथ मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -मालवि० (5) कूमार० (4) शाकू० (2) 
विक्रम. (1) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश * । 
ममं (त्रिवार प्रयुक्तम) उ० 35 3 12 30,40 1 3 3,52 3 12 78, अस्मत [-डस, सवनाम, 
पष्ठी, एकवचन, मदीयेन (पचिका 40) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचासी बार हुआ है । मेघदूत के भति 
रिक्त शेषग्रथ। मे इसका प्रयोग इस प्रकार दै ---विक्रम० (53) शाकू° (19) रघु° (13) 
सालेवि° (11) कूमार० (6), 

ण विवरण के चिए प्ष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

का० प० 5 
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1153 सथा (सप्तवार प्रयुक्तम ० 17 3 14 27, 28 3 13 46, 31 2 12 22, 33 4 25 48, 
45 2 8 42, 46 3 11 31 , 50 4 31 47), अस्मत्‌ +- टा, सवनाम, ततीया, एकनचन, अह 
मपि सापराधस्त्वदीय पादप्रहार अभिलषामि इत्यथ (पचिका 17) मया सह-मेरे साथ अर्थात 
मेरे समान । जसे मँ तुम्हारी भाभी के वामं (सदर) पराक लात खाना चाहता हं भौर 
उसके मुख की कूटी मदिरा पीकर मस्त होना वाहता ह उसी प्रकार । सति--पा० भेण्हे 
पतिव्रते ) इसमे यक्ष को सम्बोधित किया दहै) मयां पदसे वणनमे विशेपशव्तिआजातीहं। 
निशि-यतत मे । इस पाठ का भाग स्वनः पदमेही आ अता है) अपि च~-इसके यौगिक अथ 
की ध्वनि- (नितरा श्यति तनूकरोति व्यापारन नि~ ^+८शो + क, प्रकरण के विरुद्ध जाती 
ह । कवि रेस पद प्रयुक्त नही फरते हे । मति । पा० भे० यहा पर्‌ सति सम्बोचन बहत ही 
व्यञ्जकं है । इसकी व्युसनि द-अहिति एकस्मिन पप्यौ । ^८असर भुवि (अद।०) उतो 
शतप्रत्यये ““ध्नसोरल्लोप "“ (6 4 1 11)}-- इति “उगितश्च' (‡ 1 6) इति च डीपि सतीति 
सिद्धम 1“ (अमरकोश का कयन है--“सुचरित्रा तु सती सान्वयो पतित्रता 1" जथवा “सतौ 
भगवान शिव की प्रयम पत्नी का शुभनाम था। उहोन पतिकेगतिकंहु गये अपशनब्दो एव 
तिरस्कार बाक्योकोन सह पानेके कारण प्रागप्याग कर दिया था । तादृश पातिन्नत्य धम 
मयस दयोत्तित करने के लिए अभेदोपचार से यहा यहु सम्बोवन प्रस्तुत कियाजा सकतादहै। 
मैथिली मे कवि ने उसकी समना प्रस्तुत ही करग्खी थी) सती भी कटकर पाविश््यातिशय 
द्योतित कर दिया । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का पयोग नवासी बार हुजा है । मघदूत के भान 
रिक्त देष ग्रथामं इसका प्रयीग इस प्रकार है --शाकूु° (23) रघुऽ (20) मालवि° (16) 
विक्रम० (15) कृमार० (8), 

विग्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सपादक की कृति कालिदास पदकोश `। 

1154 मपि (पञ्ववार प्रयुक्तम उ० 22 28 15, 33144, 36 3 17 35; 5129 16, 542 
11 25); अस्मत +- डि, सवनाम, प्षप्तमी, एकवचन, मधि विषये (सजी 51), मयिविषये सजी 
84) मद्विषये, (सुबोध) स्नेह के योग मे सप्तमी आई दहै । 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीम बार हभादे। मेषदूत के भति 
रिक्त शेप म्रन्थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाक्‌० (8) रघु° (8) मालवि० (4) 
विक्रम० (4) कूमार० (1) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य पस्तुत सम्पादके की कृणि कालिदाख पदकोश ` । 
1155 सयुरम (प° #7 3 14 40) सज्ञा, शिखिनम । मपर को । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद काप्रथोगदो बार हुआ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रध्‌ ० मे एक बार (9५८6) हुभाहै। 

1156 सरकतमणीन (प्‌० 3427 15) मरकत +-शस + मणि --शस, दर इ, सन्ञा, द्वितीया, बहुवचन, 
गार्डरतनानि (सजी) 

1157 मरकतशिलाबद्धसोपनमागा (ङ ० 15 1412, मरकत +-जस {शिला + भिस्‌ + बद्ध +सु 
+-सोपानमाग ~+ टाप ~+ सु, बहूतीहिः विदेषण, प्रथमा, एकवचन, मरकता येव शिला ताभि 
बद्ध सोपनसमार्गो यस्या सा (चरित्र), मरकतशिलामि बद्ध सोपालमार्गो यस्या सा तथोक्ता 
(सजी ०), मरकतमणिशिलामि बद्धो रचित सोपानमार्गो यस्या (पचक), मरकतशिलामि 
सिन्द्रनीलमणिभिबद्धो विरचित सोपानमार्गो आरोहुणपथ यस्या सा तथा (सुबोधा); मरकतस्य 
शिला , मरक्त॑शिला । ताभिबद्धा मरकतशिलाबद्धा । सोपानास्मम मार्गा सोपानमार्गा । 
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'मरकतशिलाबद्ध सोपानमार्गा यस्यासा भआाजकल्ल भी पत्थर के अनगद्‌ टुकडो को कौकोर 
गढ कर एक वस मुटषईकीशिलाए्‌ बनाली जाती है भौर फिर उनको जमाते षले जातैदहै। 
इस प्रकार पत्थर की पत्यि। ये छत, नानिश आदि बनातेहु। घाटोषरभी पत्थरकी या सीमेट 
को जमा करके बनाथी गयी पत्यिंके द्वारा उतरने चढने की सीडिया बनाईजाती है। हसी 
विधासे कालिदास केयक्षकेसगरेमेभी चारा भओोर जीनोके रास्ते मरकृत धर्थात्‌ पनेकी 
चौकोर परट्यो से बनाये गये थे। गाढे हरेरग की इन शिलाओं से घरित सोपान पक्तियोकी 
लयनमुमगत! एव गहरे जल के हरे रगसेतादाप्म्य होनेके नाते एक जबरदस्त एकरूपता 
( 8 पाल) की केत्पना कालिदास ने कीं है । 
सहदमि (दवार प्रयुक्तम, उ० 6 146, पु 36 4 16 69, मरत्‌ +- भिस, सज्ञा, बृतीया 
बह्वचन, मारत (सजी) वात (सुबो, उथानस्थ त्वाम मारत प्रीणयिष्यति इत्याकूतम 
(युबोवा) वायु से । मरता का एद्र = शिन का पुत्र कहा गया है ।--(@ऋ० 5 52 16, 5 60 5 
इत्यादि) । पौराणिक सम्प्रदाठमे रुद्रा की सय्या 49 बताई गईहै । श्री साधुराम इस प्यको 
प्रभिप्त समक्षते है। उनके परिचार से सहमति सम्भव नही | मादरो मे उद्यान भी बहुधा होते 
है ओौर स्तानागार शी । श्व के साथ उसके सेवको की सत्ता अनिवाय है। अत महाकालका 
यह वणन गथाथ ही प्रतीत होता है। इसमे कलास की स्थिति की क्ललक देखना आवश्यकं 
हीहै। 

मरत्‌ = पवन । वेद म मरुत सद्रके पुत्र है। अत यहा पर इस पद का प्रयोग रद्र 
थिव से मरुतो के सम्बधकैे कारणसाभिप्रायदहै।ये वयुएदुख, सतप को दुर कले वाती, 
ओर सुखदायिनी है-कल्याणकारिणी (शिव) है । 

ब्रह्मणप्रथो ने मरुत के अनेको अथ दिषु हे । उनमे किरणे, देवताभो के वणिक, 
वश्य, कृषक, दानवीर, पशु अ न, प्राण, पत्थर जल मुख्य है । नारिकेल के जल कानाम्‌ भी 
"मरत ` है । साहिप्यिक (- लौकिक) सस्करृत मे मरत के अथं बहुत सकुचित हौ गये है । भव 
इसके मुख्य अथ वायु ओौर देवता हीह । मर्तो की सस्या 49 बताई जातीदहै। प०मे० 37 
के गण ' तथा "भरुद्धि "पदा परर भी टिप्पणी देखें । 

कालिदास की तिर्य मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुञा है। मेधदूत के अति 
रिक्त रघु० मे इसका प्रयोग दो बार (? 42; 657} हभादै। 
मलिनवसने (उ० 25 137), मलिन सु ~+ वसन} डि, बहुत्रीहि, विशेषण, सप्तमी, एक- 
वचन, मलिन वसन वस्त्रे यस्य स तस्मिन । एतेन पातित्रप्य ज्ञापितम । (चरित्र), श्रोषि 
मलिना कृशाः इति शास्त्रादिव्यथ (सजी), धूसराम्बरे .पचिका); कृष्ण म्लान वसन वस्त्र यज्र 
तादने, मलिन वसनत्व विरहिणी स्वभाव (सुबोवा), उक्तञ्च “मलिनाम्बर सवीतेत्यादिः 
(सुबोध 25) सादा कपडो वाली । प्रोषितभतकाये सादा कपडे ही पहन सकती है । चमकीले 
ओर दिखावटी कपडे नही पहन सकती । यह्‌ साभिप्राय विद्ञेषण है; इससे विरहिणी यक्षपलनी 
का पातित्रत्य धम अभिव्यक्त होता है । मलिनानि वसनानि यस्मिन तस्मिन ।* याज्ञवल्क्य स्मृति 
के अनुसार प्रोषितभतका को शरीरसस्कार त्याग देना चाहिए (184) । यदा यक्षाङ्कना को 
पतित्रता प्रोषितपतिका चयोतित करते के लिए कवि ने मलिनवसने" विशेषण उत्सञ्खं का रा 
है । शारत्रानुक्तार पतिव्रता को पतिके आत होने पर आर्ता, प्रसन्‌ होने पर मुदिता, बाहुर चले 
जनि पर मलिन आौर कृश, दिवगत हो जने पर सती होना चा्विए । ““शार्ताऽऽतं मुदिता हृष्टे 
प्रोषिते मलिना कृशा । मृते श्रयेत या पप्यौसास्नीज्ञया पतिव्रता" ! इसीलिए उसकी गोद 
को मैने कपडो-नीवी, अधोवस्त्र, परिधान आदि-से यवत दिखाया गया है । इससे ध्वनि 
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निकलती है किं वह एकवेणी, धरणि-शायिनी भौर शुद्धस्नानादकारिणी थी । चृ नह शरीर 
सस्कार नही करती थी भौर कपड़े नही बदलती थी साथही भ्रुशाथिनीथी इसी से सारे पः 
तके धूलि धृसर हो चले थे । 
महाकालस (पू० 37146) महाकाल--अम, सज्ञा, द्विनीया, एकवचन, इदमुज्जयि या 
ईष्वरस्य स्थानम्‌ (प्रदीप), देवस्थानविशेषम्‌ (चरित्र) महाकाल नाम पूर्वाक्तिं चण्डीश्वरस्थानम 
(सजी) महाकालमिति स्थानस्य सज्ञा, "असौ महाकालनिकेतनस्य वस नदूरे किल चन्द्रमौन । 
तमिसखरपक्षऽपि सह प्रियाभिज्येत्स्तिवतो निवरिगति प्रदोषान ।' इप्युक्तप्वात वि वृत्तता; 
यह्‌ उज्जयिनी के शिवजीकेर्मादर भौर उसमे स्थापित महादेव की मूतिकानाम 
ह । यह्‌ द्वादश ज्योतिलिज्ञोमेसे एक है) ये ज्योतिलिङ्ध इस प्रकार है- 
सौराष्ट्‌ सोमनाथ च श्रीशैले मत्लिकाजुनम । 
उञ्जयिया महाकालमोकारपरमेश्वरम । 
केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिया भीमशकरम। 
वाराणस्या च विश्वेश श्यमक गौतमी तटे॥ 
वद्नाथ चिताभूमौ नागेश दारुकावने 
सेतुब धे च रमेश दयुमेश च शिवालये ॥ 
एतेषां दर्शनादेव पातक नव तिष्ठति ॥ 
महाकाल उज्जयिनी मे एक तीथं है, जहौ शिव जीकीएकसमु्तिभीषहै। यह दादश 
ज्योति्लिङ्खो मे से एक्‌ है । महाकालं शिवजी को भी कहते है ओर उनके तीधस्थान का भी यही 
नाम है । देखिये, रधु° 7 34 असौ महाकालनिकेतनस्य वसम्नदूरे किल च द्रमोले । 
महीम (ष० 1115 7) मही अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, भूमात्रमेव, न पुनदेशगिरोषम 
(विद्युल्लता, , पृथिवीम्‌ (सुधोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार किया गया है । मेघदूरूतके 
अप्तिरिक्त रध्‌०मे इसका प्रयोग पाच्च बार (4 63, 675, 127, 18 29, 18 43) 
हुमा दै 1 
ना (षडवार प्रयुक्तम्‌ प° 28 29 40, 40 & 15 50; उ० 36 3 13 29, 48 2 13 17, 
51 2 6 11, 54 & 19 &7}; अव्यय, न (सजी 28), मा भूरिति निषधमृदधैन प्रतिपा, 
अप्रविश्य गमन मनसापि न चित्तनीयमिति चातयितुम्‌ (विदुल्लता 28, नव (मोवा ८४, 
नव (सुबोवा 40), मा भूत, भुजवेव बाहु लते पप्यौ तयोश्रथिब कोऽ यो यमलिन ।सुबोवा 36, 
त (सुबोधा 51), नेव (सुबोधा 54) 
मास्मकेयोगमे लुड गौर लंड लकार भातिहै। यहां पर लडका प्रयोगदहै। एसी 
अवस्थामे धातुके खरूपकेमः आगमकालोपहयो जातादहै। स्मः के स्थान प्रर श्व" पाठ 
अच्छा है, क्योकि इससे पिषले दो वाक्यो से इस वाक्य का सम्बन्ध स्थापित हो जातादै। 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचास बार हा है । मेघदूत के भति 
रिक्तिदेष प्रभोमे इसका प्रयोग इसप्रकार है ~ शाकु° (16) विक्रम (18) रधु° (7) 
मालवि० (7) कुमार० (1) 
विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोभ्न ` । 
माघ्वौमण्डपस्य (उ० 17 29 22) साधवी ¬-ाम्‌ + मण्डप डस, तप्युरष, सन्ना, षष्टी, 
एकवचन, माधवी अतिमुक्त, । माधवी वेष्टित मण्डपस्य हइत्यथं (प्रदीप) माधव्या वास्य, 
मण्डपस्य (चरित्र), मधौ सस्ते भवा माधव्यस्तासां मण्डपर्तस्य अतिभुक्तलतागहस्य । "अति 


1164 


1165 


1466 
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मृक्त पृण्डुक याद वास ती माधवी लता" इत्यमर । .सजी , माचवीलतामण्डपःय (पचिका) 
वाम्‌ तीलतागहु९ ‹ काम्‌ तीम ववीलतेनि चाम । पसूवो! अतिभुन्ना वैल । € 
वसतमे दिलतीहै। इसे भी कवियों जी खोकर अपनाप्रा र? । 7तिभुम्त-ागट्‌ वुरबक 
पुष्प की बाडसे चिरा हुज या । अतिमुक्तलताको मावा इसीनिए कहते है, क्योकि यह 
मधु (सत) मे पुष्पित होती दै । 

माववी की व्युत्पत्ति मध्‌" यानी मतम बिलने वाली भमव +-अण ~-डीष्‌' 
मती वसते भया मावव्य -मल्लिता५, ह्‌। टस $ रपमे प्रयुक्त हृभा हं । हला- 
युध मे पर्याय दिये गये ह-अतिमुक्तकमिच्छती वसती सा-वी-ता अमरकोश मे पुण्ड्क्‌ ' 
भ एक पर्याय बत्ताया गया है । 'अतिमुक्तक मातिय शी लत। २ कटा जता ट । इसके फूल 
नासुजि दीक्षित के अनुसार सफेद होते है गौर नलीरस्वामा के अनुसार लाल । हो सकता है वि 
भे दोनो इसकी किस्मेहा। यहा समास विग्र इस प्रकार कुरत गा (माववीभि निर्मित 
माधवीनिमित मण्डपो माधवी मण्डप । (समा राविकर्णनि रे गाकेपाथिवादीनामुपसद्ख्या- 
नमृत्तरपदलोपश्च--इस वातिक के अनुसार “निमित हश लपटोगयादहं। यङा माधवीमण्डप 
से आशय है मोतियो के लतामण्डप" या 'लीलागह्‌" से जहा धूप गौर बारिशका असरनहौ 
सके ओर यौवन की उदाम लीलाये तथा क्रीडसरर की सुषमाजा की आकण्ठं पानक्रियाये चलती 
रहे । जरा व्युत्पत्ति पर ध्यान दे“ +मडि भूषायाम्‌" मे करणे घन › भौर मण्ड पातीति क । 
जथात जिम जगह प्रसाधनो शौर भूषाओ की सरना रह सके उसे मण्डप" करेगे । 
मलनपिष्यन (पू 48 312 48) मन ~ णिच्‌ ~ लट शत सु, कदत (क्रिया), प्रथमा, 
एकवचन, पूजयिष्यन (चरित्र); सप्कारधिष्यन्‌ (सजी,, पूजयिष्यन्‌, अनेन जलपानतुष्णा 
भावेऽपि धार्मिकस्य राजर्षे सत्काराथमपि तत्रावतरणीयमिति चोप्यते, 'वम भूतो वा दृष्टो 
वास्मतौ वा कथितोऽपि वा। अनुमोदितो वा राजे द्र पुनाति परप सदा" ॥ इति महाभारतो 
षते (विद्युल्लना); तीथत्वात्‌ समानयिष्यन । मानयिर््या नति तमर्थे स्यत मनयितुभित्यथ । 
ण्ठेन पीयस्नानादिफलमम्पत्यागतौ प्रोत्साहन सूचितम (सूबोवा,, +^मन. +- णिच + (भविष्य 
का) स्थ ~ शत [-पु° प्रथमा एकवचन । 
मानयिष्यन्ति (पु 22311 32) मन {णिच [-लट, प्रम पुरुष, बहुवचन, तिडत, 
र्वा नमित्तत्वात सुखनाम इति भाव (सजी), श्लाधयिर्ष्या त (सुबोवा), मानिन्यो हि मेधध्वनि 
तमर्प्रान्ता का तपरानिर्ङ्खा त । अतएव तत्काल्दुलभमानि यालिङ्धनलाभेन “साधु चेष्टितमस्य 
भन्योऽपमिः'नि तच्छलावा करिष्यस्तीत्यथ । तवामासाच नाकिद्खतानि मानधयिध्य तीति 
अन्ये । सिद्धानामपि तमुपकारीति प्रोप्साहनम । (सुबोधा) 
प्रानसश्र उ०° 15 3 12 35) मनस भम, सज्ञा, द्ितीया, एकवचन, मानसर सर 
(चरित्र), मानस मर 'सगी)° सर \सुबोधा), अ्ह्या के "मनस" से निर्भित दिव्यं सरोवरको 
मानस कहते है । करेला शिखरे राम मनसा निमित सर । ब्रह्मणा प्राभिद नस्मात्तदभू 
न्मानस सर 17 --रामायमे | 

कालिदास की छृतियो मे प्रस्तुतपद का प्रयोग छद्‌ बार हा ह । मेषदरत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग ऋतु ° मे तीन बार (2 8, ० 15, 6 27,) रघु° (13 62,) तथा विक्रम 
मे (4 15) मे एक एक बार हुभा है । 


1167 सानसस्प प्‌. 65 1317) मानस-[-डस, सज्ञा, षष्ठा, एकवचन, मानसरो विषस्य (चरित्र); 


मानसस्य सरस्र (सजी); सरोवरस्य (सुबोधा), मानसरावर का । 


1168 मानततत्का (प° 11 2 13 28) मानस -ड उत्क जस्‌, तत्युखष, विशेषण, अथम 
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बहुवचन, मानमोप्ुका । इद च प्रियमानसप्वलिद्खुम । अनेन पदेन लोके प्रवश्स्यत पुरुषस्य 
सामा नसमापिधिर्वा ता इति अनुसं तेम । (प्रदीप), मानस सर प्रतिग तुकामा (चरित) 
मानसे सरसि उ मनस । उप्युका इति यावत्‌ । "उन उल्मुक उ मना" एति निपातात्‌ साघु । 
कालास्तरे मानमम्य हिपदुरूःप्वाहद हिमस्य च हुसानः रोगहेतुस्वाद अ यत्र गता हसा पुनवर्षासु 
मानममेव गच्छ तीति प्रसिद्वि (सनी); पद्कुद्धतवसुधाद्भुणरिडवणातङ्धशकया कलुषनवोदक 
कवलितकमलषण्डखण्डितमकतया च सवत्तुुख निजराजधानी मानस सरोऽरिगि तुम्‌ उ्मुका । 
उप्क उत्कण्ठित णके ' इनि हलायुध (विद्युल्लता); मानप्ने कूबेरसरसि विषये उत्का 
सोपकण्ठा सत (सुबोधा), 

मनसं रलम । मानम यील कलास पवत पर बता जातीहे | इसे ब्रह्मा ने मन 
से उप्पन क्रि वा। इसमेसे सरयूनदी भी निकलती बताई गई है यह गगाके जल से 
निमित अन्णोद, शीता", महाभद्र ओर मानस नामक चारसरोत्ररोमेसे एक है। वास्तव 
मे यह न्नीतं हिम नय ओौर कलास के नीचमे श्थितहै। र्हा पर वर्पामेहूष आ 
जाते टे। -खियगरक्र०° 1४14 मेघश्यामो दिशो दष्ट्वा मानसोऽसुकचेतत्ताम, । कूजित 
राजहमाना गद नुपुर्षिल्जितम ।'ओौर देखिये उ० मे° श्लोकृ 16 यस्यास्तोये कृतवसतयो 
मास सनिकाटमः मानम जलील के उदभव कैवारेमे रामायणमे इत प्रकार कहा गया है-- 
कृलासगिखरे र। मकमा निर्मित सर । ब्रह्मणा प्रागिद यस्मात्तदभर मानस सर । 150 
के अनुमा यहे शील ।हमालम ओर कलास के मध्य मे स्थित हे । कौनासं पवत उत्तर षी ओर 
हिमालय क समाातर स्थित है। यहा वर्षाक्ञाल केप।रभमे हस का विशेष निवास 
होता इ । 


1169 सानिनीम (उ० 37 4 11 49) मानिनी +जम, विक्षपण, द्वितीया, एकवचन, उ-नलचिन्ता 
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मनस्िनीमिप्यथ ¦ मनश्चितसमू नतिरिप्यमर । अनेन विशेषणेन तस्या पुरस्तात्‌ धीरमेव 
वक्तव्य कातरवचने तु स( मिथ्येति जानाप्युक्तम्‌ (प्रदीप), मनस्विनीम (चरित्र), मनस्विनीम्‌, 
जनानौचिप्यासरहिष्णुभित्यथ (सनी); मनस्विनीम (पचिका); मानवती मत्का ताम्‌, मानि 
नीमिति “मानरिचत्तसमु नति ` स निप्यमतिशयित वा वि्यतेऽप्यो इति इनि । सा हि मान 
श।लिनीप्वात सरवादन्यलीकमपि न सहते, अतो अवधानेन वदिभ्यसीप्याकूतम । मानशिचित्तोम्नतौ 
प्राहु इति विश्व । गा जाय मिध्यतो धनि मान पजा, तदयुक्ता मानिनी पतित्रताप्वात 
पुन्यामिप्ययर इति च व्याचक्षते । (सुबोधा) मनस्विनी । जो किसी के अनूवित व्यवहारको 
सहन नही करता । वस्तुत भह पद य पतनी के एक नपरिचित व्यविति के आकर रातमे एकात 
मेब।तकरनकं क्षोभको ध्वनि देता है 1 यक्षपप्नी सरलता से उसकी बात नही सुनेगी । मेध 
को पिना घबराए, वय कं साथ, उचित खूप से उपयुक्त शन्दा मे धाते करके उसका ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट करना हे । 


मानिनीमु नतवित्ता मनस्विनीमित्यथं । इसका व्यडग्याथ पण सरस्वती ने बडी अच्छी 
तरह प्रस्तुत कथि है - “मानिनी स्वचारित्रपरिरक्षणाभिमानशाल्लिनीम । ततोऽपि तव तथा 
सलपे न दोष इति णव । अथवा, एतावतो दिवसान दु खिताया ममाश्वासनाय वार्तामात्र 
मपि न कस्यचिद्‌ सुखेन कठिनहृदयेन प्रेषितमिति मयि प्णयकोपवतीमिप्यथ ।” (विद्युल्लता) 


माम (चतुर्वार प्रयुक्तम ० 33 3 14 26, 38 16 11, 45 111 51122) सवनाम 

कालिदासकी कतियो मे प्रस्मुत पदका प्रयोग एक सौ छह बार हज है । मेषदूत 
के अतिरिक्तशेषग्रयो मे इसका प्रयोग इस प्रकार टै --रघु० (32) विक्रम० ( 25) शाकु° 
(24) मालवि° (12) कूमार० (9) 
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विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कति कालिदास पदकोश 
माग (उ० 114 14 48) सज्ञा, पथा । माग कृटिरिति प्रामतयानश पथा इति केचित 


पर्टातं (सुबोधा, 

कालिदास की दतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुजा ह । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु (4 5१,) कूमार० (1 28) शाक्रु० /76,) तथा विक्रम० 
(116 6) मे एकं एक बार हुभा ह ' 
मार्गम (द्वियार युक्तम पू 13111, 21421 45), माग ~+ अन, सन्ना, हवितीया, एक्‌ 
वचन; प थानम (चरित), प थानम (चरित्र 21); नवानम (सजी '3) (मार्गो ममपदे मासि 
सौम्य-रशेऽ-वेपणे-गनि' र्ति यादव, प थानम (सुबो 3) मागंमित्यस्प कथयत इप्यनेनापि 
सम्ब वो बोऽ~+ । (सुबोता 15), प थानम (पुबोता 2) 

कालिदास की -तियो मे प्रस्तुत पदका गयोगनो बार हूना ह । मघदूत के अतिखित 
इसका प्रयोग रघु°मेपाचवार,22; 272, 9 9; 2.28, 14 2५} उुमार० (16) 
तथा विक्रम० (106 12,) मे एक्‌ एक बार हूना ह । 
मालतीनाम (उ० 37 2927} मालती ~+नाम सना, षष्टी, बहुवचन; यथा जालकानि 
मेषजलकणिकाश्ीतनेन < निलेन -1-४ै से वुच्धवर्सा त तथा प्रत्यागत श्वासा तामुत्थ्याप्य इत्यथ । 
सनेन जातीकरुुपरेस्योऽपि अधिक तस्था सौङ्कमाय्यमस्तीत्ति सूचितम । मालप्या खलु वर्षासु 
र्ण्यात रात्रौ च विकर्साति। जर्मिनर्थेलिङ्ख श्रीरामायणवचनम--निलीयमानं विहगे 
निमीलद भिश्च पड कजे । विकस त्या च मालत्या गतोऽप्त ज्ञायते -वि ॥ (प्रदीप); जातीनाम्‌ 
(चरित्र), वेपनौ माल९न पूर्ष्या त निशि पिक्म तीति प्रसिद्ि, तद्रुपादान ततोऽपि तस्या सौकरु 
मायसूचनम (चरित्र), जातीनाम, सुमना मालनी चाति इव्यमर (सजी), जातीना, मालती 
जालक प्रप्याश्वसिति तथा तदनुनूप्‌ वातवपमनुष्ठेय नायिकमित्ि सूचितम, किञ्च मालती 
जालिका7त सौकृमायमस्या इति । किञ्च पालतीविटपवष्टित परिल तदायतन बोध्यमिति। 
अयेषामपित्व र दु --त्ारी परया सालतीामिति। |सुवोग) मालनीकी कलिय शीतल 
मदवायुकै स्प से खिल उठतीहै। 
मालसम (पु° 16 313 59, माल जम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पवतगाय उ नतस्यल तथा 
उत्पलमालाया-मेघम मययोर्मारेमार मरणमिष्यते । सालापुष्पादि ब वेष्या मालमून्ततभूतल 
मिति । मालवागान मालव इति प्रसिद्धो देश (प्रदीप); मालेन पश्चात गमत तनुत्तरेण गमन च 
आस्नकूटास्ये पवत विश्ना त्यथमुक्त इति भवसेयम (प्रदीप।, उ नतस्थलम । मालापुष्पादिब घें 
स्या मालमु नतभुतते इति अभिवानचि तामणि (चरित्र), मालाख्य शौलप्रायमुनतस्थलम्‌, 
मालमु नतभरूतलमिति उप्पलमालायाम (सजी), मालभिति नाम्ना प्रसिद्धम । नेघम मययोर्मायि 
मार मरणमिष्यते । माला पृष्पादिब धेख्यात मालमु नतभतलम्‌ ॥“ इत्युप्पलमाला । मालयो 
गा मालव इति हि देश प्रिद (विद्युल्लता), मालनामदेशसरम्बा ध (सुबोधा,, मालाना पवती 
यजनपदानामिद माल, इदमर्थेष्ण । (सुबोध) 

अनुवादमे मर्लिनाथ के अनुसार इसका अर्थं उनत प्रदेश" किया गयाहै। कुष्ठ 
टीककार इसे किसी देश का नाम मानतेदहै। दोनो मतोका मेल करके माल देश के उन्ब 
ओर समतल प्रदेश" अथ करना जच्छा रहगा । विल्सन के मत मे यहु छक्तीसगढ के उत्तरी भाग 
मे स्थित रत्नपुर के कुछ दक्षिण मे मात्वा हो सकता है। नि स-नेह्‌ जाम्रकूट माल के समीपही 
कछ पश्चिम कौ ओर होगा । ,स्ति अर सरस्वती इसका अथ “उन्नतभूतलः (पठार) करते 
हैः पर तु सुमतिविजय इसका भालास्य देशम्‌” यह्‌ अथ लेते है । सम्भवत मालम्‌" से दस नाम 
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1175 


1176 


1177 


का विज्नेप तिला सभीष्ट हो शित्वन माल को मल्दा (14.1.74) स्थाने जो रतनपुर के 
उत्तर की ओर >, भिल्ते ^ 
पयाति त्रिवार ~ पव्‌ घ -2 £ 2४ उ 26 1 17 22, 49 2715) सभा, मसान 
पदीप, व< वप 1 ) मं पृचनुऽ-यम (पश्चका 49); न्रिशदिवस परिमित वचन्‌; । युव।वा) 
पापानेत।नि यने नत पविद्ह लि! + चैग्या स तीत्यास ननङ्खप्वेन तदाश्वासन कृतम (मुनोध। 
49), सरहीने । कति † म।स गब्दञ्टा ग व्यञ्जक रखा है । निष का अथातर्‌ भ्त त्रोर 
नथः पहि ज~ ¬ 1 शब्द * ५८ससी पामा वे ।दियादि०)"" से "हुलचश्च'' (3.12 ) के 
अनुस छठ -ष्थ- ~) + हि ५ न होता ह । महीने चाहे तीनही चारा पर प्रयप तिरः 
रन्या "ष र ~ , ज्नत्यमिमिणं लगतेहैया "पव परमाम ष्टी 
प्तिहं। लि 5 १ तभष्ण जनाद उसे मास कहते है। जत उसमे परि ¬ य 
न ल्गीदौतोपृः सपीकत ती प्तोत होता है) 

[++ 3 312 ? -4 म, सना, शिनीया एकवचन, सृहूदम (सजी); युटदः 
(सुगो) ति दु वत ताते तत भित्रम । दुख, पाप मादि से बचाने वाला । देखा गि 
शतक 7; इत प्ति मंद पनाह मेध्‌ यक्षपत्नी कौ अपना परिचय दता हैः जिसे वह्‌ 
मेध कां रखफृर पर पर्ष के उस छिपी प्रकार शद्धतिन हो पाय) "युहूदम्‌ । रईव्रेपु कण्येपु 
मित्राणम्भेवा कुत्वा \' विदुर्वता, 

{्ि.ष्‌० 1741571 >~ डि, सङ्गा, सप्तमी, एकववन, सुहृदि (सरी); जय भित्र मख। 
सुहुष्दप्यमर , ,गजी ; < उख मित्रम" इति लक्षिताथस्य मित्रशब्दस्य मूरयाभिवेये पृसि। 
अनः = ।८ मूर । 11 न्पदद्द्‌ मुहन सूचितम । तथा कुमारसमभवे-'प्रमदास्वनविथन नणा न खलु 
परेन पल सुदूर 1" चति) 'नुपमितिन तु सतामिति सदसप्सानारणप्नम, न चलमिप्य इ 
गृरतप्व च वुहृप्येम्ा प्रन शितम (निचूल्लता), बृहद (सुबोधा); 
मीक्षौभ स ' 2० 3४4 15 61) मीन ~+ आम क्षोभ + डसि, तप्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक 
वचन, मीनाता समात्‌ प तनम (चरि; मीनचलनात्‌ (सजी), मीनस्य मत्य्स्य ^ भिण 
सघटुनेनाल न्याकूल चञ्चल यत (सुबोधा) भाव यह्‌ है कि मछलियो के अनेजनेसे सरग 
तम कमल भी हिल जातेदहैवायुकेवेग से नही हिलते (विद्युल्लता) ) जपि च इस पदका 
प्रथोग आके वायुविका" संस्पदत का प्रतिपेव करता द । वायूुविकार से फडके वासी माख 
का शुभ अश्युभ नदी होता हं । सोनक्षोभाकुल-पा० भे० मछलियो की चञ्चलता से न्याकुल = 
हिले हए कवने की शा 7 नमो कानताको । व्याकरण की दष्टिमे वहु षाह भलेही च्छा 
हो क्यो "पीना '! जद्रूल' मसमसहौोरदादहैपरतु आकल पद से “व्याकुलताःकी 
अनिष्ट ध्वनि पिक्ल1 स स'हित्वि$ नदरी है । मीनक्षोभात्‌ कै स्थान पर विन्सन महोदय का 
'मीनक्नोभाकूल०' 1९ पा० एक ममास्त होने से अच्छा है, क्योकि 'मीनक्षोभः का समास आव 
ए्यकहीदहै।अय, न~ 7 (तुलाम यहु असमं समासदहो जयिमा । इसका कारण यह 
है कि “वलकू7\ वेत समेत पद मे 'चल' शब्दं मीनक्षोभात्‌ के साथ सापेक्ष हे अर्थात 
क्वलय इसलिए {लत । इ 1» उसके अ।सपास मछली के दौडने से जल षुन्ध हो रहा है, इस- 
लिए सीनक्षो भाकल म एकं ही समन्त पद होने प्रर यह आपत्ति ही नहीं उढती । 

मीनिती- उ--०न गर्म मीन नोभ, मीनक्षोम । तेन नाकुल्मीनज्लोभा- 

कुलम । तणोकाञ्च त ट्‌ उलयञ्व मौ 1 ग [नूवलयम । तस्य श्री मीनभोमाकलकूवलय- 
श्री । तम्या तुल्लाम तथेति । मौन्नोमात वाला पाठ ठीक नही है । इस तरह सारा अस्तुत 
पक्ष एकपद मेषी आ गता टै । "कल प त्व्वणह सीनक्षोभाक्‌ल भणत @ 18 एला्टा, 
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मीनक्नोम छपा ८० 02 एक ० पाल लन्णणक०प्णत' 4 2 ०6 यहा कालिदास ने 
रामायणच्छायायोनि रचना प्रस्तुत की है- 


“तस्या शुभ वाममरालपक्ष्मराजीवतं कृष्णविशालशुक्लम । 
प्रास्प-दतेक नयन मृगाक्ष्या मीनाहतम्‌ पद ममिवाभिताध्रम ॥'' 

1179 मीलयित्वा (उ० 49 2 11 19) मील ~ णिच ¬ क्त्व ।; अभ्ययः, यथ। कथञ्चित (पचिका) 
निमील्य पिवाय (सुबोधा) आख बद करके । धयं से । दूर के युव नौर अपने दुख को सोचे 
विना ! तुलना करो--भाखे मीच कर (हि दी) 'डोले मिद्टून' (मराठी) । 

1180 दचुकरसत्मम (प्‌० 48 2 9 30) सुक्त +सु माग ~-सु, वहुजीहिः विशेषण, प्रथमा, एकवचनः, 
मुक्त मार्गो यस्य स प्वमं (चरित्र), त्यक्तवर्स्मासन (सजी) परिहूतागमनसरणि (विचुल्लता) 
दत्तमाग सन परिप्यक्तपथ सन {सुबोधा) । 


1181 मुक्नरोधोनिदस्बम (धु० 44 2 9 28) मुक्त +सु + रो०स्‌ +- नम्‌ + नितम्ब +- अम, बहुव्रीहि, 
विज्ञेषण, द्वितीया, एकवचनः, मुक्तरोव कटिप्रदेश । नितम्ब पश्चिपे श्रोणिभागे च कट्केकलटौः 
इति यादव (प्रदीप); भक्तो सघ एव तटमेव नितम्ब -एटिप्रदेशोयेन तत (चरित्र), मुक्तस्त्यक्तो 
रोधस्तटमेव नितम्ब कटि्ंन तत्तथोक्तम, "नितम्ब पश्चिमे श्रोणिभागेऽद्धिकटके कटौ" इति 
यादव (सजी) नेत सलिनस्यापीयपानष्वे क्षीयमाणत्व'दवततित तीररूप श्रोणिमण्डल येन, 
एतच्च हुरणकालविहेषणम, हृत्वा लम्बमानस्य इत्य वय॒ (विदयुस्लना) मुक्तस्प्यक्तोरोध एव 
तीरमेव अथच तदत नितम्ब कटीपश्चाद मागोयेन तादशम, जनचिह्ुघ्वनिरयम्‌ (सुबोधा); 
मुक्त रोध एव नितम्ब यस्मिन कमणि ततं तथा । 


1182 मुक्तागुणम (१० 49 & 20 38) मुक्तागरण + अम, सज्ञा, द्वतीया, एकूवचव, मौक्तिकस्रजम्‌ 
(चरित्र), मुक्नाहारम्‌ (सजी), हारम । अयमयाश , शुभ्रो जलप्रवाहो मेषच्छायया द्विघाभूतो 
नीलमणिमयमश्यहार इव शोभते इति हारोपमत्वात्तस्या नायिकात्व अवनितम्‌ (सुबोध); यहाँ 
परनदीकीधाराकी मोतियाके हार सेतुलनाकीी गईहै । हारमे एक धागे मे सफेद सफेद 
मोती पिरोये हृए होते है बीचमे एकमोटीसीद्द्रनील मणिपिरोदी जातीदहै। नदीकी 
धार सफेद है जौर एक सूत्र मे पिगेई हुई मालूम पडती दै । उस परं सुका हुआ नीला बादल 
दुरसे इद्रनील मणिके अकार वालादही प्रतीतं होगा । यही भाव रघु० 13 48मेञाया 
है । देखो-एषा प्रस नस्तिमितप्रवाहा सरिद विदु रातरभावत वी 1 मदाकिनी भाति नमोपकण्ठे 
मुक्तावली कण्ठगतेव भूमे ।। उपमा बडी उत्करष्ट बनी है । श्री विल्सन इस उपमा के भाव को 
स्पष्ट करते हए लिखते है- 

व 18 = (नपए्ा180) शाला प्णतला७००त्‌, 18 79 पप्प्यल्त, एण ८७ 
प7पटाऽ्व्यत 1४, € ३६ ऽप010086 0पा'8६1१८8 200 € ४6 लवत्पत, व ४० ०6 10०४ 
70६ ००ावृप्लाई तठा्$न्तड पमण 1४3 तश्र एत्न, 25 शप्र ४608 ग 97 णि 
2 (्0ाा्प्ठपऽ [16 00 लाप्€ाः 81त46& 914, कव्‌ 6000८ ६ 10 {06 ल्व बर्थात्‌--~ 
इस उपमा को संमक्षने के निए हमे मेघ से उपर उठ कर नीचे की भोर टेढा देखना चाहिए । 
सावले हप वाले मेष से निरतर पडती हुई बृदो की पर्वितया पृभ्वीसे मिलकर से स्थूल 
मध्ये द्रनील मुक्ताहार का कूप धारण करा्देगी। इत्मेतोस देह नही कि इस उपमा ङे 
सौ दय को समने कै लिए मेष से उपर उव्नाहोगा । परदु क्तितोनदीको ही सुक्ताहार 


बना रहाहै, वर्षाकीबृदो की पक्तिको नही) अत श्री विरस का व्याख्यान भूल के विरुद 
होने से ग्राह्य नही । 


1183 मुक्ताजालम 3 ० 35 27 13) मुक्ताजालं + अम्‌; सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, स्त्रीणां 
कऽ प 3 
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मुक्तामय कटिभूषण मुक्ताजालमिष्युच्यते । हारयष्टिप्रभेदाधिकारे कौटिल्य । सुवणसूत्रा तरं 
सोपनक्‌ मणिमध्य वा मणिसोपानकम्‌ । तेत शिरो हृस्तपादकटीकलपजालकविकल्पा न्या 
स्थाना इति (प्रदीप , मुवतामय कटितटभूषणम (चरित्र), मौक्तिकसरमय कटिभूषणम्‌ (सजी); 
मौविककलःपम (पतिका); “मुक्ताजालः' एक वरोष तर्ह्‌ का क्टिभ्रूषण होता था। जिस 
करधयी ते मोत्तिण की लब्यिा लगी होती थी उसे मुक्ताजालं कहते थे । "विद्युल्लता मे 
लिया ह्‌--पुतनाभिविरचितो मेखलादामनि लम्बमानां जालाऽकारो भूषणविशेषो मुक्ताजालम्‌ । 
यथा हारयष्टिगनदाधिकारे कौटिल्य -- ुवणसूत्रा तर सोपान मणिमव्य वा मणिसोपानक 
तेन शि योहस्तकटीकलापजालकविकलत्पा व्याख्याता इत ।' इष 'मुक्ताजालः'के सही सूप 
क। परिचय “क्षी ८ कनिपम भारहुत-प्ले०52) की भूति क्वि श्चत्रसे लग सक्ताहै। 
ध्क्िगीचद' > सन्यमागमे 'मुक्तानाल के दशनहोतेहे।ये दोनो ही मूतिया शकपूव 
ततीय शताब्दी दी सनी जाती है। 'मूक्ताजाल'कोभीञय अगभरुष्णो कीतर दही यक्षकी 
वियनेपा तै छोड रखा है--" ज़ोडा शरीरसंस्कार समानोत्सवदशनम । हास्य परगह्‌ यानि 
प्यनत प्रोपित तका ॥ (उासवल्कयस्मति 1 84) । परतु एक ओर असर “मुक्ताजालं का 
दक्षिणावतनाथने बनाया है ओौर साथ ही उस जहूरतके अभावमे उसके प्यागकेहैतु के 
रूपम उपे म-तुत किय दै--' इदमतानुत वेयम । ऊरमुतरै निहतानां नखभताता निर्वापिणाय 
स्त्रिय खलु {यतम साध रव्य पिरचतानि मुक्त्मजालकानि विध्रति। सा पूनरिदानी नखं 
क्षताभावाद नख 7र्नविपिण मुक्ताजालक दवगप्या न बिभर्तीति खेदवचनर्मिति । अस्मिनथ 
लिद्ध तनग्जातीयद त्ननि्वपिणवचनम्‌ । यथा कुमार सस्भवे 
दष्टमुक्तम व रोष्ठमम्बिका वेदना विचुतदस्तपत्लवा । 
शीतलेन निखापयत क्षण मौलिच द्रशकलेन शूलिन ।। इत्ति 

इन साखियो के विरु मै भुक्ताजाल' का फेर्टून (85001) अथ जिसे डा० 
वासु शरग अग्रवाल ने दिया है अप्रामाणिक मानता हूं । 

1184 मुक्ताजालग्रयितम (१० 66 & 20 45) मुक्ताजालं + भिस ~ ग्रथित +-अम, तत्पुरुष, विशे 
षण, हतीया, एकवचन, मौविततिकगुणबद्धम्‌ । अमेदमनुस धेय प्रोषिता उदा ता पुरुषा वर्षाकाले 
समागत्य विगतमानामप्वा स्वीणा कपोललम्बान अलकान मुक्ताजालै रदगह्य बर्ध्ना त इप्यर्थो 
विवक्षित । उत्तराद्धणापि अलकाया ज्ञानोपाय उक्त (प्रदीप); मुक्ताजालेन मौव्तिकगणेन 
प्रथित नद्ध अलक मालावलम्बिकेशवि यासविशेष, “जाल गवाक्ष भानये क्षारके कदने गण 
इनि यादव (चरि). सुक्ताजाल मौक्तिकसर ग्रथित प्रत्युक्तम्‌, पृश्चत्या मौवितके मुक्ता" 


इति यादव (सजी); मुक्ताजालमौवितिकसमूदैग्रथित्तम खचितम । भुक्तातुल्या जलबि-दव, 
(सुबो); 


मोतियो के पिरोएु हए जले जिनसे गुपष्तकाल के स्त्रीपुरुष अपने केशो, मूकुटो गौर 
उर्प्रयेश को अलकन करते थे । इस प्रकारके त तानक शरुग्गो को अप्रेजी मे फेस्टून (29००) 
इते ह । सृक्ताजाल के लिए गौर भी देविये (2 9 ,2 38.) मुक्ताजालै प्रथित्तम । 

1185 मुक्ताजालं (उ० 11 39 29) मक्ता {डस +-जाल --भिस, तत्पुरुष, सज्ञा, ततीया, बहु 
वचन, मौक्तिकसार शिरोनिहित रिप्य्थं (सजी), मुक्तानां जालराभरणमभेदर्नालसूश्रावली यायेन 
परिहितेग्नैषिनक्‌ । “आनाय पुसि जाल स्या"दिति च । मुक्ताजाल मुक्नासर इति प्रसिद्ध 
मण्डनम्‌ । तथा च (मुक्तासर परिदध्यादूर्वो कण्ठे पयोधरे" इति । पुरषोत्तमस््वाह, मुक्ता- 
जार्नमुक्तासमूहैर्थाद धम्मिल्लादिमण्डनोपयुक्त (सुबोधा), जालाकारप्रथितमोौक्रितक समूह 
विरचितगक्तासाराभिधाभरण मौक्तिकस्मूह्‌ (सुबोधा) 
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मुक्ताना जालानि। मोति्यां की लडियां या गुच्छे । मल्लिनाथ के नतमेयेबासोः 
मे गुथीहृ्ईथी । स्तियादइहे सिरकी मागमे भौर पार्श्वोमेग्ुद्ध रपटटाके रूपमे अब तक 
कही कही पहुनती हैँ । परतु इस अथको स्वीकारकरनेमे, जसान्री क्लेने लिखा, भाव 
की आवति होती है । क्योकिबाला से म दारपुष्पके भिरनेका वणन ?हनेदहीहो च॒क्ाहै। 
अत मल्लिनाथ को कल्पना स्वीकाय नही । वम्तुत इन पादमे दीपद ह--मुन्तजल आओौर 
हार जो द्वितीय पादके प्रदो के समान “च'सेजुडे हुए है । अत मुक्ताजालं का अथ पोतियो 
की लडिता अर्थात मालाए' मौर हारः का अथूल कीम।लाए देखोच्छन्स 1 4सहाराम 
रण , 2 18 स्तनं सहार -सहार कुसुममाला सहित -मणिराम की चाद्रिका व्याख्या) करना 
उचित हौगा । जब “स्तनपरिसर' इन दोनो का साधारण विशेषण वन जायगा । सारे पाद 
का अथ-~स्तन के भागसे टकराने कैकारणद्ूटे हुर वागो बाली मोतिय।की मालाओ ओर 
पूलो के हारो से-होगा । अत “मुक्ताना जालानि येषृ' एमा विग्रह करके मुक्ताजालं को 
हार का विशेषण बनाने को नावश्यकता नही है। श्री शर राम शास्त्री 7 हारं नो मृवत्ता 
जाल का विशेषगरखका सुञ्चावदियाहै। रेषु स्वाति इति हुषगागि, त ।' हासे मे 
वतप्रन मातियो की लडिया । यहु भी अच्छा अथदहै। परतु इसमे व'परद यथहो जाताहै। 
एक टीक्कार ने इसका पाठा तर "मुकंताजालम्तनपरिच्यच्छिनतः' दिगटै < इस प्रकार 
न्याय्या की है~-मुक्ताना जालानि मूुक्नाफलममूहास्तेषा स्तनपरिचय करटिनकूचसमदस्तेन 
छि नानि चरुटितानि सूत्राणि येषा त ।' अथात मोतियोके समूह्‌। के कठोर कचोके साथ 
टकरा जानेसेटूटे हुए सूत्र वले हारो से (०८015068) कुछ एक टीकाकारो ने “मुकनाजालै 
स्तन॒ "के स्थान पर ममुक्तालगनस्तनपरिदलच्छिनसूत्र ' पाठ दिया है, जिसका अथ है-- 
मोतियो के साय सटेहुए कुचद्वयं कीरसूर्गाध सेजिन हारोकेसूतदटूट गये ।इसपाठ्मे 
भूर्गाध सेसूनकाटुट जानाः अनुपपनसादहै। 


1186 सुक्नाध्वानम (षू० 57 2526) मुक्त †सु+नध्वन- सु, बहुभरीहि, विक्षेपण, द्वितीया 
एकवचन, शरभाणा मग मूक््वा दूरगामिन, मुकेतमागत्वाते तायि शगमागा लंडघनन 
सम्मवति तेषा शरीरनद्ध एव मरविष्वतीर्यारित्राय (प्रदीप, गर नमुत्पतनमाग दत्त्वा 
दूरगामिनम (चरित), मुकताऽध्वा शरमोप्प्लवनमार्गो येन तम (सजी), तप्सञ्वरणमरणिपा 
रिहरेन विधधमाथ कतरचित कोणे निषण्णम । अनेन तेन निरपरावना 1कत्वाटण्डप्रत्वमखण्डमेवेति 
द्ोप्यते (वि युल्लता), मुक्तध्वनिम-प्यक्तर्गाजत (सुबोधा), मुक्त अध्वा येन, तम 1 माग 
देष्टैने वाला । सारो० ओर वत्लभके अनुमारश्री काले इसका अय-स्क्त ना {सम तात) 
ष्वान येन स -- सब ओर गजन करने वालाः करतेटहै। यह भमेघ'के लिए मायादहै भौर 
भव तमं का विशेषगहै। पकरण मे उपसं अथ का विशेष चित्यं नही क्याकि गजन द्वारा 
मेव शरभो को भावनामो पर चोट करता है। अत वे आक्रमण क्रनमे अपराणी नहो) 
इस पर भी मेषं को उनके अगमभग करते कापरामश देनायक्षओ किकी यायविधुख 
विकन मनोवत्ति कापरिचय देताहै जौयभोके भौर कविके स्वभावके विष्द्धहै। यक्ष 
यज्ञमय है भौर कवि भी) अनुवाद के अथ मे यहु दोषनही भत्ता) पर्‌ नेको दण्ड देना 
ही वा-क ओर णाध्नीय अरहमाहैओौर नदेन हिसा । बाकनहोने परजां वावा पहुंचाये 
वह्‌ अपराधीहीहै  सारो० ओर वल्लभे ने इसका भौर दी अथं किया है--मुक्त अध्वान 
न + ध्वा म) गलित येन तम अर्थात "कृतगजितम्‌ (मुक्त + अ +-च्वानम) = खूब गरजते 
हुए । यह्‌ अधं ठीक तो पतीत होतादहै परतु शब्दकातोडमरोड हीह) दर्मोसेऽान दप 
स्याह रस्य उस्सेकादापविक्यात (सुबोवा०) 
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1187 मुक्तास्थ॒ला ( उ० 4 5 4 16 ) भुक्ता +-जस 1- इव +- स्थूल + जस, तत्पुरुष, विशेषण, 
प्रथमा, बहुवचन, मुवद। एन स्थता (चरित्र); मुक्ता मुक्तकानीव स्थूला (सजी), मौवितकप्रथव 
(पचिका); सौः थव ।सुबोषा) मुक्ता इव स्थूला । मृूक्नास्थृला । “उपमानानि 
सामा यवचन '' (2; ५2) इति ममास्त । “मक्ता मौक्निकप्‌ श्चत्यो “-जनकाथसग्रह । 
"मोती के दानो की तरह बड बडे अश्रुकण' । “"लवलेशकणाणव "- अमरकोश । मल्लिनाथ 
ने यहाँ पर अपशकुन का अभाव दूढा है--.महाप्मगुषुदेवानामश्रुपात क्षितौ यदि । देशश्रशो 
महद इ ख मरणञ्च भवेद घ्र.वम ॥' पर तु कविसरम्भ इसमे नही है । करुणरस से आद्रहुक्य 
होने के नाते बडे बडे अशूविदु दृलक रहेये ।साथदहीवे बृदेवत्‌ल ओौर धवल थी इको 
द्योतित करने कै लिए मृक्तास्थूलः पद का उपादान किया गया है । विचुल्लता मे लिखा है-- 
““मुक्तास्थूला करणरसथिलीनहूद तया क्षटित्यवशमेव विगलनात स्थूला पृथव । मुक्ताफर्ण 
वहस्यूला इत्यनेन साहचर्याद धवलत्व वृत्तत्व च लभ्यते । >‹ > >< कोमला रणेषु पल्लवेषु स्थूल 
धवल वत्‌लानग्तपि टायस्पायशीकराणामिव परभगलाश।द चटचटध्वनिप्रादुभविवच्यं 
स्फुटदश्यप्वम्‌ ।'" 

1188 मुखम द्विपार पुक्तम ५० 25 4 16 53 उ० 233 9 47,) यु अमः, सज्ञा, द्वितीया, 
एकवचन, ्रधरम (सजी 25) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुभा है। मेघदूत के अति 
रिक्तशेष ग्र थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है-शाक्षु° (8) रष्‌° (4) कूमार० (2) मालवि° 
( 2) विक्रम° (२) 

विस्तृत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

1189 भूखामि (पु० 51 4 20 42) मुख +- शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, मुखग्रहणमनेककर्माश्रयत्वात 
कृतम (प्रदीप) राज धानामप्यतिक्षाहसिकववेन निप।त्कपरचदारणानामपि सव्यसाचिसायकाना 
सुरतश्कृशुमानापिव पखरेवास श्रम प्रप्येषण प्रकाश्यते । मुखानीति बहुवचनेन, गाण्डीवध वन एक 
स्य॑व केसरिण इव वारणररिवीररसस्ये , सस्यसक्षोभेऽपि लीलापितबुद्धि रासूच्यते (विद्यटंलता) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चारबार हंभाहै। मेषदूतके 
भतिरिक्त इसका प्रथोग रघु° ( 18 44 ) कूमार० (2 19) तथा कऋतु° (19) मे एक्‌ 
बार हओ है। 

1190 मुगधसिद्धाडगनानि (१० 14210 25 ) मुग्धा + जस +-सिद्धाङ्गना + सिस्‌, कमधारय, 
सज्ञा, ततीय, बहुवचन, अत्रेदमनुस धेय शश्रीपवत-रामगिर्य्यादय सिद्धाना निवासस्यानमिति 
प्रसिद्धम्‌ । अतएव रामगिरिवतिनीना सिद्धाङ्खनाना अौ गृख्य सम्भवति । खेच रत्वात्‌ तस्य । वक्ष्यति 
“सिद्धक् इजलकणमयात वीणिभिमक्तमाग " इति (ध्रदीप), मुग्वा सु दर्ग्योया सिद्धाङ्खना 
ताभि (चरित्र); मुग्धाभि मूढाभि, मुन्धा चु दरमूढयो इत्यमर , सिद्धाना देवयोतिविशेषाणां 
अडगनाभि , सिद्ध मारस्वतसिद्ध महाकविभि अडगनामिश्च (सजी), मुग्धा › अनतिनिभर 
यौवना भरणत्वादविदितवस्तुतच्वामि , सिद्धा खङ्खगुलिकाञ्जनादिधारिणो देवयोनिविरेषा , तेषा 
वधूभि । सिषाधयिषितं कार्योद्यागमार उत्साह । अनेन त्रासश्ङ्काविन्मयौप्मुक्यतरद्खित 
विविधविलासभद्खरङ्खाणा दिधिचराद्खनापाज्खाना प्रथमत एव भाजन मविष्यतीप्यह। प्रथमखनन 
एव निधिदशनमिति योध्यते (विचयुल्लता); मौग्धशालिनी मुग्धा, मौर्य यथा-- 

“मुक्ताफल तरो कस्ये्यादि वा छत्रिम वच । 
वल्लभनिा परस्नीणा मौण्ध्यमेवे विदुब्‌धा ।। इति । 
अणिमादिगुणोपेता सिद्धा, तथा च (“सम्पन्नाष्टमदैश्वय सिद्ध इत्यभिधीयते । इति । 
अङ्गना प्रशस्ताइगा । प्रशसाया न । (सुबोध) 


पदैकोशः|299 


सिद्ध -- +^सिघ ~ क्त । अथवा सिद्धि ~-अ । सिद्धो मे आठ सिदधि्यां हेती है- 

"अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा । 

प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व वशिप्वं चाष्ट सिद्धय ॥' 
हन सिद्धियो से युक्त अतिमानव पुष । ये अमी देवता नही बनेहै) सिद्ध सूय भौर प्रथिवी 
कै बीचमे रहतेरहै। ये वंदिक साध्या" काही पौराणिक रूप प्रतीत होते है। देखो 
ए० 116 ता2582 श 10225 आदि। प्राय प्राय सभी वदिक माष्यकार इसक्रा 
अथं 'साधनायुक्त, कमनिष्ठ, ज्ञानसम्पन, यज्ञमय, ब्रह्मज्ञानी पुरुष" करने मे सहमत हैँ एेसे 
व्यक्तियो' की देविय इ ही गुणो से युक्त होने के कारण मुग्ध ही होगे । सिड= +“सिव (जाना) 
(भ्वा० प०) +त (कतरि) । सिद्धोमे दवी शक्तिहोतीदहै। ये देव-योनिकेदहे भौर सूय्य तथा 
पथ्वी के मध्यभागमे रहते है। 


1191 सुच्यमान (उ० 35 15 9) मुच ~+-यक + शानच सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, त्मज्य 
मान (चरित्र); परिहीयमाण, नखाङ्रहित इत्यथ , ऊर्व्योन खपदास्पदत्व तु रतिरहस्ये-- 
कण्ठकुक्षिकुचपाश्वभुजोर श्रौणिसक्थिषुनखास्पट नाह इति (सञ्जी ०) वज्यमान (पल्चिका); 
त्यजमानश्चिरञयुष्कत्वात “सुबोधा), +^मुच, क्मवाच्य का य ~+ शानच्‌ ~ पु० प्रथमा एक व° । 
रतिक्रीडा मे राग बढृने पर जघापर भी नखक्षत किया जाताहै। अभी सात-मार महीनेदही 
बीत पये है अत यक्ष का खयाल है कि निशान अभ्य गये नही होगे, धीरे धीरे मिट रहे होगे । 
उसकी बायी जाधघ पर नखक्षत के निशान मिटने लगे होमे । इसीलिय “यमान “ रखा गया 
है ““मुक्त “ नही । पूण सरस्वती का कथन है-- (मुच्यमान न तु मुक्त, कालक्रमेण तेषा तिरो 
धीयमानत्वातं ।'* ^रतिरहृस्य मे ऊरु की नखपदास्पदता भी दी गयी है--“कण्ठकु लिकुचपाश्व 
भुजोर भ्रोणिस कषु नखास्पदमाहु “ । 


1192 सुङ्चत (ष 12 4 21 50) मुञ्च ¬+-शत ~+ डस, विशेषण पष्ठी एकव चन, घम दुम ददवदहुन 
मिहिरकिरणस त्तप्ततया प्रथमवर्षावसेके प्रसर तम्‌ (विद्युल्लता , त्यजत नि सारयत (सुवोवा) 

1193 मुरज (प्‌०59 3 12 25) मुरज +सु, सज्ञा प्रथमा, एकवचन, कादयभेद (सजी), सदद्धध्वनि । 
मुरजशब्देनात्र मुरजघ्वनिरेव वाच्योऽभेदोपचारात । किवा मुरज इति सप्तम्यत यथा मुरज 
ध्वनि केन्दरेषु निरहादी भवति तथा तवे ध्वनि क दरेषु गिहधादी चेदित्यथ । अत्र वचनभेदो न 
दोषो रसावहुप्वेनानुद्रजकत्वात । तथाच दण्डी 

न॒ लिङ्खवचने भिने नं हीनाधिकतापि वा। 
उपमादूषणायाल यत्रोद्वेमो न धीमता ` भिति ॥ (सुबोधा) 
इसके स्थान पर “मुख › पाठ पाया जाता है। यह शब्द साहित्यमे अ यत्रनही आया 
है । सम्भवत मुरज ही लेखक प्रमाद से मुख बन गया है) 
1194 महू (उ० 44 9 14 25) अत्यय, अकृत (पिका), शश्वत (सुबोधा) बार बार । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पन्द्रह वारहुना है । मेधदूत के अति 
रिक्ष इसका प्रयोग कुमार० मे प्रच बार, णाकू० मे पाच बार ऋनुध्मे तीन बार तथा रघु 
म एक बार हुभा है । 

1195 मुहुत्त म॒ (१० 19 1 4 18} मृहूतं +सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचन, अनेन वनचरवधपरिभोग 
दशनात तव कालविलम्बो माभूदिति विवक्षितम्‌ (प्रदीप); क्षणम (चरित्र); अल्पकालमन तु 
चिरम, स्वकार्याविरोधादिति भाव, भ्हुत अल्पकलि स्यात पटिकाद्ितयेऽपि च इति शब्दाणवे 
(सजी), यावद विश्रमलाभम, द्रष्टव्या तराभावात । (विद्युल्लता); क्षणम (सुबोधः) 

दो घडी या अडतालीसं मिनट का समय । 
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कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुभा है । मेषदूत के जति 
रिक्त इसका प्रयोग रघूण्मेदो बार (5 58, 15 4» } कुमारण्मेद्यो बार (8 73, 791) 
शाकुण्मेदो बार (529, 227 4) तथा मालवि° (205 8) मे एक वार हा है । 


1196 मच्छनाम. (उ ० 25 4 20 46) मुच्छना + अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सप्तद्वरक्रमस्थापनाम । 
क्रमथुक्त स्वरे सप्त मुच्छना परिकीतिता इति भारते (प्रदीप), सप्तरवरक्रमस्थापनाम्‌ । क्रम 
युक्ता स्वरा सप्त मुच्छना परिकीतिता (चरित), स्ब्रा गेहावद्छमम, (स्वराणा स्थापना 
साता मुच्छना सप्त सप्त हि" इति सगीतरत्नाकरं (स गी), सारपाम पचिन्य), श्वास सम्मव 
राग, रागभिन्यक्ि मुच्छना, यदुक्तम 

स्वर समूछितो यन्न रागता प्रतिपद्यते। 
मूच्छनामिति तामाह कवय एवाससम्भवाम्‌ | इति ॥ 
रागाणा या प्वभिव्यक्तिमुछना साऽभियीयते ॥ इनि च ॥ 
अथमिहाथ , मेघदशनोत्य न विरह वेदनापनोदनाय प्रियनामाङ् गेय गातुमारन्धवती 
प्ियनामा द्भ च्वारणेन च द्विगुणोपकण्ठया रोदनमपि प्रादुर्भूनम । प्रिकलचितत्पाच्च स्वकृत 
मूछनाया अपि अपरिज्ञानमिति । इया च स्वभावोविति (सुबोभा) 
श्रुति । इसका लक्षण-- 


क्रमात स्वयणा सप्तानामागोहृश्चावरोहणम । 
सा मुच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एता सप्त सप्त च ॥ 
जधति सात स्वरो के उतार चढावका नाम भूृच्छनाहे। इनकी सख्या 21 बताई 
जाती है - 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा सुच्छनाशवर्कपिशति । 
तना एकोनपज्चाशदिप्येतच्छ. तिमण्डलम ।।' 
मल्लिनाथ ने शिशुपाल वध 1 10 की टीकामे इस विपद मे अधोश्लखित पद उदधत 
क्यिहै। 
शरुप्यनं तरनावी य सिनिग्धोऽनुरणनाप्मक । 
स्वतोरञ्जयति शरोतुर्चित्त स स्वर उच्यते ॥ 
श्रुतिभ्य स्यु स्वरा षडजषभगाधारमध्यमा । 
पञ्चमो धवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥ 
तेषा सज्ञा सरिगमपधतीत्यषरा मता ॥ 


भाव यह्‌ दहै कि मुख्य स्वर सात है। अव इनका आगे विस्तार करते है ओर इनमे 
उतार चढावकैक्रमकोभिनकरतेहैतो जो ध्मनिया उप्पन्न होती है उनका नाम मुच्छना 
या श्रुति है । यह्‌ ध्वनि बडी रोचक ओर गृजनेवालां होती है । जानकार सुनने वाला इहे सून- 
केर मुग्धे हो जाता है| साधारण व्यक्ति श्रुत्तिया के अवातर भेदो को समश्चने मे असमथ रहते 
है । श्रुतिया विशेष प्रभाव उप्पन करती है । एक मध्यकालीन गायक चित्रकार ने इनके चित्र 
भी बाय है । मल्लिनाथ ने मुच्छना का लक्षण शस्वरावरोहावरोहुक्रम' दिया है भौर साक्ष्य के 
रूप मे सगीत रप्नाकर' को उदधत्‌ किथा है । भरतपेन ने उनसे अधिक सु दर भौर शास्त्र 
दष्टिसे शुद्धे लक्षण प्रस्तुत शिया है "जिसमे स्वर सम्भूत अर्थात समुच्छिते होकर रागघ्वको 
प्रप्त कर लेता है उसे मुच्छना कहते ह, अथवा “रागाभिव्यपित को मूच्छना कहूते हँ । महा 
राज कम्भकणं का कथन है-' मारोहैणावरोहेण क्रमेण स्वरसप्तकम्‌ । रागादेमृच्छनादत्र 
मूच्छना परिकौतिता ॥' वसे षडज, मध्परम मौर गा धार तीनो ग्रामो की सात सात मूच्छना्ये 
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हौगौ । परतु यहा परतो देवयोनि के भौचिव्यवंश गन्वारग्रामकी दही मूच्छनाओसे ताप्पय 
है । मह्यराज कम्म काकयनदहै कि उनके समयमे काश्मीर मे इसका उपलम्भ होता था-- 
'“यद्यप्यस्य पलम्मोऽल्ति काश्मीरेषु तथाप्ययम । लक्ष्यलक्षणतत्तवज्ञ गीपिदेष्ट्‌ हि शक्यते ।।* इस 
गा धारग्राम का स्वरूप-“एकका श्रुतिमादत्ते गा वारोरिमयोयदि । पश्रुति भजते घश्च नि श्रयेद 
धसयो श्रुतिम्‌ ।।'' परतु यहा परतो वीणाविषयक उभयहस्तन्यापारसे भी आशयदहै। 
महाराणा कृम्भने लिखा है --उद्वेष्टपरिव्तान्या करे भ्राम्यति दक्षिणे । स्वरस्थाने हत 
तनत्र्या कभ्पिता यवर सपति ॥ क्रमिका मुच्छनासञ्ज्ञ करोऽसौ कोतितो बुधं ।” सगीत रत्ाकर 
मे भी लिखा ह-““उद्रेषट्परिवर्ताभ्या तत्या घ्रास्यति दक्षिणे । स्वरस्थाने दुतं केञ्रसारण 
मूच्छना मता ।' नार्दनेगा वार ग्राम की सात मूच्छनाओके नामदिये हैन दी, विशाला, 
सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा ओौर वला । हाथ के उपर ओर बगलमेले जानेको उद्वष्ट 
ओर परिवत कते हे । 

1197 मरध्ना (प° 1714 31, मूवन [-टा, सज्ञा, ततीया एकवचन, शिखरेण, शिरसापीति ध्व यते 
(प्रदीप), मस्तकेन (चरि ;, शिखरेण, शिरसेति च । श्शरसा बहून नाम लक्षणया सत्कारातिशय 
(विचयुलता); 

कालिदास की कृतयो मे प्रस्तुत पदका प्रयीग सात बार हुआ है। मेषदूतके 
अतिरिक्त इसका प्रयोग कृमार० मे तीन बार (32, 822, 3 62) रघु° (16 81) शाकू° 
(5 6) भालवि° (98 8) मे एक-एक बार हुआ है । 

1198 मूले (उ० 18 2 5 14} मूल + डि, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, मुलभागे (पचिका) मून शब्द से 
यहा अभिप्राय वासयष्टि के निचले भागसेदहै। अमरकोश मे लिखा है--““मुल बुध्नाऽडिध्र 
नामक ।'' अडिघ् से यहा ताप्पय पाए सेह जिस पर किं उपरी फलक जकड़ा रहता दै । सोने 
की वासयष्त्िकापायाजोसामायत एकी हुभा करता है मौर फलक के बीचमे बूटा होता 
है अवपके बास केरगकीमणियोसे जडा हुआहै । यहा पायामीसोने कादहै ओर उसमे 
पनाञआदिजडाहै। 

1199 ममाक्षया (उ० 34 3 14 58) मृगाक्षी +- उस्‌, विशेषण, षष्ठी, एकवचन, मस्परियाया 
(चरित्र), त्वत्सय्या (सजी), हरिणनयनाया (पचिका); हरिणलोचनाया (सुबोध), मृगस्य 
अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या, तस्या । स्तियो की आखो की उपमा हरिण की आखा से साहित्य 
मे बहूत दी गर्ईदहै। हरिण की आं बडी बडी गौर परम सु-दर मानी जाती हैँ । “मृगस्य 
अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या सा मृगाक्षी तस्या ।'' सप्तम्युपमनपूवस्य समास उत्तरपदलोपश्च 
वक्तव्य ” (वातिक) इसकी व्यज्जना--" “मृगाक्ष्या इति, सुनिमित्तिप्रसडगेन नौत्सुक्यहषकौतु- 
कादिक्षोभित हूदयतया तादात्विकतार्ल्यमरुरतरविपूलनीलस्निग्धमुगधस्य नयन युगलस्य निकाम 
्क्षणीयत्व दयोप्यते 1* (विद्युल्लता) 

1200 मुगाणाम (प्‌० 55 14 8) मृग +-आम्‌, षष्ठी, बहुवचन, कस्तुरिकाहरिण नाम (चरित्र), 
कस्तू रेकामूाणाम (सजी), अयथा नाभिग धानुपत्ते (सजी); योग्यतया कस्तुरीमृगाणाम्‌ 
(विद्युल्लता); कस्तुरीमृगाणाम । (स्‌ बोधा०) कस्तूरी मृगो का। 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुमा दै | मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रधु०्मेदो बार (955, 18 43) हुमा है । 

1201 से (द्वादशवार प्रयुक्तम पू०729 15, 1327232, उ० 14 315 33; 18 313 58, 
22 1 5 10, 44 3 18 33, 47 3 17 48, 89 12 4, 59 1 9 11, 50 3 23 39 531 
14, 54 1 5 19), अस्मत ¬- उस, सवनाम, षष्ठी, एकवचन, यक्षस्य (चरित्र), मम (चरित्र- 
14); मम (चरित्र 18); ममं (सजी 7); मम (सजी 14); मम (सजी 18), मम (सजी- 
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47); मम (सजी 50), मम (सजी 54); मदीयया (पेचिका 18); मंम (पचिका 44), मम 
(पचिका 46); मम (पचिका 50); मम (पचिका 53), मम (पचिका 54), पुरोर्वात्तिनो मम 
दशा ताव तवे नयनगोचरा अतोऽहं दयाविषय एवेति भाव । (विधूल्लता 7), मम त्रियाया 
(सुबोधा 7), मप्सकाशादित्यय (विद्युल्लता 13); मम (सूबोधा 13), मम (सुबोधा 14}, 
मम (सूबोष्म 18) मम (सूबोधा 50} मम (सुनोधा 58) मम (सुबोधा 54) 

क।विदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयाग एक सौ बयासी बार हुजा है । मेघदूत 
के अतिरिक्तशेषग्र यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (59) शाक्‌० (42) विक्रम 
(32) मालति० (22) कूमार० (15) 

विस्तन विवरण के लिए द्रष्टम्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश '। 

1202 मेख गास (प° 12 2 11 22) मेखला सुपः, सन्ञा, सप्तमी बहुवचन, सानुषु (प्रदीप), मध्य- 
प्रदेशेषु (चरित्र), कटकेष. (सजी) (अथ मेखला श्रो गीस्थाने अद्विकटके कटिब-धेमब धने" इति 
यादव , (सनी), कटकेष्‌., बहुवचनेन वह्वाश्चय दिदक्षया तत्र तत्र भगवतो विहरण व्यज्यते, मेख- 
लास्वद्धितमिप्यत्र सन्तसमायि , तेऽपि कनकपदट्राटिनिविष्टानीष्टदेवताचरणप्रतिबिम्बानि कण्ठ- 
सू्कटिसुादिष्‌, धारयत्ति;ः यथा शश्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिर्नाम कवि ` इति । “अथ 
मेखला । श्रोगीस्थ।वऽद्विकटॐे कटिव धेऽसिब धने" इति वं जयन्ती । अनन महापुरुषाभिगम्य- 
त्वमप्यस्यति स्फुरति । (विद्युल्लता), कटकप्रदेशष्‌, (सुबोधा) “मेखलाद्रेनितम्बेस्यात काच्या 
मिति बल । (सूबोधा) 

1203 मेव (धू० 514 18) मेष~+ स्‌, सज्ञा, एकवचन, मेष (सवंत्र) पयोर (विद्युल्लता) 

कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद क्राभ्रयोग पाच नार हा दै । मेघदूत के & ति 
रित इसका प्रयोग रघू°्मेदो बार (14538, 18 38) शाक (510 3) तथा विक्रम 
(124 8) मे एक एक बार हुआ है । 

1204 मेघम्‌ (प° 2 3 12 50) मेष +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया एकवचन, बादल को । 

1205 मेघालोके (प° 3 3 10 31) मेष +-डस ~- आलोक ~+ डि, षष्टी तप्पुरष, सप्तमी एकवचन, 
मेधस्य आलोको दशान तस्मिन्‌ सति (चरित्र मेधदशप सति (सजी) विरहिणा मेषद्नमुदीपन 
भवतीति भाव (सजी) नवजलधरदशने (विदयूल्लता,, मेधश्यालोके दशने (सुबोधा) बादलों कै 
दिखाई पडते प्रर गरमी कौ उष्णता से ्ुटकारा दिलाने के कारण वर्षा का भागमन जनता को 
सुखप्रद होत है । काभियो को तो यह्‌ बडा उत्तेजक होता दै। वर्षाच्छतुमे विरहियो की 
वेदना सस्त साहित्य का एक मुख्य विषय है । 

1206 मेचके (१० 62 4 14 70) मेचक -{- डि, विशेषण, सप्तमी, एकव चन, नीले । कृष्णे नीलासित 
श्यामकालश्यामलमेचका ` इत्यमर (प्रदीप) नीले, “कृष्णे नीलासितश्यामलकालश्याममेचकाः' 


इत्यमर (चरित्र), श्यामले, "कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचका " हइप्यमर (सजी) + 
नीले (सृबोधा) 


1207 मेधिली (उ० 39 1 4 8) मैथिली +सु, सन्ना, प्रथमा, एकवचन, सीताम (चरसि), सीता 
(सजी); सीता (पिका); मैथिली सीता शुश्रावरामावातीम्‌ (सुबोधा) मिथिलाया ईष्वर, 
मैथिल । मैथिलस्यापत्य स्त्री मैथिली । मिथिला कै राजा जनक विदेह की पुत्री । यहु देश मगधं 
के उत्तर पूवं मे गण्डकी ओर कोसी नदियो के बीच मे स्थित आधुनिक पृनिया जिला था। यहु 
नेपाल मेँ मधुवनी के उत्तर मे जनकपुरही है। आज भी यह्‌ प्रदेश भिधिला कहलाता है । इस 
उपमा से यक्षपत्नी के उच्च कूल, पातित्रतघम्‌ भौरयक्ष की परम आसक्ति का परिचय 
मिलता है । इस अप्रस्तुत योजना के हारा यक्षपत्नी की सीता जी के साथ तुलना प्रस्तुत की गयी 
है । मैथिती शब्द घे केत्रस सीरश्वज जनक की द्री नहीं अपितु मिथिला मे उत्पन्न भूव एव तदा- 
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नी तन तिभिवश एंव जंनकवश के राजधियो के बीच अतिपवित्र आप्मचरित के कारण पावनं 
अलङ्कार बन चली हुई सज्ञिनी की प्रतीति होती है । साथ ही सीता कौ उपमानता से यक्षाञ्खना 
गत चरित्र की पवित्रता, कृलीन्ता भौर स्त्रीरप्नता प्रकाशित होती है। पुणं सरस्वती के शब्दो 
मे--““वैथिलीप्यनेन न केवल सीरध्वजस्येवं, कितु मिथिलाभवानामतीतानामागामिनाञ्च 
राज्बिणामतिपवित्रेण निजचरिक्रेण परावन्यलङ्कारभूता चेति ध्व यते । मैथिलीव वीक्ष्यत्यनेन, 
यथा देवी सीता वाताप्मज हषविस्मयस्नेहबहुमान विश्वा सोतकण्ठाशबलितहूदयम व लोकिनवती तथा 
त्वा मदगेहिनीति व्यज्यते । उपमनिन निजचःटित्रनिष्कलङ्खुत्वम, महाभिजनःप्वम स्त्रीरप्नप्वञ्च 
नायिकाया प्रकाश्यते 1 (विय्‌ल्लता) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोगदो बार हुआ है । मेघदूत के भतिरिक्तं 
इसका प्रयोग रध्‌ ० मे एक बार (15 73, हृ है । 

1208 मोक्ष (पु० 64 3 9 43) सज्ञा, मोचन (सुबोध) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद करा प्रयोगदो बारहा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एकं बार (150 1) हुआ है । 

1209 मोघा (१० 6 4 18 39) मोघा ~+-सु, विरोषण, स्त्रीलिग, प्रथमा, एकवचन, अलाभ अग्रिय 
(प्रदीप), निरथक्‌ (चरित्र); निष्फला (सजी); प्रयोजनवन्ध्या (विद्युत), व्यर्था (सुबोधा) 

1210 समोघीकत्त्‌ म (प° 43 4 20 42, मोघ 1 च्वि + क + तुमुन, अव्यय, निष्फलानि विधातुम. 
(चरित्र); विफलीकत्तुम (सजी); निष्फलानि कंतत्‌म , प्रणयपिशुनाना प्रमदाविलोकनना 
प्रियप्रावण्यफलत्वात्‌ तदनभिन दनेन त्वयि व्रजति सति नितरा तवं नीरसत्वं भविष्यतीति भाव 
(विद्युल्लता), ब्यर्थीकित्तम (सुबोधा) 

1211 मोचयिष्यति ( ड० 32 3 15 4 ) मुच -‡ णिच ¬-लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड-त, 
तथा दु चितां ता विलोक्य त्वमपि रोदयिष्यसि इत्यथ (चरित्र), 'दविकमसु पचादीनां उपसख्या- 
नमि'ति मचे पचादित्वात्‌ द्विकमंत्तवम्‌ (सजी), प्याजयिष्यति (पचिका) दुहैरिव मुचेरपि 
दविकर्म॑करत्वात्‌ त्वामसर मोचयिष्यतीति (पचिका); मल्लिनाथ इसे पचादिगण मे रखकर इसे 
द्विकमकं मानते हैँ । इसी प्रकार उ०मे० 56 कै त्याजित को । वस्तुत ^+^मुच गत्यथक है। 
अत साधारण अवस्था का इसका कर्ताणिजितं मकम बन जाताहै गौर इस प्रकार इसके 
योगमेदोकम आ सकते है। मूच घातु सेणिच करनेपर लटका यहुरूपदहै। मह्लिनाथने 
हसे द्विकमक मना है । परन्तु श्री शारदारञ्जन इसे ठीक न मानकर “मुच ~+ णिच" को गत्य्थंक 
मानकर “गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथकर्माकमकाणामणि कर्तास णौ (14 52) से इस प्रयोग को 
साधु माना है । पचादि के आकृतिगण होने के नाते मल्लिनाथको बात ठीक ओौरसथही 
सुधाकर ने भी लिखा है--“जयते कषतेमन्थेमुषेदण्डयते पचे । तारेग्रहेस्तथा मोचेस्व्य जेर्दी- 
पेर्च सग्रह । 


य 


1212 यं (षडवारं प्रयुक्त॑म्‌ पू० ४ 4 22 56; 17 4 20 78, 26 3 11 33, 61 3 11 65, ड० 
38 3 12 33, 42 1 6 11) यत्‌ ¬-सु, पुट्लिङ्ग, सवनाम, प्रथमा, एकवचन, कंलास (चरित्र 
61), नीचगिरि (सजी 26), कौलास, (सजी 61); अम्बुवाह मेष (सजी 38); य इति 
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अम्बुवाहापेक्षया पृस्त्वम (पचिका 38) पुमान, उत्तरवाक्यगतो यच्छब्द सामर्थ्याति पूर्ववाक्यं 
गत तच्छन्दमाक्षिपति, यथा~कुमारसं भवे- कि येन सृजति व्यक्तमुत येन विभर्षि तत" इति । 
यथा माघे-अभृन नाम यत्स तोम त्रजिह्वंषु जुं ति" इति । (विद्युल्लता). केलास (सुगोधा 61) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सडसठ बार हूजा है । मेघदूत के अति 
रिक्त शेषग्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रधू° (26) शाकु° (11) कूमार० (10) 
विक्रम ° (8) मालवि° (5) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश 

1213 यक्ष (धु° 13934); यक्ष-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः, देवयोनिविशेष (प्रदीप), गृह्यक 

(चरित्र ०) देवथोनिविरेष › 'विच्याधराप्सरो यक्षरक्षोग त्वकिनरा पिशाचो गृह्यक सिद्धो 
भूतोऽमीदेवयोनय * इत्यमर (सजी ०), जाप्येव य सुखोचितो निरतिशयेश्वयंशाली निरूपम 
रूपादिगुणसम्प नश्च, भस्य ह त तस्यवेदृशी दशा देववशात्‌ उपगतेति भाव । तथा कुमार 
सभवे-यक्षा किम्पुष्षा पौरा ' इति, यत्र यक्षकिम्पुरुषा पौरा तत्पुर कथ वण्यत इत्यनेन 
यक्षाणा लोकोत्तरगणशालित्व सूचितम्‌ (विद्युल्लता), यक्ष इति रूढमपि स्वामाविककामित्व 
प्रतिपादयति, इद काम अक्षतीति एव निपाता, दुरक्षयो यस्य च, एव इव्यक्तमक्षर्मि द्रव 
यस्येति च व्युप्पत्त (सुबोध); देवयोनिविशेष (सुबोधा) 


यक्ष ने । एक प्राचीन जाति । देवता या देवयोनि के रूप मे यक्षो का उत्लेव भारतीय 
साहिप्य मेदै। बौद्ध, जेन मौर ब्राह्मण तीनों साहित्यो मे यक्षो की पूजा ओर यक्ष जातिके 
उल्लेव पये जाते ह । महाभारत मे अनेक प्रकारसे यक्षोका वणन है। शु्खकाल (ई० पुण दूसरी 
शती) से लेकर गुप्तकाल्‌ तक भारतीय कला ओर साटित्यमे प्राय यक्षो का अभिप्राय पराया 
जाता है । उसी पृष्ठभूमि मे कालिदासं ने अपने इस काव्य मेयक्षको रसिकप्रेमी केखरूपमे 
कल्पित किया है । 

देवताओं की एक योनि कानामदहै। येकुबेरके दास बताए गये । कुबेर को धगले 
सातवें प्च मे यक्षेश्वर कहा है । ये यक्ष कूबेरकेबागो गौर कोशो की ,रक्षा करते हँ । इस पद 
की व्युत्पत्ति करई प्रकार से हो सकती दै-(1) यक्ष्यते पुज्यते इति यक्ष । ये कृबेर कै सेवक है 
भौर सत्तार से पूजित ह । अथवा अ सराये इनसे प्रेम करती है । पर तु इस काव्य के अनुसार 
यक्षो कौ अपनी पत्नियां आदि होती ह । देखो उ० मे 6--अमरप्राथिता यत्र कन्या (2) इ 
(काम ) अक्ष्णो यस्य इति यक्ष । कामी अनुरागी । देखो उ० मे०-7,9) (3) इ काम, 
तस्थ इव अक्षिणी यस्य इति यक्ष । परम हपवान्‌ (देखो उ० मे० 34} (4) भगीरथ के मत 
म-जक्षति खार्दात शि्ूनिति जक्षा । जक्षा, का यक्षा बन गया । भसि के स्वप्न नाटकमे 
उल्लिखित अर्वा तसु दरी नाम की यक्षिणी का सम्बध तीसरी व्युत्पत्ति से प्रतीत होता है। 
चौथी व्युत्पत्ति की अमरकोष के टीकाकार ने निदाकी है। “0न्त्वश्ग्वश्ा$, पत९त्त 
116 शृकष्डावड शल्वाः 28 7708 ग लशा एप्प 19 हल्णला2ा पलत नभाकः 13 
एलपठिन्णफ ५०0०८ (४18०0) अर्थात्‌ यद्यपि कभी कभी यक्ष राभसर्प मे भी गाते 
हपरतु साधारणतया वे पुष्यात्माहीरहै। वेदमे यहु पद धन पूजा, यज्ञ गदि का योतकदै। 
यहां यह +८यज से बना है । यजति यजते वा इति यक्ष -यही इसकी मूल व्युत्पत्ति प्रतीत होती 
है 1 श्री साधूराम यक्षो को आसामस्थ एक्‌ पावतीय गण मानतेदह। हमारा विचारदहैक्ि 
मेधदूत के गक्ष पौराणिक देवयोनि ही ह। वे पुण्वात्मा ही है। जब-जब उनका राक्षसरूपमे 
वणंन होता है तव तब उह जन हसक (८०५०४ ८6) पावतीय गण मानना उचित 
होगा । चौथी ग्युत्पत्ति क॑ सम्बन्ध सी जाति के व्यक्तिगते ये नरदेव अधवा गन्धव 
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श्रेणी से सम्बध रखते है । ये घनके देवता कूबर के सेवक कहै गेह, इस कारण कृबेर को 
"यक्षेश्वरः" भी कहा जाता है, देखिये श्लोक 7 "ग तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम'। 
यक्षो काकाम कूबेरके उद्यानो गौर कोशकी रक्षा करना है। यक्त शब्द की व्युप्पत्ति इस 
प्रकार है “यक्ष्यते पूज्यते इति यक्ष ' अथवा इ काम तस्य इव अक्षिणी यस्य' अथवा !इ अक्ष्णो 
यस्य' इति । 
यक्षा (ड० 5122) यक्ष जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, देवयोनिविशेष (सजी), गुह्य 
केए्वरा (पचिका), यहाँ यक्षो कोकामीके रूपमे चित्रित किया गयादहै। देखोप्‌०मे० । मे 
यक्ष पद पर रि्प्पणी । अमरसिंह के अनुसार "यक्ष एक देवयोनि है । इस शब्द की व्युत्पत्ति 
से भी यह बात द्योत्तित होती है । ““ 4श्क्न पूजायाम्‌” (चुरादि) घातु से “अकतरि च कारकै 
सञ्ज्ञायामः' (अष्टा० 9 3 19) के अनुसार कमं मे धत प्रत्यय करके "यक्ष" शब्द निष्पन होता 
दै । बहुत्रीहि व्यूत्पत्तिया भी भानुजी दीक्षितने प्रस्तुतकीदहै। उनसे भी इस रचनाकेदरारा 
अर्था तर सक्रभितवाच्यध्वनि प्राप्त होगी -- काम तस्येव अक्षिणी अस्येति वा, इ रक्षिषु 
यस्येति वा । "बहूतीहौ सक्थ्यक्ष्णो स्वाङ्घात षच, (अष्टा० 5 4118) इति षच ।" यहाभी 
धर्मा तरपरिणतसञ्ज्ी की प्रतीति होगी सञ्न्िमात्र कौ नही । पद्धि यातो विशेषसवलितमधु- 
पाननिरतकाममयत्वधर्मा तरणी ओरहमेये ही व्युत्पत्तियाँ ले जायेगी ओर तभी सोपादाना 
त्मकता भी चरिताथ होगी । इन यक्षो को देवशूप मे बौद्ध, जन ओौर ब्राह्मण तीनो मानतेये। 
युर्खकाल से लेकर गुष्तकाल तक “यक्ष' सारी भारतीय कलाभो पर छये हुए ये । कालिदास 
की कल्पना उसी से प्रेरित हुई होगी । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुआ है । मेघदुत के गति- 
रिक्त कुमार० मे एक बार (6 39) इसका प्रयोग हूना है । 
यक्षेश्वराणाम ( १०73 1739) यक्ष ~+-अम्‌ ईश्वर आम; षष्ठी तत्पुरुष, सज्ञा, 
बहुवचन, यक्षमुख्यानाम (प्रदीप); यक्षश्रेष्ठानाम । यक्षेश्वराणामिति बहुवचनेन तत्रप्याना धन~ 
दसाम्य सूचितम (चरित्र), वैश्रवणस्य, तदनुवत्तिना च मणिभद्रादीन्मम (विदुल्लता), यक्ष 
श्ेष्ठानाम (सुबोधा) यक्षेश्वरशब्देन यक्षश्रेष्ठ उच्यते यक्षशब्द उत्तरपदम्थ श्रेऽ्ठार्थोऽपीति द्धा । 
किव यक्षेश्वर कुबेर , गौरवे बहुवचनम्‌ । (सुबोधा) कृछठ इसे गौरव मे बहुवचन मानकर 
इसका अथं कूबेर भी करते हँ । देखो सारो० ओर सु° वि० दारा उदधुत हेमचद्र (2 2 124) 
कालेख-गुरा्ेकश्चेति पुञ्यप्वाद बहुवचनम्‌ । परतु प्रकरणमे श्रेष्ठ यक्च' अथ अधिकं 
उपयुक्त है । 
यत्‌ (पञ्चवार प्रयुक्तम्‌ १०11122, 2813 3,6029 28, उ० 33 4 26 49, 42 1 
2 75) यते ~ सु, सवनाम, प्रथमा, एकवचन, गजितम्‌, कत्त (सजी); यदपि जिस किसी, 
चाहे जिस, अर्थात कितनी ही, अनेको । यहं अथ करतेमेन आसीत का अष्याहार करना 
पडेगा, न ते' के स्थान पर 'तत' पाठ की कल्पना की आवश्यकता होगी । 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग एक सौ छियालीस बार हुञा दहै) 
मेषदरूत के अतिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रधु ° (44) शाकषु° {36} 
कुमार० (22) विक्रम (21) मालवि० (17) ऋतु° (1), 

विस्तते विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिद!स पदकोश ' । 
यत्र (षोडशवार प्रयुक्तम्‌ पू° 13 3 18 42, 32 3 8 32, 33 4 24 41, 51 3 13 29, 
उ० 1 4 16 48, 24 18 51, 3111, 41314, 6 4 14 56, 712 16; 8 3 13 46, 
91 1131027 38; 1113 10; 2149; 14 1314); जन्यय, यरिमिन मां (प्रदीप); 
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यस्यामुज्जयिन्याम्‌ (चरित्र 32}; कुरकषेत्रं (चरित्र 51), अलकायाम (चरित्र 1), अलकायाम्‌ 
(चरित्र 2), पुरि (चरित्र 4), अलकायाम्‌ (चरित्र 6), अलकायाम्‌ (चरित्र 7), अलकायाम 
(चरित्र 9), अलकायाम (चरित्र 12), पयम्‌ (चरित्र 12), मागे (सजी 13), विशाला 
याम (सजी 32), विशासायामं (सजी 38), करभेत्रो (सजी 51), अजलकायाम .सजी 1); 
भलकायाम (सजी 2), अलकायाम्‌ (सजी 3), अलकायामं (सजी 4); अलकायाम्‌ (सजी 6), 
भलकायाम (सजी 7), अलकायाम्‌ (सजी 9), अलकायाम (सजी 10), अलकायाम्‌ (सजी 
11) अलकायाम (सजी 14); अलकायाम्‌ (पचिक्रा 1), पयर्याम (पचिका 6), यस्या 
नलकायाम (पिका 8), पूरयामि (पचिका 11); मागे (सुबोधा 13); उज्जयि याम्‌ यत्र 
स्त्रीणामिति पाठे यत्र उज्जय या, तामनुसरेति पूवश्लोकेन सम्ब ध । “अत्र स्त्रीणामिति 
क्वचित पाठ । (सुबोधा 52), क्षेत्र (सुबोधा 51), अलकाया (सुबोधा 1) अलकाया (सुबोधा 
2), अलकाया (सुबोधा 11), अलक्ताया (सुबोधा 7), अलकाया (सुबोधा 8), अलकाया 
(बोधा 12), वंच्राज नामक कृबेर के बाह्योद्यान मे (14), यहा अलका के बाह्य उद्या की 
ओर सकेत है, जिसमे महादेव विराजते है । देखिये पव मेधश्लो० 7 “ग-तन्या ते वसतिरलका 
नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यानर्थितहरशि रण्वा द्रका धौतहुरम्या ।* (14) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उनचालीस बारहा है । मेघदूत के 
7 | शेष ्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --कूमार० (12) रघू (8) विक्रम (2) 
शाक्‌० (1) । 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश 
यथा (पू० 10179) अव्यय यथाशब्द सादश्ये सादश्य निमित्तफलयोरानुरूप्यम्‌ । "यथा 
सादश्ययोग्यत्ववीप्सास्वार्थान तिक्रमे "इति यादव । अथवा यथा शबने यस्मादर्थं । प्रमाण तु मग्यम। 
यथा त्वामनुकरूल पवनोमदमद नुदति, तथा वलाकासडगो मविध्यतीप्यथ 1 (प्रदीप) सदशम, 
माविफलानुरूप इत्यथं , “यथा सादश्ययोग्यत्ववीप्सास्वार्थान तिक्रमे इति यादव (सजी), येन 
प्रकारेण (विदयल्लता), यतस्त्वम्‌ (सुबोधा), यथा तथेति च हैतौ यादक्‌ ताद गित्यर्थे इति 
केचित । (सुबोधा) 

मल्लिनाथ ने इसका जथ" सदशम । भाविफलानुरूपम ।' किया है । पर तु इसे "जसे 
ही" इस अर्थं मे लेकर "नुदति ओर “नदति के वाक्यो को सेविष्यते के वाक्य काकारण 
मनना उच्रित होगा । ठेसान करने सेन केवल नूनम की शविति नष्ट हो जायेगी प्रप्युत 
नुदति ओर नदति के वतमानकालिक होने से भविष्य कालिक "सेविष्यते के प्रयोगमे दोष 
हो जायगा । मल्लि० ने इसका अथ (सदश ही ठीक किया है, परस्तु सारोद्धारिणी भौर सुमति 
विजय इसे शलोक कै पूर्वाद्ध मे भये हए उपवाक्य को उत्तराधे मे पयि गये प्रधान वाक्य के 
साथ जोडने वाले सयोजक ज्यो" के अथ मे लेते हं । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अडसठ बार हुआ है। मेघदूत कै 
अतिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (28) शाकू० (29) कूमार° 
(1 1) विक्रम० (1 0) मालवि० (5) श्रतु° (1) 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' । 
यदि (षटवार प्रयुक्तम षू्‌० 284 17 69, 63 2 7 16, 64 3 17 45 उ० 81417 
36 1 4 6, 46 & 15 42} अव्यय, तहि (सजी 28), तहि (सजी 68), तदा (सजी 64}, 
यदपि यद्यपि (सुबोधा 28) यदपीति समुदितमव्यय यद्यपीत्यर्थे (सुबोधा) यदिचेति समुदित 
म यय पक्ञा-तरे (सुबो धा 68) कदाचित (सुबोधा 46) यदि (किल)-सारो° लिखती है कि इन 
दोन का भयो अतिशय सभावना की प्रकठ करता है । अत इसका अथ--पूणर्प से सम्भव 
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है~-' होता है । यदि शब्द भी सम्भावना वाचके है गौर किलं शब्दे भी सम्भावना वाचक है, 
इसलिए दो सम्भावनावाचक शब्दो से सभावना मे दढता आ जाती है, भथति (सभवत अवश्य 
प्रियतमाकेशरीरको छुकर ही आई होगी" ।' देखिये सारो०--“यदि किलेति पदद्वयमपि 
सभावनाथम, एकाथपददयस्योपादान सम्मावनातिशय स्थापयति 1" पक्षा तर की सम्भावना 
मात्र के अथ मे यह्‌ अव्यय जाया ह) अमरकोश मे कहा गया है--““पक्ञा तरे चेद्यदि च)" 
हसी से कवि ने "वाता" भौर "एमि ' पद रखे है । बहुवचन के दारा दिखाना यहहैकिर्य 
हर उत्तर से आने वाली हवा के अकोरे का बालिङ्खन करता हूं क्योकि जाने किंते तुम्हारे 
अद्ध का स्पशं पहले मिल चुका रहाहो। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छिपरालीस बार हा है । मेघदूत कें 
अनिरिक्त शेष ग्र थो मे इसका प्रणोग इस प्रकार है --रघु (11) विक्रम० (10) शाकु (10) 
कमार० (5) मालवि० 4) 


विस्तत विवरण के लिए द्रष्ण््य प्रस्तुत सम्पादककी कृति "कालिदास पदकोश ` । 


1220 यद्विमानाग्रभूमी (उ० 8 1 4 17) यत + उस {विमान +-आम ~+-अग्रभुमि +- शम, तत्पुरुष, 
सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, विमाना सप्तभुमिका प्रसादा तेषामग्रभूमी (चरित्र) यस्या अल 
काया विमानना सप्तभुमिकमवनानां अग्रभूमी उपरिभ्रूमिका (सजी), यस्या विमानानाम 
भग्रभूमी । स्त्रीलिङ्ग द्वितीया बहु° व० । विमान--1 विक्ेषेण मग त अस्मिन । वि~ +मा 
1-स्युट । 2 विशिष्ट मानम अस्य इति । सतमजिला मकान} अत बहत ऊचे ऊँचे मकान । 
अग्रभूमी -ये मधुपान के स्थलयथे। देखो उ०मेऽ 5 72 अत इहे अलकरनं किया हमा था । 
देखो का० सू° 2 10 1, तथा 1 44 विमानना सौवानाम अग्रभूमी ्रेष्ठप्रनेशान घर्थात 
दारेणाभ्य तरभागान । अग्रभूमि शिखरप्रदेश इति च भ्याचक्षते (सुबोध), ध्यस्या विमाना यद्धि 
माना । तेषाम अग्रभुमि , यद्विमानाग्रभूमि ता 1* जिस अलका के विमाने की अग्रभूमियो तक । 
विमान" एब्द यहाँ विशिष्ट प्रकारके प्रासादो के अथमे अया है। सतमजिने सकानो को विभिन्न 
कोशकारो के अनुसार "विमान" कहते ये । “विमानो व्योमयाने च सप्तभूमिगहे$पि च । घोटके 
यानमात्र च पु नपृसकयोमत “ भानुजि ने उदधत किया है । हेमचद्र के अनेकाथस ग्रह॒ मे-“विमान 
देवतायाने सप्तभरुमिगहेऽपि च 1” प्रतु अमरकोश मे यह शब्द केवल व्योमयान के भयं मे 
आयाह। पर (रामायणः की टीका मे “निधण्ट्‌* का एक उद्धरण मिलता है--“विमानोऽस्ती 
देवयाने सप्तभूमौ च सदमनि ।'“ मेदिनीकोश" का पाठ 'हैमकोश' से मिलता है । सहामहोपा 
ध्याय डँ” प्रस नकुमार अचायनते मानसारः (18 1 422) के आधारपर लिखादैकि 
विमानः इकतल्ली से लेकर बारहतल्ली मारत तक के लिये आता है “"प्रावा2ऽ 2116 
एपणकवाइ ग ००6 ४० फलार 8016 कत्‌ 276 प३८त 28 7८अत<6८8 0 &०त8 >त्‌ 
पलः *' ये विमान तीन विधियोसे बनये जाते ये--(क) नागर (ख) द्वाविड ओर (ग) 
वेसर । इन तीनो विधियो मे स्तुपी, लृषा गौर मुखमभद्र तीनो की दष्ट्सि अतर हुभा करता 
था । अग्रभुमि” शब्द मे अग्र उपर के अथमे आया है । "अमरकोशः के अनुसार ““पुरोऽधिक 
मपय प्राणि" । (मानसारः मे “भुमि' गौर 'तल' परस्पर पर्यायके छइपमे व्यवहत हुए दै) अतं 
मनसे ऊपरी तल के आवास को अग्रभूमि" कटेभे । उसी को कोशकार 'शिरोगहुः या चन्द्रशाला 
कहते हैँ । 'हलायुध कोश' का कथन है --““च द्रशाला शिरोगहूमं ।"“ इम प्रकार एकतल के 
मकानसे लेकर बार्टनल के प्रासादो तक किसीकी भी सबसे उपरी मज्जिल के कमरेके लिए 
'विमानाग्रभूमि' शब्द आया है । अलक्राः बदरीनारायणसे ऊपर अलकन दा के उदगमभ्थल 
फे निकृट करीब 1१ 000 फीट कौ उऊचाई पर स्थित है, वहा के सकन तीर चार मृजिलसे 
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भधिक ऊचे क्या बनेगे । पर तु कवि कल्पना के अनुसार बारहमणिले मानना अधिक समीचीन 
रहेगा । वह हर तरह के मरून मे बादल हर मजिल मे घुसते निकलते रहते है । वैसे सामा य 
गहो फ सामनेके हिस्सेके लिए भी यह शब्दमानाजा सकता है। प्रतु तब कविकलत्पना 
की ऊंची उडान एव "उदात्तः के लिए गृजाइण न रह जायगी । 

1221 य त्रध्षारागुहत्वम (प° 6427 40) यन्तर +सुप {धारा +अम +-गृहु+- प्व -- भम, तप्पुरष, 
सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, कतरिमवाराग त्वम (प्रदीप) य चाणि शालभल्जिकाप्रभृतीनि तत्र 
त^करतल्रवत्त नीरधार प्रचर गह यत्रधारागह्‌ तस्य भावस्तत्त्वम्‌ (चरित्र), यन्त्रेषु धारा 
पत्रधारातसा गहप्व छृत्रिमं गरागृहृत्वम (सजी); जलय त्र्मा दरप्वम  ्रीष्मे गेषु यत्र 
प्रयोगैजलवर्षाणि क्रिय ते, उपलक्षितत्वात ता येव य त्रवारागहाण्युच्य ते । उक्तञ्च--प्रतिभित्ति 
जललावि य व्रधारागहं विदु""रिति (सुबोध) 

मल्लिनाथ ने इसका विग्रहु-यत्रेषु धारा यत्रधारा, त्सा गहप्वम थ त्रस्य जल 
कोधाराओ काषर क्ियाहै। इसके स्थान परश्रीकलिने यतौ निक्षिप्ता धारा यत्र 
धारा , तासा गहुम, तस्य भावस्ततत्वम-का सृुक्चाव द्यादहै। यह विग्रह बहुत अच्छा है । 
इसका अथ है- फुश्वारो से मक्त स्नानगह ।' यही भाव प्रकरण मे ठीक बठता | पारोद्धारिणी 
ने भी यही भाव निम्न लक्षण मे प्रकट किया है--त्राणि अनेकस्तचारचतुरान्तविवरावभा- 
सितशालमस्जिकप्रमतीनि तत्कररतलाचवयवप्रवत्तवारिघाराभि उपलक्षित ग्रीष्मोष्मनिषेधक 
धनिना घाम य व्रगहम ।' महिम ने इसका स्पष्टीकरण इन शब्दो मे किया है-'एका तस्थाने 
परीष्मतापनिवारणाय काष्टपाषाणेन पत्तलिक्रादिसम्ब धेन जलमिक्ञराणा मेवजलकणपातनाथ स्थान 
सुखिना गहे यत्र-धारागह्‌ कथ्यते । दोनो का साराश है--ुव्वारा तथा पुन्वारो से युक्त 
स्नानगह आदि । श्री साधुराम इसका अथ पिचकारिर्थों करते है ओर इसे रसलीला का वणन 
समक्षकेर मेव को सुरथुवतियो को उराने के लिण यक्षके उपदेश से अस तुष्ट प्रतीत होते है । 
उनके विचारो की भित्ति मणितट = नत्यभरुमि मणिपुर है) कविका भाव पुण स्पष्ट है उसमे 
कोई विषमता नही है । इसे ततीया तत्पु° समास समञ्नना अच्छारहै, अर्थात यत्रं धारायत्र 
वासा अथवा यत्रप्रक्षिप्ता धारायत्रधारा (इसप्रकार मध्यमपदलोपी समासभीक्रिया जा 
सकता है) तासा गहम, तस्य॒ भाव तत्त्वम 1 धारागहु वह्‌ स्नानागार कहुलाता है, जिसमे 
कृत्रिम साधनो से पानी को धाराभोकेषपमे गिरये जने का प्रबध रहताहै। य्ह मेष 
को "यत्रधारागहु" बताया गया है । 

1222 ययाचे ( पु° 5 31545 ) याच्‌ ~+- लिट ¬-आत्मने०, प्रथमपुरुष, एकवचन, प्राथतवान 
(चरित्र ०) याचितवान याच याञ्चायाम्‌ । (सजी ०), अथितवान (सुबोता) सभ्राथन बभाषे 
(विद्युल्लता), अभ्यथितवान्‌ (बुबोध) 

कालिदास की कतियो मेँ प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुमा है । मेघदूत के अति 
रिक्त रघु° मे इसका प्रयोग चार बार (2 64, 9 81, 10 48, 12 17 ) इभा है । 

1223 यस्मात (प्‌० 25 3 14 46) यत्‌ +- इसि, सवनाम, पञ्चम, एकवचन, यत यस्मात । तत्‌ 
तस्मात्‌ । तच्छब्देन प्रसिद्ध परामृश्यते । च्छन्दनिकटवर्तीं तच्छब्द प्रसिद्धि परामृशतीति वच- 
नात 1 (प्रदीप); यस्मात्‌ कारणात (सजी) 

इसके स्थान पर "यत्र" गौर युक्तम" पाठ भी मिलते है । "यत्र पाठसे प्ये हत- 
नत्तता दोष आ जाता है । “युक्तम ' पद व्यथ ही है क्योकि स्वादुः स्वय विरेषणहै। स्वादु 
यस्मात इस पाठ सेयह स्पष्टक्िया गयाहै किक्यो बादल को विलात्िता का फल 
प्राप्त होमा । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद क प्रयोग चार बार हुमा है । मेघदूत के अति- 
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रिक्त इसका प्रयोग रघु०्मेदौबार (177, 1674) तथा शकरु० मे एक बार (317) 
भादहै। 
1224 १४. (१० 58 3 11 32) यत ¬- डि सवनाम, सप्तमी, एकवचन, चरण-यासे (चरित); 
पाद यासे (सजी), चरण यासे (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुमा है| मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघ्‌०मे चार बार (675, 15 27, 18 59, 18 54) शाकू° (7 27) 
तथा मालवि० (1 1) मे एक-एक बार हुआ है । 


1225 यस्य (त्रियार प्रयुक्तम पु° 123 1627, 47138, ० 14310 24) यत्‌ इस्‌, 
सवनाम, षष्टी, एकवचन, पवतस्य (चरित्र 12), गृहस्य (चरित्र 14), शलस्य (सजी 12), 
मगूरस्य (सजी 47); अगारस्य (सजी 14), मस्य चलस्य (सुबोधा 12); फेचित्तु एव व्याचक्षते 
यस्य सथोग प्राप्य तव स्नेहव्यवितिभवति वषणात्‌, एतदेवाह वाष्प मुञ्चत दति। (सुबोधा) 
मयूरस्य (सुबोधा 47) आगारस्य (सुबोधा 14) 

कालिदास की कृतियौ मं प्रस्तुत पद का प्रयोग परतीस बार हुमा है । मेघदूत के धति- 
रिक्त शेष तियो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (11) कुमार० (8, शाकु° (4) 
मासवि० (4) विक्रम० (4) चऋतु° (1) 

विस्तृत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सस्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` । 

1226 यस्या (ड० 15 3 9 30} यत ~- टाप्‌ --डस्‌, सवनाम, षष्ठी, एकवचन, वाप्या (चरित्र), 

वाप्या (सजी); वाप्या (पचिका) 

कालिदास कौ कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगवार बारहुमाहै। मेघदूत के अति 
रिक्तं इसका प्रयोग रघु०मे एक बार (13 60) शद्कुऽमे एक बार (411 ) तथा विक्रम 
मे एक षार (4 35) हृभा है। 

1227 अ्याम (त्रिवार प्रथुक्तम्‌ प्रण 34 3 10 27, उ० 5111, 133 145) यति 
(स्त्रीलिङ्ग); सर्वनाम, सप्तमी, एकवचन, पूर्य्याम (चरित्र 34); अलकायाम्‌ (चरित्र), 
विशालायाम्‌ (सजी 34), भलकायाम (सजी 5), बलकायाम्‌ (सजी 13), भलकायाम्‌ (पचिका 
5), अलकाया (सुबोधा 5); पा्वभ्युदय मे इसके स्थानं पर “यस्मिन्‌ पाठ है । वहा यहु उ० 
मे° 10 के पश्चात्‌ भाया है । मत अस्मिन्‌" पदस्ते धवेप्राज' काबोध होता है। वस्तुत 
भर्तुत पद्य का वणंन जलक्रा से सम्बन्ध रता है । यद्यपि कल्पवृक्ष वन्न जोधन मे है तोभी 
वंभ्राज के अलका मे होने के कारण "यस्याम्‌" पाठ ही उपयुक्त है । 

1228 या (षञ्चवार प्रयुक्तम्‌ १० 53 3 9 43, 66 3 14 25, उ ० 21 4 13 41, 28 3 16 51, 
31 1 & 9,) यत्‌~+टाप्‌ +सु, सवनाम (स्त्री); प्रथमा, एकवचन, अलका (चरित्र 66), 
जाहवी (सजी 53) गलका (सजी 669 तदेव सूता स्त्री (सजी 21), जहनुक या (घरुबोघा 5 8) 
जलका । पुनहू ष्टत्वतेव द्रढयितु या इत्युक्तम्‌ । या इत्यनेन मेधा-तरगमन सूचितमित्याहु । 
(युबोधा 66) अगले पद्य के "ताम्‌" के लिए जाया ह 1 यज्जातीया (भ्रदीप) 

कालिदास की कृतियो मे स्तुतं पद का प्रयोग चौबीस बार हुगा है। मेषदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -णाकु° (6) कुमार० (5) रधू० (4) 
मालवि० (3) विक्रम° (1) 


विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश ` । 
1229 या. (प° 522 8 25) यत्‌ +- टाप्‌ - सू, स्वनाम, द्ितीया, बहुवचन, अप (प्रदीप), सार 
स्वती रप" (सजी), शप. (सुबोधा) 
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कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुंभा है। मेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० (7 6) तथा शाकु° (5 29) मे एक एक बार हुभा है । 

1230 याउ (उ० 53 3 18 3४) याच +क्त -सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, याचित सन 
(सजी), अथत सन (पचिका) प्रथित. सन (सुबोधा०) 

कालिदास कौ कृतियोँ मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चारबार हमा है । मेषदूत कै अति 
र्ति सवु° (11 1) करुमार० (6 27) तथा विक्रम० (268) मे इसका प्रयोग एक एक्‌ 
बार हुआ दहै। 

1231 याच्ना (प्‌० 6 # 17 38) याच नड, स्त्रीलिङ्ग, सज्ञा, प्रथमा एकवचनः, प्राथना (सुजोधा) । 

1232 यपवन्तीम (उ० 28 £ 22 62) यापि + शप्‌ 1- शत ~ डीप - अम्‌, कृदन्त, विशेषण, द्वितीया 
एकवचनः, वाहय तीम (चरित्र); यतेण्य तात्‌ शतप्रत्यय , "अत्ति" इप्यादिना पुगागम , स एव 
काल सुखिनामल्पः प्रतीयते दु खिनातु विपरीत इति भाव (सजी); नय तीम्‌ (पचिका); 
म्रेरय तीम्‌ । यापन काल हुरणमुच्यते इति वृद्धा । एतेन विर्ह्यातनया रात्रेदेध्य सूचितम । 
(सुबोधा) बिताती हई । 

1233 याम्‌ (उ० 18 # 14 59) यत ~+- अम्‌, सवनाम, द्वितीया, एकवचन, वासयष्टि (चरति); 
अध्यास्त इति अविशीडस्थासा कमं" (चरित), यष्टिकाम्‌ अधिशीड्स्थासा कम इति कमध्वाद 
द्वितीया (सजी); यष्टिमि (पचिका), वासयष्टि, यामिति भधिपूर्वासि आधारे द्वितीया 

बीना) 
+ कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ॒छह्‌ बार हुआ है । मेषदूत के अति- 
रिक्त रघु ० मे इसका प्रयोग तीन बार (1161, 1362, 17 18} कुमार० (5 10) तथा 
शाकु० (1 1) मे एक-एक बार हषा दहै । 

1234 याममाव्रम्‌ (ड° 36 2 11 27) याम + मात्रच्‌ +- भम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, ननु विर 
हिणा याममात्र स्वापो न भवति उक्त च--श्रिमागरेषासु निशासु च क्षणम्‌ निमील्य नेव सहसा 
ग्यबुष्यतत इति । सत्य मिदम्‌ । न तःस्वापपेक्षया याममान्नपद प्रयुक्त किन्तु सम्भोगापक्षया । 
सम्भोगस्य परमवधिरेक्वायो यामवस्तायिकेति कामतन्त्रविदो वर्दात । तथा रतिविलासे- 
परमातु रति्यूना इष्टा यामावक्ायिकौति (वीप); स्वप्नपेक्षया य(ममात्रमिति नोक्त कितु 
सम्भोगापेक्षया, सम्भोगस्य परमावधिर्यामि उक्त च 'रामायातु रतियूना इष्टा यामावसानिकीः 
(चरित्र); प्रहरमात्रम्‌, द यामाग्रहरौ समौ" हइप्यमरः (सजी), शक्तयो एकबार सुरतस्य 
यामाषेधिकष्वात स्वप्नेऽपि तथा भवितब्यमित्यभिप्राय, तथा च रतिसवस्वे--.एकवारावधि- 
याम रतस्य परमोमत । चण्डशक्तिमताघ्र नो रदु भतक्रमवत्तिनो ' इति (सजी); भहु रेक यावत्‌, 
याममात्र मिप्यनन पूव प्रहुरव्यापी स्म्भोगोऽष्यति सूचितम्‌ । किवा निभर सुखानुभागाथ याम- 
ग्रहणम्‌ (सुबोधा) । मल्लिनाथ लिखते दँ कि मेष को एक प्रहर प्रतीक्षा करम के लिए इस 
कारणसेकहा है कि सशक्त व्यक्तया का एक भुरत एक प्रहर तक चलता है । यक्ष स्वप्न मे 
भी काल की वही सीमा समक्न कर मेष से एसी प्राथंना कर रहा है । महिमरसिह का मतदैकि 
पद्मिनी को नीद केवल एक पहर के लिए क्षती है- 

पद्मिनी यामनिद्रा च द्विप्रहूरा च चित्रिणी । 

हस्तिनी यामत्रितया घोरनिद्रा च धिनी" ॥ 
यक्षपलली पदिमनी जातिक्ीदै। बत. उसे यदि नीद भयेगी तो केवल एक पहर 
(लगभग तीन चष्टे) के लिए 1 मेष यश्चपतनी के पास आधी रातको (उ० मे° 8) पहुंचता 
६। उस समय दो पुर राव प्रेष दै। जोय प्रहुर~बाद्धपुदूत तरे पृक्षपली बन्ध्यावन्दन शाविं 
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निध्यक्मो के लिए उठ जायेगी । अत उसके पास सोने के लिए केवल एक पहर रह जाता है 
इसी मे वहु सो सकती है ओौर प्रिय से मानसिक समागम करसकतीहै नीदनञयेतोसोने 
का प्रयत्न कर सफतीहै। अत यक्ष चाहूतादहैकि इस बीच मे यक्षपत्नी के स्वप्न मे उपलब्ध 
प्रियममागममे मेध बाधान डले। श्री श०्रा० शास्त्री ने इसका अथं कुछदेर तक करने 
का सुञ्लाव दियादहै। याम ^+या से बनता है । यायते प्राणते इति याम । अत इसका अथ 
“निद्रासुखश्राप्ति के काल नक' कियाजा सक्तादहै। मूलके अविक समीप होने से एकं पहूर 
के लिए-यह्‌ अथ करना ही उचित प्रतीतदहोतादहै। "याम मेवं याममात्रम । मयूख्पसका 
दिवत समाम 1" मह्लिनाथने गाढोपगूढ पर व्यान केद्रत करके प्राम्यवम केकालके 
अनुमार एकं पहर ठहुरने की बात ठीक उह॒रायी है --“शक्तयोरेकवारसुरतस्य यामावविकत्वात 
स्वप्नेऽपि तथा भवितन्यस दइत्यधधिप्राय । तथा च रतिसवम्वे--एकवासयवधिर्यमो रतस्य परमो 
मत । चण्डशक्तिमतोय्‌ंनोरदभुलक्रमवतिनो ॥ इति ।” दक्िणावतनाथ ने मह्लिनाथ की बात 
का समथाकियादहै ओर महिमर्सिहिगणि का खण्डन इस शब्दो मे किया है-"“विरहिणा याम- 
मात्र स्वापो न भवति । उक्तञ्च वरिभागयेषासु निशासु च निमील्य नेत्रं सहसा व्यबुध्यत । 
इति । सप्यमिदम । न तस्स्वापापेक्षया याममात्रपदं प्रयुक्तम्‌ कितु सम्भोगपेक्षया 1" भरत- 
सेन ने दोनो अर्थोको स्वीकार कियादहै। परतु इन अर्थोसे अधिक सुदर भाव पूण सरस्वती 
ने प्रस्तुत किया है । पहले पहरमे चि तास तापवशसोनेका प्रश्न ही नही उठता । तीसरे पहर 
मे उत्तम स्रियो के लिएसोने काप्रष्नही नही उठता क्योकि वहु तो उठने ही का समयदहै। 
राततीनही यामोकी मनी जातीहै--श्रियामाः उसकानामदही है। अत दूसरे पहरमे 
अगर थकावट ओर स्वाभाविक कालजन्यशीतलतावश किसी तरह नीद लग गयी हौगी तो एक 
पहर भरही की बात है-याममात्र मृहूतत्रयमात्रम तावतोऽवधेर गूनातिरिक्तत्या रमभीयत्वात 
समागमसुखस्य तावता निंवत्त.वेन स्वप्नविरहस्य तादशदु खा वहुर्वाभावात । प्रथम यमेचिता 
स तापेन निद्रया विहीने, द्वितीय यामे श्रमेण स्वाभाविककालशेत्याच्च कथस्चिन्िद्रोपपत्ते , 
ततीय यामे पन प्रबोधा-च उत्तमस्त्रीणामतिचिरनिद्राया अयुक्तस्वाच्च याममाच्रमित्यवतम । 


याया (षू 36 28 17} या विधिलिद्ख, मध्यमपुरुष, एकवचन, गच्छ, विध्यर्थे लिङ्ख (सजी) 
यावत ( द्विवार प्रयुक्तम) ष्‌० 37210 29, उण० 4429 20; यावत ~-सु, सवनाम, 
पथमा, एकवचन, यावता कालेन (सजी 37), अस्तमय कालपय त स्थातन्यमित्यथ , यावदित्येत 
जवधारणार्थे, 'यावत्तावत च साकल्ये अववौ मानेऽवधारणे" इत्यमर (सजी), यावदिप्युक्ते , 
तावदित्यध्याहायम (विद्युल्लता 37), प्राप्य्यतति स्पन्दिप्यते इत्यथ (सुबोधः) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तिरालीस बार हृगा है । मेघदूत के 
अतिरिक्त हेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है - शाकु° (16) विक्रम० (15) रधु° (6) 
कुमार० (3) मालवि° (1); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश * । 


1237 यास्यति (द्विवार प्रयुक्तम) पु 18 3 10 39; उ० 354 1540, या~+लुट्‌, प्रथम 


पुरुष, एकवचन, तिड त, प्राप्स्त्यति (चरित्र), स्फुरिष्यति (पचिका 35}; 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पांच बार हुजा है । मेघदूत के अति 
रिक्त शाकु० मे इसका प्रयोग तीन बार (4 8; 3 40; 7 33) हृ है । 


1238 यियास्ो (१० 23 16 13) पियासु + डस, विशेषण, षष्ठी, एकवचन, ग तुभिच्छो (चरित); 


यातुभिच्छो , यति सन तात उप्रव्ययं (सजी); गन्तुमिच्छो (सुबोधा); या +(जाना) + 
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1239 युव नि विषये (उ० 21 4 16 48) युवती जाम + विषय + डि; तप्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, 
एकवचन, युवतिपक्षे ¦ युवतिगोचर इप्यथ (प्रदीप); युवतय एव विषय तस्मिन युवतिविषये, 
युवतीरिक.य इत्यथ (सजी), नारिमध्ये (पचिका), तरणी निर्माण गोचरे, स्त्रीणा मध्ये 
(सुबोध), युवतय एव विषय › तस्मिन्‌ । स्मी लोकं मे। विषय, अधिकार, क्षेत्र, लोक । 
युवतिविषया पा० भेऽ । युवति विषय यस्या सा। अर्णत-- युवति यक्षपत्नी ही जिसका 
उद्य था ।' यह्‌ 'सष्ठि' का विशेषण बन नाता है । इस कारण ध्युवतिलोक' का भाव गौण 
हो जाता दहै ओौर गयक्षपत्नीः कौ प्रघनता हो जाती है । इसका भाव 'आाद्यसष्टि'पदोमे 
हीञआ जाती है। अत पुवबपाठ ही जच्छा है। देदिये जसि शाकू० 77 9 स्त्रीरत्न 
सष््ठिरपरा पतिभाति सामे धातुविभुत्वमनुचि प्य वपुश्च तस्या । ओर देखिये मालविण० 
प्र 3, नैषध, णा 15 मी दंविपे "पुराकृतिरत्रेणमिमा विवातुमभूहिघा खलु हुस्तलेख ` । 

1240 भथ जाजालक्षाशि (पु० 2728 28) युधिका~+ञाम + जालक ~+-जस, तप्पुरुष, सज्ञा 
द्वितीया बहवचन; मागधीनाप्रत्यग्रकसुमजालानि । ननु ˆ तमङ्धु भआारोप्यं शरीरयोगजं सखै 
निषिञ्चत्तमिवामतं त्वचि इष्यत सिञ्चते धातो द्रवद्रन्यरूप अमत कर्मीभवति, कदाचित 
केर्णीभिर्वा तं (प्रदीप), मागवीक्रसुमक्‌ मूलानि, अथ मागधी, गणिका यूथिका इत्यमर , कोरक- 
जालककलिकाकुडमलमुकरलानि तुल्यानि" इति हलायुध (सजी), अथ मागधी । गणिका युधि 
काम्बष्ठा' इप्यमर । यूथिका पुष्पलताविशेष । सौकुमार्य तिशयेन सुलभग्लानिष्वाद्‌ दयनीयता 
योतनाथ यूथिकाग्रहणम । जालक समूह्‌, अथवा कूडमलानि, कोरकजालक्कलिकाकुडमल 
मुकुलानि तुल्यानि! इति हलायु त (विद्युल्लना); यूथीकनिका (सुबोधा), यूथिकाजालकानि 
सिन इत विह्लध्वनि (सुवोवा) 

1241 ये (द्विवार प्रयुक्तम्‌ प° 57 111.) उ० 46 25 12, सवनाम, अत्र ये “'दव्युक्तत्वात ते 
इति गम्यते (सुगोवा 46}, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुतपदका प्रयोग सात वार हृभा है मेधदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघुन्मेदो वार (13 11,13 25,) शक्रुरमेदो बार (11 7 20,) तथा 
मालविण्मे एके बार (4 14) हृ है । 

1242 येन (हिवार प्रयुक्तम्‌) ¶० 15 3 10 32, 30 4 14 56, यत ~-टा, सवनाम, तृतीया, 
एकवचन, धनु खण्डन (सजी). 

कालिदासकी टृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचीसबार हुभा दै । मेषदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (7) शकु० (7) कूमार० (5) 
मालवि° (2) विक्रम० (2), 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति `कालिदास पदकोश 

1243 योधाग्रण्य ( उ० 14 3 11 31 ) योधा जाम अग्रणी +-जपत, तप्पुरष, सज्ञा, प्रथमा, 
बहुवचनः, अग्र नय तीति अग्रण्य , प्सु द्विष ` इत्यादिना विवपः, 'अग्रप्रामाभ्या नयते" इति 
वक्तब्ाण्णत्वम, योयानामप्रष्यो भटश्रेष्ठा (सजी), 

लग्रण्य -अग्रणी शब्द से प्रथमा बहुवचन है । अग्र + ^+नी (ले जाना) ~-किविप= 
आग्रणी अगले माग को ले जाने वाला, अतत नेता, मुख्य । 

1244 योषिताम (द्वार प्रयुक्तम्‌) पू० 40135, 42 1 4 6, योषित | गाम्‌, सक्ञा, स्त्रीणाम्‌ 
(चरित्र 42); भभिसारिकामामिप्यथ (सजी 40), स्त्रीणाम अभिसारिकाणाम्‌ (सुबोधा); 

स्त्रिया । यहा पर भभिसारिकाजो की भोर सकेत है । अभिसारिका स्तिया वे होती 
हैजोकामकेकेगसे प्रेरित होकर, नीके वस्त्र पहनकर रात के समय निश्चित स्थान पर 
सपने प्रेभियो से रमण करने कै लिए जाती है । देखो साहित्य दपण 3 76 ~ 
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अभिसारयते कात या मरमथवशवदा । 
स्वय वाभिसरेव्येषा धीरस्क्तामिसारिका ॥ 


ममरकोष कालेव का-ताथिनी तुया याति सकेत साभिसारिका -भी इसी भावं 
को प्रकाशित करता है। केवियोने अभिसारिकाओ कोबिजली के प्रकाश मे रात को 
अपना रास्ता खोजने वाली बताया है । देखिये ऋतु ° 77 10 सुतीक्ष्ण मच्चष्वनता पयोमुचा 
घनान्धकारावृ तशवे रीष्वपि । तडिप््रभा दशितमागभूमय प्रयात रागादभिसारिका स्त्रिय” ॥ 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पदको प्रयोगणनौ बार हा है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रथोग रघुश्मेदो बार (19 26, 19 54.) विक्रमन्मेदो वार (2 22, 4 12); 
ऋतु०्मेदो बार (19, 4 18.) तथा मालवि० (35) मे एकवार हुआदहै। 
यौ वनात (उ ० 4 & 22 68) युवन +-अण । सज्ञा 

देवता अजर भौर अमर है! अत उह सदव युवावस्था से युक्त मना गयादै। 
देो-- 

न्न हि वौ अस्त्यमको देवासो न कुमारक । 
विश्वे सतोमहा-त इत्‌ ॥ ऋ 8 30 1) 

श० 11 1212 से अनुसार 30 वष दशपोणमासर यज्ञ करने पर मनुष्य सवत्सर 
(= अक्षय्य सब कुछ) को प्राप्त होकर अमरदेव होजातादहै) श० 11236 कै अनुसार 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अमरदेवहो जातादौ! श०373 10 विद्वानोकोही देवता 
बताता है! अपि च-सुय, अग्नि, प्राण, यज्ञ,अनत आदिभी देवः माने गये है। अत देवताओं 
की एके ही अपस्था परिपक्वावस्था युवावस्था मानना स्वाभाविक था । यही भावना पौराणिक 
देवयोनियो को यौवनावस्था प्रदान कयि हृए है) क० स०6 44 मेमी जलकामे यौवनके 
साम्राज्य का वणन किया गया है- 

यौवना त वयो यस्मिन ना तक कूुमायुवात । 
रतिखेदयमुत्पना निद्रा सज्ञाविपयय ॥ 
यूनो भावो यौवनम, तस्मात, “'हायनाऽ तयुवादिभ्योऽण्‌" इप्यम्‌ । 


1246 यौवनानि (पू० 26 4 17 40) यौवन + शस, सज्ञा, द्वितीया, बहुव चन, तारण्यानि (चरित्र) 


तारुण्यानि (सुबोधा); 
यून भाव । युवन्‌ +अण। 


र्‌ 


1247 रक्तकष्ठे (उ० 10 1 3 27) रक्त +सु +- कण्ठ +-भिप, बहुत्रीहिः विशेषण, तृतीया, बहु- 


बवन, रक्तो मधुर कण्ठ कण्ठध्वनि येपा तेते, सुदरकण्ठध्वनिभि (सजी), रक्त कण्ठ 
येषा, तं । मीठे गले वाले 1 अत मधुर स्वरमे। यहाँ करुबेरकी कीति गईजारही है) उस 
मे० पू० मे० 60 के अनुरूप सम्मिलित कीतन की भावना का अमाव है। बत कविनें 
“रक्तकण्ठ' विशेषण प्रयुक्त किया है । "रक्त" पदसे किन्नरो की कुबेर मे अतिशय स्वामिभरक्ति 
का माभासं मिलता दहै । 
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1248 रक्ताशोक (उ० 17 1 13) रक्त +सु+- अशोक सु, कमघारय, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, 
रक्तश्चासौ अशोकच (चरित्र), रक्तविदेषण तस्य स्मरो तैपक्त्वात उक्तम । 
प्रसुनकरशोकस्तु श्वेतो रक्त इति द्विधा । 
बहुसिद्धिकर श्वेतो रक्तोऽत्र उमरवद्न ।, 


इत्यशोककत्पे दशनात (मजी ०); रक्तश्वासौ अशोक । अशोक दो प्रकार का होता 
है। 1 लालया रक्त। इसके एूल लाल होते दहँ। 2 सफेद, वेत या मित, इसके एूल सफेद 
ह्येते है। भी० वि० जीन्त लिखते है--{71€ ण्व्लव्णाल ५०ात त्वाद्‌ कदाा+ 8 
पपठ शशाप पषा 20 23110168 ६6८ पप धपा] 010880४ अर्थात पूण रूप से पृष्पित अशोक 
वृक्ष के समान समृद्ध दशन वनस्पतियो मे विरले ही मिलते है। रक्ताशोक को कामोहीपक 
माना गया है। ्रकृतमे रक्तशोक साभिप्राय है, क्योकि रग के कारण वहं कामोीपक 
होता है, अत प्रेमी लोग अपने धरो मे लाल रग के अशोक्‌ वृक्ष को लगातेहै। 


रक्तानि कसुमा यस्येति रक्तकृुम । रक्तवुसुम अशोक , रक्ताशोक । ““समाना- 
विकरणाधिकारे शाक्पाधिवादीनामृपसडख्यनमूत्तरपदलोपश्च'*-- इस वातिक से-ककुसुम' का 
लोप हो जायगा । प्षाकपाथिवादिगण' आकृतिगण है । भशगोक दो प्रकारका होता है-एक श्वेत 
भौर दूसरा रक्त । सपद फला वले अशोक को श्वेताशोक भौर लास एूला वालि को रक्ताशोक 
कहा जाता है । श्वेताशोक एक सिद्धिदायी वक्षमाना जता है । रक्ताशोक अपने कमनीय 
कुसुमा के कारण कामोहीपकहै। रतिभाव के उहीपन कैरूपमे केविगण ने इसका प्रायश 
वणन कियाहै । वसे कवि ने “अविद्यमानशोकः कौ व्यञ्जना अशोक" से ओर “अनुरक्त 
की “रक्त सेकी है । “रक्त के अथ है “रक्त नील्यादिरञ्जिते । कूडकूमेऽप्तज्यनुरक्ते प्राचीना 
मलकेऽरणे ।--अनेकाथसग्रह । बासपादाभिलाषी' साथी निश्चितदूप से अनुरक्त भौर शोक- 
हीन हयेगा ।` यही यहाँ कवि की सरब्ध वस्तुध्वनि है । उपमाध्वनि अनौ चित्यसम्पोषिका होने 
से यहा नही मानी जा सकती । ओौचिती ही ग्यजञ्जनाभो की परा उपनिषद है! बशोकपक्षमे 
भी इसकी व्यञ्जना मल्लिनाथ ने श्राञ्जलिताः मे मानी है-““खनेन वृक्षस्य पादताडनेषु 
भराञ्जलित्व व्यज्यते । ” अशोक पक्ष मे एसी सहृदयता काण्डे पाण्डित्यम्‌" ही मानी 
जायगी । साथं ही 'आ्द्रपराधता' ओर 'मानिनीसमनुरञ्जनः से पतिप्राणा यक्षिणी कौ खण्डित 
चरित्रता ही तो माननी पडगी ! घत यहु व्यर्जना एकदम अनौचित्यब!धित है । पूण सरस्वती 
ने इसकी समीचीन व्यञ्जनाय इस प्रकार स्पष्ट की है--““चल किसलय इति मदुपवनतरल 
ललिततर्णपल्लवप्वेन नयनहारितातिशय भ्रियतमाकृणपुराद्युपभोगयोगयत्व च ध्व यते 1“ जाशय 
यह्‌ किटत्की हवा से हिलते, सु दर मौर परे निकल्न माये हए पल्लवौ वगा हते के नाते 
अशोक की यहं पर नयनहारिता का मतिश्चय तथा यक्षिणीके कणपुरादि वनये जनक 
योग्यता न्यग्य है| 
1249 रक्षाहेतो (१० 46 3 9 39) रक्ता +-उस + हतु +-उस, तस्युरुष, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, 
उक्तमेत्तिह्य किचिद्‌ विवृणोति --रक्षाहैतुरिति । इयय "षष्ठी हंतुप्रयोे' (2 8 26} इति षष्ठो 
(प्रदीप); रक्षाथम्‌ (चरित), रक्षाया कारणेन, रक्षाथभित्यथ , षष्टीहतुप्रयोगे" दति षष्ठी 
(सजी), प्रबलतरतारकाचसुरवीरदारण निमित्तम । ष्टी हेतुप्रयोगे" इतीय षष्टी (विद्युल्लता); 
परित्राणनिमित्तम (चुबोवा), 


1250 रधुपतिषदें (प° 12 2 9 19) रघुपति + डस ~+-पद ¬- भिस, तत्पुरुष, सज्ञा तृतीया, बहुवचन, 
श्रीरामच द्रस्य पदश्चरण याष (चरित); रामपादत्यासे (सजी), रघुपते रामस्य पदं पाद- 
मदरामि (सुबोध), रामोऽरि भस्य श्ञ्ख गतुमक्त इत्युच्च॑स्तत्रम (सुबाधा); रथधूपर्निपद रिति 


12351 


1252 


1253 
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बहुप्वेनानेकपादन्यासस्य सूचनादनेकस्थानस्य पावनेत्वज्ञापनादस्य महुप्व पूजनी यत्वञ्च सूचितम्‌ । 
“पद शब्दे च वाक्ये च व्यवसायोपदेशयो 
फादतच्चिह नयो स्थानत्राणयोलक्ष्मवस्तुनो'" रिति मेदिनि ॥ (सुबोध) 
यहु विदेषण रामगिरि की पवित्रता को बतातादहै। यहाँ पर रामभिरि केआदरकेदोकारण 
बताप्‌ है--1 वहू मेव का भित्रहै। 2 वह राम के निवाससे पवित्र हुभादहै। 


रधितशिखर (ड० 16 1,35) रचित ~+जस +-शिखर¬+-सु, वहुनीहिः विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, रचितानि शिखराणि यस्य स तथा (चरित्र), इ द्रनीलमणिमयशिखर इत्यथ (सजी); 
बद्धश्ृद्ध (पचिका). निर्मितश्रङ्ख (सुबोधा), निचितशिखर निचितानि शिखराणि यस्यस । 

शिखर को एक वचन रखने से पूणसरस्वती के दारा उद्‌ भावित साहिप्यिके वशिष्टय विनष्ट 
हो जायगा ।'विहितशिखर ` पाठ प्राय टीकामो मे मिलता है। पर तु 'निचितरिखर' मे द्ुद्ध 
नीलम कौ कनियो को इकटुा कर क्रकेजो रमणीयता सचितक्ीगर्दहैवहुअय पाठीमे रहं 
नही जाती । नीलम कोई सगमूसातोहै नही कि उसकी बडी बडी चटुने होती ह्ये जिससे 
एक्‌ एकं शिखर बना दिया जाय । 


रतिफलम (उ० 5 3 10 35) रति +सु +-फल +-अम, बहुव्रीहि, बिक्षेषण, द्वितीया, एकवचन, 
रतिफल यस्य तत्‌ (चरित्र); रति फल यस्य तत रतिफलाख्यम, 'तालक्षीरक्षितामृतामल 
गरुडो मत्तास्थिकालाह्वयादावि द्रदरममोरटेक्षुकदतीगुग्लुप्रसूनेय्‌तम । इप्थ चे मधुपुष्पभड गृयुपचित 
पृष्पदमूलाव्‌त क्वाथनास्मरदीपन रतिफलाख्य स्वादुशीत मधु" इति मदिराणषे (सजी) नतु 
कलहा दिजनकम्‌ (पचिका); रतिफल नामक शराब । मल्लिनाथ न मदिराणव के प्रमाण से 
रतिफल के बनाने मे काम आने वाली ओौबधियो का वणन किया दहै। इस शराब का सेवन रति 
की शक्ति को बढाने वाला होता है । सुश्रुत कै अनुसार रतिक्रीडा के पश्चात्‌ मीठा दधः, जौपवि 
रस आदिका प्रयोग अवश्य करना चाहिए अत यक्ष इस्तका प्रयोग करतेथे। मधुसेवन की 
प्रथा बहुत प्राचीनदहै। वदिककालमे यह्‌ गौषधियोकाहीरसदहोता था। (देखो श० 
115 4 18, एे° 8 20 आदि) बहूधा यह्‌ सोमरस होताथा। (श० 1282 15, च्छ. 
8 48 3) काला-तर मे यह्‌ अन्नं भादि से बनाया जनं लगा (ता 15 10 3) इसका सेवन 
प्राणपद माना गया (श० 14 1 3 30) ब्रह्मचारी इसका सेवन नही कर सकते थे-(श० 
11 5 3 18) उनके लिए तो आध्यात्मिक मधुहीथा श० 1154 18) 


मल्लिनाथ द्वारा दिए गये उद्धरणका रतिफल मधु वेदिकमधुकादही विकसित रूप 
है । अत यहु शराब आधुनिके शराबोसे भिन्त भ्रकारकी थी। यहु स्वास्थ्यबधक भौर 
शा तदायक्‌ थी । रतिरसम्‌ -पा० भे ० । उक्त मधु का रत्तिफल ही मुल नाम प्रतीत होता है । 
देखो टीका मे मदिराणव का उद्धरण । रतिरस पाठ रतिफल के फल को स्पष्ट करने केलिए 
करिपित किया यया प्रतीत होता है ! इसका अथ बहुत शिष्ट नही --रतौ रस॒ यस्मात्‌ रतिम 
रस देने वाला । रसपदके प्रयोगसे रसहानिहोतीदहै) अपि च~-यहु पव लिखितं वणनके 
विषद्ध है । अतं ररतिफलम' पाठ ही शपनाया गया है । “रतिरसम्‌" से “रतिफलम' पाठ ज्यादा 

अच्छा] 


रत्नच्छायाखचितवलिभि (१० 38 2 5 23) रल ~+-अम्‌ [-छाया+-टा ~+ खिता -- जस्‌ ~+ 
वलिं + भिस, बहुत्रीहिः विक्ेषण, तृनीया, बहुवचन, रलनच्छ'यासम्बद्ध चामरदण्डवलिभिडग 
(प्रदीप); रल्नच्छायया मणिदीप्या खचितवलय करा येस्तानितं । करोपहारवीपृस्ि वलि- 
रिप्यममर (चरितवे); रतनाना कड्कणमणीना छायया कान्प्या खचिता रूषिता वलयश्चामर 
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दण्डा येषा तं , 'बलिश्चामरदण्डे च जरातिश्लप्यचमणि' इति विश्व (सजी), रत्नाना पदम- 
रागादीना मणीना वेण्या परिहित्ताना चामरदण्डोपा तारोपिणा वा छाथामि कतभि खचितो 
मिश्ितः कव्‌ रितो वलिदण्डो येषा तादश , वलिश्चामरदण्डेऽपी ति त । 


रत्नाना छायामि खचिता वलय येषा, तं । देखो मे०15 मे रत्नच्छायन्पर व्याकरण 
को टिप्पणी) । प्रकृत पद्य मे रत्नो की छायाये पथक पथके अभिप्रेत है। यदि उनका सम्मिश्रण 
होता तो ^रलच्छायखचितः पाठ होता । खचित- ^+८बच (उप्प न हीना) क्व । य्हा-“जङे हृए' । 
वलय --बलि क प्रथमा बहुवचन । कुछ पिद्रान इसका अथ पेट के बलः करते है -रलनच्छाया 
खिता वलय उदरलेखास्तास्नामव च।मरग्रहिणाना यस्तं । परर यहु अथ प्रकरण भे अनुपयुक््य 
है । इसका सारो तथा अय लोकाकार निम्नलिखित अथ करते है-- र(नच्छायाखचिता वलय 
उदरलेखास्तासामव चामरग्राहिणीनाम यस्ते पर तु यहु सन्तोषजनक नदी है । इसका असली 
अथ यहौहे किनतक्रियाके हाथा मे क्गन पहन हृए हतेये, जोकि रतन जटितं भौर रत्नो 
क्रक तं अर्थात अक्स उनके हाथो इरा इलाये गये चवरो के हत्थो पर पडता था, जिससे वे 
रग विरहो जातेथे। 


1254 रप्नच्छायाग्यतिकर (पु° 15 119) रल~-आपर + छाया --भाम व्यतिकर सु, तत्पुरुष, 
सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, रत्नाना पद्यरागव दुर्यादीना मणीना छायाना दीप्तीना व्यतिकर इव 
व्यतिसडग इवं । मणीना नानावणप्वात अप उत्प्रेक्षा (चरित्र); रत्नच्छायाना पद्‌मरागादि- 
मणिप्रभाणा व्यतिकरो मिधरणम (सजी) अथ मध्येमागकथन गमनसमये प्रशस्त देवत एवोपप न 
शिमपि म गलमवलाक्रय तदृद्धषणायाट्‌--रत्तेति । रनच्छायान्यतिकर व्यामिध्रिताना वज्रादीना 
व्रिविताणा वाना रत्नानासकोग प्रमाप्रराहृस दोह इवप्यथ इ द्रधनुषो नानावणध्वात । 
(विदुल्लता); रस्ननामि द्रनीलप्यरागादीना नानावर्णाना छायाग्यतिकर इव प्रभासम्परक इव 
(सुबोवा), रलच्छायाग्यतिकर इवेति शक्रधनुपो नानावणत्वा दुक्तम, बहुमपि रप्नच्छ(यान्यतिकर 
इव प्ेक्ष्यम । “भवेदृन्यतिकरोऽ यो यस्तम्पकेव्यसने तथे” ति रत । (सुबोध) 


रत्नाना छाया , तासा व्यतिकर इव) अ० 2415 से यहु समास वकल्िक है! 
अत - नय परायनि ˆ (श्री सावुरामका मनरहैकि यहा विग्रह्‌ रत्नध्य छाया , रलच्छाया । 
तासा व्यतिकर , रलच्छायाग्यतिकर (77००८०० 872ध्णह) --करना चाहिए क्योकि यदि 
“र्नाना छाया ` विग्रह कवि को अभिप्रेत होतातो रतच्छायव्यतिक्र पाठ होता। क्योकि 
छाया बाहुल्य से इधूणा छाया इनुच्छायम > समान रत्नच्छायम' रूपदही बन सक्ता दै।) 
उनकी यह्‌ युक्ति पणतया ठीक प्रतीत नही होती । इश्ूणाछायामेदो बाते है-1 दक्षु मिल 
क्रही छाया दे सक्ते दै। (देबो--अष्टाध्यायी भाष्य--दयानद प्रथम भाग पूण 538 
सम्पादक की तीसरी पाद टिप्पणी, काशिका, बालमनोरमा आदि)। 2 छाया एक वचनमेदहै 
मौर उसका एकत्व ही विवक्षित है । प्रकृतं पद के विग्रहु-रप्वाना छाया -मे छाया ' पद बहु- 
वचन है । भत यहम "छाया बाहूत्ये' से रप्नच्छाथम्‌" ₹प नही बन सक्ता । यह्‌ रूप "कूडधघनच्छा- 
यम" के समानपा० 24.25 से विकल्पसेही सिददहै। हा, 'रत्नाना छाया" (एक वचन) 
विग्रह करे पर छाया बाहृल्ये' से 'रत्नच्छायमू्‌' रूप बन सकेगा । उनके दिए हए अथ पर 
कोई आपत्ति नही । पाठ भी शुद्धहै। यहाँ परर्त्नोकी छाया पृथक्‌ पृथक अभ्िप्रितहै। श्री 
साधुराम ने इसका अथ ~ सप्तरश्मि (215) की विलती क्रिरणो की क्षिलमिकल किया है। 
यह्‌ अथ भौ प्रकरण मे मच्छा लगता है । रलनच्छायव्यत्तिकर == यह पाठ भी उचित प्रतीत होता 
है! "छाया बाहूत्येः 24 22 इस सूत्रसे रल ब।दरुल्ये के कारण रनाना छाया इति रलच्छा 
यम्‌ यह्‌ छाया त तत्पुद्ष नपसक बन जरा है। 


पदकोश /311 


1255 रत्नप्रदीपान्‌ (उ० 7 3 13 50) रत्न ¬- जस ~प्रदीप शस, कमधारय, सज्ञा, द्वितीया, 
वहुवचन, रत्ना येव दीपाम्तान (चरित, रत्ना येव प्रदीप।स्तन (सजी) रत्ना येव ततकाय 
कागिप्वात प्रदीरत | रत्तप्रदीपःनितमनेनालक्षया समद्धरायिक्यस्व सूचितम (सुवाधा,, 
रत्नानि एव प्रदीपा तान । बडेबडे रतो से इतना प्रवाश निकल रहा थाक वे दीपकं 
काकामदेरहुथे | वे साधारण दोपक नही ये । उनके प्रकश्चमेन तर डालना सम्भव नही 
था। (सुश्ीर०) विद्यहीपान--पा० भे लीपान } विद्युत एय दीपा, तान । दक्षिणावत के इस 
पाठमे यद्यपि यक्ष) केसम्भोगश्यु्धार ममे क्ासहयोगहोजातादहै परतु विफलप्रेरणा 
चणमुप्टि कृण कोष ओौध्वव्य नही रहता। न इसमे उ० मेऽ 10 77 के गक्षयय घन की ध्वनि 
नित्लनीहै न यन्यकेसौदय प्रेम भआदिक्ती | तथा विजलीका प्रकाशं गरतर नही, यदा 
क्दाहोता दहै भत यह्‌ पाठ अच्छा नहा । यदि इसका विग्रह “विद्युत षष्ठी एक व्‌०) 
प्रदीपा तान ` (विजलीके दीपक) कियाजायतो पक्रणमे कष्ठ कूठ उपयुक्त हौ जाता ह 
प्रतु (रःनप्रदीपान' की अपेक्षा कम उत्तम । 


1256 रन्तिदेत्रस्य (ष ० 48 ¢ 16 56} र तदेव +इम, सज्ञा, षष्टी एकवचन, रा तदेव नाम्नो 
तपते (चरित्र), मङ्धमारते किल एवसनुश्रूयते द-ग-ा"तन् य देशस्य र्ग तदेवारब्यो भूपति 
रभृत 1 तस्य गावा देवगवीना सौ दर्यादिकमन्लोक्य तच्च यक्ञषु विशसन'त इति नाभ्य एव 
निशम्य रा पदेवयेप्य विज्ञप्ति चत्र । स्वामिन । यागेषु त्व अस्मानालम्भेष्य येन दिन्यरूपा 
भवाम इत्ति 1 ततो रक्ननिष्य दात काचिनदी समुत्पदे तासा चमप्रर वप्वात चमण्वतीमाहू 
वद्धा (चरित); दशपुरपतैमहारानस्य (सजी); र तदेवनाम्न आदिराजस्य । अत्र मलाभारत- 
परमिद्धा काऽपि कथःऽनुस्मयते, यथा--अप्तीत पुरा नरपति किंल रतदव कीति प्रसूनमुरभी 
छृनदिन मुखश्री । यो वगसकरवतीमपि रलनपूञ्ज म गमपाल्दनकसयण्ह+न । राष्ट च 
तस्य र्मणीयभुणाम्बृराे्गाव कदाचिदटनी गहना प्रविष्टा । दष्टवा धिया प्रमया ज्वलि- 
ता्यधेन्‌ पप्रचयुर्च्टकनकच्छिमद्खलाद्खी ॥ सस्य क्थनु नयर्गी+व। तनेनदरूप जरामति 
सुजार हिताच ल~मी । इत्यादत सुरभय परिपृच्छयमानारताभ्य शंशसुरथ तत्त्वमुद!रशीला ॥ यज्ञ 
वेय युकृतिसिवििना शत्ता पुण्स्य तस्य फलमेतदवेत पुण्या । अर्थं मिरामपुरुपाशय 
दूषितानामासेन्य कोहि भुवेन न भवे्कताथ ।\ इति भिरममला निशम्य तासामत्रनिचर किल 
गोगण स्पहवान्‌ | नरपतिपूपगम्य वाचधूचे सुरपितमानवमाननेकदीक्षम । यजस्व राजन 
स्माभि भ्रेयोऽप्माक भवेत्तत । तवापि सुषरप्पुण्य कीत्तिश्चाभयुप्येदिति । अथ प्रीतो राजा 
परुनिवहुमालभ्य विधिना, बहुनीजे यज्ञान. बहुमतिपद भूदिविषदाम । विशस्ताना तस्या मख 
मुवि पञ्ुनामयुतश , स्तव ती सस्य देक्षतजविसरेश्वयम गलितं ॥ यागे यथाविधिकृते विवृधा 
भरस नास्तस्मं वर पुकृतिने कृतिम वते । चमण्वतीति तव कीत्तिरन तकीत्तं शखतप्रनातु 
धरणी सरिदाव्यनेत्ति ।॥ धेनवोऽपि गरतिमापुरमीष्टा तेन शिष्टमहितेन विशस्ता । रा तदेव 
तपतिश्च मही त्रानि त्लोकम वुनाप्युपमुडक्ते (विद्यु) रा तदेवनाम्नो रान्न । पुरा किलि सोमवशो 
दभवेन रन्तिदेवनागना नपेण गोमेवसहल्रं रिष्टम्‌ । तत्र कपिलगवीना मारणात तद्ुपिरं 
ऋषिप्रभावात चम वतीनमम या पुण्याऽतिशुक्लतोया नदी बभूव सा य तदेवस्य कीतिष्वेन 
परसिद्धाऽभूदिति पौराणिका । (सुबोना), यह्‌ भरत की छठी पीढीमे सस्छृतिकेष्ठोटेपुत्रथे 
ओौर दशपुर केरा 7ये। महाभास्त ओौर पुराणोमे इहे अव्यत सम्पन धार्मिक, दानी 
यज्ञशील' वणित किया गयाहै। 


1257 रमणवषतिम्‌ (१० 40 124} रमण ¬+ डस ~- वसति +- अम, तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन, का तवेषम (चरित); वसतीर्यप्रिवेश्मनौः इत्यमर (चरित्र); प्रियभेवन प्रत्ति (सनी) 


31%/कालिदासकोश 


भरियतभर्मा दरमिति, रमरशरबलाप्कारेणकाकिनीना तिमिरमविगणय्यापि गमनोद्योग , शोभत 
इति भाव (विद्युल्लता), रमणस्य वल्लभस्य वसति वेश्म रमणाय रतये वा वसतिम (सुबोवा), 

1258 ग्मभगवि रहै (उ० 26 ¢ 3 57) रमण ¬+ उसि ~ विरह ~+ सुप, तप्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, 
बहुवचनः इष्टवियोगे (पचिका), का व विश्लेषे, रमणेति युक्तयदोप यास्त । रमते रमयति 
वति व्युप्युरे, न हि दुभगाविरहै एताद्‌ ग भवति । केचित्तु विरहृष्वद्खनानामिति पटित्वा विरह 
ध्मिती बहुवचन चिर पिरह सूचकम (सुबोवा), पतियो कै वियोगमे । बहुवचन का अमि 
प्राय 'पतिधियोग के दिनो मे' तथां "पत्तिचियोग के प्रप्येकं अवसर पर" है) यहा विरह्‌की 
एकत्व भावना अभिप्रेत नही, प्रघ्युत उसका बहुत्व विवक्षित है। र्मणविरहै हि-पा०्भेभ्से 
यह्‌ च्वि नही निकलती है । स्सका पाठा तर रमगविरहै ह्यङ्गनानाम' है । यह दूमगा पाठ 
अच्छा प्रतीत होता है, क्योकि "विरह शदका प्रयोग प्राय एकवचन मेही होतादहै। 

1259 रमयति (१० 33 422 39) रम्‌ + णिच ~ लठ, प्रथमपुरुष, एकवचनं, तिडन्त, विनोद 
यति (सनी) 

1260 रमयन्‌ (उ० 50 4 27 43}रम - णिच ~- तट्‌ + शत क्रीडयन (सुबोन) 

1261 रमंते (प° 28 4 1971) रम ~लट, मध्यम पुरूष, एकवचन, क्रीडसि (चरित), क्रीडसि, 
मोदस इप्यथ (वियुल्लता); (न) क्रीडसि (सूबोवा) ननु कथ रमसे इति, रस्यते दप्युचितम ? 
उ यते, करु गेतादिगमनान तरभावित्वादत वकतमानसमीपस्य वेतमानवेत्वाद भविष्यतिगी 
(मुज व} 

1262 रम्यता (उ० 20 27 24) रम्य + डि +-सानु +-डि, कमधारय, सन्ना, सप्तमी, एकवचन 
तिषीदनयोग्य इत्यथ , क्रीडाभले (सजी), इ द्रनीलादिखचितत्वात रग णीयप्रदेशे । रम्यसानाविनि 
वासयोग्यप्वमुक्तम (सुबोवा), 

स्म्याणि सानूनि, रम्या सानव वा यस्य तस्मिन्‌ । इस पदसेि यक्ष मेष को विष्वाम 
दिलातादहैदधि उमे यक्ष के घर सुखं ही मिलेगा 1 उसके अनुरूप ही पवत = आसन मिलेगा । 
अपि च - यक्ष शले प्रति अपने मनोगत भावका मी परिचय दे रहा है--उसे शल से महा 
प्रेम है । वह्‌ उसे बडा रोचक प्रतीत होता है । रलात्तानौ-पा०भे °रत्नाना सानूनि यस्य, तस्मि 
ते । देखो उ० मे०° 17 88 इस पाठमेन मेध को कोई प्रलोभन मिलतादहैन यक्ष की मानसिक 
वत्ति का ज्ञनं होता है। रम्य सरानुयस्य तस्मिन । सानु शब्द पवतके ऊपर समतलमभ 
भागको कहते है । गढवाली मे इसे अब भीसण' क्हूतेर्है"जो सन'काही अपभ्रश रूप 
लगता है । अमरने तीन पर्यायव्यिहै ^“स्नु प्रस्थ सानुरस्तियौ)' सव श्री ससारचन्द्रव 
श्री रजनसूरि ने "चोटी" या 'शिखर' अथं दिया है वहु निता त अनुचित दै। 

1263 रसाध्यन्तर (प° 29 3865) रस~सु+अधभ्यन्तर+सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा 
एकव चन, अनेन रसशब्देन जल श्रृ द्धा रश्च विवक्षितम (प्रदीप), रसस्य जलस्य अभ्यतर मध्य 
अथवा रस जलं अभ्यन्तरे (चरित), रसो जल अभ्यतरे यस्यस, अयत्र रसेन श्युड्गारेण 
अभ्य तरोऽ तरद्धो भव, सवथा तस्या रसमनुभव इत्यथ, श्ृडगारादौच्छनलेवीर्येसुवर्णयिष 
शुक्र यो । तिक्तादोऽमतेचव नियपसि पारदे ध्वनौ । आस्वादे च रस प्राह इति शन्दाणवे (सजी) 
सभोगरसावगाढ , जलमभ्य तरे यस्य स॒ च, अथवा मधुररसामिन्न (विदयुह्लता), रसाभ्थन्तर 
जलमध्यममथच ऋ द्धाराभ्य तरम (युबोधा), 

1264 रसिके (उ० 2४ 4 21 47) रसिका ~-सु सम्बोधन, एकवचन, हे कृपारसोपष्कृतमानसे (चरित), 
भावो, गुणो आदि को पहुचाने वाते व्यक्तिको रसिक कते है । उत तुमतो उस मेरे 
प्रिय के अच्छे भौर बुरे गणो को, उसके प्रेमयुक्त भावो कये समक्षे मे समथ टो । अत तुम ठीक 
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ठीक बता सकती हो । इसीलिए तुमसे पृष्ठ रही हं । निभते पा० भे० चुप । कम बोलने वाली । 
यह्‌ पाठ मना की प्रकृति के अनुकूल नही, न इसमे रसिके की ध्वनिदहै। भिरिकेपा० भे 
गिरति इति गिरिका । हे बोलने वाली, वाचाल सारिके | इसमे भी रसिके के समानसौ दय 
नही है । सरस्वती > इसका अथं -"करणारसोपस्डृतचित्ते ~ दयाद्र माव से युक्त चित्तवाली- 
दिया ओर मिम ने श्युणानुरागिणी' गणो सप्रेम करनेवाली--लिपा है । इसका पाठा 

-तर "निभते' है, लमका अथ लनीनी भौर बहूतन बोलने वाली है। 


1265 रागात (उ० 725 21) राग उत्ति, सज्ञा, पचमी, एकजचन, सुग्ते-छपा (पचिकरा) +८रज्ज 


घञ । परम रक्तता अगस्तरित ! अन कराम कौ प्रचण्डता । राग मे नायक्‌ नायिकषयं मुग्व 
होजतेहै। उह उस समय ओर कििपी प्रकारका बोधनही होता। इसके स्थान पर (कामनः 
पाठा-तरदहै। इम पाठम जअथमे कोई यशेष अ तर नही आताहै। 

कालिदास की कतिया मेप्रस्तृतपद का प्रयोगदो बार हुभादहै। मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग ऋतु° मे एक ब।र (2 10) हृभा है । 


1266 राजघानीमं (प° 25 14 11} राजवानी +-अम, सज्ञा, तीया, एकवचन, प्रधाननगरीम । 
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तेषाराजवानीम' इप्य वय प्रदीप), धीय ते अस्या इति धानी, (कर्णाधिकरणयोश्च' इति ल्युट्‌, 
राज्ञा धानो राजधानी, कृ्ोगलक्षणात षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यात समास › ता प्रधाननगरीम्‌, 
शप्रधाननगरी राज्ञा राजधानीति कथ्यते" इति शश्दार्णेव (सजी,; महानगरीम (विदुल्लता), 
राजाधिष्ठितनगरी कटकम्‌ (सुबोधा), राजा घीयतेऽस्यामिति राजधानी, मधारेऽनदट्‌ । (सुबोधा). 
राज्ञा बानी स्थानम । राजा का स्थान । देविये--यम धानी, पुष्प वानी । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग चार वार हुआ है । मेषदून के अति 
रिक्त इसका प्रयोग गधूष्मेदो बार (2 70, 1561,) तथा शाकु० मे एक बार (571 5) 
हुमा है। 
राजन्यानाम्‌ (१० 513 11 22) राज य~-आम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; भूधाभिषिक्तानामं 
(प्रदीप); भूपानाम (चरित); ममूर्घाभिषिक्त राजय' इत्यमर, राज्ञाम (सजो); मूर्धामिषि- 
क्ताना क्षत्रियाणाम्‌ । अनेन कुलपूवरतया परिपालनाधिकतत्वाच्य सृजबलमत्ताना तेषा स्वय- 
ममियोगेः ध्व यते (विद्युल्लता); क्तियसमुहाना । राज यानामिप्यादिना कुरूपाण्डवयुद्धस्थान- 
(्वेनाधिकपुण्योपचयहेतुप्वाद गतौ प्रलोमनम, “इष्ट धमं नियोजये दिप्युक्ते धर्मं नियोजन- 
दरेण सोदादंच मुचितम्‌ (सुबोध), 


1268 राजराजस्य (ष.० 3 2 9 25) राजराज ~{-ड स, सज्ञा, षष्टी एकवचन, धनदस्य (चरित्र), 


राजानो यक्षा । प्राजा प्रमौत्तपे चदे यक्षे क्षत्रियशक्रयो ' इति विश्व । राज्ञा राजा राजराज 
कुवेर ! "राजराजो धनाचिप' इत्यमर । 'राजाहुसविभ्यष्टच' इति टच प्रत्यय, तस्य 
(सजी ०); नश्ववणस्य, "मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिप ` इत्यमर (विचल्लता), कुबेर- 
स्य (सुबोधा), राजराजपदोपादानेनास्य महासुख विला सित घ्वनित, तेन च विरहस्य दुस 
हच्वम (सृबोवा), राजरारम्येति योग्यपदोपादानेन तस्य राजधा-या नृप्यगीत--वाच्ादिभि- 
र^कृष्टपत्वाद ध्प्रान युक्तमिति व्याचक्षते । (मुबोधा) 
यक्ष का एक पर्याय राजाथा । यक्षो के राजा होने कैकारण कुबेर को रानराजं 
ग्रा महाराज इन दोनो नामोसे सस्कृत साहित्य मे अभिहित किया गयादहै। यक्ष के लिए 
राजा शब्द का अत्य त प्राचीन प्रयोग शा तपव के निम्नलिखित श्लोक मे शया है- 
आत्मन सप्तम काम भित्वा शत्रुभिवोत्तमम । 
प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुर राजेव स्यामह सुखी ॥ (र्णा त ० पुना सृस्करण {7} 52) 
क्रा० १०- 40 
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कुवेर के । राज्ञा राजा, तस्य । यक्षो का राजा, कूबर । अपने सुन्दर ङ्प ( 4/राज्‌ 
दीप्तौसे) के कारण यक्ष राजा कहलति होगे । 

1269 राजहसा (पू 11 4 19 49) राजहस + जस, सज्ञा, प्रथमा, बहुवचनः, लोहितचच्‌चरणा 
हंसा । 'राजहुमाम्तु ते चच्च्‌.चरणंर्लोहितस्सिता' इत्यमर (प्रदीप), विमल्विहगमा (चरित), 
हुसाविशेषा , राजहसास्तु ते चञ्चु चरणलहितेस्सिताः इत्यमर (सजी), विष््गश्रेष्ठप्वात 
गुणवत््व तेषा ध्वनति । (विद्युल्लता), हूसपक्षिविशेषा (सुबोधा) 

"हमास्तु श्वेतगरुतश्चक्रा द्खा मानसौकस । 

राजह्‌ सास्तु ते चच्‌च रणंलहित सिता ॥ “द्व्यमर, (सुबोध) 

"केचित्तु "हसौ श्रेष्ठ-दिवाकरा'" विति कोष इत्याहु । (सुबोध), हसो के तीन भेद 

है-(1) राजहस--इनकी चोच ओर पैर लाल होते है! (2) मल्लिकाक्ष, इनकी चोच भौर 
पर भरुरे होते है । (8) धात राष्ट्र, इनकी चाच बगैर पैर कौले होते हँ । हसविशेषा , '"“राजहुसा 
स्तु ते चञ्चुचरणर्लोहितं सितार" इप्यमर । हुसोका नीर क्षीर विवेक प्रसिद्ध है। देखिये- 
पच० कथामूख, ह सेयंथा क्षीरमिवाम्बुमल्यात' भौर देखिये अभि० शाकु° 7 28, हसो हि 
क्षीरमादत्ते तम्वा वजयत्यप ` । 

1270 राज्ञ (पु० 33 2 12 21) राजन. ~+ इस्‌, -- सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, प्रद्योतस्य (सजी) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगपद्रह वार हुभा ह । मेवदूत के अति 
रिक्त शेष ग्र-था मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाक्‌० (6) रध,° (5) मालवि० (2) 
विकम 0 ( 1 ) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रन्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` । 

1271 राति (० 28 3 10 43) सज्ञा, रजनी । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोज पांच बार हमा है। मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रषुश्मे दो बार (5 66, 6 22) तथा विक्रम मेदौ बार (1 7,3 4) 
हृ है । 

1472 रात्रिम (प° 4126 12) रात्रि+भम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, रात्रि नीत्वा, न पून 
खेद नीत्वा, खेदनयनस्य पूवमेवोक्तत्वात, रातिनयनमेव तदानी तवापेक्षितमिति भाव 
(विद्युल्लता), 

1273 रात्रौ (उ० 27 28 20) सन्ना, रज याम्‌ । रात मे । 

कालिदा्त की ठृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हा है । मेषदूत के अति 
रिक्त रघु° मे इसका प्रयोग तीन बार (5 64; 6 67, 16 20) हमा है । 

1274 रामगिर्याश्रमस्थ (उ० 40 2 13 25) रामगिरि+- डस ¬-आश्वम + सुप +स्था-+-क, पिश 
१४, प्रथमा, एकवचन, आश्रमपद तत्रापि तपस्विप्राय एव वत्तते इतिद्योतयितु प्रथुक्तम (प्रदीप), 
रामभिरेश्वित्रकूटस्य बाश्चमेषु तिष्ठतीति रामगिर्याश्रमस्थ सन्‌ (सनी), चित्रकूटासीन (पचिका); 
रामगिर्याश्रमस्थय इत्यनेन पुण्याश्रमेषु तब्रतचर्यापर एवास्ते न त्व यासक्त ईति ध्वनितम । एव 
रामगिरिस्मारणेन यथा राम विरहात्‌ सीतया जीवन धत तथा त्वथापि धायमिति च (सुबोध); 
रामगिरि कै तपोवन मे। रामभगिरे आश्रमेषु तिष्ठतीति । स पदके प्रयोग सेर राम के 
समान हौ गृहस्थ होता हृभा भमी आरण्यक ब्रत = तप्‌ का जीवन व्यतीत कर रहा हं-पुखोपभोग 
मे मग्न नही ह यह ध्वनि निकलती है । रामाधिष्ठित गिरि रामगिरि । शाकपाथिववते 
समास । रामभिरेराश्रमा, रामगिर्याश्रमा । तेषु तिष्ठतीति रामगिर्या्नमस्थ । भुपि स्थ' 
(3 2 4) इति "'तत्रोपपद सप्तमीस्थम्‌"" (8 1,92) इति च "उपपदमतिड' इति च समास । 
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इस रामगिरि की भौगोलिक स्थिति के सम्ब मे करई मत है । प्राचीनतम टीकाकार वल्लभ 
देव ते “रामगिरि' को "चित्रकूट बताया है । पुवमेव के पहले @ द मे “रामगिर्याश्रमेषु जाता 
है भौर यहा पर ^रामभि्यश्निमस्थ ' भिलताहै। रामगिरि का उल्ले इहीदो जगरहो पर 
मिलता है । वल्लभदेव ने प्रथम प्द्यकी टीका मेभी लिखा है--रमभिरिरवर चित्रकट ` । 
मल्लिनाथ ने मी लिखा है-““राममिरेश्चित्रकटरय । पण सरस्वती ने लिखा है-““रामेण चिर 
मध्युषितत्वात तेनव नाम्ना प्रसिद्धो गिरि चित्रकूट इति केचित, अन्य करिचिदित्यये ।' ` भरत 
मल्लिक ने लिखा है--“रामगिरिप्विव्कूटस्य नातिविप्रृष्ट दक्षिणस्या दिशि भ्त्यन्तपवतो 
रामभिरिरिप्येव नाम्ना प्रसिद्ध । अतएव रामगिर्याश्चमेष्विति श्रुतिकटृत्वेऽपि प्रयुक्तम्‌, न वु 
रामशलेति सुस ध्यपि प्रयुक्तम । उक्तञ्व--““प्रसिदज्ञापन यन्तु दुष्टवत्‌ तदपीष्यते'” इति । 
रामभिरिर्माल्यवान्‌ । यथा प्राक्‌ प्राप्तप्रियाविरहो राम सुप्रीवस्याश्वासन प्राप्तजीवितालम्ब- 
नोऽभत्‌ तथाऽहमपि कस्यचिदाए्वासेन तथा स्याम्‌ इत्यभिप्रायेण तस्याश्रमेषु वास कत इत्यन्ये । 
कितु तत्र माल्यवति ससीतस्य रामस्यानवस्थानाद जनकतनयास्नानपुण्योदकेष्विति विह्ेषण न 
घटते । अपरे तु चित्रकूटे ससीत एव रामस्तस्थौ चित्रकृट प्यागानन्तरमेव सीताहूरणमतपएव राम 
गिरिश्वचित्रकट एवेत्याह । कितु, अत्र-“स्थानादस्मात्‌ सरसनिचूलादु्पतोदड मुख स्वम्‌” -- 
इत्य॒क्स्वा कियद्‌ वणयिप्वा-'“अध्वरक्ला-ते प्रतिमुखगत सानुमाशिचित्रकूट "इत्युक्त न सङ्गच्छते" । 
भरत मर्लिक के तकं वस्तुत बहुत ही सबल हैँ मौर उनकी बात तथ्य से दुर वम लगतीदहै। 
स्थिरदेवने भी लिखा है-““रामभिरि दण्डकान्त प्रसिद्ध“ । बौर फिर यदि कालिदसको 
चित्रकूट ही अभीष्ट होता तो दोनो जगह्‌ वे आसानी से बिना छ दोभद्ध के ^चिव्रकूटाश्चमेषु ' भौर 
“चित्रकूटाश्चमस्थ लिख सक्ते थे । साथही यह्‌ भी नहीं कि कालिदास को चित्रकटका पतान 
हो क्योकि उन्होने ^रघुवश' मे लिला दै-"हुप्नं ककुदमानिव चित्रकूट (13 47) । म° 
मिराशी जी "रामटेकको (रामभिरि' मानते ह भौर श्री पराञ्जये "रामगढ को। वस्तुत यह्‌ 
विषयअभी तक अध्ययन सापेक्ष बना हृजा है । अन्तिमरूपसे कु कहं सकने के लिए पर्याप्त 
सामग्री का सवथा अभावदहै। 


1275 रामगिर्याधसेषु (प° 1414 64) रामगिरि+डस ~+-भाश्नम- सुप, पष्ट तत्पुरुष, सज्जाः 
सप्तमी बहुवचनः, अनेनापि रामकथा सूचिता बहुवचनेन विरहृशेदात शएकतरावस्थान तस्यन 
भवतीति सूचितम (्रदीपः, रमेण दाशरथिना उपलक्षितो भिरीरामगिरि श्वचिच्र्ूट पव तस्तस्य 
आश्चमा मुनिगृहयस्तेषु बहुवचन विरहिप्वात एकत्रावस्थानासम्भवसुचनाथम्‌ । अतो रामस्य- 
स्थितिमाव्रात्तीथभ्रुतोऽय पवत इति तमेवावीभजत । यतो यतो यदध्यासित अहद्धि तद्धितीथ 
परचक्षते" इति । जनकापमजाविरहितो रामस्तत्रासीन ताग्प्राप्तवान्‌ । अतो ममाप्येव स्थानमहिम्ना 
का-तासङ्खति भविष्यतीति तस्याश्चयणम्‌ (चरतरि०), रामगिरे चजित्रदूरस्य आश्रमेषु । (अत्र 
रसो विप्रलभाख्य शगार । तत्रापि उन्मादावस्था) अतएव एकत्र जनवस्थान सूचित "अाघ्न- 
मेषु" इति बहुवचनेन (सजी ०) रामेण चिरमदध्युषितत्वात्‌ तेनव नाम्ना प्रसिद्धो गिरि › चित्रकूट 
इति केचित, अन्य कश्रचिदित्यन्ये । तत्सबन्धिषु रामभुक्तमुक्तेषु शु येषु तापसनिवासस्थानेषु 
तेष्वेव विरह विधुरितस्य निवासौचित्यात महा ए्वेतादिवत्‌, उपय पि स्थलीदेवतानामेव भ्स्तावात 
नतु मुनीनाम्‌ । बहुवचनेन रणरणिक्या ककचिदवस्यातुमशक्तस्य बहाश्नमन्मण व्यञ्जयति 
(विद्युल्लता); रामगिर्याश्रमेषु रमेण रघुनायेनोपलक्षितो गिरि पवतो राभगिरि स्वनाम 
्रसिद्धस्तव ये आश्चमतपष्वि वासोचित प्रदेशास्तेषु, रामभिर्याशनमेष्विति बहुवचनेन विरहसर ताप 
वशादेकत्र स्थातुमशक्यप्व सूचितम्‌ । रामभिरिष्चि कूटस्य नातिविप्रकृष्टो दक्षिणस्या दिशि 
भरस्य तपवबतो रामभिरिरितयेव नाम्ना प्रसिद्ध । अतएब रामगिर्याश्चमेभ्विति शुतिकटुत्वेऽपि 


&16|कालिदासकोश 


प्रयुक्त नतु रामशनेति सुक ध्यपि प्रयुक्तम । उक्तञ्च “श्रसिद्धज्ञापने यत्त, दुष्टवत्तदपीप्यते"' 
इति । रामगिन्रमल्यिवान, यथा प्राक प्राप्तप्रियाविरहो राम सुग्रीवस्याश्वासेनं प्राप्तजी 
वितालम्बनोऽभूत्तथाऽहूमपि कस्यचिदाश्वासेन तथा स्यामिव्यभिप्रायेण तस्याश्चमेषु वासर कृत 
इत्यये । कितु तत्र माल्यवपि ससीतस्य रामस्यानवस्थानात जनकतनयास्नानपुण्योदकेष्विति 
विशेषणं न घटते । अपरेतु चिनकृटे ससीतं एव रामस्तस्थौ, चित्रकूल्त्यागान तरमेव सीता 
ह॒रणम अतएव रामभिरिष्चित्रकूट एवेप्याहं , किस्वत्र॒“स्थानादस्मात सरसनिचुला दुत्पतो 
दडमुख खम दप्यूक्ट्वा कियद वणयित्वा ''"्बन्वक्लान्ते प्रतिमुखगत सानुभाश्चित्रकूट' 
इत्युक्त न सदङ्च्छते (सुबोषा) 


मत्लिनाथ ने चिनकूट को रामभिरि मानाहै, किन्तु अब प्राय बहूमतसे नागषुरके 
समीप स्थिव रामटेकरी के साय राममिरि की पहचानकी जाती है, जो समीचीन है) मेष 
रामभिरी से चलकर क्रमश उत्तर दिशामेमाल क्षेत्र, आस्रकट, नमदा, दशाण, ने+वती, 
विदिशा ओर वहा से पश्चिम मे उज्जन होना हा चमण्वती के प्रदेशे अगे बढकेर गगा 
दरार ओर कनखल के पास हिमालय पर रोहण करता है ओर वहा से कंलाश मौर अलका 
कीआरजाता है) रामभिरिके तपोवनोमे। रामभिरे आत्मा । मल्लिनाथ भौर वल्लभ 
दसे चित्रकूट बताते है) यद्यपि राम यहा कुदो रहैयेतोभी बादल के माग के प्रारम्भिक 
स्थानकोदष्टि मेग्खते हुए इसे नागुर के उनरमे थोडी दूर पर {धमान "रामटेक" ही 
समक्षना चाहिए । इमी पवेतमाला पर चि तष्ट, पञ्च पटी, वाल्मीकि आश्म आदि तीथ पाये 
जाते है। धी विस्सन बताते है करि इस प्रवत परराम आदि केर्माढर प्रचुरमात्रा मे पराये 
जति हँ तथा वद्य प्रतिवषे भसख्य लोग यात्राके लिएमातेिदह। परतु नवीन खौजोके आधार 
पर श्री पराठक इसे मध्यं भारत मे स्थित रामगढ पवत मानते है । यह पवत नमदा केसल्लोत 
आगम्रकूट या अमरकृण्टक के बहुत निकट पडता है । 


आश्रम मे बहुवचन से पता चलता है कि यक्ष कामपीडित होने से भनवस्थित था भौर 
किसी एक स्यान परन्‌ रहुकर इषर-उवर भटका करता था 1 रामगिरि-मट्लिनाथ भौर वशस्लभ 
'रामगिरी' से चित्रकूट पवत्त लेते ह । वित्सन महोदय के विचार मे यहु पवत न्यामटेकः 
(घा. 07 २4८4) ही है, जो नागपुर के पास उत्तरकीभोर है। आधुनिक पुरातप्व 
अनुस वान के अनुसार "रामगिरिः का मध्यप्रातमे स्थिर रामगढसे अभिप्राय है, क्योकि 
यह्‌ माज्रकूट या अमरकण्टक के बिल्ल समीप है--जिसपे नमदा नदी निकलती है। क्वि 
ने भज्नकूट ओौर नमद। इन दोना का जागे उल्लेख किथा ह । भभरमेषु इससे यह प्रकट हता दै 
कि अपनी कातासे वियुक्त यक्ष एक स्थान पर न ठहरकर कई आश्रमोमे रहता रहा । 


1276 राशोभ्रुत (पू० 6141573) राशि--च्वि।-भु~+-क्त । पुञ्जीभूतं (सुबोधा), अराधि 
राशि यथा सम्पद्यते तथा भूत । 


1274 रिक्त [पू० 20 £ 17 42} स्वि -क्त {सु विशेपण,प्रथमा एकवचन, अनेन ङशश्च कृतवमन 
शुद्धिश्च धिकक्षित (प्रदीप )}, रिक्तस्सन्‌ (चरिन) अ-तस्सार दुय (सजी), सामान्येन चुय- 


तापोऽपि रिक्तफ़ब्दोऽर्योड द्रविणदारिद्रय लक्षयति (विद्यल्वता), तुच्छोऽथच निधन (सुबोधा), 
समान भाव के लिए देखो- 


गरुणयुक्तोऽप्यधो याति रिक्त कूपे यथा घट । 

गूणहीनोऽपि सपण जनं शिरसि धायते ॥ 
1278 खणद्धि (पु 9 ‰ 1963) रध्‌ + लट, प्रथम्‌ पुरुष, एकवचन, प्रतिबध्नाति (सजी), निवार- 
यति, स्छुटनादिति देष । अन्यया स्फुरत्येव, यथा कादम्बर्याम्‌-च द्रापीडस्म स्वभावस्तरप 
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हृदयमस्फ़रत्‌” इति । यदि निधिपत्तिरवधि न व्यवस्यत तदावयार्तदानीभेव हृदय स्फुटितम 
मविस्यत, नातिदीधस्याववं सभवतात समागमाशातत्तुस दानितहदयतया अहमेव तस्या अप्य 
व्यपत्ति निषचिनोमीत्यथ (विद्युल्लता), भाव णोति, वारयतीत्यथ (सुबो) 


कालिदस की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हज है । मेषदरूत कै अपिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (421) हुआ दहै। 


1279 उन्ती (उ० 50 2 14 16} स्दत डीप--सु, कृद त क्रिया, प्रथमा, एकवचन, रुदती सति 


(सजी) क्रदती, 


कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत परदका प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त शाकू० मे इसका प्रयोग दो बार (289 6, 279 5) हओ है । 


1280 इद्धमाग (उ० 41 4 19 63) रुद्ध -सु+माग +सु, वहूत्रीहि विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
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परतिवद्धवर््मा च ते सहचर (सजी), रुदवर््मा, वियोगस्य वषभोग्यप्यात (पचिका)ः आवत्त 

माग (सुबोधा) श्ड माग यस्यस्,। जिका रास्ता बदहै। अत शरीरस पहुंचनेमे 
असमथ । पूवं मेष । -मे हमे सपण्ट वताया गयादहैकि स्वामीके शाप से यक्ष अपनी प्रियतमा 
से साक्षान्‌ तो मिल नही सकता था, क्यो करि विपरीत भाग्य ने उसका रास्ता रोकरखाथा। 
बेचारा मेचके हाथस देश भेजने के अवसर पर कल्पना दाराही प्रियासे मिल रहादहै। र्द 
मार्गा यस्य स शुदढमार्गं । कवि की कल्पना यह्‌ है कि सारे जमटप्रपञ्च का निधान करने वाला 
(पिधत्ते इति विधि “उपसर्गे दयो कि) हीजबवरी हो उठेतोएकसामाय यक्ष (काम 

परवश्च इद्द्रिय। वाला) भला कौनसा रास्ता बचनेके लिए निकाल पा सकतादहै। उसके सारे 
रस्तोकावदहोजतनास्वाभाविकहै। स्वय विधाताकावरी होना कवियो का प्रिय विषय 
रहा है । 

रुद्धापाड गप्रसरम्‌ (उ० 34 11 9) रद्ध + जस्‌ + अपाङ्ध +- ओस्‌ +- प्रसर +-अम्‌, बहुत्रीहि, 
प्रथमा, एकवचन, रद्धापाडमे प्रसरो यस्य 1 अपाडगो नेनात (प्रदीप), रुदो अपाद्ख प्रसरो 
यस्य तत, अपाडगौ नेत्रयोर तौ इप्यमर (चरति), रुद्धा अपाडगयो प्रसर यस्यं तत्तथोक्तम 
(सजी), निवत्तकराक्षाक्षेपम्‌ (पचिका); रद्धोऽपावृत्तोऽपाद्खं नेत्राते प्रसरो गसन यस्य तथा 

भूतम्‌, (सुबोधा), अलकन्द्धप्रसराषाद्धप्वन तियग्‌वरिलोकिनीप्यम भअनवस्थिनतारकत्वञ्च, 
घ्वनित्वम्‌ (सुबो वा), रुद अपाद्धयो प्रसर यस्य तत । आखकीकोरो का प्रस्तार (= क्रिया) 
सक गयाथा ।चोटीमेसे खुले हुए बाल उसकी आखप्ररछारहैथे। अत वहु तिरी दृष्टि 
डालने मे असमथ थी । घुंषराली लटे केश सस्कार के अभाव मे कपाल भाग पर लटक रही 
होगी । एेसी दशा मे घनो अलको के बीच से देख सकला सम्भव न हो सकेगा । घत ॒ कनखियो 
से देखने के लिए गृजादशही नही रह गई होगी । केवल सामनेकीमोरही नेत्र देख पाते 
हगे । नाम नयन का यह्‌ विरेषण इस बातकाभी प्रमाणहै किं अब कटाक्षेपण वहु साध्वी 
मरे अभायमे मलाक्सीकीगोर करेगीही क्यो अत अलकाको हटाकर कटाक्षनिक्षेप क) 
सम्भावनाका भी परिहारकरनेके लिएकविने रुद्ध-प्रसर शब्दरखाहै । कंटाक्ताके निक्षेप 
काप्रसरहीरुधच्ठाहै। एकाधलट्हो तो चिसकनेकी बात भी उठे हा तो “अलक '' 
बहुवचन आणा ही है निरोधातिशय व्यक्त केरने के लिए "श्रसरस्तु विसपणम (अमर०)" 
प्र+सू+-अप्‌ । 


1282 रुद्धालोके (प्‌० 40 2 6 12} सड +सु +आलौक ~, रुदध॒ आच्छादित आलोक उथोत 


प्रकाशो यस्मिन (चरित), निख्डदष्टि्रसारे (सजी); निह्ु.तनिस्ो नत!दिदशने (विद्यर्लत); 
मादुतचराक्भुषज्ञाने आच्छादितदशने (सुबोधा); 
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1283 रेवतीलोचनाङ्काम्‌ ( प° 52 14 13 ) रेवती + इस + लाचन 1 डि + अड क -{- टाप्‌ {अम 
बहुत्रीहि, विक्षेषण, दितीया, एकवचन, रेवत्या स्वप्रियाया लोचने एव अड क प्रतिविम्बितत्वात 
चिह्‌ यस्या ताम्‌ (सजी); ककुद्‌मयुतया देव्या रेवत्या सहैव पीथमनचप्वेन मणिचषकवत्ि या 
मदिराया प्रतिनिभ्बिततस्नयनकुवलयलाल्छितप्वमिति भाव , यथा रघुवक्षे ~न च शशिप्रतिमा 
भरण मधु" इति सा-दर्चा द्रकाधवलेषु प्रदोषेषु च प्रशालिका्वत्तिना सेग्यमनस्य मणि, भाजन- 
भाजो मधून प्रतिमाच द्रगभत्वकथनम । रसातिशयजनकत्वख्यापनाय च रेवतीवदनाडकत्वोक्ति । 
विशिष्टायाश्च हालाया हानाभिधानाह्‌ वीपरिमोगनिवृत्तिरपि सूच्यते, तीथसेवाया सयतेरव- 
ए्यम्भावात्‌, ब धुजनविनाशशडकया दु स्थप्वाच्च मनस इति (विद्युल्लता); रेवत्या लोचन 
स्याङ्कुर्चिह्व॒ प्रतिबिम्ब यस्या तादुशीम, एतेन मदिराया स्वच्छत्वं कामिनं कामिया सह्‌ 
मधुपानञ्व सूचितम एव रेवत्यपि त्यक्तेति ध्वनितमं । रेवती बलभद्र भाया (सुबोधा); रेवप्या 
लोचने एब अक्‌ यस्या, ताम । रेवती बलराम की षप्नीहै) भागवत पुराण के अनुसार यह 
राजा रेवत की प्री थी ौरन्रह्याजी की सम्मत्तिसे बलराम को वह व्याही गई थी । गिलासो 
मे शराव भरभर कर मौरप्रेमके कारण उसे देखकर बलराम को देती है । अत उस शराबमे 
उसकी आखो का चिह्भं (= प्रतिबिम्ब) पड जाता है। इस विरेषणसे यह्‌ बताया गयहैकि 
नलराम के लिए इस शराव का पीना छोडना सस्मवनतथा फिरभी उसने ब्रतके लिएटेमा 
किया दही । बत हे मेषः तुम्हे भी अध्यवसायी होना चाहिए) सारोद्धा० कहती है--सहपानाप्र 
वतीप्रतिविम्बसम्भय । 


1284 रेवाम्‌ (प° 19 3 9 89) रेवा गम, सन्ञा, द्वितीया एकवचन, वनचरमिधृनपरिभोगानति 
दशनात तन निषादो मा भरुदिति समोगलोलुप भिथुनात्तर द्रक्ष्यसीत्यभिप्रयेणाह--रेवा द्रक्ष्यसीति । 
रेवा नमलाम (प्रदीप) नमदाम्‌ । रेवा तु नमदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका इत्यमर (चरित्र), 
नमदाम, रेवा तु नमदा सोमोद्‌ भवा मेकलकन्यका इत्यमर (सजी) रेवा तु नमदा सोमोद भवा 
मेखलक यका” इत्यमर (विद्यल्लता); चमदासदीम (सुबोधा), अच्र कविना नद्योऽष्टनायिकात्वेन 
वणनीय तमरेय नदी वासकसज्जा, तथाच-- 

सज्जीभरुता गहे कान्तं कामिनी या प्रतीक्षते । 

नाम्ना वासकसन्जा सा विदग्धरभिधीयते ।'' इति । 

तत्र मेषो नायक , रेवा नायिका, वि ध्ययाद क्रीडास्थानम्‌, उपलवषस्येण नानारत्न- 

योगाद्विचित्रवेशत्वम, विरीणप्वेन ह्वारदेशादिगतागतध्वननात का तस्य मेषस्य प्रतीक्षा । अयेषु 
पादपतनशब्दश्लेषेण रेवावि ध्ययोर्तायकनायिकाभावो दशित । अपरापि नायिका प्रणयकलहक्रपि 
तस्य नायकस्य पदे पततीति ध्वनिरित्याहु (सुबोधा);, नमदाकाहीदूसरानामदै 1यह्‌विष्य 
पतत से निकलती है । इसे गगा के समान ही पवित्र माना गया है-- 

शगगास्नानेन यत्पुण्यं तद्‌ रेवा दशनेन च । 

यथा ग्धा तथा देवी सरस्वत्ती । 

सम ॒पुण्यफलः प्रोक्त स्नानदशनचिन्तनं * ॥ 


अमर कोष मे इसके अय नाम 'नमदा+, सोमोद्भवा गौर भमेकलकयक्ा' दयि है। 
प्राचीन कालमे दस यदी के किनारे किनारे एक विशाल सस्यताषेकेद्र रहे है इसके भवशेष 
पुरातत्व विमाग द्वारा खोदकर निकालने का प्रयत्न कियाजारहादहै।जो कुछ सामग्री अब तक 
उपलन्ध हो सकी है, उसके भाधार पर ईसं सभ्यता को हडप्पा शौर मोहनजोदडो की सभ्यता 
का समकक्ष ठहराया गया है । नमदाः नाम नमं ~+दा परमसुख बौर समृद्धिकी भोर सकेत 
करके उस्‌ प्राचीन सभ्यता की उच्चता का आभासदेरहादै। द्रूमारे मत मे यह सभ्यता वंदिकं 
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ही थी । तथाकथित अनाय नही थी । सोमोदभवा नमसे षता चलतादहै किं इसके किनारे 
भी सोमलता प्रभूत माच्रामे उप्पनहोतीथी। अत यहां ्षियो के आश्रम प्रचुर मात्रामे 
रहे होगे मौर यह्‌ यज्क्षेत्र रही होगी जिसका अवशेष भाज मी इसकी पवित्रता मे पाया जाता 
है । गद्धाके समान यहाभीस्ननके लिए असख्य यात्री आते है। मेकलकयका नाम इसके 
विःच्यस्थ आश्रकूट से प्रसूत होने की भर सकेत करता दहै । यह नमदानदीका दसरा नामरहै, 
जो भारत की सान पवित्र नदियोमेसे एकं दहै । इसका उदगम (निकास) आश्नकून पवत है 
तथा पश्चिम की ओर बहती हुई यहं कम्बेकीखाडीमेजा गिरती है । सात पवित्र नदियोके 
लिए यह्‌ प्राना शलोक है --“"गङ्ध च यमूने चव गोदावरि मरस्वति। नमदेसिधु कावेरि 
जलेऽस्मिन स नधि कुर्‌ ॥” 

कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हुआ है, मेघदूत के बतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु° मे एक बार (6 43 2) हमा है । 


ल 


लक्षणे (उ० 19 1 4 9) लक्षण} मिस, सज्ञा, ततीया, बहुवचन, चिह (प्रदीप), पूवेक्नि तक्षणै 
(चरित्र,; तोरणादिभिरभिन्ञानं (सजी), चिह्व॒ (पचिका) चिह्न (सुबोवा); उ०मे०° 15 से 
19 तक मे वणित चिह्वौसे।येचिह1 कुंबेरके घरमे उत्तरदिशा2 इद्रधनुषसामसुदर 
तोरण 8 बालम दारवक्ष † युवण कमला ओौरहमोसे व्याप्तं वापी 5 सुनहरी कदलियोसे 
धिरा हु इद्रनील का क्रीडाशलः 6 लाल अशोक 7 केसरका वक्ष 8 कुरवकोकी बाढ 
वाला माववी कुञ्ज9 मोर कै बैठने का मणिजटितसोने काछ्ताहै। कोश के अनूसार 
"लक्षणः शब्द नाम भौरचिदहुकेअथमे भाता है-"लक्षण नामचिह्लयो (अनेकाथसग्रहु) 1" 
यहा सामा येन "लक्षण शब्द चिह्‌' के अथमे प्रयुक्त क्ियागयादहै। पूण सरम्वती न यहां 
लक्षण शब्द को पारिभाषिक अथमे ग्रहण क्रिया दहै भौर (इतरब्यावतफ माना है - "लक्ष्णं 
इतरेभ्यो व्यावतकेधमं 1" इस अथ मे प्रयागस्वीकार करना यहा उचित नही लगता । कवि 
ने यक्षालय के विशिष्टचिहु ही बताए है भवना तरव्यावतके वम नही। 


1286 लक्षयेथा (ड० 19 1 5 10) लक्ष -- णिच ~+ लिड्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, पश्ये 


इत्यथ (प्रदीप), पश्ये (चरित); निश्विनुया (सजी); बोद्धव्य (पचिका); ज्ञास्यसि (मुबोधा), 


1287 लक्ष्मीम (प्‌ 35 ¢ 12 48) लक्ष्मी +- अम, सन्ना, द्वितीया एकवचन, श्रीविशालामिप्यु वत 


त्वात पश्यन लक्ष्मी इप्युक्तम्‌ (प्रदीप), शोभा, सौ दय । श्री साधूरामने यहा लक्ष्मीम्‌ का अथ 
कमलासना लक्ष्मी" किया है । उनके विचारमे यहाँ पूजाभाव मे सक्ष्मी देवी का दशन अक 
सरस ओर प्रकरणोचितदहै। परततु कामी भौरविरही यक्षसे उज्जयिनीकीसु दरियो के प्रति 
देसी भावना की कल्पना नी सम्भव नही । जां यक्ष पद्य 27, 28 बोल रहा है वह्‌ यह्‌ पजा 
भाव रख नही । सकना वह्‌ पूरा कामुकदहै। उसे 29, 32, 45 भादि पयो के उच्चारण मे 
आनन्द आ रहादहै। 

अपि च-अध्वखेदनयन पुजाभावसे सम्भवे नही । वहतो कामुक भावनामे ही सिद्ध 
होतादहै। यर्हातो कवि मेक प्रशमामे मग्नदहै। वहु चाटुक्तियां कर रहा है । उज्जयिनो 
मे उसे सुखप्राप्तिका प्रलोभन देरहाहै) मत यह "लक्ष्मी! का बथण्शोमा गौर समृद्धि'ही 
उचित है) लक्षयति नीतिम-त पुमाप्तमिति, ^८लक्न + मुट +- ई } लक्ष्मीम्‌ पश्यन के स्थान पर 
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नीचे लिखे पाठा तर है-(1) मुक्प्वा बेद--वत्लमभ (2) खे नीत्वा-युमत्ति भौर सारोद्धा (3) 
त्यक्प्वा बेद-वित्सन (१411800) (4) नीत्वा बेद--के ° पी ° पाठक । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयोग चार बार हुभाहै । मेघदूतकेअति 
रिक्त इसका प्रयोग रप्र० (14 68) कुमार० (3 49,} तथा शाकरु° (120) मे एकं एक 
बार हुआदहै) 

1288 तक्ष्यम (उ० 14 27 12) लध्य +सु, विक्ेषण, प्रथमा, एकवचन, दश्यम अनेन अभिज्ञानन 
दूरता एव ज्ञात्‌ शक्य इत्यथ (सजी), दश्यम (पचिका), ज्ञातव्यम्‌ (सुवोधा). 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोग चार वार हुजा है| मेघदूत के अति 
रिकतं इमका प्रयोग शाक्रु° (6 18,) मालवि० (3 10.) तथा कूुमार० (5 49) मे एक एक 
बार हुआ है। 

1289 लघ्‌ (१० 20 4 21 46) लघ्‌ --सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, प्रकस्प्यो मवनीप्यथ (सजी) 
अवमानप्रनदम, "लघुता नियता निरायते ' इतिवत (विचुल्लता), उल्लडधनीयोऽथच अनादरपा 
त्रम (सुबोवा) 

कालिदाम की कृतियो मे प्ररतूत पद का प्रयोग दो बार हज है मेघदूत के अतिरिक्त 
दका प्रयोग एक बार कुमार० (2 11,) मे हृभा हे । 

1290 लघुगति (प° 16 4 1767) लघ्वी सु+ गति~-सु बहृ्रीहिः विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
मालक्षेत्रो व स्टिविस्तजनात लधृगति दइप्यथ प्रदीप), म दगमनरसन (चरित्र), तत्र निव प्टप्वात 
लिप्रगमनस्सन, न्लवुक्षिप्रतर दूतम" इत्यमर (सजी), शीघ्रगमन मन्ये विध्रम्लाभावात। 
"लघु, लिप्रत्तर द्रुनम' इत्यमर (दिद्युल्लता), शीघ्रगति सन (सुबोधाः, लघुगत्तिरित्यनेन जल 
वि दुवषण सूचितम्‌, अशीघ्रगतौ हि धारावषं ग-वोन स्यात । लधुगतिरिति स्वकार्थंगमनप्व 
र्योक्तमि यये | हितुनाप्यो ससृष्टिरलङ्ार । (सुबोध) 

1291 लइघयेयु (प° 57 28 29) लइ व +-णिच्‌ +-लिड प्रथम पल्ष बहुवचन, सम्भावनाया 
लिड (सजी), लडइघयिर्घ्या त लडवयितुमुपक्रम करिष्यत ! क्वचित्तु ये सरम्भोप्पतनरमसा इतत 
शरमा लड घयेयुमव तमिश्त पाठ । तत्र सरम्म आवेग आटोपस्तेन यदुत्पतनमूतफालस्तत्र र*सो 
हर्षा येषा तादशा शरभा भव त लडघयेयु आक्रमेयु , “अवेगाटोपस्ररम्भाः” इति धिकाण्ड 
शेष (सुबोधा), अलड घयम !-लडघयितुमशक्यम (सुवोषा०) 

उल्लघन करं = रास्ते को काटे, या अपमान कटे । अथवा आक्रमण करे अतम 
अथ मे इसका प्रयोग शाकु० 7 मे हूभादै। 

1292 लप्स्यते प° 43 2 10 23) लम + तट, प्रथम पुरुष, एकवचन प्राप्स्यति (चरित्र), प्राप्स्यति 
(सुबोध); 

1293 लप्स्यसे (प्‌० 37 4 20 43) लम + लट, मध्यम पुदष, एकवचन, तिड तु, प्राप्स्यसि (चरि), 
प्राप्स्यति (सजी), लभे कत्तरि लट, महाकालनाथबलिपटहुप्वेन विनियोगा-ते गजितसाफल्य 
स्यादित्यथ (सजी) प्राप्न्यति (सुवोधा), ॥ 

1294 लब्धकामा (प्‌* 6 4 23 48) लब्ध सु +-काम+-टा-+ सु, बहुत्रीहि, विशेषण, स्वी्लिग, 
थमा, एकवचन, लन्धप्राथनीया (प्रदीप), प्राप्ताभिलाषा (चरित्र), सफला (सजी०), काम्यते 
इति काम प्रयोजन । यदुदिश्य प्रवत ते पुरुषास्तत प्रयोजनमिति लक्षितत्वात प्राप्नप्रयोजना 
(दिचयुत )› ्आाप्तफल (सुबोधा) लभ्बकामेति पाठे लम्च्‌ प्राप्त्‌ काम इच्छा यरया याञ्चायासा 
तथा । ननु याञ्चा लन्धुकामैव मवति, अतो विकेषणमिद व्यथमऽउच्यते लभ्यशून्यापि याञ्चा 
वत, मा त्वमक्राष कार्षीरिति अकृभय्‌ निवृत्तिरेव तेन ल्घु काम्यते परोपरोधान कामश यापि 
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याञ्चा भवतीति वाच्यम्‌ । (सुबोध), लब्ध कामो यस्या सा। इसी प्रकारके भावके लिए 
देखो-अतोऽह दु खार्ता शरणमबला त्वा गतवती । न भिक्षा सपक्षे व्रजति हि कदाचिद्धिफल- 
ताम ।। (हृसदूत 9) तथा समुन्नयन्‌ भूतिमनायसगमाद्‌ वर विरोधोऽपि सम महात्मभि । 
(किरात 1 8) इस वावेय से यक्ष की मनस्विता का परिचय मिलता है। 
लब्धनिद्राचुखा (ड० 36 16 12) लण्व +सु 1 निद्रा डस + सुख +-टाप +सु, वहृतरीहि, 
विशेषण, प्रथमा, एकवचन, लब्ध निद्रामुख यथासा तादशी (चरि); लब्ध निद्रा सुख यथा 
तादशी (सजी); लभ्ध प्राप्त निद्रया सुद निद्रव सुख (सुबोधा) 
लब्धा (प° 25 2 10 22) लम्‌ + सुट, प्रथम पुरुष, एकवचन, लप्स्यते, कमणि लुड तमिद 
रूपम । राजधानी प्राप्य त्वथां कामुकत्वस्यं फल्‌ लप्स्यते इत्यथ (प्रदीप ), लप्स्यते, त्वया 
इति रेष , कमणि लुट (सजी); लप्स्यते त्वयेति, शेष । लब्धेति कमभि लुडन्तमिद रूपम । 
लन्वेति क्त्वा त पाठ, तदा लब्ध्वा पास्यसीत्य वय । (विद्युल्लता), लन्धन्यम, त्वयेत्याश्षेपात 
कमणि डी लब्धा लप्स्यते भवानिप्याक्षेपात कतरि ड वा । (सुबोषा); लब्धा साधु लभमान 
सन पय पास्यसीति च व्याचक्षते, तत्र साध्वर्थे तृन, तद्योगे कमणि न षष्ठौ । लब्धेति क्त्वान्त 
पाठे राजधानी गत्वा कामुकत्वस्य विलासित्वस्य फल विलासिनी विलोकनादिक लब्ध्वा प्राप्य त्व 
वेत्रवत्या पयो मुखमिव पास्यसि । कलहा-तरिता नाम नापिकेय नदी, अतएव मा विहाय कुत्र 
गतोऽस्रीति प्रिये कोपाद भ्रूमद्ख । हठच्च्‌स्बने ह ह ननेव्यादिनिषेधवचन स्तनितम । तथा च॑ 
उ नमय्य सकचग्रहुमास्य चृम्बति प्रियतमे हठवत्या । मुञ्च मुञ्च नननेति चम द जल्पित 
मानवतीनामिः'ति । कलहा-तरितालक्षणमाह्‌ भरत 

''सपराध प्रिय मप्वा या कोपेन पराडमुखी। 

कलहा तरिता नाम नायिकाऽसौ निगद्यते । इति (सुबोधा) 

+ल (प्राप्त करना) +- लुट प्रथम पुरुष एकं व° । 

नश्धाया (ङ० 45 2 & 38) लन्घा ¬- उस, विशेषण, षष्ठी, एकवचन, गृहीताया , दष्टाया 
इति यावत (सजी); प्राप्ताया (पचिका); प्राप्तायास्ते सुबोध) 
लस्बमानस्य (प्‌० ४4 3 15 38) लम्ब ¬+-शानच + उस, विगेषण, षष्टो एकवचनः जलाधि 
कमरणेन तत्र स्थितस्य (चरित्र), पीतसलिलभरात लम्बमापस्य, अन्यत्र जघनारूढस्य (सजी), 
जलमरगौ रवादवनमत , रसमग्नतया काल क्षिपतश्च (विद्युल्लता), आलम्बने कुवत नदीमधि- 
तिष्ठत स्पर्थादिसुखमनुभवत इत्यथ अथच विलम्ब कुवत । अये तु, पय पीप्वात गुरप्वात्‌ 
लम्बमानस्य नभसोऽथ पतत इत्याहु, फि त्वेव ज्ञानास्वाद इत्यायप्रस्तुन स्थात्‌ । (सुबोधा) 
इसके दो अथ हो सकते है । रतिशुख प्राप्त करने के कारण देर करने वाला जथवा सुख प्राप्त 
करने कै लिए नदी प्र कु क्का हूभा । बादल मे पानी का बोश्च हैः अत वह्‌ भटका इमा 


दिखाई पडता है । 


1299 लम्बालकः.वात्‌ (उ० 25 3 11 56) लम्ब - जस ¬- अलक ~ त्व + इसि, सज्ञा, पचमी, एकं 


वचन्‌, लम्बालकाललाटावलम्बिन कुटिला केशा यस्या तसया भाव तत त्वम्‌ तस्मात्‌ (वत्र), 
सस्काराभावात लम्बमानक्र तलघ्वात (सजी); न हि विरहिणी केशान सम्माजयति (परचिका) 
लम्ब ते इति म्बा , पचादित्वात । सरस्तच्‌णकुन्तलत्वात लम्बालक राच्छादित्वात्‌, लम्बा 
अलका यत्र तत्तथा, तस्य भावस्तव तस्मात्‌ । लम्बालकप्वमेवम्भतच द्रानुक्रारित्वञ्च विरहिणी 
घञ्न । यदाह्‌ भरत - 

“.लिनाम्बर सवीता मलिन। लुलितालका 1 

चणद्रमूति रिवाकीर्णा श्यामतताभ्नलवेन से" ति (बोधा, 

क] १०६} 


$22|कालिदासकोष 
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लम्बा अलका यस्मिन तत । तस्य भाव, तस्मात । प्रोषित्तभत्‌का होने के कारण 
बाल खुते हुए थे । उसके मूख का कुष भाग इन बालो से ठढका हृभा था भौर वहु परा दिखाई 
नही दे रहा था । यक्षपत्नी श्राषितभत का है, अत वहं मपने बालो कणे नही संवारती, वे खुल 
ही लटकते रहते है । श्रोषिततमत्‌का' वह्‌ स्नी होती हं, जिका पति किसी कारणवश धर छोड 
प्रवासमे गया हा हो । इस सम्बध मे याज्ञ स्मृ का यह्‌ श्लोके देखिये (क्रीडा शरीरसस्कार 
समाजोत्सवदशनम । हास्य परगृहैयान त्यजेसप्रोषितभतु का 
ललितवनिता' (ॐ० 112 6) ललित +- जस ¬+- वनिता +- जस्‌, बहुत्रीहिः विरेषण, प्रथमा, 
बहू वचन, ललिता मनोहरा वनिता येषु ते (चरित्र), ललिता रम्या वनिता स्तरियोयेषु ते 
(सजी); सविलासाद्धना (पविका)ः ललिता ललितयुक्ता सविलास वनिता स्त्रियो येषुते 
तथा । ललितलक्षण यथा 

“द्ुस्तपादाद्खवि यासभरूनेत्रास्यप्रयोजितम । 
सुक्रुमारविधानेन ललित तत प्रकीरतितम'" ॥ इति (सुबोधा); 

ललिता वनिता येषु ते। वनिना पद पर पु०मे० 8 मे टिप्पणी देखे । ललिमस्या अस्तीति 
ललिता । ललिता वनिता येषु ते ॥ भरतसेन के अतिगिक्ति अय टीककारोने ललित कीभोर 
द ष्टिपात नही किया है । पुण सरस्वती ने “ललिता ` रूपवेषविलामादिभिमधुरा “ लिखा है, 
मल्लिनाथ ने ^रम्या, ओौर चरिनवधन ते "मनोहरा ` पर्यय दिये है । वत्लभदेव ने सविलास 
विश्चेषण देकर उस साहित्यिक अथ की ओर इगित किया जिसका स्पष्टीकरण भरतसेन ने किया 
है । चपला की चाकचक्यकारिणी रमणीयता वनिताओ मे पुणरूप मे तभी पायीजा सकेगी जब 
उनकेअदरमी श्बृद्धारहावो की केमीयताहो। बानगी के लिए-चरणनिपातक्षणक्ञणनपुरम 
मृणसञ्चरणे रेखा विशेषस्थिततिवलिम द्सस्थानसमुर्लसितभुजम उर स्थलप्रसारणाद द्विगुण 
पृथुक्ृृत स्तनस्तबक स्क धासवनेककुण्डलम उल्लसितश्रूसाचीङृत विलो कितमिति । इसकी 
व्युत्पत्ति लड विलासे' से “भावे क्त ' (8 3 114} भौर 'उलयोरभेद * करके निष्पन होगी । 
"वनिता" शब्द यह कम महत्वपुण नही है । "वनिता" का वास्तविक अथ है जात्तरागस्नी' या 
“याचिता' या श्विता" । इन तीनो ही अर्थो से प्रयोग की मधुरता टपकती है । "विधृतः की विरेष 
चमकको ^ललित' ओर वनिता" शब्दही पुराकरनेमे समथदहो पाते है। यहहै कालि 
दसि का महान्‌ शब्द पारखीपन । देखिये-- "वनिता जातरगरत्रीस्त्रियो स्त्री त्रिषु याचिते 
सेविते मेदिनी । 


ललितवनितपादरागाङुतेषु ( प° 35 4 14 58 ) ललित ~+ आर +- वनिता + माम ~+ 
पाद 1-इस † राग+टा+-अङ्धति सुप, तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, ललितवनिता 
सु दरस्त्रिय › ललित त्रिषु यु दरमिति शब्दाणवे, तासा पादरागण लाक्षारसेन अकितेषु चिद्धितेषु 
(सजी), लावण्यवषिणीना दपित दशन सभ्रमादिभिराद्ररागमेव निहिताना चरणाना यावकरसेन 
चिद्धितेषु, अथवा पादानामेव का प्या लिप्तेष्विति तासा सदा सनिवान ध्वनितम । 'रागोऽनुरामे 
लाक्षादौ स्विति" इति वजय-ती । आभ्या लोकोत्तरोहीपनालम्बन विभावसपत्या रसोल्लासा 
ध्व थते (विदयल्लता)> ललितताना (वनिताना) स्वीणा स्वीविशेषाणा वा पादरामेणं चरणालक्त 
केन कितेषु एतेन त्वयि तत्र स्थिते त्वदुपरि तासा ललितभ्रमणातं पादमदनेन क्लमहानिभविततेति 
सूचितम । तदुक्त 

“व्यायामाभ्यस्तगाच्चम्य पदभ्यामुद्रत्तितस्य च। 

व्याचघयो नोपसर्प़ त वनतेयमिवोरगा ।”` इति ॥ 

किवा स्थानस्य ॒रुम्यत्वात ललिताङ्नपुरुषायितादिदृणनाच्च प्रीया क्लमदहानि । 


पकोश /323 


न्ये तु ललितेप्यादिना नायथिकैना विपरीतरतप्रागल्भ्यमुक्तम । एवं हिं चरणलाक्षालक्षि 

तत्व भवनानामुपपद्यते इत्याहु । ललित विद्यते अस्या ललिता भद्ञ॒अपदिप्वादत । ललितलक्षण 
यथा-- 

' तुलाकोटिकलक्वाणं सूचित हसलीलया । 

वेदादलसद्चार चलितं ललित मतम ॥ 

अ यच्चं 

हृम्तपादादिवि यासश्नूनेनौष्ठप्रयाजितम । 

सुकरमारवि वानेन ललित परिकीतितम्‌ ।।** इति ॥ 

“ध्वनिता जनिताप्यवथानुरागायाञ्च योषितीः'ति अमर । एतन धूमोपचितगात्रत्वा- 
दिना उज्जयि या रतिमम्पप्या प्रक्ष सूचिते ! ननु धूमादिर्सा चपातो मेव इप्यौप्सुक्याद्‌ यक्षो 
नाधिगतवान तत्क्य धूमेनापचय उक्न सप्य, मेधोऽगुरुधूषो-पि कृष्ण , अतो भिध्धिवप्वादुपचिता- 
कृति प्रतिभात्ति, किवा विक्लवप्वाद यक्षस्य पूर्वापिरविरोध । केचित्तु आल्ञादकधूरपं श्रमविन- 
यनादुपचितवपु स्फीतमूततिरिति व्याचक्षते । (सुबोधा); 

पादराग-भारत मेद्हुदूदेविया सभी अन दोत्सवो पर हावप॑सेमे मेहदी ादि 
लगाती है । यहा उक्ती का निदंश है। अकित--अ ¬+-इतच अथवा +अक (निशान लगाना) + 
क्त देखिये-अमि शा 1४ 4 तिष्ठयूतश्चरणोपमोगयुलभो लाक्षारस केनचित्‌ । 

1302 लितं (प° 65 4 16 50) ललित ~ भिस, विशेषण, ततीया, बहुवचन, लीलायुते (प्रदीप), 
क्रीडित , ना भावभेदे स्त्रीनप्ये ललित चरिषुसु दरे। अस्त्रिया प्रमदागारे क्रीडिते जातपेत्लवे ॥ 
इति शब्दाणवे (सजी), क्रीडाभो (विलासो) सेया मोदा से! ललितं यहा विशेष्य है 
यद्यपि यह्‌ प्राय विशेषण रहता है । 

1303 लाक्षारागम (उ० 13 3 11 34) लाक्षा~+सु+- राग 1{-जम, कमधारय, सजा, द्ितीया, एक 
वचन्‌, रञ्यते अनेन इति रागो रञ्जकद्रव्यम, लाक्षव राग त लाक्षारागम सजी), पेरोमे जसे 
आजकल मेहदी आदि लगाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन भारतमेहथपंरोमे लाखकेरग 
की कोई वस्तु प्रयुक्त हाती थी। 

1304 लाड गली (पु 52 2 7 24 लागल + इति +सु, सज्ञा, प्रथमा, एक चन, लाड गलमस्यास्ति 
इति लाद्धली बलभद्र । अनेन सायुधोऽपि बन्धृस्तेहात समरविमूख इप्यवगम्यते (प्रदीप), 
लाद्खलमस्य अस्तीति लाद्धली हलर (सजी), भगवान रामस्मिभुवनमपि लाद्खल्रेण लीलया 
परिवत्तयित्‌ शक्नोतीति ब धृप्रीति पारवश्यमेवान हनु न तवशक्ष्या विरतिरिति दयोप्यते। 
लाङ्खलसीरम (विद्युल्लता), बलभद्र (सुबोवा); हल । लाज्खलम अस्य अस्ति इति । यह बलराम 
कानाम है। लाद्खलहल । बलराम अपने पास एक हल रखते थे । अपन श्रुओों को उसके 
फालेसे खीच कर मारदेतेथे। एकं दिन शराब कोमस्तीमे उहौने यमुना को अपने षास 
निकी अज्ञा दी जिससे वे स्नान करसके! परततु यमुना नेध्यानेन दिया ङ्रृदढधहोकर 
बलराम ने उसे अपने हल से खीचना आरम्भ कर दिया । त्ख भाकर कालिन्दी ने मानवी शूप 
मे प्रकट होकर अपने अपराधको क्षमा माँगी । अत बलराम को कालि दीभेदनः भी कहा 
जाता है। बलराम जीशेषनागके अवतारदहै।ये देवकी कै सातवे पुत्र थे परन्तु रोहिणी के 
गभ मे रथाना तरित कर द्यि गयेथे1 बल्यकालमेहीइ होने धेनुक ओर प्रलम्ब राक्षसोको 
माराथा। इहोने भीम अर दुर्योधन को गदायुद्धकी शिक्षामीदीथी) 

1305 लिदितवपुषौ (ॐ० 19 2 7 19) लिखित मौ +- वपुष {-मौ, बहुत्र हि" विद्धेषण, द्वितीया, 
द्विवचन, चित्रसमर्पितदेहौ (चरित्र); लिखिते बपुषी आकृती ययोस्तौ तथोक्तौ (सजी); चित्र 
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-यस्तशरीरो । चित्रतिरमितकरुम्भाकारमुखोपरिन्यसता वित्यथ तदुक्त विष्णु धर्मोत्तरे चित्रसूत्रप्रस्तावे, 
कुस्भाका या नधीन सर्वानि विलिखेच्चत्रवित्तम । 
निजाख्याख्यापकास्तन्न धिरोषाश्च निवेशये '"दिति ॥ 


दमौ तु पापनाशाथ दुऽटसत्वनिवतत्यथन्च लिख्येते । तथा च तचवोक्तम्‌-- 
“जड खपन्मौ निधी यत सुरभिमत्तकातिनी। 
वषभराचिता चिते तदगहु कल्मप त्यजेत ' इति । 


अ यत्र चोक्तम, 
श्रखपदमौ निनी चित्रे दष्ट्वा - वरिम यरने -त। 

भयेतुयोयस्य सेवकं म तदीयचिह्ल शोभातं चाटवथञ्च लिखतीति कुबेरचिह्ल 
लिकितवानिप्याह (सुबोवा), लिखिते वपुपो ययो तौ । जिन के शरीर न= रूप = चित्र चित्रित 
थे । शख ओर पदम का चित्र मागलिक माना जाताहे। सारो० का कथन है-तौ हि अघो 
भागे पुरुषरूपौ गहदढारशाखायु म गलाथ मालिख्यते । अर्थत, ये मगल के लिए घर के दरवाजे 
के पार्श्वोमेनीनेकेभागमे पुष्परूपमे चित्रित कियं जाते) श्री कर्मकर कै मतमे कुबेर 
का दास हनिसे यक्ष अपनी स्वामि भक्तिके कारणये चित्र खिचवयेहुए ये। विद्युल्लता 
के मतमेये चिच्र श्व ओरपदमो कोद्वारपाल केस्पमे दिखारहैये । परतुये भाव युक्त 
नही क्योकि अव तक भी लोग इन को मागलिक समन्चकर हीं चित्रित कराते है। 


चकि निधिया निराकार हुमा करतीहै भत कविने चिखितवपुषौ' यहु विशेषण रखा 
है । लिखिते वपुषी ययोस्तौ लिखितवपुषौ -- यह समास विग्रह है। "वपुष" का अथ यहां 
प्रशस्त आकारः अभीष्ट है-"'वपु, शस्ताङृतौ देहे (अनेकायसग्रह्‌) ॥" 

सारद्धारिणी दीकामे इहे (शडख पदम) पुरुषाकार भकित बताया गयाहै। 
श्री एच ° एच० विल्सन ने लिखा है - 

47664018 10 पट = अश्या ग चल द्रवा पल दातो अट 
0615070106व णत्‌ पतया = व्लपकपा 0तत्वेअला8, 23 धुल = (णाऽ ग [क्या ४1८ 
६००५685 07 ‰0श८प्य् वपते 6० गर 0 9 शृ 0 लाप शदणलदागधठा पलप 
पिदषट 2130 द्रा एलठणाकषाः कषकिप्रप्8 ० 00550681 6855 *' पुण सरस्वती के अनु- 
सार भी वे पुरषाकार है पर उनके शीष पर पद्म'या शडख' का ञकार बना दिया जाता 
है--““लिखितवपुषौ द्वारपालप्वेन चिननिवेशितनिजलक्षणविशिष्टशरीरौ । शडखपद्मौ शिरसि 
शडवेन लाच्छितो निधिदेवताविशेष शइ्खनियि , पद्‌मेन तु पद्मनियि ॥'” भरतमर्लिक न 
दूरी परम्परा की ओर विष्णुधर्मोत्तिर के अनुसार इगित किया दहै। उनके अनुसारसारी 
निधियो को कुस्नाकार चित्रित किया जाता है गौर उस कुम्भ के मुख पर "शङ्खः" या पद्मः 
बना दिया जाता था । इसके अकित क्रे सेसारे पापभौर दुग्ति दूरहौ जातेथे। आज 
तक प्राचीन शेली के गृहदारो की शाखाओो पर पुरषाङृति्यां भौर्‌ उनके शीष प्रर कमल व शख 
मद्भिति करते की परम्परा है । पुराने मदिरो मेरेसे कुम्भ भी दिखाई देते है । डा० वसुदेव 
शरणं अग्रवाल ओर पण हजारीश्रसाद द्विवेदी दोनो का स्पष्टीकरण पणत परम्पराबाह्य है । 

1306 लि्लन्ती (उ ० 24 2 12 34) लिख + शत ~ डीप्‌ ~¦ सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, क्वचित 
फलकादो वि यसन्ती, चित्रदशनस्य विरहिणी विनोदोपायत्वादिति भाव, एतच्च कामशास्त्र 
सवादेन सम्यग्विवेचित बस्मामी-रधुव शसजीवि व्राम-'सादश्यप्रतिकृतिदशनं प्रियाया ° इत्यत्र 
(सजी), नतित (बुबोधा) बन्ती हई । ५८लिद् कृ चाधारण अथ पत्रादि लिखना है! परन्तु 


पदको /525 


सादित्य मे यहु चित्र बननेके अथ मे बहवा प्रयुक्त हुई है। शत प्रत्यय का प्रयोग बताता द 
कि चिव बननेका कम समाप्तनही हुमा है । अभी चालू है । इस पदक प्रयोग के मूल मे उ० 
मे० 45 का माव है। चित्र बनाते समय यक्षपत्नी भावावेश मे आसुगो पसीने आदिसेयुक्तदहो 
जानेके कारम चित्रको पूया करने मे असमथ थी । सस्कृत कान्योमे कामियोको वियोगमे 
परभयो के चित्र बनाकर मन बहुलति हुए चित्रित किया गया है। य्ह कविंने “चित्रित 
करती हृरई' यह लिखा है न कि “चित्रित करके देखती हुई ।” इससे स्पष्ट यही होता है कि 
कचि को यिंणी ओर यक्ष की अवस्थाभो मे कोई भी अन्तर अभीष्टनही । कहाभीतो ग्या 
दै--भङ्ख ङ्क प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तम्‌" इत्यादि । अस्तु, यक्षाद्खना अपने प्रियतम 
का चित्र बननेका प्रयासमात्नरकररहीहै, करतीजारहीदहै, व्यापार समाप्ति कवि को इष्ट 
नही है, क्योकिं वहू सम्भव भी नहीं । उमडते ओंसुभो से अखे बददहोकर काय की प्रगति 
को बाधितकर्‌ देतीहैँ भौर मुए हाथ भी स्वेदादि सात्तविकभावो कै कारण चित्र अकित करने 
मे उपयोगरहीन हो उठा करते दै । पूण सरस्वती ते बहत ही अच्छे डगसे यहु भी भाव स्पष्ट 
किया है--“"लिखन्ती तुलिकया चित्रपटादिष्वाकारयितु प्रयतमना, नतु लिखित्वा पश्यती । 
अनेन प्रवहुदश्रुपटसपिहितनयनत्वेन साध्वसस-नस्वि नकरकिसलयतया चाशक्यलेखनमपि भओौत्सु 
क्यवशात्‌ पुन पुनरारभमाणेति चोत्यते ।'" यक्ष भीतो आखिर ेसी ही अनुभूति कर रहा 
है-““भलं स्तावनमृहुरुपच्नितद ध्िरालुप्यते मे" । यहा “भावगम्यताः उभयपक्ष की बडी ही 
रमणीय एव सटीक है । यक्ष अपनी प्रियतमा की "भावगम्यः अवस्थाओ का वणन करने का 
प्रयासि कर रहा है । यक्षिणी अपने प्रियतम का (मावगम्यः विरहूतन्‌चित्र बनाने का प्रयासि कुर 
रहीषहै। यही तो त्रिमान्तमत्त भाव की भावना है जिसके कारण माव" की भावता" है। 
1507 समैलाकमलम्‌ (उ० 2 12 4) लीलाकमल †{-सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचने, शरत्लिडगेन 
कमलेन शरःतकालस्य सन्निधिख्क्ता (प्रदीप); लीलाथ कमल लीलाकमलम, शरल्लिडगमेतत, 
ददुक्वम्‌-"शरतृपड कजलक्षण ' इति (सजी), विलासनलिनम्‌ (पचिका); क्रीडापद्‌ममू्‌ अस्ति 
सदेत्मर्थाति । तथा हि यत्र क्रियातर नास्ति तत्रास्ति प्रयुज्यते इति वृद्धा सदेति तु स्वंतृव 
गनात्‌ । यत्र वधूनाम्‌ हस्ते लीलाकमलम्‌ ता दुष्ट वव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण सम्बध । य्यपि शरदि 
वसन्तादौ ज कमल वण्यते तथाप्यवश्यम्भावात प्राचुधत्न्वि कमलेन शरत समुचिता (सुबोधा); 
लीला कमसमिति लीलाकमलम । क्रीडा के लिए कमलवारण का वणन कवि ने अन्यत्र मी 
क्रिया है। देखो कूु° स 6 84 लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती; रघ्‌° 6 15- 
"लीलारविन्दं भ्रमयाचक्रार' । कमल को शरदं श्रुतु का प्रतीक माना गया है ललितकी तरह 
लीला भी कामशास्त्र का एक पारिभाषिक पदहै। नायक की प्रेमजय चेष्टा की, धनुराग 
की बधिक्ताके कारणनायिक्ाके ढारा की गई अनृङृति को "लीला कहा मया है। वास्स्या 
यन के लनुसार--(श्रेम्णा जनस्य या चेष्टा याञ्नुरागाधिकेन या । क्रियतेऽनुटृति, सेहं लीलो 
क्ता मुनिसत्तम ।\“ भरतमुनि के अनुसार उस श््रेमी की अनुकृतिः को माधुयपुण वाचिक 
कौर आाङ्जिकि अभिनयो के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चादिए । विप्रलम्म मे इसकी उपयोगिता 
पर सागरनदन्‌ ने अमित प्रकाश डाला है--“श्रियस्यानाप्तसमायमा सखीना पुरत स्वचित्त 
विनोदाअ वेषमततिहसिततम गिततरनृकृतिर्या क्रियते सा लीला 1 आशय यहं कि अलका की कामि 
नि्याँ पने अनुचस्थित प्रियत्तमो फी रतिचेष्टाओ की अनुकरृति भनुराग की उल्वणता कै कारण 
करं रही गौर जिसप्रकार वे एक हाथमे कमल धारण करते है टीक उसी तरहयेभी 
उनकी अनुकति के लिए एक दाथ मै कमल लिए हए है। कमल यद्यपि वस तादिमे भी बिता 
है परस्तु प्रवानतं शरद मे ब्विलनेके कारण कवियो नेउसे शरद्मे ही वणन क्यिदहै। 
य तो चह शरत्‌ का रत्रीक बन केर माया दै कालिदास मे ररषुवश' मे स्य लिखा दहै-- 


3 26 |कालिदासकोश 


“प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्ष बालातपनिभाश्युकमं । 
दिवस शारदमिव प्रारम्भयुखदशनम ॥+ (19 9) 
कऋतुसहार' मे मी- 
“काशालुका विकचपदममनोक्ञवकत्रा सो मादहसरवन पुरनादरम्या । 
अपक्वशालिरविरानतमाच्रयष्टि प्राप्ता शर्स्नववधूरिव्‌ रूपरम्या ।}" 
अय कवि्थामे बाणमटटने लिखा है--"कोमलकमने मधुस्य दीन्दीवरे ।“ भटिट 
ते भी शरदवणन मे-““न तज्जल यन सुचार्पङ्कजम्‌'' इत्यादि केद्वारा इसी का समथन 
किथा है प्राचीन भारतीय कला) मे सनालकमलधारिणी कामिनियो के अद्धुन की विष 
प्रथा इसके अश्य्वक प्रचार की दोतकं है । 
1308 लीलाबधते (य° 38 1 4 15) लीला- टा अवधूत - भिस; तत्पुरुष, विदेषण, ततीया 
वहुवचन, विलासस.बारित (प्रदीप); लीलया क्रीडया अवधूतं (चरित्र); लीलया विलासेन 
अवधृतं कम्पितं (सजी ); लीलया विलासेन उभ्षेपणक्रमविशेषेण अवधूरतश्वालितं (सुबोवा) 


1309 लोचनाभ्याम्‌ (उ० 42 3 17 34) सज्ञा, नेत्र तवरिषय सत, लोचनाभ्यामदृष्य इति पाठे 

मनसा दशनमस्तीति भावे , लोकोक्तिरप्येतादुशी, (सुबोधा) 
कालिदास की कृतिर्यो से प्रस्तुत पदका प्रयोग दोबार हभा है । मधदूत के अतिरिक्त 
दसका प्रयोग रघु०मेएक बार 2 19, हुषा) 

1310 लोचने (उ० 49 2 10 18) लोचन ~+- गद्‌, सञ्ञ, द्वितीया, द्विक्चंन, लोचने मीलयिष्वेति 
वचन लोकोक्तिच्छाययोक्तम्‌ (प्रदीप); चभूषौ (सुत्रोघा), लोचने मीलयित्वेति तु लोकोकितरेषा । 
एतेन शापावसानदिवसम्‌ यत्‌ का-ता न जानाति अतएवानेन अभिज्ञानेन त '-ोनिन। प्न 
मेघो ज्ञापित (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद कां प्रयोग सात बार हु है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग विक्रम० मेत्तीन बार (56; 815, 45) रघुन्मे दोबार (3 41; 
4 15) तथा कुमारणन्मे एकवार हृजादहै। 

1311 लोचनं (प° 28 & 20 72) लोचन ~+ भिस, सना, ततीया, बहुवचन, नयने (चरित) नेत्रं 

(युबोधा) 
कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हुमा है । मेधदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु° (11 98) मेमीएक बार हृ दै। 


1312 लोध्रप्रसवरजसा (उ° 2 2 6 23) लोध्रप्रसव {-माम +- रजस्‌ +-टा, तप्पुरुष, सज्ञा, तृतीया 
एकवचन, लोध्नुष्प हि शिशिरस्य लिद्धुम । तथा माधकाग्ये शिशिरबणने-“अभिषिषेणयिष 
सुवनानि य॒स्मरमिवाय्यत लोध्ररजश्चय (सग 6, श्लोक 64} इत्यादि (प्रदीप), लो श्वस्य 
वक्षविरेषस्य प्रसव पुष्प तस्य रजसा परागेण (चरिन), लोधप्रसवाना सोध्ुष्पाणा दैशिराणा 
रजसा परागंण, श्रसवस्तु फले पुष्पै वक्षाणा गभमोचने' इति विश्वे (सजी), लोश्चपुष्परागेण 
(पचिका); लोध्रपुष्परागेण । एतत्तू सुरतसम्भाविषेदसम्बरणाथं गण्डमण्डनाथस्च । यत्र लोघ्र- 
प्रसव रजसा जानने पाण्डता ता दष्ट्‌वेव ज्ञास्यसे इति पूर्वेण सम्बध । यचपि हेमन्तिशिर- 
्रष्मेषु लोध्र पुष्पति तथापि लोध्रण शिशिरो ज्ञापित (सुबोधा), प्रसव-- (प्र+- ^^) = 
फूल, या फल 1 लोध्रस्य प्रसवा , तेषा रजसा । एसा श्रैतीत होता है कि लोधरके फल या फल 
को पीसकर पाउडर के समान मुख आदि पर लगाया जाता था । देखो~कू० स° 7 9 । लोधर 
पुष्म कौ धूलि (२०112) मुख पर लगने के लिए बूणं (ए०४थ) का काम देती थी, देखिये 


1313 


1314 


1315 
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कुमार 77 9 इससे पता चलतादहैकिं कालिदासके समयमे भीस्त्रियो मे मुख पर 
(एल) लगने का खज था होनेमे लाली भी लगाई जाती थी, देखिये कुमर 
४-- विसृष्ट रागादवर्या नवत्त ॥' लोगो की यहु वारणा किं भारतीय नारियो मे पाउडर 
भौर 'ज्िपस्टिक'(1."2 90६) का प्रयोग पश्चिम की नकल है, सरासग गलतदहै। लोध्राणा 
प्रसवा लो ध्प्रसवास्तेष रजस्तेन 3 प्रस्वः शब्द का प्रयोग यहा पृष्पके अथमे क्रिया गयादहै। 
"विश्वकोश के अनुसार श्रसव' शब्द इन सभी अर्थो मे बाता दै ~ प्रसवस्तु फले पुष्पे वक्षाणा 
गभमोचने 1 “रजसः शन्द का यहा पराग अथ ही अभीष्ट है| वसे यहु शब्द इन सभी भर्थो 
मे भाता है-“रजोरेणुपरागयो ॥ स्त्रीपुष्पे गुणभेदे च यसक्रीडामु गोदुहाम । भाषगश्यडखलके' 
-(अनेकाथसग्रह) । लोध्र का पल शिशिर का उपलक्षण है । कूमारसम्भव मे (717) ^कर्णा 
पितो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनापत्रनिता तगौरे” तथा शिद्ुपालवध मे (6 64) “'अभिषिषेण 
निषु भुवनानि य स्मरमिवाख्यत लोनरजश्चय "” उपलन्ध होते है । 
लोल (उ० 42 2 10 15) लोल सु, विहेषण, प्रथमा एकवचन, लम्पट (चरि), लालस 
'लोलुपो लोलुभो लोनो लालसो लम्पटोऽपि च" इति यादव । (सजी), साकाडक्ष (पविका) 
सतष्णोश्रूत, “लोलश्चलतुऽणयो ” रितिकोष (सुबोधा); कामतणष्णाके कारण चञ्चलहानेका 
भथ द्योतित करने के लिए यह पद लाया गया है । इससे नायक की चपलता व्यक्त होती) 
कचि का उरेश्य यह है क्रि सियो की बुद्धि मेमी नायके का आाननस्पगलोभन आ सके इसी 
लिए कण विषयक लोलता है । "लोख" शब्द का कोश है-“लोलुपो लोलुभो लोलो लासो लम्प 
न्गेऽपि च 1" (यादव) । उत्तर रामचरित मे इस पद का प्रयोग भग्र लोल करिकलभको य 
पूरा वरधितोऽभ्रूत \'' यहं नायक “अनुकूल' ही है, उसे "चतुर" कहु सक्ते है । परन वह्‌ शठ 
हैन "वष्ट, दाक्षिण्यका प्रश्न ही नही उठता । इसीलिए ` दूति प्व तरुणी युवा स चपल "-का 
"चपलः भी नही है गौर न वह्‌ “अ यासु तावदुपमदसहासु भृद् लोल विनोदय मन सुमनोल 
तासु'' का सां लोलमनाहै। 

कालिदासकी कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदोबार हु है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु° मे एक बार (6 10} हुमा है । 
लोलापाद्खुं (१० 28 4 16 67) लोल ¬+-जस्‌ +-अपाद्ध + भिस, सज्ञा, तृतीया, बहुरचन, 
ल्नोला च्चवल्ा अपाद्खा नेत्राता कटाक्षा येषु तानि तं । अपाद्खस्त्वद्धहीने स्यात्‌ । ने्राद्ख 
तिलकेऽपि च इति मेदिनीकार (चरित्र), स्पुरणःस्फुरणद्शयोनिमीलनो मीलनवशात विश्रम 
तरलतरकटाक्षः (विदुल्लता), साकंक्षश्व गपाङ्खं प्रा तभागो (सुबोध), इह लोलापाद्खत्वाद 
पाङ्कसङ्कित्वम्‌ मन्तन्यम्‌ (मुबोधा) 


व 


वशे (१० 6 1 2 2) वश ~+- डि, स्ना, सप्तमी एकवचन, अ वये (चरि); कूले (सजी ०); कूले 
(सुबोधा), वश इति कष्िचिद्रश स्तुतिविषय (सुनोधा) 

कैलिद्रास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हभ दै। मेघदूत के अति 
शक्ति इसक्रा प्रयोग रघु० (1 4) तथा शाकू° (1 12) मे एक्‌ एक बार हा है । 
च. (द्विवर प्रयुक्तम्‌ १० 66 3 15 26, उ० 18 4 19 23,) युष्मत्‌ +-जाम, सवैनाम, 
षष्टी, बहुवचन, प्वादशाना मेघानाम्‌. (प्रदीप 66), युष्माक मेघानाम (चरित्र 66); 
यूष्माकम्‌ (चरित्र 18)› युष्माकम्‌ (सजी 66); वुष्साकम्‌ (सजी), युष्ठाकम्‌ (त्रिका 18}, 


328, काचिदासकोश 


युष्माकम्‌ । पुनद ष्टप्वमेव द्रढयितु व इत्युक्तम्‌ । व॒हइत्यनेन मेषा तर्गमन सृजितमित्या 
(सुबोध), युष्माकं मेधजातीयाना (सुबोधा 18}, “व शब्द उपमाया स्याद वरुणे स्यादन- 
च्यय” इति विश्प॒(सुबोधा) "व ' बादल के लिए प्रयुक्त हुजा है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग षतीस बार हुमा है। मेषदूतके 
अतिरिक्त देष प्रयो मे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --कुमार० (12)..शाकू° (9) रघु° (6) 
चतु ° (4) विक्रम० (2) मालवि० (2) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं को कति कालिंदाक्त पदकोश ` । 

1317 वक्र (पू० 28111) वक्र~-सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन, उत्तराशा प्रस्थितस्य तव पथा 
वक्रष्व भवतु, तत्रापि कायगौरवात्‌ तत॒ सोढव्यमित्यभिप्राय । भत्र दद अनुसन्धेयम्‌ ~ 
विध्याद्विप्रनवाविध्य निर्भिद्य उत्तरवाहिनी कापिनदी अस्ति निविध्या इति। तस्या प्राक्तीरे 
किय त चाध्वानं प्रागतिक्रम्य वत्तते खलु उज्जयिनी, तस्मात निविष्याया पर्चिमती रदेशेन उत्तरया 
1च्छतोमेस्य उञ्जयिनिगमने पथा वक्र स्यादिति (प्रदीप), तिरश्चीन (चरित), दूर विध्या- 
दुत्तरवाहिया निवि घ्याया प्रारमागे कियत्यपि दुरे स्थिता उज्जयिनी, उत्तरापथस्तु निधि 

ध्याया पश्चिम दति वक्रत्वम्‌ (सजी), कुटिल (सबोधा), वक्र इति, अयमथ यद्यपि 
युथिकाप्रदेशाद गद्खाद्वारवप्मना ग तव्ये पर्चिमावस्थितोज्जयिनीगमने कूरकेत्रमोक्रम्य ईश्दंशा 
नदिगभिमुखप्व वक्रता स्यात्तथापि ग्भिष्यस्तीति । अत्र मेधो नायकं उज्जयिनीनायिका, तस्या 
उप्द्ध सौव एव । पोराद्धनाना चक्षुरेव त्स्याश्चक्षुरिति ध्वनिं । 

टेढा । उज्जयिनी के प्रति कवि का यह्‌ आग्रह उसके वहा चिरतिबस भौर चिर परिचय 
को प्रकाशित करताहै। वसेभी केविने मालवा प्रदेशकी छोटी छोटी नदियो तक का वणन 
किया है। अत कविका मसंवा से विशेष सम्बध अवेश्य रहा होगा! विन्ध्याचल से उत्तर 
की ओर बहती हुई निविध्या नदीके पूवमभाग मे कुठ दूरी प्र उज्जयिनी स्थित है 
भौर उत्तर का रास्ता निषिध्याके पश्चिम मे है, इसलिए उत्तरकी भौर जति हृएमेषका 
सस्ताटेढा कहा गया है -मल्लि० 1 

1318 वक्तुम्‌ (उ० 37 4 14 4४) कथयित्‌, (सुबोधा) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग छह बार हआ है। मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रघू ० मे तीन बार (6 70; 681, 13 24) तथा कूमारण्मेदो बार 
(39, 5 52) हृ है । 

1319 वक्त्रच्छायाम्‌ (ड ० 43 2 5 18) वक्त इस छाया +- जम्‌, तप्पुरुष, सङ्घा, द्वितीया एक 
वचन, वक्रस्य मुखस्य छाया दीप्ति, का तमत्वानन्ददायित्वाभ्या चन्द्रसादुश्यय्‌ (चरि) 
मूख्क तम (सजी०); कपोलर्का तम्‌ (पचिका), गण्डच्छायाम्‌ इति पठनीयम्‌, कपोलंस्थलं 
शोभाम्‌ उत्पश्यामि, गण्डस्यलर्का तषट्चश्रवद्रण्यते एव, तथादहि-तत कुमुदनाथेन कामिनी 
गण्डपाण्डुने" ति (सुबोध) 

1320 वक्ष्यति (प्‌०17 2532) वहु +-लट, भथम पुरुष, एकवचन, वहते इद रूपम्‌ (प्रदीप); 
धारयिष्यति (चरित्र), वोढा, वहेल्‌*ट (सजी); वारयिष्यति (सुबोध) +य. +-सृट्‌ प्रथम 
पु० एके व०। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पड का प्रयोग तीन बार हश ह । मेदू के अति 
रिक्त इसका प्रयोग श्राकु° (3 18) तथा कमार ० (7 68) मे एक-एक वारं हना है । 

1321 वक्ष्यति (प° 55 3 12 22) वह ¬+-लट, मध्यम पुरुष, एकवच्च, वै हुतेरदि शूषम्‌ । कीड़ा 
भविष्यसि (प्रदीप); षास्वसि (चरित्र), वक्ष्यसीति बह प्रापणे लुट्‌ (रित); ौहाति, वहसे 
दृट्‌ (सजी); नारपिश्यसि (विचुल्कता); घारविष्यति (चुवोभा) 
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1322 वचनात्‌ (उ० 40 155) वचन उसि, संज्ञा, पचमीं, एकवंचन, वाक्यात (चरित) वचन 
प्राथनावचन तस्मात (सजी), वाक्यात (सुबोधा०) मेरे शब्दो कै कारण, मेरी प्राथना पर। 
मैने आपसे स देशले जने करा प्रार्थना की है, इस कारण। 

13523 वज्चित (ष ० 28 42173) वचित ~-सु, विशेषण, प्रथमा एक्वचन, यदि तव ताररित 
वेदयामि, तत प्व मथा वच्न्विति स्यात। यदवा वलित स्या व्यथजमा भविष्यसि इति 
(प्रदीप ), प्रताडितोऽसि, जन्मवंफल्य भवेदित्यथ (सजी), प्रतारित, प्रमादश्रशितज मप्रयोजन 
इत्यथ । अतो मत्कायस्य किञ्चिद वि लम्बेऽ पि भवज्ज मवंफल्यपरिहारायोज्जयिनीप्रवेश कत- 
व्य एवेति भाव । अत्र अगमणे वञ्चनोक्तेस्तत्रत्ययोषिता विशिष्नगुणप्रतिपच्या व्यतिरेकोऽल 
कार (विद्युल्लता), प्रकृत्वाल्लोचनेज मना वा विग्रलन्धोऽसि निष्फलोऽसीप्यथ । (सुबोधा) 

1 यदितुम व्हा केसौदयकोन देखोगे तोतुम जीवन के लाभ से वचित रहोगे 
भर्थाति जीवन का उचित लाभन उठा सकोगे। 2 यदि तुम वहूंकी गौरवण, विशाले उर 
स्थल का, सुदरी नायिकाओके तुल्य सुधालिप्त, विशाल अटटालिकाभो वले सुदर भव्य 
भवनो का उपमौगनही करतेतो वुम्हारार्ज।वन व्यथ है, क्योकि काम" चतुवग का प्रवान 
भौर द्वितीय अङ्खु दहै । अपि च- 

सुभाषितेन गीतेन युवतीना च लीलया 
यस्य न द्रवते चित्त स वं मुक्तोऽथवा पशु ॥ 

3 यदि वहं तुम्हे मेरे कथन के अनुसारसौद्यनमिलेतो मै तुम्हे धोखा देने वाला 
कहलाॐ । सत्य कहु रहा हं वहाँ महान्‌ सौ दयदहै। 4 यदिर्मतुम्हे वर्हाकेसौदयकोन 
बताऊ तो तुम्हे धोखादही दगा । इन सवबमे प्रथमदोअथही मूल के समीप पडते है । इसका 
शब्दाथ हैकितू (जीवन सफलता से) वच्चितं हैः ठ्गा गयादहै। सरस्वती ने इसका अथ 
°व्यथज मा भविष्यसि" दियादहै ओौरकहा है अथवा "यदि तवव नोपदिशामि तर्हि त्व मया 
वच्चितोऽसि' । इसका अथ है कियदिर्म तुम्हे एेसाकरने काउपदेश नद्‌, तो सचमुच मै 
तुमको धोखा दगा । देखिये अभि० शा० 17 “अनवाप्तचक्षु फलोऽसि ॥ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हा है । मेषदरूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० (‰ 10) मे एक बार हुआ है। 

1324 वत्सराज (उ० 33317) वत्सराज +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, नुपविेष (चरित्र) 
वेत्सदेशाधीश्वर उदयन (सजी) । 

इस श्लोक का आघार साहित्य मे रबाणतं उदयन सम्बधी कथा है) वुहत्कथा के 
अनुसार प्रद्योत की घोर तपस्या सेस तुष्ट होकर भवानी ने उसे अपराजित नामक तलवार, 
अगारवती नाम की पत्नी ओर महाचण्डसेन को उपाधि प्रदान की । नडभिरि नामक हाथी को 
राजाकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया यह्‌ बडा मस्त था। प्रयोत के पुत्र के ज मोप्सव 
पर इद्र ने राजाकोएक्र पुच्रीरत्नकी प्राप्ति कावर दिया। यहु पृञ्ची परमसुदरी थी। 
हसका नाम वासव्रदत्ताथा । एक बार इसने स्वप्न मे वत्सराज उदयन्‌ को देखा मौर उसके 
प्रेमपाशमे बध गई 1 उसकी सूचना पाकेर उदयन्‌ ने वासवदत्ता का अपहूरण कर लिया । 

भास ते अपने स्वप्न नाटकं ओर प्रतिज्ञायौग घरायण नाटकोमे इसी क्थाको 
उपबन्धित क्रिया है । लेखको ने इस मूल कथा मे अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन किये 
है । इस कारण आज उदयन कथा के नेक रूप मिलते है । 

1325 बदनमरिराम्‌ (उ० 17 4 18 42} वदन ¬+ उस मदिरा -अम, तप्पुरूष, द्वितीया, एकव चन, 
मुखमद्‌यमं (चरित्र); गण्डषमदचम (सजी); तरूणिमुखासवसेकेन तस्य विकासात (पचिका) 
मृखासिव । ननु बक्कुलस्य ववच्रासव एव दोहदम्‌ ? यदुक्त- 

का १०.८2 
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““मुखच द्रजलक्रीडा सदा शीकरवर्षिणी 

योषा मुखासवोपेत प्रतिगजति केशर““मिति 11" 

अशोकः पद्धिनीपादावातरेव च पृष्पति । 

बकुलस्तु तदीयास्यमदयस्परेन पृष्पति ॥ इति च । (सुबोधा) 

केसर युवतियो की जृटी शराब की कृल्ली से खिलती है । तुलना करो° रत्नावली° 

1 18 देखिये रत्ना० 1 8 मूले गण्डू षसेकासव इव बकुलर्वास्यते पृष्टवष्टया । ओर देखिये- 
काद० पृष्ठ 222 (काले दारा सम्पादित सस्करण) 'मदकलितकामिनीगण्ड्‌षसीधूसेकपुलक्रित 
बकुलेषु" । 


1326 वधूनाम्‌ (उ० 2 4 20 53) वधू +-अाम, सज्ञा, षष्ठो, बहुवचन, स्त्रीणाम्‌ । वधूर्जायास्नुषा 


इत्यमर (प्रदीप); सीर्मा तनीनाम । 'वधूर्जाया स्नुषस्त्री च' इप्यमर (चरति); स्वीणाम 
(सजी); अड्‌ गनानाम (पचिका) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग श्रुतु० मे तीन बार (2 24, 8 23; 61) हृमादहै। 


1327 वनगजमदे (प° 20 1 3 7) वनगज ¬- आम्‌ +-मद + भिस्‌, तप्पुरुष, सज्ञा, त तीया बहुवचन, 


वि ध्याटवौगजमद (प्रदीप), अरण्यष्टिपदाने (चरित्र), वनगजाना अरण्यहस्तिना मदैर्दानजलं 
(सुबोधा) 


1328 वनचरवधूभुक्तक्‌ञ्जे (पु 19 31 11) वनचरवधुभुक्त † जस 1 कुञ्ज + डि, कमधारय, 
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सज्ञा, सप्तमी एकवचन, कुञ्ज लतादिपिहितोदर पवतगहम । अनेन वनचरवधूसभोग च दरक्ष्य 
सीति उक्तम्‌ (दीप), वनचरवधूमि किरातवनिताभि भुक्तो निकूज्जो लतादिपिदहितोदर 
स्थान यस्य स तस्मिन (चरित्र); वने चर्रात ते वनचरा, 'तप्पुरुषे कतिबहुलमिति' बहुलप्रह 
गात लुग्भवति, तेषा वधूभि भुक्ता कुञ्जा लतागृह यत्र तस्मिन, निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे 
लतादिपिहितोदरे इत्यमर , तत्र ते नयनविनोदोऽस्तु इत्यथ (सजी), पुलि दयु दरीभि स्ववि- 
हारेण सफलीकृतलता वितानकूहरे । निकुञ्जक्‌ञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे' इष्यमर । 
सनेन गहनवनबहुलतया विशिष्टविलासिना अनुपभोग्यप्व घ्व-यते (विद्युल्लता), वनषरा्णां 
क्रिरातादीना वधूभिवनिताभिमृक्ता उपमुक्ता क्रीडाथं सेविता कृञ्जा लतामण्डपा यस्य तादश 
तस्मि नाञ्रकूटे (सुबोधा), वनचरेत्यादिना त्वदुशनोत्का बध्व कञ्जे विहरिष्य तीति परग्रीति- 
हेतुत्व ध्वनितम । केचित्तु मुहुत्तमिति पदेन प्वया चिर तत्र न स्थातव्य यतस्तदश नेन लज्जातो 
वनचरवधूना रतिविष्नो मविष्यतीति व्यज्यते, अतएव भुक्तेप्युक्त नतु भुज्यमानेतीप्याहु । 
(सुबोषा) 

वने चरन्ति इति वनचरा । इसका दूसरा रूप "वनेचर' होता है । वनचराणा वधूमि 
भुक्ता कजा" यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । इस विहेषण का अभिप्राय है कि उन कुजो मे ठहरने से बादल 
को मन बहलावे की पर्याप्त सामग्री मिल जयेगी । 
वननदीतीरजाताति (प° 27 ६५ 12) वननदीतीर + सुप + जात + जस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, 
द्वितीया बहुवचन, अङृत्रिमत्वात नदीतीरमुक्तम्‌ (प्रदीप)> वननद्या शल्याया तीरे कूले जातानि 
समूतन्नानि अथवा नवानि नूतनानि नदीतीरजातानि च तानि (चरित्र), वने अरण्ये या नच 
तासां तीरेषु जातानि स्वयश्ढानि, भङ्न्निमाणि इत्यथ (सजी), वननदीतीरजानाम' इति 
पठ । कमतिमर लितस्नोतसा क्षद्रनदीना तीरजातत्वात शोषो मेषशोच्यानामित्यथ (विचुल्लत्ता) 
नवनदीतरीरजातानिनवनद्ा नवनदीनाम्‌-नदी विष्यषस्य तीरे कूले जातानि उत्पनानि (सुबोधा) 
तीरजातत्व चिह्ुभेद (सुबोध), केचित्तु नवानि नूतनानि च तानि नदीतीरजानानि चेति 
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विग्रह त नवप्वेन रम्यत्व सुचितमिप्याह । केचित्तु नगनदीति परित्वा नगनदी तीचरगिरप्रभवा 
नदीति । वननदीति केचित्तु पर्ठा तं । (सुबोधा) 


मस्लिनाथ इसे जगली नदी मानते है । पर तु यह किसी विशिष्टनदीका ही नाम 
भरतीत होता है क्योकि कालिदासने इस यात्रामे प्राय निष्चित स्थानो काही वणन किया 
दै । वल्लभ गौर सारो० मी इसे एक नदी का नाम मानते है । देवो--'अथवा मालवदेशे 
वननदीनाम्ना सरिदस्ति, सारो० । तथा-कानन सरिन्तदी विशेषो वा, वत्लभ । श्री विल्सन 
पाठा तर नगनदी" को स्वीकार करके इसे बेतवा के पर्चिम मे पावती नदी मानते हैँ जो उत्तर 
पश्चिम बहती हृई सिप्रा नदी मे मिल जाती है । मल्लि० वननदीतीरजानाम के स्थानमे 
'वननदीतीरजानि' पाठ देता है भौर इसका 'जगल की नदियो के फिनारो पर स्वय उगे हृए 
हए बागो के" यह भथ करता है । कही कही "वन नदी" के स्थान मे "नद नदीः पाठ मिलता हैः 
पर मल्लि० ने उसका खण्डन कर दिया है, क्योकि 'नद-नदी" इस पाठ मे (पुमान्‌ स्त्रियाः इस 
व्याकरण कै सूत्र से एकरेष हो जाने से नद" ही शेष रह जाना चाहिए था । कै प° पाठक 
“वन नदी' से किसी विरोष तदी को लेते है ओर इसके समथन मे सारोद्धा० का निम्नलिखित 
उद्धरण देते है-““नथवा मालवदेश्चे यूधिका-खण्ड-मण्डितो्ान मालित-तीरदेशा वननदी नाम्ना 
सरिदस्तीति” । साथ ही वल्लभ की यह्‌ पक्ति मी देते है--“कानन-सरि नदी विषो वा । 

सारोद्धा० मे 'नवनदी' पाठ बाया है, परन्तु इसमे 'वननदी' पाठ भी माना गया है 
जसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है । सुमति वल्लम तथा विल्सन (१1180) “नग नदी' पाठ 
देते ह । जिसका अथ "पहयडी नदीः है। 
वम्द्यं (प० 12 2 7 13) वन्द भिस्‌, विशेषण, ततीया, बहु वचन, न केवल भवत सख्यादे- 
वास्य पवततस्य सभाजन काय, धिशिष्टपुरषपरिग्रहाच्च इत्याह "वच पृसामिति (प्रदीप), 
नमस्कत्तु योग्यै (चरिव), माराधनीयं (सजी) दशनमात्रेण तेषा पुरुषाथसाधकं (विद्युल्लता) 
नमस्कायें (सुबोधा), एसा व चयरित्यनेन निखिलकलुषापहारित्वा महानुभावता (सुबोधा) 
वा दत्‌ योग्यानि, तं । 
वपु (१०15 3 12 34)वपुष्‌ ~- सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शरीरम (चरित), शरीरम (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पं तीस बार हु है 1 मेघदूत के अति 
रिक्त शेष म्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --कृमार० (14) रघू (11) शकर (6) 
विक्रम° (2) मालवि० (1) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ' । 


वध्रक्रीडापरिणतगजप्रक्षणीयम (१० 2 ¢ 14 69) वप्रक्रीडा +-सुप्‌ + परिणत +सु + गज + 
भम्‌ ~ प्रक्षणीय +-भम्‌, तत्पुरुष समास, विशेषण, द्वितीया एकवचन, वधक्रीडा तटाघातक्रीडा 
तदथ परिणते त्तियकं दन्तप्रहारवान गज । अनेन विशेषणे मत्तगजदशनात्‌ काय सिद्धिमवति 
इति सुचितम । अत्र महायाच्राया वराहमिहिर - 

ज्वलितशिखिफलाक्षतेषुभक्षद्धिरदमृदद्धकचाम रायुधानि । 

मरकतकरुवि दपदश्मरागस्फटिकमणिप्रमुखाश्च रत्नभेदा ॥ 

स्वथमपि रचिता ययत्नतो वा यदि कथितानि भवम्ति मङ्गलानि । इति (प्रदीप) तथा 

वप्रस्य व्रह्स्य भीडा विदारण तत्र परिणतस्तियग्दन्तप्रहारश्ासौ गजश्च तद्वत्‌ प्रेकषित्‌, योग्यो 
रमणीयौ यस्तम । उपामालद्भारः (चरित्र), वभ्क्रीडा उत्वातकेलय तासु परिणतास्तियग्दन्त- 
प्रहार स चासौ गजश्च तमिव प्रेक्षणीय दशंनीयम्‌ । गजग्रेक्षणीयमित्यत्र इवलोपात्‌ लुप्तोपमा 
(सजीवनी), गिरितटबिहारे दन्ताभ्या तियक्‌ प्रहर त द्विपे द्रमिव लोचनम्‌ । “वप्र पित्तरि ना 
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न स्त्री क्ेत्रे रोधसि सानुनि" इति वजय ती । “तियग्द तप्रहारस्तु गज परिणतो मत ' इप्यमर । 
ष्यामलस्चो गजेन्द्रस्योपमानप्वात सलिलगर्भो नीलमघ दप्यवसीयते । अत्र उपमालकार । अधवा 
तादशाना गजाना तत्र विद्यमानप्वात्‌ तेषा मध्ये किमन्यतमोऽयमिति दुश्यमानमिप्यथ । तदा 
स देहालकार , रभ्रा तमान वा (विद्युल्लता), वध्रो रोधं पवत तटभित्यथ समु नतभ्रूभागं 
इत्यर्थो वा, तत्र क्रीडया परिणत कृतदं ताधातो यो गजो हस्ती त्न प्रेक्षणीय दश्यम्‌ । एतेन 
विरहे कामोहीपकमेधदशनमयुक्तमिति मेषबुद्धया न दुष्टवान । कि तु ईद शगजद्ुद्धया दष्टवानिति 
सूचितमिति केचित । वास्तव तु मेधदशन यादृ च्छिक्म । (सुबोध), वप्रेति मत्तगजवत प्रेक्षणीय 
प्वेन सामथ्यजञ्च सुचित, सौहाद सामथ्यवतानेन कय साध्यते इति । 

गजग्रेक्षणीयमिति समासोपमेय, समासेन वोपमेयभावस्य प्रतीयमानत्वात । तथा च-- 

यथा कथाख्ित सादृश्य यत्रोदभूत प्रतीयते । 
उपमा नाम सा तस्या प्रपच्चोभ्य नियम्यते ।। इति । 

परिणतपदेन तटनिमग्नद तप्वाद बहु ल्वाद दतादशनाच्च द्विरद-जलदयो सम्यक्‌ 
साम्य युक्तम्‌ । परिणतपदेन कुस्भस्थलदशनात स्वनायिकास्तनवक्लव्य सूचितमिति साहित्य 
रप्नाकर । “वप्र पितरि केदारे वप्र प्राकाररोधसो” रिति धरिणी । (द तावाते द्विरद परिणत 
दति कीप्यते सद्धि"'रिति ससारावत्त । ““तियग्गतप्रहमरस्तु गज परिणतो मत "इत्यत्र । 
(सुबोधा) प्राचीर (दीवार के समान नदी के किनारे भादि) से टक्कर मारनेके खलमे 
तिरछे सके हृए हाथी के समान देने योग्य (अर्थात्‌ सु दर) वध्रक्रीडायामू परिणत गज तद्रत 
मक्षणीय , तम । वप्रक्रीडा को उप्खातकेलि भी कष्ते ह । वप्र काञयदहैकोटकी दीवार, 
प्राचीर । अत प्राचीर जसी वस्तु नदी काकिनारा, पवतकामागञदि वप्रक्रीडामे बल, भसा, 
हाथी भादि नदी किनारे आदि से अपने दातो, सीगो आदिसे ठक्कर मारते है। परिणत- 
(दातो से टक्कर मारने के लिए टेढा) करूका हृजा है । यह्‌ एक पारिभाषिक शब्द है जो हाथियो 
केदीवारआदिसेखेलमे दातो की टक्कर मारने के लि प्रयुक्त होता है। प्रक्षणीय--प्र+ 
4ईक्ष + अनीय । देखने योग्य, सु ढर । इस उपमा का आधार बादलो का हाथी, भसा, पवत 
आदिके रूप मे दिखाई पडना है। यात्रा आदिमे मस्त हाथी का दश्नन शुभ शकून है । टीले 
से मिद्री उखाड करेल मे तिरे दातो से प्रहार करते हुए हाथी के समान दिखाई देने वाले । 
सम्भवत यह उपमा इसलिए दी गई है क्योकि बादल कई प्रकार की विचित्र आकृतियो को 
धारण करता है, जेसे--हाथी, भसा, सूअर, बल आदि । देखिये पार्श्वा "महिषाश्च वराहाश्च 
मत्तमातङ्खरूपिण ' । वभर का अथ किले के आसपासकी दीवारया कच्ची दीवारसेदहै, सौ 
"वप्रक्रीडा' सेसीगो यादातो द्वाराइसं प्रकारकी दीवार के साथ टक्कर मारने का अथ 
विवक्षित है । देखिए -रघ्‌° सग ५ श्लोक 44--नि शेषविक्षालितधातुनापि वप्रक्कियामृक्षवत 
स्तटेषु । नीलोध्व कुण्ठितेन' ॥ शिलु° 7४, 29 परिणतदिक्करिकास्तटी बिभति ॥ 
परिणत०-शब्द काएकं पाश्वं से तिरछे होकर दतो दारा प्रहार करने वाला हाथी' भथ 
है 1 देखिये-तियग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणत्तो मत । हलायुध 7 65 गज शब्द पृथक 
अनेसे प्रकृत पद्मे परिणतः शब्द विशेष्यता को छोडकर केवल विरोषणता काही प्रति 
पादकंटै। 

1333 चय (ड° 4 4 21 67) सन्ञा, वयस (नपु०) प्रथमा ० एकवचन अवस्था । ““खगबाल्यादिनोवय 

दूस्यमर । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत प का प्रयोग माठ बार हुभा है) मेघदूत के ति 
रिक्त इसका प्रयोग कमार ० मे चार बार (131, 5 16, 5 41; 644) तथा रघू°्मेतीन 
बार (2 47; 9 47, 11 1) हना है) 


1334 


1335 


1336 


1337 
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वरम ( प° 6 4 19.40 ) अन्यय, ईषत्मियम, "वरिष्ठाश्रयणे तु वर” इति वक्तव्यम अत्रामर- 
सिह । देवादतेवरशरेऽठे त्रिषुक्लीवे मनाकिप्रये (प्रदीप), अलाभात्‌ अप्रिया च भवतीप्यभिग्रायेण 
मना त्रिय दप्यक्तम्‌ । (प्रदीप); वर पियम्‌ । देवादतेवरशरेष्ठे त्रिषु क्लीव मनाकश्रियम्‌ इति 
यादव । (चरित); ननु याचकस्य याच्वाया याच्ागुणोत्कष कुत्रोपयज्यत इत्याशङ्कयाह्‌ । दवात 
याच्वाभङ्खंऽपि लाधवदोषाभावा एवोपयोगः इत्याह । वर ईषत्परियम्‌ । दातुगूणाढयत्वात 
प्रियत्वं याश्चा वफल्यात ईषत्पियत्वमिति भाव । देवादतेवरशरेष्ठे त्रिषु क्लीव मनाकूश्रियेः 
इप्यमर (सजी ०), ननु प्वपप्राथित मथा दुष्कर चेत्‌ सुकरमपि नवा क्रियते, तदानी प्रणयभङ्खन 
मानक्षत्तिभवती भाविनीत्याशङ्कघ त नेत्याह । "वर क्लीवे मनाक्‌ परिये" इत्यमर । उभयत्र 
अपि शब्दो अध्याहृत्तव्य । मोघत्वेऽपि ्लाध्यप्व अमोघत्वेऽपिऽश्लाघ्यप्व च याच्वाया पूवत 
याचितु सतामगह्‌णीयत्वात उत्तरत्र अन्यथाभावञ्चेति प्राह्यम (विद्युल्लता), ननु सनिहित 
कश्चित पवतादि याश्ता इति मेषवाक्यमाशङ्कचघ गणवतीयाचा न दोषयति भवान याच्यते 
इत्यवगमयन आह बर मनागिष्टा दैवाधीनफलत्वेन जनापवादाभावात नतु सवथव इष्टा 
यदुक्त मरणे यानि चिह्धानि तानि चिह्ञानिं याचने इति (सुबोधा), धेष्ठा (सुबोवा) यदितु 
वर प्रशस्तमिप्युच्यते तदा सामा-योपक्रमेण विषशेषाभिधान यथा द्विगुरेकवचनमिति, एतच्च 
द्विगुस्‌ त्रेऽनुन्यासे उक्तमिति दीकाकार । (सुबोधा) 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हृगा है । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमारण्मे दो बार (5 50, 7 760} मालविऽ्मेदो बार (33, 815) 
रधु ° (2 68) तथा शाकू० (4 15) मे एक-एक बार हुमा है । 


वर्णचौरे (१.० 49 1 6 12) वण -{-डस्‌ ~ चौर ¬ डि, विरेषण, तत्पुरुष, सप्तमी, एकवचन, 
दीप्तिमुषिनीलका तौ इत्यथ (चरित्र), वणस्य कान्ते चौरे , तत्तुल्य वण इत्यथ (सजी) 
नीलिम्नोऽपहत्तरि । अन्यदीयद्रव्यस्यास्मि-दरने बौयशडकोपपत्तर्भगवदणसाम्यस्यास्मिननुपल 
ग्धेश्च लक्षणया सदे चोरशन्दप्रयोग । अथवा अभमवद्‌वस्तुसम्ब धस्वेनोपमापरिकल्पिका निदश 
नेयम । अथवा नारायणीयं लावण्यसवस्व त्वयि दश्यते, तत्सव था त्वया मुषितम्‌, न जानीमस्तत्र 
किञ्न्विदवशिष्ट वान वेति सोत्प्रासवचनम्‌ । एतदि द्रनीलत्वोतप्क्षानिदानम (विदुल्लता). 
कान्तिहारके तद्रणसमानव्णं कृष्णवणं (सुबोघा) रग को चूराने वाले । यह्‌ समानता को बताने 
के लिये काव्यमय चणन है । ठेसा ही वणन भगले पद्य मे "कु दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषाम' मे है । 
वणेमात्रेण (प° 52 & 20 &3) वणंमात्र + टा, सज्ञा, ततीया, एकवचन, पापकाण्याभ्या 
मुक्तद्रन्यवाचिन शुद्धशब्दस्य श्रवणात्‌ तव कृष्णवण लोपो न शद्धुनीय इत्याशङ्याह्‌ वणंमात्रेण 
कृष्ण इति । वणंमात्रेण वर्णन एव तव चार्त्वहेतु कृष्णवणस्य विपययो न भवति इत्यभिप्राय 
(प्रदीप), वर्णेन एव न तु पापेन इत्यथ (सजी); वाद्यरूपेणव श्याम सलिलगमसयव नैल्योद- 
यात, मलिन इति च स्फुरति । "मात्र कात्सयंऽवधारणे' इति वंजय-ती । (विद्युल्लत्ता); केवल 
वणेन (सुबोधा) 
वद्धित (उ० 14 3 14 32) वृध --णिच्‌ +क्त सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, उदक- 
सेकादिना बद्ध प्रापित (चरित्र), पोषित (सजी 14), सेकादिना पोषित (पचिका), षयोदा- 
नादिना वद्धि प्रापित प्रतिपालित इत्यथ, । प्रेमाविष्कृतिरियम्‌ । अत एवोद्यानप्रशसाया प्रथममेव 
तप्स्मरणमं (सुगोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदक प्रयोग दो बार हुभा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकू° मे एक बार (2 19) हभ है 


1338 ब्म (द्विवारं प्रयुक्तम पू 19 2 7 37, 42 2 10 14}, वत्मन्‌ + भम्‌, सज्ञा, द्वितीया एक 
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वचन, उदयवरम। स्वया प्राचीमूखे निरुद्धे प्रणयिनो रात्रिशडकया प्रभातेऽपि खण्डिताना प्रसाद 
न कुय्‌, । अतो भानोरुदयवप्म प्यजेत्यभिप्राय । सोऽपि भानुरपि नलि या खण्डिताया इत्येव । 
तस्या खण्डिताल्व भानोदेशा-तरगमतात (प्रदीप) मागम (42 चरित); मागम (सजी 19), 
मागम (विद्युल्लता 19), प-थनम्‌ तत्परसिद्ध परमुध्ववत्म वा (सुबोधा 19), पर थानम 
(सुबोधा 42) 


वषभोग्येण (१०12732) वष +अम्‌ भोग्य + टा, द्वितीया तत्पुरुष, विशेषण, कृप्स्नक 
वष मोग्येण, “अप्य तस्तयोगे च 2 29 इति समास (प्रदीप), वषण सवत्सरेण सम्भुज्यते समा 
प्यते वषभोग्य । यद्व वष भोग्य "कालाध्वनोरत्थ तसयोगेः दितीया (चरित्र०), सवत्सर 
भोग्येण, कालाध्वनोरप्य तसयोगे' इति द्वितीया, “अत्यन्त सयोगे च' इति समास , (कुमति च 
इति णत्वम (सजी ०), सवत्सरम्‌ अनुभाग्येन । 'वर्षोऽस्त्री भारताद्यब्दवत्तिषु प्रावषि स्त्रियाम 
इति वजय ती । कालाध्वनोरत्य तसयोगे' इति द्वितीया । “अत्यन्तसयोगे च" इति समास । 
एतेन प्रणिपातप्रसादितेन प्रभूणा एकवर्षावधि शाप कृत इति अवसीयते । कुपितदशायामवधि- 
विधानानुपपत्तं । शापस्य भोग्यत्व नाम फलत श्रियाविरहृरूपात निग्रहा तरेऽपि शक्तस्य एतावता 
क्रोधनिवत्तिमहालाभ , अप्रतिविषेयत्वात्त इति दयोप्यते (विद्यत्लता), वषभोग्येण वष सवप्सर 
व्याप्य अविच्छेदेन भोग्येन अनुभवनीयेन । वषं भारतखण्डे भोग्येन, मनृष्यलोकवासस्य नरक- 
वासतुल्यत्वात शापस्यातिशयदु सहुप्व सूचितमिति अन्ये (सुबोधा) वषभोग्येण इ्यनेन वियो 
गिन मेकोऽपि ऋतुसह कि पुनः षडकऋतुरूप ससवत्सर इति शापस्यातिशयदु सहत्वं सूचितम । 
किवा अस्तगतस्य सूयदिरिव अस्य यक्षस्य पुनर्दय शापा तेऽवश्य भवतीति सूचितम (सुबोधा) 
एक वष (की अवधि) तक भोगं जाने वले । वषं भोग्य तेन। शापका विश्लेषण है। क्रिया 
(= भोग) के सतत होने से अप्यत सयोगमे द्वितीया जई है। कुमतिच'से नकोणंदहो 
गया है। 
वर्ष्रिविन्द्न (प्‌० 38 3 12 46) वर्षाग्र + डि +वि दु+शस, तप्पुरुष, सज्ञा, तीया, बहु 
वचन, प्रावट प्रथमविप्रुष (चरित्र), वषस्य अग्रवि दून प्रथमवि दून (सजी) अग्रवि दून प्रथम 
जलकणान, अ येषामुद्वेगजनकत्वात्‌ (विद्युल्लता), वष््टिप्रथमजलक्णान (सुबोध) 

अग्रवि दु शब्द का अथ मटिलिनाथने प्रथम निदु किथादहै। हमने उसका अथ 'बडी- 
बडी बृदे' ठेसा समन्षा है जिहे मेरठ कीबोलीमे बृदाक्डेया सावनके सरवरे कहतेदैं। 
कालिदासने मेव की भाकृति, रूप, घ्वनि, गति, विद्यत ओौर नष्टि इन छह बातो का यथा- 
सम्भव भनेक रूपो मे उल्लेव कियादहै। मेवकी वृदे भरन, फहार, डी, बु दाकडे आदि 
जितनेखूपोमे बरसती है, उन सबका ही उल्लेख मेघदूत काव्यमे कही नकहीया गयाहै। 
बु दाकडे एकदम से बरसने लगते हैँ गौर कु क्षणो बादहीबदहो जातेह। उसीकी भोर 
कवि का सकेत है । 


वलयकूलिशोदघटुनोदगी्णंतोयम. ( प° 64 1 3 15 }) वलय सु+ कुलिश + टा उद 
धटुन +-भिप्त +-उदगीण -[-सु +- तोय +म्‌, बहुत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, वलयमेव 
कलिश्च वलयक्‌लिश तेन वलयक्‌ लिरेन ऊध्वप्रोतत्व वशलयकलिशोद घ टुनम्‌ । कूलिशप्रहणेन उद 
घटूनसाधनत्वमुक्तम्‌ (प्रदीप) वलयमेव कलिश तेन यद्‌ घटून तेनोदगीण वातं तोययेनसतम्‌ 
(चरित्र); वलयकूलिशानि कंडकणकोटय , शतकोटिवाचिना कूलिशशब्देन कोटिमात् लक्ष्यते, 
ते रदधटूनानि प्रहारा तं उद्गीणं उत्सृष्ट तोय येन तम्‌ (सजी); वलयकूलिश॒हिमकद्धुणस्य 
हीरकर्यानि उद्‌घटूनावि क्षतानि तंरुदीणतोय नियतजल {(सुबोधा) 

इन शब्दो के मुल मे कस्तुस्थिति इस प्रकार है ¦ कलास के क्षेत्र मे पहुचने पर अध्य 
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विक शीनसे मेव काबाह्य बावंरणं बरफकेरूपमे जम जाता दहै, किन्तु उसके भीतर जल 
भरा रहता है (स्तम्भिता तजलौध ) । अतिशीत प्रदेशो मे बरफ जमने का यही प्राकृतिक नियम 
है । नदी या समृद्र की उपरी सतह्‌ पर बरफ जम जाती है ओर उसके नीचे जल भरा रहता 
है । बाहर्से ठो ओर भीतर जलसे पुण मेषमे सुरबालाय अपने कगनो मे जडे हुए हीरो 
की ठकठक चोटसेजव छेदकरदेतीहैतो भीतर का जल फूट निकलतादैौर मेधका 
स्वरूपं बने बनाये फव्वारे का हो जाता है। 

वलयक्‌लिशानाम उदघटुनेन उद्गीण तोय यस्य, तम्‌ । वलयक्लिश मल्लिनाथ ने 
इसका अथं कंडो के किनारे' कियादहै। परन्तु यहां (कूलिश'को वचर के अथेमे लेनाही 
उचितदहै। वेदमेभी इद्र अपने वज्रकेप्रयोगसेही बादलो को वर्षा करने पर बाधित करता 
है । अतं इसका विग्रह वलया एव कूलिशा ! होगा। श्रीकलिने इसका विग्रह "वलया 
कृलिंशा इव' किया है । यह्‌ भी गच्छा है। इसका भर्थ-- वचर कफे समान, अर्थाति-वज्र का 
काम देने वाले कड" बनता है । कुछ विद्वानो ने कूलिश' क्रा अथमणिकियाहै। परतु यह्‌ 
पद इस अथमे नही अताहै। नही उस अर्थं से इष्टसिद्ि होती है क्योकि मणियोसे वर्षा 
नही होती है । सारो० महिमसिहं गौर सु° वि० कांपाठ कृलिशवलयोदल्लोणऽ्है। वे इसका 
विग्रह इस प्रकार करते हँ-शलिश सयुक्तानि हीरकविद्धानि वलयानि कूलिशवलयानि तेषामुदघटुन 
तेनोदगीण वान्त तोय येन । उद्गीण--उद ~ 4^ग (गिरना) ~- क्त । 
वत्मीकाग्रात (ष.० 15 2 6 24) वल्मीक-+-डस--अग्र डसि; तत्पुरुष, सञ्ञा, पचमी; 
एकवचनः, वल्मीकाग्रात प्रभवति तद-तगतस्पशिरोरत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्षणीय धनु खण्ड 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रमवति इत्यथ । वल्मीकाग्रात्‌ इद्रधनुष प्रादुर्माव उक्त सहितायाम्‌। जल- 
मच्येऽनावष्टिभुविशस्थवधस्तरुत्थिते व्याधि वल्मीके शस्त्रभयं निशिसचिववधाय धनुरे-द्रम्‌ ॥ 
इति । अनेन अर्थेनापि निमित्त सूचितम । तथाह महायाकत्राया “चापमै द्रमनुलोमखण्ड प्रोज्वलद्‌ 
वहुलमायतमिष्टमिति प्रदीप) वामलूरविवरात, वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीक पनपुसतकम्‌' 
इत्यमर (सजी), वल्मीकाग्रादपि पाकशासनशरासनोदय । उक्त च सहितायाम्‌--"जलमध्येऽ 
लावष्टिभवि शस्यवधस्तरूत्थिते व्याधि । वस्मीके शस्वभय निशि सचिववधाय धनुरन्द्रम" इति 
(विद्युल्लता) ऊथिकाकृतमूतस्तूर्पाग्रात (सुबोध), वल्मीकाग्रादिति “वासुकिफण-मणिगणदयुति- 
वत्मीकर धानि सत्य नभसि समेधे शक्रधनुराकारमापद्यते" इत्यागभ । मेता तरे वल्मीकाग्रात्‌ 
पव ताभ्रादिति च व्याचक्षते । सूयकरा हि वाताक्षिप्ता धनूरूपा इन्द्रधनुरुच्यते । तथा च ज्योतिषे-- 
““सूयस्य विविधवर्ण पवनेन विधद्विता करा साध्रे । विहायसि धनु सस्था दश्यत इ द्रधनुर्क्त 
तद्वे”ति ॥-"“वामलुरे गिरे. श्युङ्खं वल्मीकपदमिष्यते"" इति तसारावतं ! “वल्मीक सातपोमेष" 
इति कश्चिदभिधान पठति । वल्मीक सूय इति केचित । (सुबोधा) इस शब्द के अथ के विषय 
मे टीकाकारो के कई मत है) मत्लिनाथने सपिकीर्बाबी काथं कियादहै। भरत काभी यही 
मतदहै,कितु उ होने व्याख्या करते हुए इतना भौर लिखादहै कि पतालसे वासुकि नागके 
फणो मे लगी हुई मणियो की कातिर्बाबी से उठकर आकाशम छिटकतीदहै वही इद्रघनुष 
है। मेघदूत" के टीकाकार सनातन ने वल्मीक शब्द का अथ पवतमौरयग्र का अर्थं शिखर 
किया है, अतएव उनके अनुसार वत्मीकाग्र पवत शिखर । उ हने शब्दाणव कोश' का एक 
प्रमाण दिया है बामलूरे गिरे श्युङ्खं वल्मीक पदमिष्यते। एकं दूसरे टीकाकार रामनाथने 
मुक्तावली नामक टीका मे यह्‌ प्रमाण दिया है- 

वेह्मीक सातपो मेध वल्मीक सूर्वं इत्यपि “अर्थात्‌ वल्मीक वह मेध है, जिस पर 
धूप पड रहीहो\ तमी सूप की किरणं इद्रधनुष के बाकार मे दिखाई देती है । इस सम्बधमे 
वराहमिहिर ने भी ज्योतिष शास्त्रं का प्रमाण दिया दै- 
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सूयस्य विविधः वर्णां पवनेन विधद्ितकरा साभ्रे । 
वियति धनु सस्थाना ये दृश्यन्ते तदि द्रधनु । 

वस्तुत वर्षाकाल मे मेघो कै जलकणो पर सूय की धूप पडने से आकाशमे इ द्रधनुष 
दिखाई देता है । इन्द्रधनुष का वज्ञानिक कारणतो यहीदहै। कितु इसमे सदेहदहै कि कालिदास 
दस तथ्य की ओर उल्लेख कर रहे हँ अथवा किसी लोक विश्वास पर आशित कवि-कत्पना की 
ओर । हमने मल्लिनाथ का अ्थंहीरखादहै। 

कुछ लोगो की यहु धारणा दहै किं इ द्रधनुष वत्मीकमे रहने वले सापकी मणिसे 
उतपन होता दहै--इ दचप किल वल्मीकान्तव्यवरिथतमहानागशिरोमणिकिरणसमूहात 
समुपपद्यते । वल्लभ ने वत्मीक का अथ “सातपो मेष" भी किया है। एक ओौर टीकाकार 
ने इसका अथ सुय" कियाहै। इनभर्थोमेतो इद्रधनुष की वज्ञानिक उत्ति स्पष्टही 
है । वल्मीक कामूल अथं क्याथा यह्‌ कहना कठिनहै। कोषो कै टीकाकारो ने इसकी 
व्युप्पत्ति वलते (सवता भर्वात) दीदहै। बहदारण्यकोपनिषद्‌ मे इसका अथ ^चीऊलियो का 
मिद्रा' ही है। सम्भवत इसकी व्युत्पत्ति "वलते सवणोनि अनेन तत वल्मीकम' (उ० 4 25) 
है । आरम्भ मे इसका अथ भेष रहा होगा । श० 65346 मे इसका सम्बध यजु 
11 16 17 सेजोडाहै। तं 3721 मे वल्मीक को प्रजापति सम्बन्धी' बताया है। 
यद्यपि यहा प्रजापति का व्याख्याने यज्ञ किया गयादैतो भी आरम्भ मे यह प्रजापति 
सविता = यज्ञ ही होगा क्योकि प्रजापति सविताभीदहै चीऊियोका भिरा भी वत्मीकं कहु 
लाताथा। भ्रमसे दोनो को एकं समज्ञा गया । अत इ द्रधनुष की उत्पत्तिका वज्ञानिक पक्ष 
लौकिक कहानी मे भावत हौ गया । शाकू० 7 11 मे प्रयोग तथा पूर्वोल्लिखित गाथा के आधार 
पर वल्मीक का अथ "वाल्मीक आश्रमः करना सम्भवे नही । 

इस पर सारोद्धारिणी टीका यो है--““इ द्रचाप किल वत्मीका तन्यंवस्थितमहानाग- 
शिरोमणिकिरणसमूहात समृत्प्यते ।” सारो० ने वल्मीक का अथं सातपो मेध › कथि है, परतु 
इसके लिए कोई प्रमाण नही दिया । केचिदन तकुलोरगनिश्वासोदभूतमाहु राचार्था । 


1343 वसति (प० 7 31 4 34) वसति सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, स्थानम्‌ (चरित्र), स्थानम्‌ 
(सजी); वास (विद्यल्लता), राजधानी, इत्यनेन निरुपम विभूतिशालित्वात अतिदशनीयतया 
अवश्याभिगमनीयता व्यनक्ति (विदुल्लता); वसत्तिनि वासस्थानम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोग चार बार हुभा है। मेघदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघुष्मेदो वार (11 33,15 11) तथा शाक््‌० (2 15) मे एके बार 
हु दै । 

1344 वसनिम (प° 1 ¢ 13 57) वसति +- अम, सन्ञा, द्वितीया एकवचन, पदम्‌ (प्रदीप), अवस्था- 
नम (चरित्र ०); "वही वस्यततिम्यश्च' इत्यौणादिक “जतिः प्रप्यय (सजी ०) स्थितिम (सुबोधा), 
वसति ओौणादिकोऽति । (सुबोधा) । 

^८वस ~ क्तिन । निवास 


कालिदास की तियो मे प्रस्तुत प्रद ॒का प्रयोग छह बार हआ दै । मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघुश्मेदो बार (6 77, 16 22) कूमारण्मेदो बार (4 11, 6 37) 
तथा विक्रम (4 48) मे एक बार हूना है । 
1345 वसन्तम्‌ (12 1 6 11} वस ~+ शत्‌ +- अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकत्रचन, तिष्ठ तम॒ (चरसि), 
वत्तंमानम (सज्ी)> आसीनम (पिका); तिष्ठतय (सुबोधा), "वस तम्‌" से ताप्पर्य है गहस्थ 
की तरह रहने वाले न कि गति-जाते स्कर जने वाने । दुव सारे अथो की व्यञ्जनां बडेही 
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निपुण ठग से पूर्णं सरस्वती ने स्पष्ट की है--“वसतन तु षर-तम, गहाभिमानेन सदा निषी- 
दन्तमित्यथं । अनेन तादृशे देशे किञचिदप्यपराध्यत प्रचण्डदण्डापत्तिर्योप्यते 1“ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग दोबार इभा है। मेषदुत के अति- 
रिक्न रध्‌ ० मे इसका प्रयोग एक बार (183 68) हना है । 
वस्तुनि (उ० 51 4 22 38) वस्तु +-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, प्रयोजनादिविषये (प्रदीप). 
विषये (सजी), अथं (पचिका), पदार्थे (सुगोधा) 

कालिदसि की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हओ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु मे एक बार (106 4) हुमा है । 
वहति द्विवार प्रयुक्तम १० 66 3 17 28, उ 12 2 10 15) वह्‌ ~+-लट, प्रथम पुरुष, 
एकवचन, तिड त, दवाति (चरित 12) विरभत्ति (सजी 66), विभत्ति (सजी 12), आदत्ते, 
स्वन्यापारान करुते इत्यथं (पचिका 1४}, धारयति (सुबोधा 66), धारयति (सुबोधा 12); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुजा है । मेघदूत कं अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्‌°्मेदो बार (11, 76) रघ्‌° (1361) तथा ऋतु° (3 21) मे एक- 
एके बार हुभा है। 
वा एकादशवार प्रयुक्तम्‌ पू० 57 4 14 55, उ० 24 17 20, 24 210 30, 24 3 14 
36, 22 4 23 39, 25 12 4, 26 114 14, 26 3 8 23, 48 3 22 30, 5427 21, 
54 2 10 24) अव्यय, वा शब्द इवाथ (चरित्र 22), इव, (इव वद वा यथा शब्दौ" इति ण्डी 
(सजी 22); वा शब्दो विकल्पे, (उपमाया विकल्पे वाः इत्यमर (सजी 24); वा शब्द इवाथ 
(पचिका 24), वा शब्दोऽर्था तरयासद्योतने (सुबोधा 57}, शब्द इवार्थे, वा विकल्पोपमानयौ- 
रिति त" (सुबोधा) वा शब्दोऽस्ति (सुबोधा) वा शब्दो दाभ्या सस्बधनीय (बलि याकल 
मत्सादृश्य) {सुबोधा) वा शब्द एवां (सुबोघा 25) यह्‌ इव" के अर्थ मे आया है ।--उपमाया 
विकल्पे वा' इत्यमर । प्रकरणमे वाः भवश्यकहै अयथा क्रमभङद्धदहौ जाताह तथा 
उसका अध्याहार करना पडतादहै। मत्लिन्नेष्वाः काकोईअथ नही कियादहै। "वाः 
के बहूत से अथ होते दै! यहा इसका "निश्चये अथदहै। देखिये-अमरकोश स्युरेव तु 
पुनव वेत्यवधारणवाचमा ' । कार पाण्नेकि वा'केस्थनमे केषाम पाठ दियाहै, प्रतु 
इस पाठमे अथमे कोई भेदनी बाता) यह वाः का अथ द्वे (समान, नाई) है। "वाः 
अव्यय शब्द है जो निम्न अर्थां मेप्रय्‌क्त होता है--(1) समुच्चय (ओर, अ य) (2) उपमा 
(समान) (3) विकल्प (या, अथवा) 

कालिदसि की करूतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पचहत्तर बार हुआ है। मेषदूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग हेष ग्रन्थो मे इस प्रकार है --रघु० (17) विक्रम० (17) शाकु 
(11) मालवि° (10) कूमार० (9) । 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ¦ 1 
वाचालम्‌. (उ० 33 3 13 25) वाचाल ¬+-जम्‌> विशेषण, द्वितीया एकवचन, ्यात्किचन वादिनम्‌ 
(चरित), बहु माषिणम्‌, 'स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्य वाक्‌, इत्यमर , (अलजाट- 
चौवहुभाषिणी" इति आलच प्रत्यय (सजी); यर्किञ्चनभाषिणम्‌ (पिका), वाच्‌ + जालच 
व्यथ की अनल बातें करने वाला । तुलना करो --स्याज्जत्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्य 
वाक 1 अमर कोष । वाच के अगे आलच मौर आटच्‌ प्रप्यय इसी अथ मेनाते हैँ । इसके 
विपरीत विवेकपूणं बते करने वाले को वाग्मिन्‌ कहते है । 

बहुमाषी कैभथमे वाच्‌ ते बालव भौर आटच्‌ प्रत्यय लमते है । पाणिनि का सूत्र 
है-'“जलजाटणौ बहूमाषिणि (5,४.125)' । "वातिक से यहु स्पष्टहो जात्ती है छि आलच्‌ 
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या भारच्‌ कुत्सित बहुभाषण के अथ मे लगते है--“कुस्सित इति वक्तव्यम्‌ ।'' आशय यह्‌ कि 
"वाचालः उसे कहते है जो बेहूदे ठग से बहुत बोला करता है । अमरकोश का कथन है--“स्या- 
ज्जल्पकमस्तु वाचालो वाचटो बहु गह्यवाक ।' एक बात ध्यनदेनेकी हैकिं का्लिंदसिने यह 
प्रयोग पाणिनि के सूत्रानुसारकियादहै न किं वातिक के अनुसार । यहा पर कोई भी कूत्सित 
बात यक्षनेन तो अपनी प्रियतमाकेसस्बधमे कही ओरनमेधकेओौरनही अपनेहीसबध 
मे । अत "वाचाल" का तात्पय यहा बहुभाषी मात्र से है। अमरकोशः कामी काल कालिदास 
केबादकाही होना चाहिए । क्योकि वहु भी वात्तिकानुसारी अथ ग्रहण करता है। कालिदास 
ने यहा पर यक्ष से उसके लिए वाचाल" का प्रयोग अधिक वणनपरता के अथमेही कराया है। 
पणं सरस्वती ते मका भावं टीक्‌ ही स्पष्ट किया है-"वाचाल्ल बहुभाषिण तद्विरहदशादणंन- 
वचनमूखरमिप्यथ ।‡ मल्लिनाथ ने भी--“मा वाचाल बहुभाषिण न करोति)" यातो इस 
वातिकं काज्ञान कालिदासकोन था अथवा उनका रचनाकाल वात्तिककार से पृववर्ती रहा 
हो; कछ ओर ेसे तस्व भी महाकवि की रचनाओं मे पाये जति दहै। 
वातं (पू० 65 3 13 43) वात ~ भिस, सन्ना, ततीया, बहु वचन, मेषवात (सजी) सुखद पवन 
दशनेनालकाप्रवेशाय मङ्गल ध्वनितम्‌ । उक्तञ्च~“श्रवेशे निगमे चैव मङ्खलामद्खले समे" इति 
(सुबोधा) । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दौ बार हुभा है। मेघदूत वे अतिरिक्त 
इसका प्रयो रघुऽमे भी एक बार (1 58) हृ है । 
वान्नवृष्टि (प० 20 1512) वाता--सु+ वष्टि~-सु, बहूब्रीहि विशेषण, प्रथमा एकवचन, 
अनेन वर्षोटमग श्छदिषच (प्रदीप), वान्तवष्टिस्सन्‌ (चरित), उदगीणवधस्सन्‌, कृतवमनश्च 
व्यज्यते (सजी) वा ता उदगीर्णा जाविल्छूता वृष्टिवषण येन तादृशस्त्वम (सुबोधा) 

वाग्ता वष्ट्य येन । बरा हजा। "वातः शब्द अश्लील है क्योकि इसके सुनने 
मेके की याद भानेसे घणा उत्पन्न होती है। अत यहा भ्राम्यता दोष मातूम पडता है । परत 
यहां पर इस पद का प्रयोग मुख्य अयव मेन होकर गौण अथमे हमा है। बत यह्‌ यहां काग्य 
कीशोभाकीवद्धिकरतादहै। देखो दण्डीकालेख 

निष्ठगरूतोद्गीणवा तादि गौणवृत्तिन्यपा्यम्‌ । 
अतिसुदरमन्य्र प्राम्यक्क्षा विगाहते ॥ 


1352 वापौ (उ° 15111) वापी ~+ सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, दीधिका (चरित); पद्चिनी 


(पचिका); दीधिका । मानसादश्यधिका वापीति टीकाकत (सुबोधा), उप्यते पद्मादि अस्याम्‌ । 
वपन्ति यत्रपि वा । ५८बप्‌ {ई (उ० 4 125) वापि --स्त्री° ई = वापी । भावडी । यह एक 
लम्बे चौड आकार का कुआ ही होता है । इसमे कमलो की सत्ता मानी गई है । परर यह्‌ भनि 
वाय नही । पवतो मे बावडिया बहुत पाई जाती है 1 यह यह शब्द 'दीधिकाः के अथ मे भाया 
है । अमरकोशः मे "वापी तु दीधिकाः लिखा है । वापी की व्युतत्ति है-“उप्यते पद्माद्यस्याम्‌। 
५८डवप बीनत तुस ताने (भ्वादि), धातो विवपियजिराजित्रजिसादिहनिवाशिवादिवारिभ्य 
इम `“ (उणादि 4 125) इत्यनैनैम, । ““कूदिक्रारादक्रितिन "“--दृत्यतः हीप ।” इस प्रकार 
वपी" ओौर श्वापि" दोनो शब्द पर्यायर्प से निस्यन्न शोत है । 'दिरूपकोश' का कथन है कि 
“वाप्या वापिरपि स्म्रता 1” मतलब उस धगरा" से ह जिसमे चारो तरफ जलमे उतरे के 
लिये सीदियां या जीने बने हे & वीमे कमलल आदि जस मे रोपित पोषित होते ई । यह 
बावकी नही है । वसे भहामहोषाष्वाय ० बाच के 'अभरकोशः की महिश्वरी टीकामे 
वापीः, कौ ज॑य "वावी" मथति जीनिदार कुशौ" दिया हूगा है । सष्लछि द की देवल-प्रणस्ति 
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मे यहु शब्द "सगरा" या "दीका" के लिये है (एि्ाभणणत३ 1168 ०] 1 77 79,83) 1 
डो° भाय की ““एसाहकेलोपीडिया ओंफ हि द आक्िटेक्वर'” के अनुसार शवापी' ब्द के 
धथ "बावडी', ^सेचन कृष ओर 'सवसामान्य तडाग" भी होते है। कवि की इस रचना कौ 
कल्पना इस बात को स्पष्ट करदेतीहैकि उसे वपी' शब्दसे बेधा हुमा वहु सगरा अभीष्ट 
है जिसमे जीने वगैरह बने होते है गौर कमलादि उप्त होते हँ । डा० वासुदेव शरण बभ्रवालने 
लिला है--“हमास अनुमानं है कि रहट आर बाकव्डीदो प्रकारके विशेष कुएं शकोकेद्रासय 
यहा लाये गये । बावडी' (गुजराती बाव) के लिए प्राचीन, शब्दे शक धु" (शक देश का कभा) 
मौर रहट के लिए "ककन्धु' (कके देश का कर्ज, कके ईरान के दक्षिण पश्चिममेथा)येनाम 
व्याकरणसाहित्य मे सुरक्षित मिलते है" । 

1553 बामि (द्विवार प्रयुक्तम्‌ प्‌० 1029 11, उ० 35111) वाम¬-सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचन, 
वामो वामपाश्वस्थ (प्रदीप ); वामस्थित (चरित); वामभागस्य , "वामस्तु वक्रे रम्ये स्यात्‌ 
स्ये वाममतेऽपि चं" इति शन्दाणवे (सजी), वामभागस्थित , चात्तकस्य कवामभागस्थितौ प्राण- 
स्प्यात्‌, यथा योगयात्रायाम्‌ वराहमिहिर. 

श्वुच्‌-दरीद्रुकरिकािवालिश्यामागलीपिडगलिका यपुष्टा । 
वामा प्रस्ता गृहगोधिका च पृसज्ञकाये तु परतत्रिणश्च ॥' 
इति । तथा महायत्रायाम्‌--न तु भाद्रपदे प्राहया सूकराश्ववुकादय । 
शरयजागलीक्रौलञ्चा शावणे हस्तिचातका ।' 
इति कालनिरेषनिषेधात्‌ काला तरे चातकस्वरस्य प्रशस्तत्वम्‌ (विद्युल्लता) वाम, देशस्थ 
(सुबोधा 10), चाम इत्यनेनापि सम्ब धश्चकारेण चयोतित । ईहक चातकोऽपि शुभक्षसी । 
यदुक्त ततव्र-- 
"वदहिणश्वातकाश्चाषा ये च पृस्ञिता खगा । 
मगावा वामगा हृष्टा सं यसम्पद्‌बलप्रदा 11" इति । 


प्रशस्त (सुबोध 10), सव्य (मुबोषा 35) 
बाई ओर चातक, मोर, हरिण भादि का आगमन शुभ माना गया है । देवो- 
“ब्हिणश्चातकाण्चाषा ये च पृसज्जिता खगा । 
मृगा वा वामगा हृष्ट स यसपदवबलप्रदा ॥॥' 
तथा 
"काम वामसमायृक्ता भोज्ये भोगप्रदायिन । 
हृष्ट स्तुष्टि प्रयच्छ त प्रयातुमृगपक्षिण ५ 


परतुश्ची रसिनाथ तकलिद्धुगर वाम ' का अथ ्युदर' करते है । उनके मत मे पक्षियो आदि 
की दक्षिण मे सहष स्थिति हीश्ुभ होती दहै । हिदुजोकेमतमे भी साधारणतया वाम भाग 
मे स्थित पक्षी आदि शुभ शकन नही होते । शूनानियो की विचारधारा भी श्री रामनाथ ङे 
मतानुसार हवी है । १२न्तु रूमवास्ियो के विचार वाम भाम सम्बन्धी पहले मत के समान न 
दोनो मतो का समन्वय "वाम" काष्बाईं भोर सुन्दरः अथ करके कियाजा सकता है) कम 
से कम पयर्हा पर कालिदास वाम भायमेही श्युम शक्न मान रहे है। 

यहा वाम (यं) ऊरू के फडकने का उल्लेख इसलिए किया है किं स्त्रियो के शरीर का 
वाम तथा मनुष्यो का दक्षिण भाग घ्रेष्ठ माना गया है। देखिये टीका मे दिया गया यह्‌ 
श्लोक--“वाममागस्तु नारीणां पुसा श्रेष्ठस्तु दक्षिण । दाने देवादिपूजाया स्प देऽलकरणेऽपि 
अ ५ भौर देले निभिततनिदान--+ऊरो स्पन्दाद्रति भिन्रादर्वो प्राप्ति बरुवासस । 
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1354 वामपाराभिलाषौ (ड० 17 3 15 34} वामपाद --अम्‌ + अभिलष्‌ + णिनि सु; विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन, वामचरणाभिलाषुक , यथाहु सप्रराघ पादप्रसाद वाञ्छामि तद्वत्‌ (चरित्र); 
चरणमप्रहारानुप्रहेण तस्य विकासत (पचिका); वामपादस्य भमिलाषी । अथवा वाभपादम 
अभिलषिन्‌ शीलमस्य । कवि समय मे प्रसिद्ध है कि अशोक युवतियोके बयं पैरकीलातसे 
विलता है । तुलना करो कू० सण 5 26, मालविका 3 12, चाम पादस यहा वामषादका 
प्रहार भभिप्रेतहै। किंसीयु दरी केषये परके प्रहार से अशोक वृक्षमे फूल निकल पडतेदहै' 
यहु एक प्राचीन धारणा है । देखिये कूमार० 177 26 असूत सद कृसुमा यशोक स्कन्धास्प 
भृप्येव सपत्लवानि । पादेन नापक्षत यु दरीणा सम्पकमाशिच्जितन्‌ पुरेण ॥' भौर देखिये-- 
मालविका० {77 12 अकूसुमितमशोकं दोहदापेक्षया वा प्रणिहितिशिरस वा कान्तमाद्रपिराधम्‌ । 
इसी नाटकं के 117 अकमे देखिये-- विदूषक -- “भवति । न युक्त नामत्रभवत श्रियवयस्याशोका 
वामपादेन ताडतुम 1" यक्ष की तरफ "वामपादाभिलाषी पद से अपनी पत्नी के वाम पद 
स याहुन (७४००००६) कौ इच्छा व्यड ग्य होती है । इसके लिए देखिये अभि° शाक्‌० ला 
"अदधुः निधाय करभोरु, यथामुख ते सवाहुयामि चरणावुत पदमताभ्रौ' इसी तरह्‌ अशोक ओर 
यक्ष दोनो वामपादाभिलाषी है। 


'वामश्चाप्तौ पादश्च वामपाद । तमभिलषतीति-एव शील वामपादाभिलाषी । 
ताच्छील्ये णिनि । श्री ससारच द्रने यह 'हइन' प्रत्यय बताया है, वहु इतिक आर इगितकर 
रहं है या “णिनि कौ कष पता नही । अशोक" का 'वामपादाभिलाषिप्व" उसके दोहद ते स्पष्ट है । 
महिम्मिह गमि का कथन है--“पादाहृत प्रमदया विकप्तत्यशोक शोक जहाति बकुलो मुख 
सीधुसिक्त '" अलकार शेखर मे इन दोनो कर्मिसमयो को साथ साथ प्रस्तुत करके अर्बानब व 
सिद्ध किया गया है-केसराशोकयो सत्स्रीगण्डषात्‌ पादधघातत । मासा तरेऽपि पुष्पाणि! 
यह्‌ कविसमय कितना पुराना है कहना कठिन है । काव्यो मे तो पौवपिय विवादग्रस्त होने से कछ 
भी नही कहा जा सकता है परतु मूतिक्ला के नसूनो मे इस बात के प्रवल प्रमाण कि यक्षिणियो 
के "वामपाद' का स्पद अशोक को लगभग 250 शक पव मे भी बत्यत मभीष्ट था। भारहूत 
की यक्षिणी (“काम श्त्पि--चि° सऽ 9) एकं अशोक से लिंपटी खडी है उसका वामपाद 
अशोक सद्खत है) अशोक पुष्पगुच्छो से लद गयाहै । इस पादाघातकाढग भी अजीबदहै, बाएं 
हाथ से घशोकको वेष्टित करके भौर फिर बाएुंपेरसेभीपेडको लपेटतेहएषजोकोवक्ष 
से सद्खत किया गया है । यहां कालिदास का वाम शण्द प्रयोग बडा ही उपयोगी प्रतीत होता है। 
वसे कविसमय बताने बाली क्रिसी भी उरव्ति मे 'वाम' शब्द नही मिलता । सह्‌ मयाः की विचिछ- 
त्तिसे भी कम मानसासेचन नही होता है। महाराज हृष ने लिढा है का-तापादतलाहतिस्तव 
मुदे तद्र ममापि ।” वामः को इस प्रकारका अजथ लेनेपर श्लिष्ट मानाजा सकता है । वामाय 
पादाभिलाषी"--समास विग्रह को दृष्टि पथ मे रखने पर 'वाम' का अथ (काम' होगा--'वामं 
सव्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुदरे। पयोधरे हरे कमे विद्याद्‌ "विश्वप्रकाशः । "वाम" का बाथ 
अथ लेने पर मो उसके कामायतनदहोनेके विशेषाथकोष्यानमे राजा सक्ता है। “स्त्रीणा 
वामपादस्य कामनिकेतनत्वेन पराधान्यम ` -- विद्युल्लता । लगभग 500 शकाब्द के बदामि की 
तृतीय गुफामे एक आस्न के नीचे यक्ष को यक्षिणी के वामपादासिलाषीके रूपमे उच्कीणं क्रिया 
गया है ("काभमशित्प'-चि० स° 59} । इसी प्रकार लगभम सातवी शक शताब्दी की मिथूनमूति 
को, जो ह च्चिपन मठ मैसुरमे स्थित दहै, देखा जा सकता है (कामशित्प-चि० स० 40) । इसी 
वामपादाभिलापिता के भावको ब्ङ्धुरष्योके विश्वनाथ मन्दिरमे भीदेष्ा जा सक्ता है 
(“कामशित्प"' चि° स° 73) । कालिदास की दस क्रत्पना का अभित भरभाज इन नास्तुगत 
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मृतियो पर पाया जा सक्ता है । इसकै सम्बवमे बडी ही गलत बातें शारदारञ्जन राय भौर 
उनके अनुयायी श्री समारचद्रनेकीहै। जब पाद सवाहनष्टीकरना हैतो दाए्‌ बाएक् 
क्साभेद? सेवे ही बता सकगे। 

1355 वायु (पु० 45 41284) वायु~+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पवन (चश); वात 
(युबोना) 

कालिदास क्य कातयोमे प्रस्तुत पद का प्रयोगं चार बार हुआ है) मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रधु° ( 16 %5 ) कुमार० (2 35 ) तथा ऋतु° (6 22) मे एक्‌ एक्‌ 
बार हुभा है । 

1356 वायौ (वु° 56 13 3) वायु ¬+- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, वनवते (सजी); मास्ते, सहाय 
सम्पदा सभृतमदत्वाद दु सहुत्वमम्ने प्रकाश्यते, अ यथा प्रबलबाधाभावात (विद्युल्लता); वाते । 
तञ्नबेद्राते सरतीति क्वचित पाठ (सुबोध), वायु के चलने से सरल वक्षा की आपस की रगड 
से आगपेददहो जातीहै। यह व यअग्नि भारत मे बहूधा देखने को मिलतीहे। 

कालिदासकी तियो मे प्रस्तूत पदका प्रयोगदो बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु०मे एक वार (8 90) हृ है । 

1357 वारितोष्णा (० 6 28 17} वारित +सु + उष्ण +- टापू +- जस, बहृत्रीहि, विक्ञेषण, प्रथमा, 
वहुवचन, ाभितातपा सत्य (सजी०) वारितम्‌ उष्ण यासा ता । उष्ण गरमी, धूप । म दार 
वक्ष छाया करके धूप ओर उसक्मी रमी को दरूरकर देते थे। 

1358 वारिधारासहस्रं (१० 56 3 13 47) वारिषारा + बाम ~+ सह॑ + भिस, तप्पुरुष, सज्ञा, 
ततीया, बहूवचन, वारिधाराणा सहससन्याभि । अत्र सहस्रशन्द सख्यावचनोऽपि क्रियासम वय- 
सामर्थ्याभावात्‌ सश्येये पयवस्यति इत्येव बोद्धव्यम । वारिधारामिरित्यथ (प्रदीप), स्रटित्य 
सख्यवारिधाराविकरिरण , आतिपातिके कायं मा-्स्याुक्तस्वादिति भाव । न केवल प्रप्युप 
चिकीषया, अपि तु आर्त्तानुकम्पयाप्येतदनुष्ठेयमिस्याह्‌ । (विद्युल्लता); असख्येयजलधारयामि 
(सुबोध), जगल की घागं का बुक्षनाकठिनिसाकाय है! इसी विचारसे कविने बादल 
कोकहादहैकिवतु इस अग्नि को हजारो जलधारागो से अथति मरसलाधार पानी बरसाकर शन्त 
करना । दावानल की व्यापकता कै कारण उसे हटाने के लिए जल की भी प्रचुरता अभीष्ट 
होने से धारासहखं लिखा गया है । उद्भूतावयव भेद को विवक्षा से बहुवचन्‌ किया गया ह । 

1359 बाष्पम्‌ (पु 12 4 22 51) वाष्प ~-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, उष्माण अध्रूजल चं । वाष्पो 
शरूणि अम्बुधूमे च इति यादव । अत्र कश्चित्‌ सुहृद दूरादागत सुहृद दष्टवा चिरविरहोष्ण 
वाष्प मुच्य सौहृद अ।विष्करोतीत्यथं (प्रदीप); उष्माणम्‌ । वाष्प उष्माश्च. कशिपु इत्यमर 
(चरित्र); उष्माण नेत्रजल च, वाष्पौनेत्रजलोष्मणो' इति विश्व॒ (सजी), अश्रु, 'वाष्पोऽश्रुणि 
अम्बुधूमे चः इति वंजय ती । अनेन चिरादपगते हिं सुहृदि तदनुरागिणो जनस्यातीतविरह 
दु खानुस्मरणहेतुक सटिति प्रवत्तमश्रुसलिलमनुमापयति तद्विषय हृदयगतमनुरागातिशथयम, 
एवमस्यापि द्योप्यते । (विदयत्लता), उष्माणम्‌ (बोधा), बाष्पो धूमाकारो जलसम्पर्कात्तप्त 
भूमिनि्गंतोऽध्‌ च, ववाष्पो नेत्रजलोष्मणोरिति" बिश्व । हषलक्षणवाष्पाभिव्यक्स्या निदशय 
नामालंकार । (सुबोका) 

कालिदास की तियो मे स पद का प्रयोग तीन बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिवेत 
इसका प्रयोग मालवि० (200 3, 206 2) मेदोबार हुञाहै) 

1360 वासि (ऊॐ० 13111) वासस अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचनः वसनम (सजी); अम्बरम 
(पचिका); वस्त्रम्‌ (सुबोध), सवत्र एकवचन की समानता रखने के लिए बहुवचन कै स्थाने प्र 
एकवचन क] अरमोग हमा है । 
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कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद को प्रयोग पाच बार हुआ है । मेघदूते के भति 
रिक्त इसका प्रयोग कुमारण०्मे तीन बार (354; 76; 7 60) तथा स्धू०्मेएक धार 
(79) हृजा है} 

1361 वासयष्टि (उ० 18 15 13) वासयष्टि +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः, निवा सदण्ड (चरि) 
निवासदण्ड (सजी); पक्षियो के बेठने का उण्डा-जङा-होता है । देखियं हसदूत० 47-अलि दे 
यस्यास्ते मरकतमयी यण्टिरमला शयावुर्धा रात्रौ मदकलकलापी कलयति ॥ 

1362 बातक्षोनाम. (प° 46 3 11 46) वासव ~+-इनि भाम्‌, विशेषण, षष्टी, अहुवचन, वासवस्य 
अमू वासव्य तासा इ द्रसरम्बा धनीना (चरि), वासवस्य इया वौसव्य , तस्येद" इति भण्‌, 
तासा वासवीनाएे द्रीणाम (सजी); वासवं इद्र, तत्सरमम्बाधनीनाम्‌, वासवोदेवा तदीयाना 
वा । एतेन दानवकदनदूनदीनवासवादिप्राथनाप्रस नत्व परमेश्वरस्य उक्तम्‌, यथा कुमार- 
सम्भवे--"अरिविभ्रकतदेव प्रसूति भरतियाचित इति ( विद्युल्लता ); इन्द्रसम्बधनीनाम्‌ 
(सुबोध), इद्रकी। (पा०42 114, के गाधार पर वल्लभ द्से अशुद्ध मानते ह भौर "वास- 
वीयानाम" को शुद्ध । पर तु मल्लिनायने पा० 43 120 आधारपरहसेही शुद्ध रूप माना 
है 1 एेसी कथा आती है कि तारकाबुरनेतपकरकेएेसा वरपालियाथा किं उपे सात दिन 
के बालक के अतिरिक्त मौर कोर्दन मार सक्ते! अत दते मारने के लिए "कमार" =स्क-द) 
कालज म.हुभः। 

1363 वाससीव (१.० 62 4 15 73) वासस + हि ¬- इव, तत्पुरुष, अव्यय, वस्व (सजी), वस्त्र 
(सुबोधा) 

136% वासितम्‌ (पू० 204 49) वास्‌ +क्त ~+-अम्‌, विश्षेषण, द्वितीया एकवचन, अनेन ग ध- 
सस्कारो सषितत्व च विवक्षितम (प्रदोष ), सुग धीकृतम्‌ (चरित्र), सुरभित भावित च, हिम- 
वदवि ध्यमलया गजाना प्रभव इति विन्ध्यस्य गजप्रघ्वत्वात्‌ इति भाव (सजी), परिमिलितम 
(विद्युल्लता सुरभीकृत वा (युबोधा) “वासित मावित प्रोक्त वासित सुरभीकृत" मिति बल । 
केचित्तु तिक्तम द्वासितं विरसीकतम्‌, एतेन परोपकारितया विरसमपि ग्राह्यमिति भाव इत्याहु । 
(सुबोधा) (1) भुगन्धित (2) मिला हृभा, अ य पदार्थो के गुणो से युक्त । 

1365 वास्यति (ष्‌,० &5 3 6 74) वा + लट, प्रथमं परुष, एकवचन, तिड-त, (वा विजयिस्यति इति 
अथ (सजी), गमिष्यति (सुमोधा), 

1360 वाहयेत्‌ (प्‌ 413 14 34} वह्‌. +- णिच्‌ - लिड, प्रथमपुरुषः एकवचन, प्रापयेदित्यथ । 
वहत्त या तमध्वान ब्राह्यतीति बाह्यदिति रूषम्‌ । अध्वनि च यातीति प्रयोगोऽस्ति । एष पन्था 
विदर्माणामेष यास्यति कोसलान्‌" इति दशेनात (प्रदीप )› प्राप्नुयात (चरि), गच्छेत्‌, निशासु 
भास्वत्लनूपुराणा य॒ सञ्चरोऽमूदभिसारिकाणाम्‌ । ज्वलन्मखोत्काविचितामिषाभि स वाह्यते 
राजपथ शवाभि इत्यत्र वाद्यत इति वरत (विद्युल्लता), गच्छेत (सुबोध) ५८वह (ले जाना, 
रहना) + णिच्‌ ~ विधिलिंड प्र* पु° एकवचन । 

1367 बाहा (उ० 14 1 ¢ 15) वाह्‌ +-ज्त्‌, सज्ञा, कथमा, बहुवचनः; हया (सनी), वाह्यते अनेन 

इति इति वाह्‌ , ते । 
कासिवास की बृ्तियो मे प्रस्तुत कद का प्रयोग दो बार हमा है । मेषदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु° मे एकं बर (5 73) हज है} 

1308 विकच्छमल्े (द० 15 2.7 2ॐ) -विकच-+-जस्‌ + कमल भिस, कमेधारव, सज्ञा, तृतीया 
बहुवचन, व्छिसिमतपड कजे ८ > पष्यमुकूरे (पचक); कमलसुकुले --पद्मकुडमलै । 
कमलकरुसुमैरिति क्वचित्‌ पाठ, रिति च क्वचित्‌ (गुणा) कमलचुकूल, पाण 
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भे० कमलो की कलियो से ! विद्युल्लता के मत से पूल तो छिलते ही पूजा के लिये तोड़ लिये जाते 
ये । इसलिए वहाँ कंलिया ही थी । पर यह्‌ विलष्ट कल्पना ही है । तथा नालं " “मकल ' का विशे 
षण बनता है जो भप्राकतिकं है । विककुसुमे -पा० भे० से "कमलः का भथ नही निकलता । 
कमलमुकल --यहु भराठ वहलभदेवं, पूण सरस्वती, भरनमल्लिक आदि को अभीष्ट ह। 
- “विकचकमलं "* पाठ मल्लिनाथ, चरित्रवधन भादि को ष्टहै। प्रतु (कमलमृकुल' का 
एक साहित्विक बशिष्ट्य है जिसे 'विकचकमल' प्रस्तुत करने मे असमथ है । बलिव्याकुला पद 
के द्वारा कालिदास ने जित प्रोषितपतिकां श्रियत्तमा की पतिस्वस्थ्यविषयक निर्‌-तर अचना, 
मान मनौतियो आदि की कल्पना की है उसके कारण राशि-राशि विकसित कुसुमा का व्यय होत 
रहने के कारण केवत कलियां ही वापी की शोमा बढाने के लिये कच पाती थी इम वस्तुध्वनि 
को देने मे 'विकचक्मल्‌ ` पाठ असमर्थं जीर कम्लमूकृल ' पाठ परम समथ है । विदयुल्लताकार 
के शब्दो मे--““मृकुलोपादानमनुदिनविकासिनां कमलानां विच्छेदध्वननाथम । मस्प्रियया म्स 
मागमफल सिद्धये देवताचनाय नित्यमेव विकसितमातेषु कमलेष्वाक्षिप्तेष मुदलमाच्रावशिष्टत्व 
मुकृलशब्देन चोप्यते बलिन्याकृला बे" त्युपय्‌ क्ते । अवशिष्टमुकूलबाहुत्यादेव समूद्धियत्यिते । 

1369 विकल्पान (उ > 13 2 10 31) विकल्प ¬- शस्‌, विशेषण, द्वितीया, बहुवचन, विशेषान्‌ (सजी), 
विकत्पमू--प्रकार (031) । बहूव चन-विकत्पान्‌ के स्थान पर यहं एकवचन पाठ समता 
के लिए बहुत अच्छा है । 

1370 विक्लवा (प.० 40 + 18 55) विक्लवा जस, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, भीरव ततो 
वृष्टिमजिते न काय इत्यर्थं (सजी) विक्लवा अधीरा › यतो गर्मी रभीषणे तव गरजिते जुम्भमाणे 
सपम्भ्रमपरिरम्भोचिते दपयितजने चासा नहिते तासामतिसुक्‌मारीणामचितनीयापि कापि दशा 
समाग्यतं इति भावः । अत्र मुखरत्वविक्लवत्वयोरतिवधम्यादघटमानप्वमिति विषमालकार 
(विद्युल्लता), कामण्यग्रा गक्तिाप्रहा इति स्तनित मा कार्षीरिप्यथ । कता प्वद्गजनेता 
विहला स्युरिव्यर्थात्‌, कवा त्व मूदरोमा भरू, ताश्व विक्लवा मा भूवन (सुबोध) 

विक्लव--वि + ^+क्लु (जाना) +-अच । तुलना करो = “स्त्री स्वभावस्तु कातर । 
स्वयो को बादम की गजंन भौर बिजली की चमक बडी भयावह मालूम पडती दहै । देखो पू 
मे° 22, कू° स ० 4 11 (--चनशब्द विक्लवा } । येही भाव यहा अर्भिग्रेत है । श्रणयकातर' 
भाव न स्वाभाविक दहै, न प्रासद्धिकं, न शिष्ट । कामसूत्र के अनुसार स्वयं उपस्थित हूई नायिका 
(== अभिसारिकाभो) कीं मवहेलना नहीकी जा सकती है । (सुकदेव जी जसे व्यक्ति अपवाद 
है । उन पर यह नियम कग नही) 

1371 विक्षिषस्तीम्‌ (उ० 30 1 3 12) वि ~ क्षिप्‌ +-शत्‌ = डीप्‌ -- अम, विरेषण, द्वितीया, एकवचन, 
चालयन्तीम्‌ (सजी); चालयन्तीम (प्रदीपं), उत्क्षिप तीमपास्यतीम (पचिका), विकीणयन्ती 
दवस्वत प्रापयन्तीम्‌ (सुबोध) 

1572 विगणघन्‌ (ड० 48 1 # 6} विं ~+- सण्‌ +- णिच्‌ +- शत --सु, प्रथमा, एकवचन, विजानन इप्यथ 
(प्रदीप), जानन्‌ (चरित्र), शापा ते सति एव एव करिस्ष्यामीति आवत्तयन (सजी), जानन्‌ 
(पचिका), विचारयनहम्‌ आत्मद न धनर येन, विगणयन्नात्मनव इष्य अचि नस्य द्ित्वम्‌, न 
त्वासमानमिति पठे तु पुनरर्थे, अषु पुनबहूं विगणयन्‌ अस्मत वात्मान न न अवलम्ब अपितु अब 
लम्बे एवेत्यथ , “युबोधा) बहुत सी बातो के बारे मे सोच-समश्चकर । मल्लिनाथ ने इसका अथ यह्‌ 
बताया कि 'शापकाल की समाप्तिके वाद्य ठेसा के्गा यह्‌ कर्मा आदि आदि" इसी पर 
बार कार विचार करते हु८ 1 बररिदवरधन मे इसका अच्छा अथ किया है । उनका कहना है-- 
“बहुत ही बुभ होगा एेषा जनते हुए" । यही ठीक अथं है-- बहु मङ्कुलम भविष्यतीति विगणयन 
जानन्‌ । दक्षिणावतेनाश्र ने भी चरिववधंन काही भर्व दे रला दहै“ बह विगणयन्‌ बहुं भद्रक 
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भविष्यतीति विजार्ना नत्यथ ॥ पूणसरस्वती ने एक मल्लिनाथकासादही आशावादी भथदे 
रखा दहै, प्रतु वहु साहिप्यिक अधिक है- "बहु विगणयन त्वया सहोपार परिभोक्ष्यमाणम 
अरेकम अभिलाषविषय विचि तयन्‌-इति हेतु ।” पुणसरस्वती के दारा उसकी व्यञ्जना पर 
अच्छा प्रकाश डाला गयादहै। पर तु सामा य अथ भरतसेन ने सबसे अच्छा दिया है-- बहूत 
सोच विचार कर ।“ इस दुष्टिसे मल्लिनाथ का प्रयास स्ेसे अधिकचित्यहै। 


1373 विगलितशुचा (उ० 31 2 10 19) विगलिता +सु {- शुच ¬+ टा, बहुव्रीहि, विशेषण, तृतीया 


एकवचन, विगलिता गता डुक शोको यस्य स तेन (चरिन), वीतशोकेन (सजी), नप्टशोकेन 
(पचिका) विगतशोकेन सता (सुबोधा) विशेषण गलिता शुक यस्य, तेन । शापकी समाप्ति 
मौर यक्षोचित स्वमहिमा की प्राप्तिके कारण उसका शोकं पुणतया दरदही जाना या । जिसका 
शाक एकदम समाप्त हो गया हो उसे 'विगलितशुक्‌ः कहते है। यहा पर "विगलितः" कं 
“वि' से विशेषः या सदाके लिए काथ अभीष्ट है। जिसका 'शोक'या विरहूज य कष्ट 
सदाके लिए समाप्तहौ गया हो । उसके शोक की पूनरावत्ति अब कभीमभीनही होनी है। 
यक्ष जीवन भर एसी लापरवाही नही करेगा । अत फिर रेषा अवसर नही अनेका । 
"विद्युल्लता" मे लिव है -' पिगलितश्ुचा विशेषेणपुनरद्‌ भवाय गलिता नष्ग दुग्‌ दु श्व यस्य 
तेन विगलितयुचेति । उपरि ईदशाना प्रमदाना परिहारेण मत्तिपुव प्रवर्तनात प्रियाविरहदु खस्य 
त कदाचिदपि सम्भावनेति भाव 1" 


1374 विचर (उ० 5४ 3 16 39) वि ~-चर्‌ +- लोट, मध्यमपुरुष, एकवचन, विपूवश्वरति सकमको 


1375 


1376 


मवति । अचिज्यध वा विचचार दाव' इत्युक्तत्वात (प्रदीप); प्रम (पचिका); यथेष्ट चरिष्यसि 
(सुबोधा), वि ~+ +८चर नकमक धातु है । देखिये नषध-“हस विचर तमतके 1" परतु प्रस्तुत 
लोक मे "विचर" सकमक है । इसका कम! देशः है । इस भिषय मे मत्लि० ने इसके सकर्मक 
हीनेके बारेमे देश कालाघ्वेग तव्या कमसन्ना ह्यकर्मणाम' यह प्रमाण दिय! है। धिचरके 
सकमक होनेके बारेमे देडिये रघ्‌.० 11-'अधिज्यध वा विचचार दावम ।` विविध ढगसं 
भ्रमण क्रनेकेअथमेडइते रवा गयादहै। 
विचरेत्‌ (प° 632 9 20) वि+चर~ लिड, रथम पुरुष, एकवचन, निडन्त, क्रीडेत परि 
कराम॑त इति वा (प्रदीप) विशेषण लीलया गच्छत (सुबोधा), इसके स्थान पर "विहरेत" पाड भी 
मिलता है । इसका अथ “बिहार करे" होगा । यह्‌ पाठ प्रकरणम बहुत अच्छा रहता है। 
विहरेत = इसके स्थान पर “विचरेत" यह पाठा तर है । "विचरेत्‌" का अथ श्रमण क्रे । "विहरेत 
पाठ अच्छा प्रतीत होता है, क्योकि इसका (क्रीडाश्चल' से सम्बन्ध है } यहु पाठ असली प्रतीत 
होता है, क्योकि पाश्वा० मे भी यही पाया जाता है। 
वितत्य (प° 61 3 12 68} वि + तन्‌ +-क्त्वा, अव्यय, विस्तीय । यावदाकाश वितत्य इत्यय 
(प्रदीप), विस्तीय (चरित्र); व्याप्य (घजी), व्याप्य (सुबोधा). वि ~ ^त्न्‌ (फलन) +-ल्यप । 
विस्तार करके, पलाकर 1 

कालिदास की कृततियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसक्‌। प्रयोग कूुमार० मे एक वार (7 84) हा है 1 


1377 दित्ते शानाम (उ० 4417 63) वित्तेस +- आम्‌, श्रजञा, षष्ठी, बहु क्वन, यक्षानाम्‌ (चरित्र); 


यक्षाणाम्‌ (सजी), 'वित्ताधिप कुबेर स्याप्प्रभौ धनिकयक्षयो " इपि शब्दाणवे (सजी); यक्ष । 
कुबेर के नवनिधि कोष की रक्षा केवल यश्च करते है, उदन की यक्ष भौर राक्षस तथा सरोवर 
की रक्षा केवल राक्षस करते है ¦ कुबेर के कोष क रक्षक शीनं से यक्ष बित्तश (न्न्धनके स्वामी 
= रक्षक) कहे जाते है । इसका अर्थं "धनिकः कट्या भी उपयुक्त होमा । 
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1378 विदित्वा (० 51 1 5 10) विद ~-क्प्वा, अव्यय, ज्ञात्वा (मजी), अवेत्य (पचिका), ज्ञात्वा 


1379 


1380 


1381 


(सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुभादहै। मेषदुत के भअति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघुन्मेदो बार (5 43, 15 68 ) तथा शाकू०मे एक बार (572) 
हओ है । 
विद्धि (उ० 38 1 510) विद्‌ + लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड त, जानीहि (चरित्र); 
जानीहि (सजी), जानीहि (पिका), जनीहि (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत परदका प्रयोगचार बार हुआ है! मेषदूत के ति 
रिक्त इसका प्रयोग रघुण्मेदा बार (179, 11 76) तथा मालवि०मे एकं बार (25) 
हुआ हे । 
विद्‌ ता (उ० 54 4 26 56) विद्यूत +टा, सज्ञा तृतीया, एकवचन, कलत्रेण इति शेष 
(सजी), तडिस्प्रियया (पचिका); तडिता (सुबोधा०), विद्युतो मेषवनितात्वेन वणन कविसम्प्रदा 
यसिद्धम्‌ (सुबोधा०) विद्युत को मेध की पत्नी माना है । तुलना करो-सा० मा० 9 25। 
विच्‌ त्वन्तम. (ड० 1 1 1 3) विच्युत + मतुप्‌ + अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, विद्युत 
विद्यते य॒स्य तम (चरित्र), विद्युतो सन्तीति विद्यत्व तम्‌ (सजी), सतडिप्कम्‌ (पचिका), तडिद 
वनितायुक्त, ललितगुणयुक्ता हि नायश्चञ्चला भव तीति विदयुत्साम्यम्‌ (सुबोधा); पूवमेघ के 
समान ही क्विने यहा भी विषय को एकदम प्रारम्भ करके तधा "विद्युत्‌" पद का प्रयोग करके 
मगल पुरा करदियादहै। विद्यूत्‌ टेसीशक्तिदहैजो पापनाशकहै (वि 4दोकाटना, दुर 
करना आदिसे। देखो त० 3 109,1) ओौरज्ञान देने वाली है (वि~+-^८दा देना से देबो० 
श० 14 87 1, व° एु० पृ 215 संम 645) अत ब्रह्मणग्रथोमे "विद्युतः को ब्रह्म 
(त° 3 1091) 'साविक्री' (ज० उ० 4 279) सविता (गो० 1 1 55) अशनि (=वख 
श०6 13 14) कृहा गया है! एेपे व्यापक शब्द का प्रयोयं जहां मगल को पूरा करतादहै वहं 
कवि को देवताभो मे एकघ्व भावना को भी व्यक्त केरता है । देव होते हए भी वे अन्य देवतामो 
का सथुचित आदर करते ह । विद्युत" का व" भी वरुण ओर पवन वाचकहौने से मगलको 
पुय करदेताटै। 

विद्यूत स प्यस्येति, तम्‌ । विद्यत ¬+ वत्‌ (मतुप्‌ ) ~+ द्वितीया एक व° प° । बिजली 
से युक्त । अमरकोष कै टीकाकार भानुजि दीक्षित तथः शय लेखको ने "विशेषेण द्योतते" एेसा 
कहकर "विधुत्‌' को वि + ^८युत (चमकना) से किप्‌ लगाकर बनाया है । इस पर वैदिक मत 


उपर दियाजाचुकादहै। 
“समैदामिनी सहितम । “तसौ मत्वर्थे (अष्टाध्यायी 14 19) इति भसज्ञा । तेन 


तकारस्य पदाश्रय जष्त्वन्न मवति ।*--प° सर 


1382 विद्‌ दुन्मेषदृष्टिम्‌ (उ ० 20 4 14 71) विदत्‌ +-डस्‌ + उमेष +सु + दृष्टि + अम्‌, बहुतीहि, 


विज्ेषण, द्वितीया, एकवचन, विचुदुन्मेष विदयुर्स्परणम्‌ । तदेव दृष्टिरिति विद्युदुमेषदष््टि 
(प्रदीप), विद्युत्‌ उन्मेश उन्मीलन सेव दुषहिट प्रकाशत्वात तान्‌ (चरित्र), विद्युदुमेषो 
विद्युतप्रकाश स एव दष्टिस्ताम्‌ (सजी), तडिदु्योतनमेव दशम, यथा ता पश्यसीति भाव 
(पचिका 20); विद्युद मेष एव तडितभ्रकाश एव दुष्टिस्ताम । त्वयि विद्यति प्रदीपचुद्धयासा 
भयादिरहिता स्वच्छ द स्थास्यतीति पयवसितोऽथ (सुबोध); विद्यत उ मेष विदयुदुन्मेष । स 
एव दष्ट , ताम्‌ । बिजली की चमक ख्पी दृष्टि को। 


1383 विद्य दग (उ० 32 3,10 32) विचत्‌ +सु गर्भ +-डि~-सुः बहूब्रीहि, विद्धेषण, प्रथमा, 
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एकवचन, अ तस्तम्मितविदयुत्क । इद विष्ण तस्या. मेधस दशनसुखाथमुक्तम्‌ (प्रदीप). 
विद्युत्‌ गर्भे यस्य सा तादृश सन (चरित्र), विद्युत्‌ गम अ-तस्थ यस्यस विद्युत्‌गभ अन्तर्लनि 

विद्यत्क इत्यथ , "गभोऽपवरकेऽ त स्थे ग्भोऽग्नौ कुक्ष्णोऽमके" इति शब्दाणंवे, दुष्टिप्रतिघातेन 
वकतुर्म्रावलोकनप्रतिब धकत्वात न विद्युता चयोतितव्यामिति भाव (सजी); तडितवति 
(पचिका), विद्युत कम्पस्मितनयना विद्यत कम्पेन चलनेन यस्यास्तादशी, विद्य तकम्पिस्त 
भितनेत्रस्व तदभिमुखध्वनि (सुओ), विजलीकोअदरधारण कयि हुए । भाव यहहै कि उस 
समय तुम बिजली मत चमकाना । यदि तुम बिजली चमकाओगे तो उसकी खि चकाचौध हो 
जायेगी ओौर वहु डर भी जायेगी । फल यह्‌ होमा किं बहु स्थिरतासे तुम्हारी बात नही सुनेगी 
भौर तुम्हारा परिश्रम व्यथ हो जायगा । सारो आदि कुठ टीकाभो के मतमे विद्युदगभ का 
सथ है अपनी बिजली रूपी पत्नी के साथः क्योकि पर परप्नीसेएकातमे बार्ते कृरना उचित 
नही । पर तु मेध तो यक्ष का पूत्र-तुल्य छोटा भाईहै (उ०्मे° 41) ओर यक्षपल्नी मेध की 
माततुस्या घ्रातजाया गौर उकी सखी है (देखो १० मे० 9) अतत यह व्याख्यान कविं के 
भावो के भनुक्‌ल नही । विद्युदगभ । पा० भे०-- यह सम्बोधन पद है । विद्युत्कम्प०-पा० भे 
किद्यूत कम्पेन स्तिमिते नयने यस्या , ताम्‌ । बिजली की चमक के कारण निश्चल आंखो 
वाली 1 बिजली की चमक से आंखे त्थिर नही होती, बद हो जाती है। भत यहु पाठ प्रकृति 


विरुद्ध दहै। 


सारो० तथा अ-य दीकाकारोके अनुसार “विद्युदगमभ =स्त्रीसहाय ' से यह्‌ भाव निक- 
लताहै कि मेष वहा बिजली ख्पीस्त्रीकोसाथलेकर ही जवे क्योकि मेवके लिएपरनारीके 
साथ अकेले ही वार्तालाप करना उचित नही (परनारीस माषणमेकाकिनो नोचिततम) । मल्लि० के 
अनुसार बिजली को अपने मध्यमे छिपाकर, रखने का प्रयोजन यहु है फि कही यक्षपत्नी को 
आखे बिजली की चमक से चौधिया गड, तो वह्‌ मेव का मुख देख न पयेगी, इसलिए उसे 
बिजली नही चमकानी चाहिए । "विद्यूद्‌गभ' वाले पाठ मे यह्‌ “गवाक्षे" का विशेषण है, भर्थात्‌ 
खिडको पर जिसके भीतर बिजली थी । गवाक्ष का विहेषण न बनाकर मेव का विरोषण बनाने मे 
ही मधिकस्वारस्य है । वल्लभदेव के अनुसार "विद्युदगमे" पाठ समीचीन है । मल्लिनाथ ने विच 
दगमं 'स्तिमितनयनाम' पाठ माना है । अध्याहूतकतृपद “प्वम' के विरोषणमाच्र को उपन्यस्त 
मरना शुद्ध शब्दशित्प कौ दष्टिसेसाधुनहीमनाजा सकता । साथ ही (तस्सनायथे गवाक्षः 
होने स उस गवाक्ष का "विद्युद्‌ गमं" विरोषण भी प्रकृतिसिद्ध है 1 बरसनेवाज्ञे बादल बिजली से 
सवलित तो रहते ही है । अतं जलदयुक्त गवाक्ष का विद्युतगभप्व सुतरा समीचीन दहै । गमके 
के अथ होते है ~ 'गर्भोऽपवरकेऽ तस्थे गर्मोऽग्नौ कुक्षिणोऽभके” (शब्दाणव) । सारोद्धारिणीकार 
ने बहुत ही समीचीन बारीकिथां उद्भावितिकी ह । किसी एकाकी पुरुष का एकातमे परस्ती 
से सम्भाषण करना भी अनुचित है ओर एसे पुरूष से एक पतित्रताकोतो एका तमे बिलकुल 
ही बात नही करनी चाहिए भौर खास तौर से निशीथ मे । बत मेष को सपलीक प्रस्तुत करने 
मेँ कालिदास की कल॑ की सूक्ष्मता है--' विद्.दगमः स्त्रीसहाय । परनारीसम्भाषणमेकाकिनो 
नोचितम्‌ ।” जो "गवाक्ष" तवत्सनाथ' है वही "विद्यदगम' मी दहै । इससे दम्पती का एेकाधि 
करण्य भी भा जाता है । भेधे' हूपी परपुरुष को यह शब्दत उपात्त न करके कवि ने यक्षा 
डना के परोक्ष रहकर ही सम्भाषाणनिरत दिखाया । मामना-सामना कराना अभीष्ट होता तो 
मेष को साक्षच्छब्दोपात्त करके प्रस्तुत करता । 


1384 विद हमरस्ष्ट्रितचकितं (प° 28 3 13 52 ) विचुत्‌ -डस्‌ +- दामन्‌ +-भाम्‌ + सुषूरित ~ 
भयस 1 चकित -†- जस्‌, तप्युरष, विशेषभ्‌, वतीया, बहुवचन, सौदाभिनीमालादीस्तिचश्लै । 
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विद्युत्सौदामिनी इत्यमर (चरित्र), विच.दाम्नौ विद्य त्लताना स्एटरितेभ्य रफुरणेभ्य चकितं 
लोलापड ग चलकटःक्ष (सजी), भवत्सहचारिण्या सौदाभि या परम्पराया स्फुरणेन सत्रासं 
(विद्युल्लता), विदुदाम्ना तडिदगणाना स्फुरणेन चयोतकेन चाकचक्येन चकितं श्वमटकूत समय- 
विभ्मितमगुरं (सुबोषा); कौमुदीकारस्तु विदयुहमेत्यादिना चक्ुरिङ्धधित ध्वनितम, यदुक्त 
कात्यायनेन-- 

“दुरादपाद्गविन्यस्त खन्निङृष्टे निकुचितम । 

प्रीतिचक्षु प्रपातेन भगुर चक्षुिद्धितम्‌।।"' इति । (सुबोध) 
इह चकितप्वेन कुटिलप्व, विद्यहाम च मेवध्य सर्भोगचनु प्रषात इति म-तव्यमित्याह्‌ । 
(सुबोध) 
विद्रुमाणाम (प° 3४ 3 12 34) विदूम +-माम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, प्रवालानाम्‌ (चरि), 
प्रवालानाम्‌ (सजी) 
विधिना (द्विवारं प्रयुस्तम्‌ १० 30 4 16 58, ० &1 $ 16 59, विचि + टा, सज्ञा, तुतीया, 
एकवचनः, विधिनो वुष्टिमोक्षेण (प्रदीप ); विधानेन (चरित्र 30), विधात्रा (चरित्र), व्यापरेण 
(सजी 30), स च विधि एकत्र वृष्टि अन्यत्र सम्भोग तदभावनिब-धनात्‌ काश्यस्येति भाव 
(सजी 30) दंवेन (सजी 41), विधीयत इति विधि कम, येन कमणा वष णाख्येन, समाग- 
मरूपेण च अत्र श्रवासावसाने विरहूविधूरितिया त्रियाया परिभोगो रसस्य पराकाष्ठा इति 
द्योत्यते, यथाह कविवल्लम --श्रवासान्ते पाण्डुमूखी क्षामामुपचितस्मराम्‌। दिवसान्तिबिश्े 
कारिचिदककशतरा प्रियाम्‌ इति । (विद्य. ल्वत। 30 ), प्रकारेण (सुबोधा 30}; यह इस पदं की 
व्यञ्जना यह है कि सारे अगत्परपञ्च का विधानं करने बाला (विधत्ते--इति वियि --" उपसगे 
यो कि") हीजब वैरीहोख्टेतो एकसामाय यक्ष (कामपरवश ईदा द्रयो वाला) भला कौन 
सा सस्ता ग्चने के लिए निकाल पासकताहै। 


कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह्‌बार हुभा है! मेषदूत क बति- 
रिक्त इसका प्रयोग कूमार० मेर्पाच बार रघुऽ्मे तीनबार तथा शकू° मेदो नार 


इभा है । 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` । 


1387 विधिवशात्‌ (१० 6 13331) विधि~+-डस-वश-~+- उसि, षष्टी तत्पुरुष, पचमी, एक- 


वचन, विषिर्देवम्‌, तस्य वश आधीनम्‌ तस्मात (चरित्र), दवायतत्वरात्‌ “विधिविघाने दवे चः 
इत्यमर , 'वशमायत्ते वशमिच्छाप्रभत्वयो' इति विष्व (सजी ०), देवबलादिति अप्रतिकतव्यता 
दयोतयति (विद्युत), देवाधनित्वात्‌ (सुबोध) 


1388 विधुर (उ० 5428 22) विधुर +सु, सज्ञा, प्रथभा एकवचन, प्रियाविर्लिष्ट (प्रदीप), 


वियुक्त , "विधुर तु प्रविष्लेष "इत्यमर (सजी); दु खित (पचिका). व्याकुल (सुबोधा), विधुरे 
इति सप्तम्य-त मयीत्यस्य बिदशेषणम्‌ (सुबोधा०)> विगता धूयस्य । वियुक्त, काम सन्तप्त । 
इसके (दु खी' मूतपत्नीक' आदिं अथं भी होतेह! इय पदका प्रयोग विक्रमो० 4 20 तथा 
कू०स० 452 मे भी देधे । बत्लम ने (विधुर `का मर्थं दु चित" किथादै गौर इस समास 
का इस प्रकार विग्रह किया है--“विष्टिता धू कायभारोऽस्य'। इस सम्बध मे क्षीरस्वामी 
अमरकोश 77 2 20 टीका करता हु कहता है --“विधूरो विकलेऽ यवत्‌ । धूवमेष 8 
“क सन्नद्धे विरह विधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌" मे बिरह विधूराका अथ विरहसेव्याक्‌लमा 
दु दितक्ियागयाहै) 

ऋक्‌पूरधू पथामानक्षे' ते भन्तमे भमा जने तषा बादमे ऊ'के हृस्वो जने 
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ते “विधुरः बना । मल्लि० ने विधुरं का अथ “विधुक्त * दिया है । "विधुर" का यहाँ पर विकलः 
अथ अधिक चमत्कारकारीहै वसे “विश्लिष्ट अर्थं प्राय लिया गयादहै। हैमकोश का कथन 
है-““विधृर स्यात्‌ प्रविश्लेषं विकले ।'' वसे कुछ टीकाकारो ने विधुर" को मयि" का 
विचचेषण बनाकर सप्तम्य-त माना है । पर उस अवस्था मे "इति" पद निरथक हौ जात। दै । 
1389 विनोदा (डॐ० 26 4 1 62 ) विनोद 1 जस, संज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, कालयापका (चरित्र); 
कालथापनोपाया (सजी); केलय (पचिका); क्रीडा प्रकारार्चित्तावलम्बनस्थानानि भर्वात । 
तथाचोक्नम-- 
देवता पूजन कूर्याति कूर्याद्वा निभते वन्लम्‌ । 
लिखेत का तप्रतिकति पाव्येच्छक सारिकाम्‌ । 
वादयेज्व तथा वीणा गायेद गीत तदद्धितिम । 
गणयेत सावधि दिन तिष्ठेत सद्धुल्प सद्धमं ॥ 
एव विधविनोदस्तु रमणेन विनाऽबला 
विनयेच्च व्यथा तीव्रा सज्खमाशावलम्बनात ।। इति ॥ (चुबोधा०) 
वि~ ५८^नुद +- णिच्‌ + घन. । जिससे दुख आदि दूर किये जाते है । अत मन 
बहुलाय । भरतसेन ने “अङ्खनाना विनोदा'' को भीबहुतहीसुदरद्गसे 1 देवतापूजन 
या बलि, 3 कान्तप्रतिकृतिरचना, ¢ सारिका पाठ्न,5 वीणावादन, 6 तदद्धितियान 
7 अवधिदिनगणना ओर 8 सकत्प सद्धुम, के शास्त्रपाठ द्वारा प्रस्तुत करिया है । देवता पूजन 
या बलि “भालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकूलावा'' मे,कात की प्रतिकृति का निर्माण 
“'मत्सादृश्य विरहतनु वा भावगम्य लिख ती" मे (सारिका पाठनं “ृच्छतो वा मधुर वचना 
सारिका पञ्जरस्थाम्‌” मे, वीणावादन आौर तदद्धितिगेयगान “उत्सङ्खं वा मलिनवसने सौभ्य 
निक्षिप्य वीणाम”” तथा इस छद के "वि यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तयुष्पे ` मे अवधिदिन 
गणना, 'मत्सयोग हृदयनिहितारम्भमास्वादय-ती' मे सकल्प सगम दृष्टिगत होते है । 
1390 विन्ध्यपादे (प° 19 3 12 49) विन्ध्य +-डस्‌ पाद + डि; तत्पुरुष, सज्ञा, सप्तमी एकवचन, 
वि घ्यपय -तपवते । “विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌" इत्यनेन कामातिशयात प्रियतमपादे कस्याश्चित्‌ 
पतन घ्व यते (प्रदीप ); वि ध्यस्य विन्ध्याचलस्य पादे प्रत्य तपवते । पादो वघ्ने तुरीयाशे शेल- 
प्रत्य-तपवत ' इति मेदिनीकार (चरित्र); वि ध्यस्य भद्रं पादे प्रत्यस्तपवते, पाद प्रत्यतपवता 
इप्यमर (सजी), पादा प्रत्य तपवता ` इत्यमर , वि ध्यस्य समासे गुणीभूतत्वेऽपि वस्तुत प्राधा 
यात्तस्येव गजेनोपमेयत्वम्‌ । तुद्खप्वदशनीयत्वादि साधारणो धम ॒रेवाभरत्योस्तु स्वच्छत्वपाप- 
हर्त्वादि (विद्युल्लता), वि ध्यस्य स्वनामप्रसिद्धस्य पादे प्रप्य तपवते (सुबोध) 
वि ध्य--यहु सात कुल पवतोमेसे एकं है। 
महेन्द्रो मलय सद्य शुक्तिमान्‌ ऋक्षप्वंत । 
वि ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तंते कूलपवता ।। 
यह्‌ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक्‌ करता है भौर मस्यदेश की दक्षिणी सीमा 
दै । देखो मनु° £ 21 (हिमवद्ि-धष्ययो्मंध्य यत प्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य 
देश प्रकीतित ॥) यहं सगभग पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फला हुमा है । विन्ध्याचल 
भा्यावत की दर्किणी सीमा है 1 इससे आर्वावतं आौर दक्षिणावत (८०८०) पृथक्‌ पृथक्‌ किए 
गये हैँ । यह्‌ पव॑त श्रेणी समृद्रके पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक प॑ली हई है । देख्िये--मनु° 
1 22 
आसमुद्रातत्‌ वं पूर्वादासमुद्रात्त्‌ पश्चिमात्‌ । 
क्रवोरेवद"तरस गिर्योरप्यावकततं विदुर्बधा ॥ 
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1391 विन्यस्यन्तौ (ड० 26 2 13 19) नि वि -- अस (कफेकना, दिवा०) श्यन्‌ शत ~ डीप्‌ ~- 
सु, कृद त; प्रथमा, एकवचन, स्थापय ती (चरित्र), पुष्पवि-यासे मासन गणयन्ती इत्यथ 
(सजी); स्थापय ती (पचिका), स्थापयती वा, ते आलोके निपतीति सम्बध । अनेन द्वारेण 
प्रिय प्रस्थितोऽनेनव प्रवेक्ष्यतीति विरदहिणीभिर्दहली पूज्यते इति स्त्रीणामाचार । अतएव सापि 
ता पुजयति ! अतएव तत्पुजावि यस्तस्ततो मुक्त॒पृष्पगणयत्ति, नाडगुलिरेखाभिविस्मरणाशब्ु 
येप्यथ । वि यास करती हई, रचती हुई अर्थति लिखती हुई, चित्रित करती हुई । शत्‌ प्रत्यय 
इस केम को असमाण्ति भौर सततता को भक्त करता है। 

1592 विपणिरचितान (१० 3४ 3 ‡1 32) विपणि ~+ डि + रचित ~ शस, विशेषण, तप्पुदष, विपग्या 
हट्‌टाया रचित कृतराभीम्‌ (चरित्र), विपणिषु पण्यदीधिकामु, "विपणि पण्यवीधिका' इत्यमर 
रचितान प्रसारितान्‌, शद विश्चेषण यथाविडम सवत्र सम्बध्यते (सजी), विपणिषु (दुकानो या 
बाजारोौ मे) रचितान (सजाए हृए) 

1593 विप्रबुद्धा (उ० 502 16 2४) वि ~प्र+बुन ~ क्त~+-टाप्‌ सु, कदत क्रिया, प्रथमा, एक 
वचन, विप्रबुद्धा आसी (सजी); विनिद्रा जाता (पचिका), उ निद्रता गता जागरिता, (युबोघा) 

1394 विप्रयोग (ड० 5 & 27 61} विप्रयोग ~ सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, मद्विरह्‌ (सजी), विरह 
(सजी), विच्छेद (सुबोधा), यहु मधदूत मे न।टक के भरतवाक्यं के समान आशीर्वादात्मक्‌ है । 
इमे मेष के प्रति मगलकामनाकी गई है कि वहु वर्षाक्रतु मे क्षण भर भी अपनी प्रियतमा- 
बिजली-से वियुक्तन होने पवि । जहां भी जवे बिजली उसके साथदही रहे! यहाँ मेवतो 
निमित्तमात्र है । वास्तव मे कवि मेध के व्याज से मनुष्यमात्र के लिए यह्‌ श्षुमभकामना करता है 
करि उनका अपनी त्रियतमागो से वियौगन होवे, क्याकि वियोग की वेदना बहूत दही बुरी हुभा 
करती दै। कालिदास का मेषदूत इस तरहअत के म्मिकं मगलवक्यके साथ समाप्त 


होता दै । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हषा है । मेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° (14 66) तथा विक्रम° (5 16) मे एक एक बार हुआ दै। 

1395 विप्रयोगे (प्‌० 94 1861) विप्रयोग डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, वियोगे, विष्लेषं 
(चरित्र); विरहे (सजी), दष्टजनविरहे सति (सुबोधा) 

1396 विप्रयोगोपवत्ति (उ० ¢ 3 16 58) विप्रयोग +-डस -+- उपपत्ति +सु, तत्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, 
एकवचन, विप्रयोगस्य वियोगस्य उपपत्ति. सद्‌ भाव (चरित), विरहुप्राप्ति (सजी), विप्रयोगस्य 
1 । वि +र +८ुज्‌ + घन । उप + 4/१द्‌ {- क्तिन्‌ । विरह कौ उत्पत्ति = प्राप्ति । अर्थात्‌ 

रह । 

1397 विषडलप्रेरणा (ड० 7 & 16 62) विफला +-सु ~-प्रेरणा सु, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन, दीपनिर्वापणाक्षमत्वात्‌ निष्फलक्नेपा (सजी) दीपरशातिवियाप्रेरितो विफलो भवति निष्फल 
सम्पद्यते, प्र्योतक अप्रशमात्‌ कदाचित्‌ अ यत्रासौ पतितो भवेत्‌ ह्याह (पचिका), विफलत्व तु 
अनषवरत्वात्‌ रत्नाचिष (पचिका); निष्प्रयोजनेविक्षेपा (सुबोधा); विफला प्ररणा यस्या सा) 
जिसका फेकना व्यथं रहता है क्योकि रत्नरूपी दीप्रक धूलि पे नही बुह्च सक्ते ! मल्लिनाथ इसमे 
यक्षवधुमो की सुग्धता को व्यग्य मानते दह । रत्न प्रदीपो के प्रकाशको देखकर प्रेमिकाये अपने 
प्रियतमो (प्रेमियो) के सामने नग्नावस्थामेहोनेसे लज्जाकेमरेमरी सी जाती है, अत बुक्ता 
दन के विचारसेवे उन प्रदीपो प्र मृश्टी भरकर पाउडर" फकतीदहै। वेतेलके दीपकतोदै 
नहीजोवुक्ष जये । वेतो रप्नरेजो हमेशा प्रकाशित ही रहते है । बेचारी स्त्रियोका उन 
प्रदीपो पर चूण (पाउडर) फकनः वेकार ही चला जाता है । इसमे बिम्बाधराभो का “मुग्धाप्व' 
व्यइग्य होता है । बे मगधा भोली भाकली नायिकाये है, जो प्रिय सहवास से सजाती है । 
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1398 विबुध्वनितावारमुख्यासहाथा, (3० 10 3 10 56) विबुघधनिता + जस ~ वारमुख्या + 
जस +- सहाय! ¬ जस्‌, बहुव्रीहि, विदेषण, प्रथमा, बहुवचन, विबुधवनिता अप्सरस ता एव वार 
मुख्या वेश्या । ता एव सहायाः येषा ते तथोक्ता, "वारस्त्रीगणिकावेश्यारूपाजीवाऽथ 
सा जन । सक्ता वारमुप्या स्थादित्यम (सजी), विबुधाना वनिता ता एव सहाया 
येषा ते । विब्रुघ--विशेष ्ञानवान्‌ \ देखो -श० 3 7 3.10, अत देवता विबुधवनिता -- 
देवताग की नारिया, अप्सराये । यहा देवताओं को पलयो का अथ बही, प्रव्युत्‌ सामान्य 
कमनीय स्त्रियो से अभिप्राय है जिनकी समी कामना करते है (५८बन्‌ से) वारमुख्या-- वारे 
वरे वेष्याव दे ख्या । सम्मानित वेश्या । सहाया -साथी, सहवर । श्वारभुख्या' गणिकाो 
(वेष्याभो) को कहते है जा बडी कलाकार होती है । उनका काय देवाकलयो मे नृत्यादि करना 
है, इपर्लिए वे समाज मे आदर पात्र हुमा कस्ती है, घुणा पात्र नही । देखिये, ममरकोश--वार 
स्त्री गणिका वेश्या स्पजीवाऽथ सा जनं । सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌" । 

1399 विश्रम (पु° 29 4 13 83) विघ्रम +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, विलास (चरित्र), विलास 
(सजी), स्त्रीणामेष स्वभावो यद्‌ विलासेरेव रागप्रराशन न तु कण्ठत इति माव , विश्रमश्वाव 
“ताभिस दशनादिसक्त एव (सजी); श्पृमा रचेष्टा, (विदुल्लता), भाव विरेष (सुबोना); विघ्नम- 
लक्षण यधा-- 

“'रागोद्रेकडताकाररूपयौवनसम्पदा । 
भनवत्थितचेष्टत्व विश्रम, परिकीतित ॥ इति । 
अ यच्च “"बाहूुमूल स्तन नाभिभूरमूलञ्च मेखलाम 1 
व्याजतो दशयेद्‌ यत्तु वामाऽसौविश्रमो मत॒ ॥ इति । 
अथ एव यथान्या श्रियप्राप्तिसमृत्त्‌का तथेयमपि । साधर्भ्यादभिसारिकेय नायिकेति 
घ्वनितमं । अभिसारिकालक्षण यथा-- 
“^त्यक्ता या लज्जया जिद्धा मदेन मदनेन वा । 
अभिसारयते का-त विदुस्तमभिसारिकाम्‌ ॥। इति ॥ (सुबोधा) 
इशारो से मनका भाव बहुधा अ्रकट किया जाता है- 
बाकाररिङ््खितिगत्या चेष्टया भाषणेन ब। 
नेश्रवक्त्रवि कारश्च लक्ष्यतेऽन्तगत मन ॥ 
कामवेश मे आई हूर्ई स्त्रिया रतिसृखप्राप्तिकै लिए अपनी इच्छा को वचनो मे प्रकट नही 
करती वरन हाव भावोसे ही मपना अभिप्राय बताया करती है। कहा भी है-- 
स्मि्ध दृष्टिपथं विभूषिततनुः कर्णस्य कण्डयन 
नाभेदंशनमूत्यथ च गमन बालस्य चालिङ्गनम्‌। 
केशाना न मृहुमहुविवरण वार्ता ष सख्या सह्‌ 
कुय्‌, प्रीतिवशात्‌ स्त्रिय समदना दष्ट्वा नर वाछठितम्‌ ॥ 
प्रकृत पद्य मे निविध्या को रतिसुखं के निए नालायित रागपूणस्व्ीके रूपमे वर्णित किया 
गया है । चञ्चल जलो मे कूजते हए पक्षी उसकी तगडी है, भवर उसकी नाभि है गौर उसका 
जल ही रतिसुख है । 

1400 विन्न मदिशवक्षम्‌. (ड० 13 1 5 13) विश्रम + भाम्‌ +- भदेश +- डि +- दक्ष अम्‌, तद्पुरुष, 
विदेषणं हितीया, एकवचन, विभ्रमाणां आदेश्ये उपदेशे दक्षम्‌, अनेन विश्नमद्वारा मधुनो मण्डन- 
त्वमनुसन्धेयम्‌, तच्च मण्डनादिवत्‌ देहार्ये अत्तर्मावम्‌ (सजी) विन्न माणाम्‌ आदेशे दक्षम । 
यहं पर विश्रम का प्रयोग केबन 'आौखो की वित्छसदूुक्त वृष्टि" के लिप्‌ दंभ है । अपने सामाय 
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अथं मे इसका प्रयोग आगे श्लोक 14.80 मेँ हुजा दै 1 मदिरासे आघोंमें खुमारीभञाजातीदहै, 
तथवे विविध विलास करने लग जाती, इसलिए मदिरा को यहम विल्लसों की शिक्षिका 
बताया है । देविये--कृमार० {४.12 “नयनान्यरुणानि घृणंयन्‌ वचनानि स्वलयन्पदे पदे । 
असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना । 
विमुखः (१० 17.4 17.75} विमुख +सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; पराङ्मुखः (चरित्र); 
प्रतिनिवृत्तमुखः, भनादर इति यावत्‌ (विद्यल्लता); पराङ्मुखः (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद काप्रयोगदो बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (1351.3) हज है। 
वियुक्तः (उ० 40.3.19.48) वि ~+-युन्‌ +- क्त ¬-सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचनः; दूरवर्ती सन्‌ 


(चरित्र); वियोगं प्राप्तो दुःखी सन्‌ (संजी); वियुक्तां वियोगिनीम्‌ (सूबोधा); बिष्ुड इए संयोग 
काला । जिसको मिलन से वञ्चित कृर व्या मया गयाहै। अतः विरही । इस पद का प्रयोग 
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यन्न के वियोग की अस्यता को प्रकाशित करता है । नियुक्तः-- यह्‌ पाठभीअच्छाहै। यक्षकी 
आनज्ञासे काम प्रर लगा हज । मतः विवश । मेरास्वयं काअधिकारटहोतातो कभी का लौट 
चका होता । वियुक्ताम्‌-पा० मे° यहु यक्षपत्नी का विशेषणदहै। 

विरचितपदम्‌ (उ ० 25.2.8.23) विरचित ¬+- जस्‌ + पद +-अम्‌; बहुव्रीहि विशेषण; द्वितीया, 


एकवचनः; विरचितानि भारोहावरोहिस्वरक्रमेण विनिवेशितानि स्थापितानि पदानि यत्र तत्र 


(चरित्र); विरचितानि पदानि यस्य वत्तथोक्तम्‌ (संजी); विरचितानि पदानि शब्दाः यस्य 
(पचिका); विशेषेण रचितं पदं शब्दों वाक्यं वा यत्र तादृशम्‌ । मद्गोत्राङ्कं यथा स्यात्तथा विर- 
चितं पदं यत्रेति व्याचक्षते । (सुबोध) पदं शब्दे च वाक्ये चेतिच। वणं समुदायः पदमिति 
नयायिकः, सुपतिडन्तं पदमिति वंयाकरणाः ।\(सुबोधा); विरचितं कृतं पदमास्पदं यत्र, वि रुदुशानि 
रितानि पदानि सुपतिङन्तानि यत्र तादृशम्‌ । सद्गोत्राङ्धु यथा स्थात्तथा विरचितं पदं यत्रेति 


च व्याचक्षते । 
"विरचितपदम्‌" ओौर गेयम्‌" दोनों पद मद्गोत्राङ्कुः का विशेष्य मनेजा सक्तेर्है। 


पटले को विशेष्य मानने पर दूसरा भी उसका विशेषण माना जायगा भौर दूसरे को विश्ञेष्य मानने 
पर पहले को भी उसका विशेषण मानेगे । सामान्यतः टीकाकारो ने "गेयम्‌ को विशेष्य माना है 
ओौर “विरचितपदम्‌ (विरचितानि पदानि यत्र तत्‌) को विज्ञेषण । विदेण्य पक्त मे--“विरेषेण 
रचितम्‌" विरचितम्‌ । विरचितं च तत्‌ पदच्च दिरचितपदम्‌ । उभयथा आशय श्रच्छेदक 


। नामक्‌ लास्याङ्खसेहीहै। उसका लक्षण है--“अन्यासकवतं पति मत्वा प्रमविच्छेदमन्युना 
` वीणपुरस्सरं गानं स्वियाः प्रच्छेदको मतः ।॥ अगे कवि कहेगा भी-- “दृष्टः स्वप्ने कितव 


रमयन कामपि त्वं मयेति । 


वपूर्यस्य स तथा (चरित्र); कल्पितशरीरस्सन्‌ (संजी); विशिष्टं कृतशरीरः (सुबोधा); धी सु 
 रामने "विरचितवपुः" को नृत्यशास्त्र की परिभाषा मानाहै। उन्होनेन इस विषयमे कोई 
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५५ । क षन) ॥ (21 १. र्धा प ४ ¢ 


कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुया है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इका प्रयोग मालवि० मेँ एक बार (5.25) हुआ है 1 | 
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विरचितवधुः (पु 63.3.13.32) विरचित +-सु + वपु +सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
एकव चनः; विच्छिद्य विच्छिय रचनं विरचनम्‌ । सोपानमित्यथंः । (प्रदीप) विरचितं रचितं 


प्रमाणद्यिदहैँन इसपदकी परिभाषाकीदहे। 
विरचिताम. (प° 19.4.16.59) विरचिता +-अम्‌, विशेषण, द्वितीया एकवचन, अप्तिाम्‌ 
(प्रदीप); निरभिताम्‌ (सुबोधा) विशेषेण रचितं पदं शब्दो वाक्यं वा यत्र तादृशम्‌ । .मद्गोत्राङ्कु. 
परत्तथा विरचितं पदं यत्रेति च व्याचक्षते । (मुबोधा) 








25 2|काललिदासकोशः 


1406 विरहूगणितम (ॐ० 46 3 14 26) विरह्‌ + डि + गणित ~ जम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, विरहकाने पश्चादेवमनुभविष्याव इति गणित सकत्पितम । आप्माभिलोष गणधित्वा 
हृद्ये निहितामिप्यथ (प्रदीप); चिरकालगणितम (पचिका) विच्छेदे, गुणित्तम एव कृष्वा कत 
व्यमिति बहृशर्ि्वि ततम, द्विगुणीकृत वा (सुबोधा); चिरहैन गणित्तम तम । विग्ह॒के कारण 
बढी हुई इच्छाओ को । जिनका रस ( = भोगने की इच्छा) विरह के कारण बहत बढ गया) 
तुलना करो--पदेवोपनत दु खाल्मुल तद्रसवत्तरम्‌ । विक्रमो० 8 21, तथा-सुख दुखा यनुभ्रय 
शोभते ! म० 1 10 विर्हणणितम--पा०्मे० । यह्‌ मल्लिनाथ कापाठदहै। विरहुके दिनोमे 
गिने हृए, सो हृए, विचारे हुए । विरहूजनिततम्‌ -पा० भे० । पिरह चित्ताभिप्रयिण 
विषयीह्ृतम । सारो० । विरहकाल मे कल्पना मे प्रसूत । अ तमे भाव गणितः पाठके समत 
होगा । विरह मे अभिलाषाभो का होना ओर बढना स्वाभाविकिहीदहै। विरहुके बाद प्राप्त 
हुए सुख मे वडा स्वाद रहता है देखिये विक्रमो०-77 21 यदेवोपनत इ खात्‌ सुख तद्रस त्तरम । 
निर्वाणादतशच्छाया तप्तस्य हि विदेषत ॥ ओर मच्छ० 1 10-पुख हि दु खान्यनुभरूय शोभते, 
घना धकारेष्विवं दीपदशनम 1" 

1407 विरहतनु (उ० 24 2 9 28) विरह + टा + तनु +-अम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचनः 
पिरदहेण तनुसस्थानम । इद विशेषण साद ए्यशब्दस्य अषलेख्यवाचिष्वे घटते (प्रदीप); विरहेण 
वियोगेन तन्‌ दुबलम (चरित्र), विरहेण तनु कशम (सजी) विरहुवश्ात तनु दुबलम (पचिका), 
विरहेण या तनुता कृशता, विरहे इदशीवल्लभस्य तनुता भूता, विरह कातरस्या मम यादशौ 
तनूत। तादशी वल्लभस्य भूतेप्येव भाव हृदय तेन गम्य परिच्छे्यम बदुष्टमपि बुदष्यवसरायेन 
लिखन्ती कौमुदीकारस्तु भावो दयासनाद्यनवधानम्‌ यदुक्तम 

आसने शप्रने वापिन तुष्यति म तिष्ठति । 
निप्यमेवोपततप्त स्यादुदरेगाद्विरही जन । इति ।। (सुबोध) 

1408 विरहदिवसस्थापितस्य (उ ०26 1 19 9) विरह +- इस्‌ ¬ दिवस + डसि {स्थापित + इस 
तत्पुरुष, विशेषण, षष्ठी, एकवचन, वि रहस्य दिव सस्तस्मात्‌ स्थापितस्य तत्‌ आरभ्य निश्चितस्य 
(सजी), गमन दिवस स्थापितस्य पाठान्तर, प्रस्थान-दिनात्‌ प्रभति व्यवस्थितस्य (सुगोधा) 1 
स्थापित- +८स्था +- णिच -+-क्त । वियुक्त होने के दिन अर्थत पहले दिन जब यक्ष रामभिरि 
जाने के लिए बिदा हुभा तत्र रक्वी हुई, अर्थात्‌, निश्चित की हई । गमनदिषस--जनि के दिनि 
से । इस पाठसेन तो विरहव्यथा की ध्वनि निकलती है, न इस बात की किं यहु गमन अनि 
वाय था । इसको रोकने मे उनका अपना वश नही 1 श्विरह' पदसेये दोनो भाव तिकल आते 
है (गमनस्य दिवस गमपदिवस्र (षष्ठी शेषे) । तत प्रस्तुतस्य गमनदिवसप्रस्तुतस्य ।॥ दुसरा 
पाठ है-““विरहदिवसस्थापित्तस्य ।*' अवधि स्थापित्त न होकर प्रस्तुत अर्थात प्रारन्ध हा करतौ 
है 1 यदि "निश्चित" अथ करे तो “स्थितः होना चाहिए “स्थापितः क्यो? फिर वरिरहकेतो 
येसारेहीदिन 1! समनका दिन एकी दह्येमा अत निर्धारणाथ "गमनदिवस्त' ओौर श्रस्तुत 
शब्द समीचीनं है । 

1409 विरहदिवसे (० 31 1 3.7} विरह +सु +दिवस + डि, बहुनीहिः सन्ञा, सप्तमी, एकवचन 
वियोगदिने (पचिका); विन्छेददिने (सुबोध) 

1410 निरहुमहतीम (ड ० 28 # 20 59) तस्युषः, विशेषण, वि रहजनितेविच्छेदोतपादि तंरत 
(सुबोघा 28); विरहेण महतीम्‌ । निर्ह के कारण बढी थी ¦ तुलना करो-विक्रमो ° 5 4 22, । 

14171 विरहूविधुराम्‌ (प्‌० 8 31140) विरह टा विधूरा जम्‌, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन) विरह््लिष्टा, विरहुछृच्छपतामिद्यथ । "विधुर परन्यपेतेश्यात्‌ श्लिष्टविरिलष्ट- 


।__ ५... _ 
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यौरपि' इति यादव (प्रदीप), विरहेण वियोगेन विधुरम्‌ (चरित्र); विरहेण विधुरा शाम 
(सजी), समावितशरीरापायाम्‌ (विच्‌ ल्लता); विरहेण वियोगेन विधुरा विकलाम (सुबोधा), 
““विप्रयोगे च विधुर विधुरो विह्धते त्रिष्विति यादव । (युबोषा) 


विगताधू कायमारो यस्या सा।जो किसी काय कोन सम्भाल सके । अथवा, 
पतिरूप धुरा से विहीन । अत विवश असहाय, दुखी, सतप्त। क्षीरस्वामी 'विधुर'का 
विग्रह इस प्रकार करते है--विघटिता घूं कायंभारोऽस्य । 


1412 विरहशयने (ॐ ० 28 1 2 11 ) विरह ¬- डि + शयन ~- डि, तत्पुरुष, सन्ञा, सप्तमी, एकवचनः 
विरह शयन तस्मिन विरहशयने, पल्लवादिरचित इव्यथं (सजी); विरहशय्यायाम (पचिका)ः 
नवपत्लवाद्ास्तीण भूशग्याया, (सुबोधा), विरहकाल मे प्रयुक्त शय्या । श्री कलि ने सुक्षाव 
दिया है कि इसको मध्यमपदलोपी समास मी लिया जा सकता है । विरहानृकूल शयन निरह्‌- 
शयनम्‌ । वरह के उपयुक्त शय्या । ध्री० श० रा० शास्त्री का विग्रह-विरहस्य शयनम- 
विरहकालीन शय्या है । इसे उ० भे° 28 का “अवनिश्यन' ही लेना उचित है । 


विरहे शयन विरहशयन तस्मिन ।' मल्लिनाथ ने इस पद का यही समासविगप्रह्‌ प्रस्तुत 
क्या है 1 परन्तु शारदारञ्जन राय ने विरद्स्य शयनम्‌" लिखकर षष्ठी तप्पुरष माना दहै । श्री 
मोरेश्वर रामकृष्ण काले ने शाकपा्थिवादि की तरह उत्तरपदलोपी समास मना है--""विरहा- 
नृकूल शयन विरहृशयनम ।"* श्री ससारचन्द्र ने मल्लिनाथ की टीका देकर भी विग्रह श्रीशारदा 
रञ्जन ओरश्री कलि के अनुसार ही देकर इन दोनो कोटठीकमनादहै। परतु यहापर 
मल्लिनाथ काही विग्रह समीचीन दहै। यहा आधार के अर्थं मे सप्तमीहै। भटरोजि दीक्षितने 
ओपश्लेषिक, वंषयिक्‌ गौर अभिव्यापक तीन तरह के आघार मने, ओर यदि दुरान्तिकाधथ 
कोभीलेलेतोप्रात्तिपद्विकाथंमात्र को लेकर चार प्रकारकी सप्तमी “अधिकरणे चमे 
उ-होने मानी है । हेलराज ते "वाक्यपदीयः की--""उपश्लेषस्यास्त्यभेद तिलाकाशकटादिष्‌.'-- 
कारिका के अनुसार उपश्लेषतत्व को अधिकरण के सारे भेदो मे व्याप्त सिद्ध किया है। यहां 
सयोग आओौर समवाय दोनो प्रकार के सम्बन्धोसे भिन वषयिक या गौण अभिन्यापक भावार 
माना जायगा, या हेलराज के अनुसार उपश्लेषमाच्र होगा । अत यहा %प्तम्यधिकरणे चः 
(2 5 36) से सप्तमी ही हौगी । षष्ठी यहाँ किसी भी प्रकार के स्वस्वामिभावादि सम्बन्धकेन 
होने के कारण ओर निर्धरिणादिके अभावमेदो ही नही सकती भत षष्ठी तत्पुरुष का प्रश्न 
ही नही उठता । जह तक उत्तसपदलोपी समास को बात है, शाकपा्थिवादि का कोई भी तत्व 
यहा नही मिलता । शाकपाथिवादि उत्तर पदलोप के अभावमे सिद्धही नही हो सकते । उनका 
बीज है पहले समस्त पद के अथं मे उसके पुवपद का लक्षक होना, उसके अमावमेये समासं 
बन ही नही सकेगे । “शाकपाथिव ` मे "शाक ` पद का लक्ष्याथं है (शाकत्रिय ” इसी से श्रियः 
शब्द की जरूरत ही नदीं महसूस होती । बौर साथदही 'शाकप्रियपाथिवः जसे समस्त पद कगे 
निवत्ति भी इसी वातिक से सिद्धदहौ जाती है । यहां इस लक्षण काप्रश्न ही वही उठता क्योकि 
मुख्याथ बाधदहै ही नही । विरहं को "विरहनुकूल' का लक्षकतो तभी मनाजा सकतादहै 
जब 'विरहै शयनम “ यहु विग्रह सम्भवन हो । अतः शारदारञ्जन जी, मोरेश्वर जी ओौर ससार 
चद्रजी ते सवथा भ्रामक मत को प्रस्तुत करके एक बहूत ब्य घपला पदा कर दिया है । अस्तु, 
अब उरा विरहशयन्‌ क्याहै इसे जानना जरूरी है । स्वयं महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान 
शाकुन्तल के तृ तीयाइक मे इसकी क्षांकी प्रस्तुत की है--“.एषा मे मनोरथप्रियतमा सकसुभा 
स्तरण शिलापटूुमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्वते । स्तनन्यस्तोशीरं शिधिलित्मृणा- 


लैकवलय प्रियायां साबाधं किमपि कमनीये वधुरिद्रम ।* 
का० ० 49 
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1413 विरहावस्थया (ष्‌,० 30 3 11 53) विरह 1- डि अवस्थं ¬- टा, ते्पुरुष, त तीया, एकवचन, 


1414 


1415 


1416 


विश्लेषदशया (चरित), वियोगे भवन्त्या स्वदशया (विदुल्लता); वियोगदशया (सुबोध) 


विरहे (ड ० 51 9 16 30) विरहं +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, विरहे सति, अन्योन्यविप्र 
केषं सति (सजी), वियोगे (पचिका), विच्छदेऽपि विगता आपव विपत्तियेषाम तादशान्‌, सतत 
स्तेहपात्रस्य स्नेहानुस्मरणात्‌ । (सुबोधा), विरह्ष्व सिन -प्रा० भे° विरह मे नष्ट होने वाला । 
विरहं व्यापद --पा० भे° विरह मे व्यापन शीण हो जाने वाले । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुभा है । मेषेदुठ के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु° मे एक बार (8 60) हुमा है । 
विवंतजघनोम्‌ (१० 44 4 18 49) विवत --सु +- जघन ~- टाप ~+ अम्‌, बहुत्रीहि, विशेषण, 
द्वितीया, एकवचन, विवृतकरिप्रदेशाम्‌ । जघन स्याप्कटौ पूवध्रोणिमागापराद्खयो इति यादवं 
(प्रदीप), विवत वस्त्रेण अनाच्छादित जघने यस्या साताम्‌ (चरित्र), विवत प्रकलीङृतं जघन 
कटि तत्पुवभागो वा यस्या ताम्‌; “जघनं स्यात्कटौ पूव श्रोणिभागापराशयो ` इति यादव 
(सजी); प्रकटितविकटकटितदटपुरोभागाम, पर्ण्या नतम्ब स्नीकटया क्लीबे तु जघन पुरः 
इत्यमरः । विवतेति स्वानृकूल्य दयोतयति, “आनुकूल्यरसा स्त्रिय " इत्युक्तत्वात्‌, सा हि रसरय 
पराकाष्ठेति भावे । जनेति, दयथिताया कण्ठमूलकक्षवक्षोरुहादीनामपि हृदयग धसि धुरब धना- 
लानत्वात्‌, मदनसावभौमगव सनस्वखनिपव ते जघनपुलिने प्रकाशिते क पुनरिति भाव (विदु 
ल्लता), पुलिनजघनाम्‌--पुलिनमेव जघनम्‌ कटीपुरोभागो यस्यास्ता पुलिनजधना नदी, शीतल 
विशालत्वात पुलिनमिव जघन यस्यास्तादशी स्त्रिय । जघनस्य पुलिनोपमानेन शत्यादिगरुण 
व प्वसुचनात्‌ वरर्वाणनीत्वमुक्तम्‌ 1 तथा च, 


शीते सुखोष्णसर्वाङ्की ग्रीष्मे च सुखशीतला । 
भतुभक्तिरता नित्य सा स्मृता वर्वणिनी" ति ॥ केचित्‌ 
विपुलजघनामिति पाठे विपुलम्‌ विशाल। श्लेषादस्या स्वाधीनभतृकातमुक्तम्‌, तथा च, 
यस्याश्चित्ररतिक्रीडापसुखास्वादनलालस । 
न प्रयाति श्रिय पार्श्वात्‌ सा स्यात्‌ स्वाघीनभतके' "ति ॥ 
यद तर्वारिणस्तटमू्‌--तोयोत्थित तत्‌ पुलिनमिति च (सुबोध); 
विवत-चि + 4“ (ढकना) +क्त । सवतः" छिपा हुजा का उलटा है । इसका अथ 

फली हुई" भी किया जा सकता दहै । पिछले पद्य के अन्तिमि दो पादो मे गम्भीराकी उपेक्षान 
करने की प्रेरणा के कारण का न्ञातास्वादो विवत०' इप्यादि मे विस्तार कियादै। ई द्रयाणि 
प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम मन । फिर तुम तो इन्द्रिय सुख भोग चुके हो । तुम्हारे लिये कामय 
माना, अनावत प्रेमिका का सुखोपभोग त्याशना सम्भव न होगा । विल्सन (\^+11300) ते इसकी 
जगह “पुलिन जघनाम्‌" यहु पाठ दियादहै, परतु यह्‌ दीक नही बैठता, क्योकि (पुलिन तीर 
(तट) को कहते हँ ओर तीर को पहले नितम्ब कहु ही दिया है, उसकी पुनरावृत्ति ही है, 
दुसरे मेष (सलिल रूपी वसन का ही हरण करता दै पुलिन का नही, तीसरे काव्य मे सलिलं 
का वसन से साम्य अधिक प्रसिद्ध है। 
विशति (ड० 41 4 16 58) विशू+- लट, प्रथमपुप, एकवचन, तिड त । प्रवेश करोति 
(चरित), एकीभवतीत्यथं (सजी); प्रवेष्टुमिच्छति, त्वयेक्य वियासतीत्यथं , भिन्नयोश्चैक्य सारू- 
प्याद्‌ भवल्लीति ठयोरङ्खयोस्तनु च तनूना इति पृथक्‌ विरेषणं सादश्यकथनेन समानुरागतामाह्‌ 
(प्रचिका)> भदिशति अलिङ्खतीत्यथ , तामेव क्वा इति सम्ब ध (सुबोधा), प्रविष्ट होता है, 
भ्राप्त होता है, पहुंचता है, मिलता है । प्रवेश करता है, अर्थात मत्लि° के अनुसार "एकीमवतिः। 


पदकोश 555 


यक्ष का अभिप्राय अपने तथा अपनी प्रियतमा शरीर की समन ही भवस्था बतलानादहै। 
मनोरथ भी समान रूपसे दोनोके हूदयोमेवे-वे ही है, जिनका सयोग कालम उहोने खूब 
अनुभव कर रखा है, अत हर एक बतिमे दोनो एक जसे हीरहँ। इसका भर्थं मल्लिनाथने 
एकरूप होना माना है जबकि वल्लमदेव ने "सरूपता" का अथ लिया है । भि न वस्तुओ मे एकता 
चूक्ि सरूपता से आती है अत. ^सरूपता को प्राप्त होता है ।* भरतसेन ने “भाकिङ्खन करता 
है-यह्‌ अथं माना है । पूण सरस्वती ने यह्‌ अथं दिया है--““विशति तष्णातिशयेनंक्यमभिलष- 
ननु प्रविशति ।* यही अथ टीक है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु मे एक बार (117) हमा है। 

1417 विशालाम्‌ (१० 31 2 8 33) विशाला +-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, उज्जयिन्या विशा 
लेति नामापि । 'विशालोज्जयिनी समा" इत्यमर (प्रदीप),उज्जयिनीम्‌ (चरित्र) विशालात्वि द्र- 
वारुण्या उन्जयि या तु योषिति" इति मेदिनी (चरित्र), उज्जयिनीम्‌ (सजो), अमितचतुर ङ बल 
जलधिसा(नध्येऽप्यसकटविशिखामुखाम्‌ । अथवा विशाला नाम्ना । (विचयुल्लता); विशालाभि- 
धाना उज्जयिनी पुरीम (सुबोधा)3 विशलेव्युज्जयि-या नाम तथा चोत्तरतन्त्र--““विशालोज्ज 
यिनी प्रोक्ता पुरी चम्पा च मालिनी""ति। “विशाल वृहदाख्यात विशालोज्जयिनी पुरी" ति 
धरणि । केचित्त विशाला विस्तीर्णा, उज्जयिनी तु पर्वोदिष्टपददेवगन्तव्येस्याहु । (सुबोध) 

विशिष्टा विविधा वा शालाः यस्याम्‌, ताम्‌ । उत्तम उत्तमया अनेकं प्रकारके 
भवनो वाली । यदु उज्जयिनी काही दूसरा नामदहै। गहु अवन्तिदेश की राजधानी थी। 
वेल्लम इसे नाम न मानकर (पुरीम का विचेष॑ण मनते ईह । 

1415 विशीर्णाम्‌ (प० 19 3 1352) विशीर्णा +-अम्‌, विद्ेषण, द्वितीया, एकवचन, प्रधिताम्‌ 
(चरित्र), सम ततो विसुमराम, एतेन कस्यार्चित्‌ कामुक्याः प्रियतमचरणपातोऽपिष्वन्यते (सजी); 
उच्चा वचशिलातलास्फालनस्खलितजजरिततया बहुमा्गङिताम (विदुल्लता); खण्डखण्डीभूताम्‌ 
इतस्तनो गताम्‌ (सुबोध), विशीणत्व चिह्धध्वनि (सुबोध); 

वि श~ क्त ~+-स्त्री° आ ~-द्वितीया एक व° । शतश स्फटितप्रवाहाम (सारो०) 

1419 विशेषान्‌ (प्‌० 60 1 6 14) विशेष +- शस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, तस्माद्गच्छेरनुकनखल 
इत्युक्तान विशेषान्‌ (प्रदीप), द्रष्टव्यार्थान्‌, वि्लेषोऽवयवे द्रव्ये द्रष्टव्योत्तमवस्तुनि"इति शब्दाणव 
(सजी 60), प्रकारान्‌ नद्ादिस्वहूपान्‌ (सुबोधा), विस्मयावहक दृश्यो, स्थलो आदिको।प्रो° 
राय के अनुसार विशेष से अभिप्राय कनखल के पासगशगासेदहै। 

कालिदास की कृतियोँ मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुमा है। मेघदूत कै शति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (125) हु है । 

1420 विशेषे (उ ० 1 4 19 53) विशेष +-भिस, सन्ञा, तृतीया, बहुवचन, ललितवनितादिभिषिरोषै । 
पवोक्ताना विशेषणा समासवत्तितिरोद्टितत्वात्‌ स्पष्टाथ तस्तविक्षेषरिव्युक्तम्‌ (प्रदीप), ललित- 
वनितत्वादि धमे (सजी), धर्मे (पचिका), विशेषणं (वियुल्लता), त्वत्त्वादिभि (सुबोध) 

1421 विभान्त (धु° 27 1 1 3) वि~-धम-~-क्त, ~ सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, तत्र नीचैगिरौ 
विनीताध्वश्चमस्सन्‌ (सजी), पवताधिवासात्‌ गतखेद॒सन्‌ (पुबोधा) 

1422 विभामहेतो (प° 26 1 5 16) विश्राम +-इस्‌ +-हेतु +- डस्‌, कमधारय, सज्ञा, षष्ठी एक- 
वचन, "नोदात्तोपदेशस्य मा-तस्यानाचमेः' (7 5 34} इति प्रतिषेधात्‌ "'विश्चमहेतो' इति 
वक्तव्यम्‌ । 'विश्चामहेतो ` इत्यस्य रूपसिद्धि चान्द्रष्याकरणेन इत्यनुसम्धेयम्‌ (प्रदीप ), विश्वामः 
विश्रम केदापनय , भावाथ "घनन. प्रत्यय , तस्यरैतो , विन. ग्रा्ंमित्वथ", षष्ठी हेतुप्रयोगे" 
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इति षष्ठी, 'विश्चाम” इत्यत्र "नोदात्तोपदेशस्य मा-तस्यानाचमेः इति पाणिनीये वृद्धिप्रतिषेधेऽपि 
विश्नाम वाः इति च द्रव्याकरणे विकल्पेन वुद्धिविधानात ङपसिद्धि (सजी), अध्वश्चमविनोदनात्‌ 
निमित्तात । “नोदात्तोपदेशस्य मा तस्यानाचमे ' इति बद्धिप्रतिषधात विश्चमेति वक्तव्यम्‌ । 
विश्वामेति रूपसिद्धिलक्षणा तरेणेति ज्ञ यम । (विदुल्लता); विश्चामर्नि~ त्तम्‌ (सुबोधा) 

वि~ +श्नम ¬-घन । यह्‌ पद व्याकरण के नियमो के अनुसार अद्युद्र है पर तु साहित्य 
मे इसका प्रयोग अनेक बार हआ है । शुद्ध पद "विश्वम ' है । इसमे स्वाथ मेअ (अण्‌) प्रप्यय 
लगने से विश्वामपदकीप्राप्तिभीदहौजातीदहै । (मत्लिनाथने इसे चद्र व्याकरण के आधार 
पर शुद्धमानादहै। जो सूत्र उ होने उदधृत कियादहै वहजेनेद्रकादहै (पा०1) व्याक्रणकी 
दष्टिसे विरात (वि~ ^+८श्म ~+ वितिन) पाठ अच्छा दहै । पा्वाभ्युदयमे भी "विर्घाति' 
पाठ मिलता है। मल्लिण्ने ण्विर्धाति हेतो" कै स्थानमे "विश्राम हेतो पाठ दियादहै मौर 
विश्राम शब्द की व्युत्पत्ति पर ““विश्वामेप्यत्र नोदात्तोपदेशस्य मा तस्यानाचमे "” इति पाणिनीये 
वद्धिप्रतिषेधेऽपि “विश्वामो वा' इति चा द्र व्याकरणे विकल्पेन वद्धिविधानद्रूपसिद्ध ' लिखकर 
विश्राम" शब्द को व्याकरण कै द्वारा शुद्ध सिद्धकरने काप्रयत्त कियाद, परतु पाणिनी 
व्याकरण कै अनुसार “विश्चम' ही शुद्ध प्रयोग है “विश्रामः नही । सस्लि० ने “विश्रामो वा' 
यह्‌ च द्रव्थाकरण कासृत्र दियादहै, परतु यहुसूत्रचद्रव्याकरण मे कही भी नहीं मिलता । 
च द्रव्याक्रण भी सूत्रा 1 42 के अनुसार "विश्वम ही सिद्ध करता है । सम्भवत मल्लि 
के मस्तिष्कमे जने द्र व्याकरण का “विश्रामो वा'' (४ 241) यहु सूत्रहो। विश्राम शब्द 
के भशुद्ध होने के कारण ही वल्लभ श्लोक की टीका करता हज लिखता है --विश्वाम शब्द 
कवीना प्रमादजं अत “विर्श्रात हेतो" पाठ ठटीकदहै। 

14223 विष्णो (द्विवारं प्रयुक्तम प्‌० 15 4 2151, 60 4 20 62,) विष्णु ° इस, सन्ना, षष्ठी, 
एकवचन, वसुदेवसूनो । यथा कृष्णस्य श्याम वपुबरहंण का त लभते तथा इत्यथ । ष्यामत्वा 
स्मेषस्योपमान कृष्ण चानावणप्वाद्‌ धनुषो बहमुपमानम्‌ (चरित), चिविक्र मस्य (चरित्र 60), 
कृष्णस्य (सजी), व्यापकस्य त्रिविक्रमस्य, (सजी 60), ग्याप्तत्वेन वेदशिरसि प्रतिपाद्यमानस्य; 
वेदा तवेदिभिविष्णु प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्‌” इति वचनात । अत्र भगवत उपमानत्वात 
उपमेयस्यापि मेघस्य सकोचविकासशक्तप्व स्वरसत एव परोपकरारपरप्व च द्योत्यते (विद्युल्लता 
15); कृष्णस्य (सुबोधा 15), विष्णोरिति विष्णुतुल्यतया गतो प्रोत्साह सूचित । तप्स्मृप्या 
परममद्धलच । तथाच “द्रिस्मृति सवविपद्धिनाशिनी"ति। 'सव यात्रा चुभा प्रोक्ता यत्र 
प्राक स्मयते हरि" रिति च। विष्णुपदेन सवव्यापकस्व गोपवेशस्थेप्यनेन स्वेच्छा विग्रहुप्वञ्च 
प्रतिपादितम्‌ । तदद्वय यथा तस्य तथा तवापीति ध्वनि । (सुबोधा 15) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघूण्मे दो बार (135, 16 82) कुमार० (7 44) शाक्ु° (4 5) 
तथा मालति° (5 2) मे एक-एक बार हृ है । 

1424 विस्मरन्ती (उ० 25 4 21 50) वि+स्मृ --शत्‌ +- डीप -सु, कृद त क्रिया, िदेषण, प्रथमा, 
एकवचन विस्मरण चात्र दयितगुणस्मृतिजनितमूच्छावशादेव, तथा च रतरतनाकर-- 

विबोगायोगवोरिष्टगुणाना कीत्तमात्समते । 
साक्षात्का रोऽश्रवा मूर्छा दशधा जायते तथा ॥ इति (सजौ) 
चेतसोऽस्वास्थ्यत्‌ (प चिका), आलोके ते निपततीति सम्बन्घ । (सुबोधा) , यह्‌ विस्मति 
स्म विश्रश के कारणः थीः । देखो गीता-- “समोह स्मृतिदिश्रम ॥' 
1425 विस्पुतशदिलासम्‌ (ङ० 34 2.8 40) विस्कृत +-सु + घू 1-भोस्‌ ¬- विलास सु, बहुत्रीहि, 
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विशेषण, प्रथमा, एकवचनः, ननु विलासिनीनां स्वभावत एव भ्रूविलास सम्भवति ? उक्त च-- 
(तस्याश्शलाकाञ्जननिमितेव कातश्रुवोरायतरेखयोर्या 1 ताम्वीक्ष्यलीलाचतुरामनङ्खं स्वचाप- 
सौ दयमद मुमोच" इति । कथमत्र मघूपानायत्तो भ्रूविलास इत्युक्तम । सत्यम । अत्र स्वभाव- 
सिद्धोऽपि भ्रूविलासं स्वोहीपनतिमावस्य मधुपानस्य अभावान्नामिग्यज्यते इति कवेरभिप्राय, । 
अतएव विस्मृतभ्रूविलासमिति विस्मतपद प्रयुक्तम्‌ (प्रदीप), विस्मृता भ्रूविलासा येन तत्‌ 
(चरित), विस्मृतो च्रविलासो भ्रूमडगो येन तत्‌ (सजी); विस्वलितश्रूविलासम (पचिका), 
भ्रूविलासादेव स्प दनमित्याशद्धुघाह, विस्मृतो बद्ो मस्य भरू विलासो धररवंदग्ध्य येन तादृशम । 
अपिचेति विस्मृत भरू विलासमितिभाव । श्धतिय दष्टि तथा च- 
क्वचिच्चला स्थिरा शून्या क्वचित्तियग विलोकिनी 
भनवस्थिततारा च शद्धता दहिट उच्यते । इति । 
सत्र च स्प दनेन चलत्वम्‌ अलकर्द्प्रसरापाङ्खप्वेन तियग्‌ विलोकिनीत्वम्‌ अनवस्थित 
तारकत्वञ्च विद्मृत भ्रूविलासत्वाद ध्र वोरव्यापारेण स्थिरप्व ध्वनितम्‌ 1 अञ्जनसनेहं शू य- 
भिप्यनेन शू यप्वञ्व स्पष्टम्‌ कुवलयश्नीतुलया ताद.शमपि चक्षु कमनीयमेवेति सूचितम्‌, स्त्रीणा 
वाम चक्षु स्प दन शुभसूचकम्‌ । यदुक्त सव्यनेत्र स्फुरत्‌ स्त्रीणा शसति प्रियसङ्खममिति। 
(सुबोधा) 


विस्मृत ध्रुवो विलास यस्य, तत्‌ । वसे तो स्त्रियो का भ्रूविलासं स्वाभाविक होता 
है। परतु वहं शराब की मस्ती भौर श्रियं विरहके कारण भूलाहूभासा था। भ्रविलास 
शृङ्गारचेष्टा है । पति के विरह मे वह नही की जा सकती । श्रुवोविलास भ्रूविलास । विस्मृतौ 
भ्रूविलासो येन तद विस्मतघ्रूविलासम । विलासो मावलीलयो '--विश्वप्रकाण । यहां पर 
भ्रूलीला के अथ में भ्रूविलास शब्द आया है । त्रियतेमं के देखने पर काभिनियोकेभङ्धोमेनजो 
विशेष विकार उत्प न हो जति है उनश्यूङ्खारमावज व्यापारो को विसास कहते है। दशरूपक 
मे लिखा है --“ताप्कालिको विचेषस्तु विलासोऽद्खक्रियादिषु 1“ यहा कवि को प्रियतम के 
साक्षात्कार के समय के यक्षाज्खना के भ्रूव्यापारविश्ेष ही अभीष्ट है । प्रियतम के भाठ महीनो 
के विप्रयोग मे इस अड गविरेष के विलास का भूल जाना सुतरा स्वाभाविक है । आलम्बन- 
विशेष के गभाव मे श्ुङ्कारमावज क्रियाविश्चेष का अभाव उपयुक्तही है । कवि ने यर्हाएक बाह्य 
हेतु भी दिया है, क्योकि उसके होने पर भौ भरचेष्टित दिखाई दे जाते हँ ओर वह दै मधुसेवन । 
उसका भी प्रत्यादेश हो जाने से सम्भावना का अत्य ताभाव हो जायसा । यहां “विलासः का 
त्रियतमसमागमनिमित्त, मधुपान असमवायि ओर श्ृङ्गारभाव समवायि कारण है । दक्षिणावतः 
ताथ ने एक ओर तके दिया है--'“ननु विलासिनीना स्वभावत एव भरूविलास सम्भवति । 
उक्तञ्च-- 

"तस्या शलाकाऽञ्जननिरमितेव कान्ति भ्र वोरायतरेखयोर्या । 
ता वीक्ष्य लीलाचतुरामनङ्क स्वचापसौन्दयंमद मुमोच ॥ इति । 

कथमत्र मधूपानायत्तो भ्रूविलास इत्युक्तम 7 सत्यम्‌ । अत्र॒ स्वमावसिद्धोऽपि ध्रूविलास स्वोदी- 
पतविभावस्य मधुपानस्व अभावा -नाभिग्यज्यत इति कवेरभिप्राय । अतएव विस्मृतभ्रू विल।समिति 
विस्मृतपद प्रयुक्तम्‌ । 

1426 विहस्य (पू 53 3 10 46} तवि + हस्‌ + क्त्वा, अव्यव, अवहस्य (सजी), सौभाग्यसम्भूतेन 
मदेनानाद रादपहस्येवेत्युस््रक्षा (वियुल्लता), विशेषेण हंसित्वेव (सुबोध), तिरस्कार करके । 
शिवजी की जटाभो मँ स्थित अपनी सपत्नी गङ्खाको देखकर पावती ने ईर्ष्या गौर करोमे 
गकर त्योरी चडाई ६ इसे देकर भङ्गा ने अपनी फेन (साग) से उसका उषहक्स किया । उठती 
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हई स्चाग के सफेद होने के कारण इसको दसी समन्ञा गया दै, क्योकि कवि जगत मेहसी का 
श्वेत रग माना जाता है भौर वह्‌ इसलिए कि हसते समय दात दिखाई देने लग जाते है, जिनमे 
श्वेत छटा निकलती है । देविये-- रामायण अयो ° सग 5० श्लो० 16 जलाधातादुहासोग्रां फन 
निमलहासिनीम्‌ (गगा) ददश । हितो० की प्रस्तावना श्लो० 7 मे देविये--“सिद्धि साध्ये सता 
मस्तु प्रसादात्तस्य घुजटे । जाह वी फन लेखेव य मूध्नि शशिन कला ॥॥' 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तेरह बार हुआ है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शक्रु०° मे छह्‌ बार, विक्रम० मे चार बार, रघू० तथा मालवि० मे एक एक 
बार हया है। 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश * । 
1427 विहातुम्‌ (प° 44 # 20 54) वि° +-हा ~ तुमुन, अज्यय, त्यक्तुम्‌ (चरिव), स्यक्तुम्‌ (सजी) 
जास्ता दवीयस्यस्य सेवनम, सेवनान तरमपि परित्यागो न सुकर इति व्यज्यते (विद्युल्लता) 
त्यक्तुम्‌ (सुबोधा) 
1428 वीक्षमाणा (० 22 13 14) वि {- ईक्ष ¬+ शानच +-जस, विशेषण, प्रथमा, वहुवचन विलोक- 
य त (चरित्र), कौतुकात्‌ पश्यन्त (सजी) 
कलिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुभा है । मेषदुत के अतिरिक्ति 
इसका प्रयोग ऋतु°्मे दो बार (5 11, 515) हुमा है। 
1&29 वीक्ष्य (उ० 39 2 10 32) वि ईक्ष +-क्वा, अव्यय, दष्ट्वा (पचिका); विशेषेणावलोक्य 
(सुबोधा) 
कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुमा है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रधृ० मे छह बार, कुमार०मे चार बार तथाशाकूण्मे एक बार हु है) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कति कालिदास पदकोश * । 


1430 वौक्ष्यनाण (प 36 1 6 15) वि ~- ८/६ +-क्मवास्य + शानच -1 पु० प्रथमा एकवचन, 
द श्यमान , चण्डेश्यरस्य धामगमने तदनुचराद भय नास्ति सुखेन तत्र यास्यसीत्थाङृतम्‌, आतिथ्य 
भराप्तिर्वा ध्वनिता (सुबोध) 

1421 वौचिक्षोभस्तनितविहगश्े णिकाञ्चीगुणाया (पू० 29 1115) वीची ‡ भाम्‌ + क्षोभ 
टा +-स्तनित + जस + विहग +-आम ~ श्रेणी सु +- काञ्ची +- ड सू +- गुण ~+- टाप +- इस्‌ बहुत्रीहि 
विज्ञेषण, षष्ठी, एकवचन, वीचीना क्षोभ तस्मात स्तनिता शब्दायमाना ये विहगा पक्षिण तेषा 
श्रेणि परस्परा संव काञ्चीगुणो मेखलासूत्र यस्या सा तस्या (चरित्र), वीचिक्षोभेण तरडगच- 
लनेन स्तनिताना सुखराणा, कतरिक्त, विहगाना श्रेणि पक्तिरेव कच्चीगुणो यस्या तस्या 
(सजी) स्वनितेति पाठ , स्तनितस्य शकुने रथनाकलापे चाप्रसिद्धे । तरङ्खसषदरनेन शब्दाय 
मानाना प्रक्षिणा हससारसचक्रवाकादीना गावलिरेव रशनाकलाप यस्या (विद्युल्लता) वीचेस्त- 
रङ्गस्य क्षोभेण सश्चालनेन स्तनिता शब्दिता या विहगाना हससारसादीना पक्षिणा श्रेणि पक्ति 
संव पक्षे सेव काच्चीगुणो मेखलादाम यस्यास्तथाभूताया (सुबोध), केचित्तु नायिकापक्षे वीचि- 
लोभो मुखक्षोभस्तेन स्तनित शब्दितो विहगश्रेणिरिव नानाविचिश्रवणत्वात्र काचीगुणो रशना- 
कलापो यस्या प्रशस्तावतयुक्ता नाभिरावतनाभि प्रशसायामशे आदित्वादत (सुबोध); 
“वीति स्वल्पतरमे स्यादवकाक्चे मुखेऽपि चेतिः विश्व । ““विहूगा पक्षिणो ग्रहा" दति ध्वनि 
रिस््छहू । (सुगोभा) 

` वीची क्लोभेन श्तनिताना विहमाना शरेणि एव काशीगुण यस्या तस्या । स्तनित शरी 
कले कै मत म बहू स्वनिचका ष्टी चरष्टःपाठदहै । क्रित (षा० भे०) का विहगो की कूजन 
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भौर काश्चीगुण के बजने से (स्तनित' की अपेक्षा अधिक सामञ्जस्य ह । अत॒ क्वणित पाठ 
अच्छा है) 

1432 वीणाम्‌ (उ० 25 1 6 12) वीणा + जाम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, वत्लकीम (सुबोधा) 

1433 वीणिभि (षु° 48 2 8 27) वीणा इन +-भिस्‌, विशेषण, ततीया, बहुवचनः, वीणावद्धि । 
व्रीह्यादित्वादिनि । ब्रीहि शिखाष्टका माला पताका वमकमणी । मेघला वडवा वीणा सज्ञा 
चमबलाक्या ॥ इति ब्रीह्यादिगण । जलसिक्ततत्रीका वीणा नं क्वणतीति ,सिद्धाना मेवमाग 
परित्याग । वक्ष्यमाणाथपरितानाम अत्रेदमनुस षेयम्‌ । दशपुराख्यस्य अधिपति पुण्यश्लोक 
कश्चन र तदेव इति राजा बभूव । तदीयाना षेनूना मध्ये प्रतिदिन काञ्चनखुर श्ृद्धाद्यावयवं 9 
सचरमाणा काश्चनदेवगव्य समवतीय स्वंय विहत्य गर््छात । तासा रूप दष्टवा रा तदेवधेनव 
पप्रच्छ कुतो युम्माक ईदश रूप सञ्जातमिति । ता पुनरन््‌.वन्‌ पुरा यज्ञं षु सज्ञपिता वय ईदशो 
जाता इति । ताश्चघेनव स्वामिनं र तदेवमुपागम्य अव्रूबन हे राजन एतावत काल भवतो 
वरय उपकृतवत्य । तमात अस्मान्‌ क्रतुषु प्वमालभेथा" । येन ॒दिन्यह्पा भवामेति । सोऽपि ता 
यक्ञ षु विशस्य तासा चर्माणि पवंतमिव क्वापि सबभार । तस्मात सरक्तनिष्य दातं चमपवंतात्‌ 
कापि नदी प्रवहति । या चमभ्रभवत्वात्‌ चमण्वतीमाहुरिति भारतीयमुपास्यनम । (प्रदीप द्र 
चमण्वती के रतिह्य मे रा तदेव कथा); वीणा सातयेषा इति वीणिमि (चरित्र), वीणावद्धि; 
्रीहादित्वात्‌ इनि ' (सजी), विपञ्चीसहित । ब्रीह्यादित्वादिनि । श्रीहि शिखाष्टका माला 
पताका कमवमणी । मेखला वडवा वीणासन्ना च्छद्यबलाकयो * इति ब्रीह्यादिगण (विद्युल्लता) 
वीणावद्ध रर्थात्‌ स्क दमुपवीणयितुमागच्छद्धि (सुबोधा), वीणा एषा सन्ति इति वीणीनि, त । 
वीणाधारी । 

143 वुन्डानि (उ० 38 3 13 34) वू-द +- णस्‌, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, समान (चरिन), सड्घान्‌ 
(सजी); समूहान, यो वन्दानीत्यादिना प्रोषितभतुकाणामहूमूपकारी, (सुबोध), वू दानीति 
बाहुल्यात्‌ तटकारिताभ्यास कथयति (वक्रोक्तिजीवित) 

1435 वृष्टिमन्त (उ० 14 2 9 25) वृष्टि मत्‌ (मतुप्‌), प्रथमा, बहु° व ०; विज्ञेषण, वर्षशीला । 
बरसने वाले । यह्‌ करिण ` का विशेषण हैँ । यहा पर उपमान वाचके पद “त्वम्‌ एकवचनाऽ त 
आओौर उपमेय वाचक “करिणं ` बहूुवचना-त होने मे “ज्योत्स्ना इव सिता कीति ' इसके समान 
भग्न प्रक्रम दोष हुदै) 

1436 बेणोम्‌ तप्रतनुसलिला (प° 30 119) वेणीभूतग्रतनु +सु + सलिल टा +सु, बहुत्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा एकवचनः, वेणीशब्देन स्तोतश्च केशबन्धश्च विवक्षित (प्रदीप), वेणीभरत प्रतनु 
अल्पतर सलिल पानीय यस्या सा (चरित्र); अवेणीवेणीभरूत वेण्याकार प्रतनु स्तोक च सलिल 
यस्या सा, तथोक्ता-अन्यत्र वेणिभूतकेशपाश ईति च ध्व-यते (सजी); त्रिधा पञ्चधा वा 
विभज्य दो एकारेण प्रथित केशकलापो वेणी । खुलिलस्य प्रतनुत्वात वेभीत्वोपपत्ति । वेणी तु 
केशब घें जलसतुतौ' इति वैजय ती । वेणीषारण च विरहिणीना प्रसिद्धम्‌ (विदुल्लता), वेगी 
भूता प्रप्ता वेण्या भरुता युक्ता वा वेणीभ्रूता, प्रकृष्टम्‌ अतिशय तनो शरीरस्य एकदेशे समुदाय 
स्योपचारात्‌ नेत्रस्य, सलिल जत अभ्रु यस्या सा तथा, तत, कम धारय , पूवद्धावादापो निवृत्ति । 
(सुबोध), वेणी केश बन्धभेदस्तद श्रुत त्पराय प्रतनु स्वल्पं सलिल जल यस्या सा तथा, भूत- 
शम्दोऽत्र सादश्याथ “युक्ते क्ष्मादावृते श्रुत प्राण्यतीतेसये त्रिष्वि^<्यमर ।'” (सुबोधा) 

न वेणी अवेणी । वेणी वेणी सम्प-नमिति वेणीभूतम्‌ । वेणीभ्रुत प्रतनू सलिल यस्या 
सा 1 यहाँ पर वेणी से "एक वेणी का असिप्राय है । क्योकि प्रोषितभत्‌काएे एक ही वेणी धारण 
करती है । देखो--शकु° 7 21 -नियमष्यमसुखी धृतेक्वेणि । गरमी के कारणं नदी की धार 
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सकुचित भौर पतली हो गई है । जत वह प्रोषितभतृंका की एक वेणी (चोटी) कै समान मातम 
पडती है । वेणीभूत से अभिप्राय 'एक वेणीभूत' का है । अभि० शा० ४77 21, "नियमक्नाम- 
मुखी धृतकवेणी' । 

1437 वेत्रवत्या (प° 25 4 19 56) वेत्रवती डस, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, वेत्रवत्या नद्या 
(चरित्र); वेश्रवप्या नाम नचा (सनी); वेच्रवतीति नद्या सज्ञा, (विदुल्लता) । 

यहु आधुनिक वेतवा नदी का प्राचीन नाम है । यह विध्य के उत्तर से निकलती है । 
पर मालवा प्रदेश मे लगभग 340 मीलं तक बहती है । यह्‌ कात्पी के समीप यमुना नदीसे मिल 
जाती है । इस नदी का बहुत-सा भाग मालव प्रन्तमे से होकर जाता है। देखिये--कादम्बरी 
1-- “मज्जन्‌ मालवविलासिनीकुचतटःस्फालनजजरितोमिमालया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभि 
धाना नगरी राजधा-यासीतं । 

1438 वेश्या (१० 38 3 8 31) व्या +- जस्‌, सज्ना, प्रथमा, बहुव चन, पण्यस्विय (चरित्र), महा- 
कालनाथमुपेप्य नृत्य प्यो गणिका (सजी), परिवारवारवनिता (विद्युल्लता), वेशेन शोभमाना 
स्त्रियो गणिका वा (सुबोधा) । 

वेरो भवा. वेश्या । वेश ~+-यत । वेश-वेश्याओं का धर । अथवा वेशेन शोभते इति 
वेश¬+-यत । वैश-यु दर वस्त्रादि से युक्त भेस, कृत्रिम आकार । अत जोसु दर वस्त्रादि परहन- 
कर ओर कृत्रिम रचना करके अपने रूप को आकषक बनाती हैँ ।` यहाँ पर देवदासियो से अभि 
प्राय है । देवदासियो की प्रथा जाति के लिए बडी हानिकारक थी । कुछ समय हुजा जब मद्रास 
सरकार ने एक नियम द्वारा इसकी रोक-थामकीदहै। यहु भीप्रथाहैकफिप्रात ओौर साय देव- 
ताओ की पुजा में वेश्याभो को नाचने के लिए बलाया जाता है। 

1459 वेच्राजास्यम (उ०° 10 3 9 &4) वेन्नाज सु + आख्या अम्‌, बहुत्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकव चन, विध्राजस्य इद वश्राजम्‌, वंभ्राजमिति आख्या यस्य तत व भ्राजाख्यम्‌, "विभ्राजेण 
गणे द्रेण त्रात वेध्राजमाख्यया' इति शम्मुरहस्ये, चत्ररथस्य नामान्तस्मेतत्‌ (सजी), यह्‌ कुबेर 
का चैत्ररथ वाम का उयानदहै। देखो पु मे० 7 ब्राह्योद्यान प्रर टिप्पणी । विध्राज नामका 
कुबेर का (कर्मारकर) अथवा, शिव कृ (काले) गण इसकी रक्षा करता है । अत से वैभ्राज 
कहते है । महाभारत मे इसे ग प्रमादन प्रर स्थित तथा राक्षसो हारा रक्षित बताया गया है। 
देखिये-शस्भुरहस्य--'विभ्राजेन गणेन्द्रेण च्राठ वे्नाजमाख्यया' । वल्लभ कहता है-- वन्न जम 
चंत्ररथम्‌' वैभ्राज उद्यन क दूसरा नाम चंत्ररथदै। 

1440 बेरिणा (ड० &1 4 18 60) वं सिन्‌ + टा, सज्ञा, तृतीया, एकवचन, वि रोधिन (सजी); विधु- 
रेण (परचिका)ः प्रतिकूलेन (सुबोधा), वेरम्‌ अस्य अस्ति इति, तेन । भाग्य इसलिए वरी था कि 
उसने शाप द्वारा यञ्च को उसकी त्रिरा से वियुक्वकर दुख गौर सन्तापमे मग्न कर दिया। 
वीरकेकमं को वर कहते हैँ गौर वंरयुक्त को "वैरिन्‌" (इनि) । पहले आर्यो के कंबीले कै वीर 
वँरनिर्यातन मेही वीरता या वीरश्नमं की इच्विश्री समक्चतेये। अत वीरकमके अथके "वैरः 
शब्द का धीरे-षीरे बर्थसङ्कोच हअ कर वह शत्रुता तक सीमित रह गया । वरी के द्वारा शद- 
मामं व्यक्रित किस तरह बचकर दकल सकता है भौर फिर वह्‌ भी अगर विधिदही वैसीषहोतो 
बृचनुा जर्‌ मी कुटिन हो ड्खता है । 

1441 चङ्गतमन. (१० 58 1 2 4} वि +- चक्ज +क्त +- अम्‌, विक्चेषण, नपण द्वितीया, एकवचन, स्प- 
ष्टम्‌ (चरित्र), प्रक्रम्‌ (षक), भसि्नक्तिष्तत्वादिलिडनै स्पष्टम्‌ । (विदुल्लता), प्रभावा- 
विषयात्‌ पड्के हव विस्पष्टे (ब्रा) । 

कादिष्दास की त्रियो मे प्रस्तुत पद क प्रगरोगदो बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रमाह म एक दूर (6 230 हृष है । 
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1442 व्यञ्जप्रन्ती (प° 30 3 12 54) वि ¬ अञ्ज 1 णिच +-शत + डीप +सु, विशेषण, प्रथमा 


1443 


1444 


1445 


एकवचनः, प्रकटय तौ (चरित्र); प्रकाशय ती (सजी), न केवल मनसा निरूपय ती, अपितु त्रपा 
ताशलक्षणेन दशा तरेण सवजनसाक्षिक प्रकाशयन्तीत्यथ (विद्युल्लता), प्रकाशण्यती (सुबोधा) 
व्यपगतशुच (उ० 15 4 16 52) व्यपगता +-सु + शुच जस, बहुत्रीहि, विशेषण, प्रथमा 
बहुवचन; यपगता शुक शोको येषा ते (चरित्र), वर्षाकालेऽपि ग्यपगतकलुषजलत्वात वीतदु खा 
सत (सजी), तमव उपद्रवाभावात निदु खा (पचिका), विशेषेणापगता पलायिता शुक्‌ 
शोक क्लेशो येषा तादशा (सुबोधा), व्यापगता शुक्‌ येषा, ते । जिनका दुखष्ठुट चुकाहै। 
द खरहित। दुखदूरहोनेका कारण यहूहैकि इस बावडी मे मानसरोवर गौर कूुबेरके सरो- 
वर के समानं सूवणकमल उत्पन क्रमे की शक्ति है। अत इसका जल मानसके जलसे 
भिननहीहै। वह्‌ वर्षामेभी मेला नही हो सकता है। जब मानस के समस्त गुण यहाँहै 
तोवे व्यथ यात्रा क्यो करे । वर्षाके प्रारम्भमे हसो का मानसरोवर मे चले जाना स्वाभाविकं 
ही है, क्योकि उस समय गौर सव स्थानो काजल गदला होजाताहैपरतु अलकामे यक्ष 
के धर की बावली बहुत ही रमणीय है ओर उसका जल सदा स्वच्छदही रहता है। इसी 
कारण हस वहां प्रसन रहतेर्हैओौरउहे मानससरोवरजनेकीचिता ही नही रहती । 
व्यवसितम्‌ (उ० 53 137) वि~-अव~+-सो-+ क्त~+-सु, कदत क्रिया, प्रथमा, एकवचनः 
भङ्खीकृतम (पचिका); कतन्यतयाऽङ्खीकृतमिप्यथ (सुबोचा); निश्चय कर लिया है, अगीकार 
केर लियादै, करना स्वीकार कर लिया है। भाव यहुहै कि यक्ष मेष से प्रश्न करता है--े 
भद्र मेध । क्या तुमने मेरा काम करनास्वीकार कर लियाहै? मृन्ञे आशा है तुमने अवश्य मेरी 
प्राथना स्वीकारकेरलीदहै। वि~+-अव-~ +“षो भ तकमणि (दिवादि०) +क्त व्यवसितम्‌ । 
“व्यवसायः शब्द निष्चयाथक है, ओर व्यवत्तित का यहा पर अथ 'निश्चित' है । पूण सरस्वती 
ने इसका यह प्रसद्ध पेक्षी अथ किया है--' व्यवसितम्‌ अवष्यकतव्यप्वेन अद्धौ$ृतम्‌ 1" 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो ब्रार हअ है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (2 1) हुभा है । 
व्यवस्येत्‌ (पु° 23 4 22 61) वि +- भव + षो ~| लिड › प्रथम पुष, एकवचन, निड त, व्यव- 
साय उद्योग कुर्यात (चरित्र), उद्युञ्जीत, प्राथने लिड, रेषे प्रथमा ', इति प्रथम पुरुष , शेष 
श्वाय भवच्छब्दो युष्मदस्मच्छब्दन्यतिरेकात (सजी); उदयोग कुर्यात्‌, दाक्षिण्यनिष्नत्वादिति 
भाव (विद्यल्लता), व्यवसाय कुर्यात्‌ (सुबोधा), प्राथनायागी (सुबोध) 

वि +-बव्‌ + ^^सो (समाप्त करना, अ-त करना) ¬ विधिलिङ्‌, प्रथमं पु० एक व° । 
इसके अ य रप स्यति, स्यतु, स्येत्‌, अस्यत, सास्यति, ससौ (लिट) तथा बसात या अस्तासीतं 
(लुड ) साता (लुट), सेयात (जा० लिड्‌) आस्यत्‌ (लड) अर सित (क्त) होते है । 


1446 व््राजहूार (प° 4 4 16 63) वि +-भाड ¬-हू + लिट तिड-त, अप्राक्षीत्‌ (चरित्र); प्रच्छ 


(सजी), प्रयुयुजे (विचुल्लता) उक्तवान्‌ (सुबोधा); वि+भा ^ह्‌ + लिद्‌ प्रथम° पु° 
एक व० । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोय तीन बार हुभादहै। मेघदूत कै 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघू°मे एक बार (11 83) तथा कूमार० मे एक बार (6 64) 


हृभा है । 


1447 भ्यालम्बेथाः (प० 48 3 10 35) वि ~ जाड + लम्ब -लोट्‌, मध्यमपुरुष, एकवचन, विनम्य 


प्राप्नुमि (प्रदीप), विलम्ब कुर्या (चरन्न); आक्छन्य अवतरे इत्यथ (सजी); गगमतलात 
अवतरे' (विद्युल्लता), म्वलस्बिष्यसे जलप्रहणाय' आश्चयिष्वसीत्यथं । पुष्कररिण्याद्िवद्िय नदी 
कीतिस्तत्कृतत्वात्‌ (सुबोध) 
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1448 व्यालुस्पन्ति (ड० 9 4 10 79) वि +-भाडइ -{सुम्प | लंट, प्रथम पुरुष, बहुवचन, तिङ त, 


1449 


1450 


1451 


1452 


1453 


अपहर त । च द्रपादे म्फुटजललवस्यदन इत्य वय॒ (प्रदीप), नाशर्या त॒ (चरित्र), अपनूर्दात 
(सजी); प्रशमन त (पचिका) 
व्योसगड गाजला्र (प° 462 8 33) व्योम ~+ डि ~ गड गा + इस जल + टा + आद्र + 
भिस, तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया, बहुवचनः; व्योम्नि भाकाश्चे या गडगा तस्या जल तेन आर्तिं 
(चरि), म दाकिनीजलस दोहसमिशधिततया सरसं । श्योमगङ्खा' इप्युक्ते कत्पतरूप्प नत्व 
पुष्पाणा गम्यते । अत्र पृष्पाणा प्राधा यप्रतीतावपि सामर्थ्याति गगनगड़ गाजलस्येव तस्प्रकाराधि 
वासितस्य प्राधा य वेदितव्यम्‌, "सा सपुष्पजलवषिभिधनं ' इत्यत्रेव, अ-यथा अवकिरणमाश्रमेव 
वक्तव्यम्‌, “अथ प्रभावोपनतं कुमार कल्पहुमोत्थे इत्यत्रेव । । ततश्य सुरमितरसुरतश्कृुमस 
हचरितशुचिशिशिरगगनसरिदुदकस्नपनेन भगवत प्रसादा तिशयलाभ तत श्कृष्टप्रयोजनप्राप्ति 
रिति ्योतितम, "अभिषेकग्रियं शिव ' अलड कारश्रियो हरि ' इति पुराणवचनात (विद्युल्लता); 
व्योमगङ्धाया म दाकिया जलेनाद्रं स्तिमितं । देवता च सपुऽ्पजले नैव स्नप्यते इति किञ्चिज्ज 
लयोगसुचनाय जलाद्ररित्युक्तम्‌ । तत्रापि स्क दस्य गद्धाप्रभवत्वाते तज्जलग्रीत्यातिशयाद 
गङ्धोल्लेखः । (सुबोध), व्योम्नि गद्धा, तस्या जल, तेन, आर्द्रा , त । आकाशगद्खा। ग्खाको 
तीनो लोको मे बहने वाला माना है--क्षितौ तारयते मर्ध्या नागास्तारयतेऽप्यध । दिवि 
तारयते देवास्तेन त्रिपथगा स्मृता । अकाशमे हसे म दाकिनी कहते है, पृथिवी पर भागीरथी 
जर पाताल मे भोगावती या पातालगङ्धा। 
व्थोस्नि (पु 54 157) व्योमन--डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, अकारे (प्रदीप), गगने 
(विदुल्लता) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तोन बार हुमा है । मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रघुश्मे दो बार (12 67; 12 98) हषा है । 
व्रजं (त्रिवार प्रयुक्तम्‌ १० 16 ‰ 16 65, 27 1 35, 50 135) व्रज लोट्‌, मध्यमपुरुष, 
एकवचन, तिड त, गच्छ (चरित्र 16), याहि (चरित्र 50); गच्छ (सजी 16), गच्छ (सजी 
27), गच्छ (संजी 50); गमिष्यसि । आशसाया भविष्यति गी (सुबोधा 16); गमिष्यसि 
(सुबोधा 27); गमिष्यसि (सुबोधा 50) 


| 


शक्ष्यति (प° 20 3 15 40) शक-[- लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड त, शक्तो भविष्यति 
(चरित्र); शक्तो भविष्यति (सजी), पारयिष्यति (सुबोधा) 

शडकास्पुष्टा (उॐ० 8 3 9 43) शडका -{- टा {स्पृष्ट +- जस्‌, तत्पुरुष, विरोषण, प्रथमा, 
बहुवचन, अलेख्यविनाश दष्ट्वा कोऽप्यस्मान ग्रहीष्यति इति शडकमान इत्यथ (प्रदीप), भय 
मीतवा (चरि), चित्र॑विनाश विलोक्य अस्मान्‌ कोऽपि ग्रहीष्यतीति शंडकमान (चरित्र); 
सापराधत्वात भयाविष्टा, “शड्कावितकभययो * इति शब्दग्णवे (सजी), शद्धिता (पचिका), 
सायपराघत्वात भयाक्रा ता इव सत (सुबोधा), यहां शद्धा का अथं “मयः है । भय मेधो को 
भपराध करने पर हुगा । तस्वीर का जल की बृदो द्वारा खराब किया जाना ही उनका अपराघ 
है ओर हसी भयसेवे प्षरोखो या चिडकियो मे से जजर हो-बिखर बिखर कर-निकल 
भागते ह। 
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1454 शडके (द्विव प्रयुक्तम उ० 27 2 7 21, 34 3 13 55) शडक ~- लट्‌, तिड त, उत्तम पुरुष, 
एकवचन, सम्भावयामि (चरित्र 34), तकयामि, "शकादवितकमययो ' इति शब्दाणवे (सजी 
27}, तकयामि (सजी 34}, सभावये (पचिका 27), भशडके सम्भावयासीति शुभसुचनमत्र 
(पचिका 84), तकयामि (सुबोध), इत्यह शडके सम्भावयामि । (सुबोध), अनुमान करता हु, 
उत्प्रेक्षा करता हू । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हूभा है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु०मे दो बार (68, 506 2) रघु° (18 64} विक्रम° (124 12) 
तथा मालवि° (158 4} मेएकएक बार हुञा है । 

1455 शङ खपदमौ (ॐ ० 19 2822) श्डख सु -पदम- ओ, सन्ना, इतरेतर दन्द; द्वितीया, 
द्विवचन, शडखपद्‌मास्यौ निधि विचचेषौ । निधिना शेवधिर्भेदा शडखपद्मादयो निधे । इत्यमर 
(दीप); शडखपदमाख्यौ निधी; निधिनदिवधिर्मेदा पदमशडखादयोनिधः इत्यमर (चरित्र), 
शडख पद्मौ नामं निधिविदेषौ । 'निधिर्ना शेवधिभेदा ` पद्मशड खादयो निषे ` इत्यमर (सजी), 
निधी । ददढीकरणमिद, अयंरपि मद्धलाचारत्वात कूचचित्‌ शड खपश्मौ लिख्येते, मम तु धनादेर 
नुभावाद्‌ द्वारोपा ते लिखिताविप्युत्कर्षो व्यज्यते (सुबोध), ये कुबेर कीनौ निचियोमेसेदो 
निधियोकेनाम है । इन नव निधियोके नाम ये है 

““महापद मश्च पदमश्च शखो मकरकच्छपौ । 
मुक्‌ दक्‌ दनीलाश्च खवेश्च निधयो नव ॥* 
कुछ लेखको ने कूद" के स्थन पर नदः नम रक्लाहै। इस विषयमे श्री विल्सन 
लिखते है कि इन निधियो के नाम बहुमूल्य था पवित्र वस्तुलोकेहीदहै। ये पुषाकार से युक्त 
माने जाते हँ । लक्ष्मी आदिकी पूजामे इनको भी भाग मिलतादहै। इनकी पूजाकेलिएभी 
गुप्त मतवबनेहुण्है। यक्षपत्नीने दरवाजे के दोनो तरफ इन दो निधियोको पुरुषाकारमे 
चित्रित कर रक्वाथा, क्योकिये माद्धुलिक होते है भौर इनको चित्रित करके वह्‌ बेचारी 
अपने पत्ति के आगमन दिवस की प्रतीक्षाकर रही थी। देखिये--सारो° तौ हि अधोभागे 
पुरुषरूपौ गृहदारशाखासु मद्धलाथमालिख्येते ।' तान्विक सिद्धान्तानुसार निधिया व्यक्ति 
त्वसम्प न (ए८ःऽ०णर्,९त) बनाई जाती हैँ गौर विदेष-विशेष अवसरो पर धन सम्पत्ति की मुत्ति 
भगवती लक्ष्मी की तरहु भव्ति भाव के साथ पुजी जाती हैँ विल्सन । 


1456 शडखशुक्ती (० 34159) शडख-सु-+-शुकति शस, दन्, सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, 
शडखाश्च मुक्तास्फोडाश्च, मृक्तास्फोट स्त्रिया शुक्ति शडख स्यात्कम्बुरस्तियाम्‌' इत्यमर 
(सजी) 

1457 शनक (उ° 5 & 13 52) शन ¬- अकच ~+ एस्‌, अव्यय, मन्दम्‌ (सजी); म दम्‌ गण्ननूत्यानु- 
कूल यथास्यात्तथा । शनकरित्यनेन सङ्खोतानुगतमिदमिति सुचितम्‌ । शनक क्षण मधु पीयते क्षण 
मृदद्धा वाद्यन्ते इत्यथ , इति च वदन्ति (सुबोध) 

धीमा । बत मधुर । मध्षुरम्‌-पा० भे०--ईइससे पुष्कर ध्वनि कौ मधुरता का भाव सीधां 
ही निकल अताहै। परतु धीमी गति का नही । यह्‌ साभिप्राय शब्ददहै। एक टीकाकारने 
इसका अभिप्राय यह्‌ कहा है--“बुद्धाराङत्वात पानगोष्ठ्या कठोरवादित्र नोपयुज्यते इति 
भाव अर्थात्‌ पानगोष्ठटी (7पप्णावणडु उ्ण०ध्पण) के समय गीत ओर नृत्य के साथ साथ 
मूदद्ध या तबला भी धीमे घीमे बजाया जाताहै क्योकि श्बज्खार रसं कोमलभावोमे गिना 
जाता है । इसमे गीत गौर वाद्य की कठोरता नही होनी चाहिए अ यथा इसको कोमलता 
नष्टो जती है । पानगोष्ठी मे पृष्करः इसी क्राश्ण शनक ` बजाए जाते ये । 
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1458 शब्दाख्येयाम्‌ (उ० 42 115) शण्द +- टा + माप्येय +- अम, तस्ुरुष, विदेषण, द्वितीया, 
एकवचन, शब्दा एव आयस्येयमभिधय यस्प तच्छब्दास्येय निस्थकमिव्यथ (प्रदीप), शब्द एव 
आख्येयो अभिधेयो यस्थ, यद्वचनं आननशब्देन उन््च॑श्णब्देन आस्येय वा (चरित्र); शब्देन 
रवेण आस्थेय उच्च॑वच्यिम (सजी); प्रकटवाच्यम्‌ (पचिका), शब्देन ध्वनिना भाय्येय व्यक्त 
कथनाह्‌, न रहस्य भूत (सुबोवा); शब्देन आय्येयम (भाय्यरात्‌ योग्यम) । जोर से कहने योग्य, 
साधारण, जिसमे रहस्य की कोई बात नथी । आस्या प्रकथने (अदा०) + यत = आख्ये 
यम । अत्रापूवकचक्षिड देशतोऽपि यत्प्रव्यये कृते रूपासिद्धिमवितुमहति । शब्दंराद्येयम शब्दा 
व्येयम्‌ । यद्वा “शब्द एव नास्येथो यस्मिन तत ॒तथोक्तम' । इसका अथ टीकाकारोने दो 
प्रकार से किथा है । मल्लिनाथ ओर उनके साथिया ने शब्दो के द्वारा कहने योग्य' अथ किया 
है । दक्षिणावतनाथनते इसका अथ निरथकः किया है) पहले अथकासोदय यहहैकिनो 
वस्तु जोर से कहने योग्य थी उसे भीकानो मे कहने का बहाना बनाया गया । दुसरे गथ कौ 
विलेषता यहु है कि निरथक बण्त कह्ने के बहाने मुह को कानकेपसने जाया गया। वस्तुत 
उरेश्य मुखचुम्बन लेना या भननस्पश करना था,न कि कानौमे कुछ कहना । अत दोनो 
ही अथ हो भकते ई क्योकि नायक की "लोलता दिखानी अभीष्ट हे । 

1459 शब्दाथन्ते (ष्‌० 59 11 1) शम्द -क्यड लट, प्रथम पुरुष, बहुवचन, तित, शब्दवर 
कलह्‌/च्रकण्वमेषेभ्य कणे (3 1 17) इति क्यड, शब्दाय ते गीयत इति च वतमननिदेश 
(प्रदीप), शब्द विदधते (चरित्र) शब्दे कूवम्ति, स्वन तीत्यथ , “शन्दव रकालहाश्रकण्वमेघेभ्य, 
करणे" इति क्यड, गनेन वशवाद्यसम्पत्तिरक्ता (सजी), शब्दकुर्वा त (सुबोधा), शब्द कुर्वा त 
इति । शब्द से नामधातु का लट प्रथम पु° बहु° वर । 

1460 शमयितुम्‌ (ष० 56 3 11 &1) शम्‌ - णिच्‌ + तुमुन , अव्यय, निर्वापियितुम (चरित्र) निवा 
पयितुम (विदयल्लता), शा त नेतु निर्वापयितुम फिवा शा तूक्त कल्याणिन कत्तूम (सुबोधा) 

+शम (शान्त होना) + णिच + तुन । 
कालिदास की कतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयाग तीन बार हुभा है । मेघदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघ्‌° (17 55) तथा शाक्‌० (24 4} मे एक एक बार हुजा है । 

1461 शम्भुना (प्‌० 63 14 9) शम्मू {टाः सज्ञा, ततीया, एकवचन, शिवेन (सजी), महादेवेन 
(सुबोधा) 

1462 शम्भो (च्‌० 53 4 13 49) शम्भु {-डस, सज्ञा, षष्ठी एकवचन, महेशस्य (चस्ति), महा- 
देवस्य (सुबोध), यहा कवि शिव के कल्याणकारी प्रस नरूप को प्रकट करना चाहता है । 
भत इस पद का प्रयोग बडा उत्तम हु दहै। 

कालिदास की कतियो मे पस्तुत पदका प्रयोग छहु बार हुआ है । मेधदरूत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग रघू० मे पच बार (2 59; 2 60; 5 58, 5 66, 6 13); 
हुभा है । 

1463 शयन्ते (उ० 50 16 6) शयन डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, तल्पे (पचिका); शय्याया 
(सुबोधा); ("न तुद्चानविहारादौ । अनेन विजने बासर्मा दरे मदिढतीया हसतुलिक्रातल्पगतेति 
सखीभिरपि अविदितस्य द्वाभ्यामेव ज्ञातत्वं चोप्यते ।" (वियु ल्लता) 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हमा है। मेषदून के भति 
रिक्त इसको प्रयोग रघ ° (19 38) तथा ऋतु° (2 11} मे एक्‌ एक बार हुमा है । 

1404 शम्योस्सड गे (ड० 32 2 6 26) शय्या +- इस ¬+- उप्सज् + डि, तत्पुखष, सज्ञा, सप्तमी, एक 
वचन, शय्याया उत्सडगे पृष्ठे (चरित्र); तल्पपृष्डे (पचिका), शय्ययाया उप्सङ्ध क्रोड, 
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(सुबोध), बिस्तर की गोद मे, अर्थात बिस्तर पर । उ० मे 29 मे यक्चपट्नी अवनिशय्या के एक 
पाश्वमे बठी चित्रित कीगईदहै। अत यहा "विस्तर के एक किनारे पर~--अथ हुआ 

1465 शरणम (प° 7 14 6) शरण -[- सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, आश्रय (चरित्र), षयोदनिन आत- 
पचि नाना प्रोषिताना स्वस्थानप्रेरणया च रक्षक, शरण गृहुरक्चित्रोरित्यमर (सजी,, रक्षिता, 
“शरण गहरक्षित्रो  इप्यमर । (विचुल्लता), रक्षिता (सुबोधा), स तप्ताना शरणमिति सामा य- 
प्रतीतप्वाद विरह्िसन्तापशा तयेऽपि प्व प्रभु, स्वा नवेदितावस्थस्य ममापि प्रियाया कते सदेश 
मव्य ह्रिस्यसीति भाव । शश्शरण गहुरक्षित्रो रिघ्यमर । आश्रय, रक्षक । प्रथम को वर्षा 
दारा ठण्डक पहुचा कर, दुसरो क प्रवासियो को धर लौटा कर । देखो प्रवासिनो याति नसा 
प्रदेशान "(रामायण), तथा क सनद्धे विरहविध्‌रा त्वय्युपेक्षेत जायाम । (मेघ० 8) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुमा है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शकूऽ्मे दोबार (147 2, 6 32) विक्रमण्मेदो बार (13, 544) 
रचु° (¢ 64) तथा कुमार० (1 12) मे एक एक बार हुमा है । 

1466 शरभा (ष्‌० 5727 28) शरभ -जस + सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, अष्टापदा । शरभ कुञ्ज- 
रोप्पादकोऽष्टपादपीत्यभिधानचि तामणि (चरिश्र), अष्टापदमृगविहेषा , "शरभ शलभेचाष्टा- 
पदे प्रोक्तो मृगा तरे इति विश्व (सजी); पादाष्टकविशिष्टा दुष्टमृगा । 'शरभश्च गजारा- 
तिरुत्पादश्चाष्टपादपि "इति वेजय ती । बहुवचनेन एकस्य मोहादपाचारे क्ष त येऽपि बहूना बुदधि- 
पूवयैकमत्येन करणे क क्षमाया प्रसद्ध इति न्यज्यते (विद्यन्लता), पशुभेदा । शरभो नामजतु 
सदर्तधोभागेनाष्टचरण “शरभोऽष्टापद स्मृत ” इति भागुरि (सुबोधा), इसके अथ करने मे 
टीकाकारो ते बडी कल्पना दौडाई है । महाभारत के अष्टापद शरभ सिंहघाती" के आधार 
पर आठ परो के एक भयानक हसक पदु कौ कल्पना की गई है। श्री शकर राम शास्त्री लिखते 
दै “कि वास्तवमे ेसा प्रसिद्धहै कि हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात नृर्सिहावतार-रूपधारी 
विष्णु के उप्पातक्येशातकरनेकेलिएशिवजीनेशरभका रूप धारण किया । मल्लिनाथ 
ते शरभ शलभे चाष्टपदे प्रोक्तो मृगा तरे" के प्रमाणके आघारपर इहे मृग विशेषमानाहै। 
वास्तवमे यह एकहराहरापाजीव हैजोवर्षाच्छतुमे बहुतदहोता है) ये बडी सख्यामे 
पक्तिबद्ध होकर वेगके साथ उडते है । साधारण भाषामेहसे रामजी की गाय" कहूतेहै। 
इसके चार पाव होतेर्हैजो कमरसे ऊपर तंक लम्बे होते है। इस प्रकार प्रप्येकपेरकोदो 
मानने से इसके आठ पाददहो जति! शरभके अाठपरोमे चार उसकी कमर पर माने जाते 
है भौर इसीलिए उसे कभी कभी उध्वंपाद भौ कहते हैँ । श्री कर्माकिर कामी यहीमतदहै। इस 
विषय मे मल्लिनाथ काप्रमाण शरभ शलभे भीष्यान देने योग्यहै। हिमालय परन कोर 
आठ पैरो क्रा पयु मिलता हैन प्रकरणमे वंसेषञश्ुका कोई अथं लगता है। इसका सिंहघाती 
नाम सम्भवत इस प्रकार के किसी विचार परर आधारित हो जिस प्रकार चीऊरी कोहाथीका 
धातक कहा जाता है । 

1467 शरवणभवम. (० 48 13 9) शरव्ण + डि +-भव + भम, तत्पुरुष, विङेषणः, द्वितीया, एक 
वचन, शरजन्मानम (चरित्र), शराबाणतणानि, शरो बाणे बाणतणे' इति शब्दाणवे, तेषा वन 
शरवणम्‌, श्रनिरत शर इत्यादिना णत्व, तत्रमवो जम यस्यतं शरवणमवम्‌, “अवर्ज्यो 
बहुत्रीहिष्यधिकरणो जन्मादयुत्तरपद' इति वामन , बवर्ज्योअगतिकत्वात्‌ आश्रयणीय इत्यथ , 
'शरजन्माषडननः इत्यमर ( सजी ); मेरुमेखलावस्थितकनकमयकाशकाननप्रदेते प्रसूतत्वात 
(विद्युल्लता), शरस्य वने भवं उत्पत्तियस्य तम्‌ । शरवणभुवमिति पाठे शरण भूरत्पत्तिस्थान 
यस्य तम्‌ (सुबोधा), स्कंद सरकण्डोसे उत्पन हृष हैँ । इसमे 'शर' के कारण वन'केनःको 
"ण हो गथा है । शरवणे भव जम यस्थ तम । धह व्यधिकरण बहुत्रीहि है । 
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1468 शशिनि (उ० 43 26 19) शशिन - डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, च द्रे (सजी), भृगाद्धु 
(पचिका); च दरे (सुबोधा); शशिनीति पाण्डरप्वातं (अभिनवगुप्त) कलङ्कः की याद करा देनेके 
लिए इस पद कोकविनेरखाहै तभी तो व्यत्तिरेकध्वनि प्राप्त होगी । पूणं सरस्वती का कथनं 
है -“ च द्रमस पूणत्व एव मूखसादश्यलाभादस्थिरप्वम । तदानीञ्च स्फुटविकत्कल पद्ध 
तया तत्सामग्रयविरही घ्व यते!" 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग तीन बार हुमा है । मेधदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शाकूु० (4 8) तथा विक्रम° (17) मे एक-एक बार हुआ है । 

1469 शश्वत (प ० 58 2 6 18) जन्यय, अनवरतम्‌ (चरित्र), सदा (सजी), त्रतत्वेन (विदुल्लता), 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगसात बार हु दै । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु०मे छह बार (2 48, 4 70, 535, 6 64, 17 74, 19 52) 
हु है । 

1470 शऽ्पश्यामान (प° 34 2 6 12) शष्प सु - इव श्याम ¬- शस ॒विरेषण, द्वितीया, बहुवचन, 
शष्पवत बालतणवत श्यामान नीलवणनि । शष्प बालतृण घासम" इत्यमर (चरित्र); शष्प 
लालतण तद्त्‌ श्यामाव, ®शष्प बालतुण घासो यवस तणमरजुनर्भित्यमर (सजी), हरी घास के 
समान ह्रे । शष्पवत श्याम , तन । मरकतमणियो जौर हरी घास का सादृश्य साहित्यमे 
प्राय वणित किया गयाहै। 


1471 शान्तिम (१० 42 2 6 8) शा त +-अम्‌, सज्ञा, द्वि तीया एकवचन, उपरतिम (प्रदीप), शा त 
नेयम्‌, प्रणिपातादिप्रसादनोपायप्रयोगेण वेगापनयना नवारणीयम्‌ । (विद्युस्लता), उपशम 
(सुबोध) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत प्रदका प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघू० मे तीन बार (6 46, 9 66, 11 62} हृजा है । 


1472 शन्तोदध गस्तिमितनयनम (पू० 39 4 14 59) शा त +सु ]-उद्वेग +सु स्तिमित +-गौ + 
नयन + अम, बहुत्रीहिः सज्ञा, द्वितीया, एकवचन; भयङ्कुरस्य गजाजिनस्य अदशनाते देव्या शान्त 
उष्ेगा (प्रदीप), शान्तोदवेगेन गतक्लमेन स्तिमिते निश्चले नयने यत्र दर्शन तत्तथा । स्तिमितोऽच 
चलाद्रयोरिति मेदिनी । उद्ेग क्लमकीलके । (चरित्र), शा त उद्वेगो गजाजिनदशनभय ययोस्ते 
अतएव स्तिमिते निश्चले नयने यस्मिन्‌ कमणि तत्तथोक्तम्‌, “उद्रेगस्त्वरिते क्लेशे भये म थरगा 
मिनि" इति शब्दाणवे (सजी), शा तोद्रेग प्रचण्डताण्डवोहण्ड भुजतरुषण्डस्य खण्डपरशोज गदण्ड- 
खण्डनक्षमेषु मण्डल शभ्रमणसम्भ्रमेष्‌ धर्यावलम्बेन निर्या त्रतभावविकार । स्तिमितनयन काम- 
चारिणो विषयरसिकस्यास्य कथमीदशी भक्तिरप्पन्नेति विस्मयविकसितनिभरतनयनकुवलयम 
(विद्युल्लता), शा-तेन दू रीकृतेन उद्वेगेन मनोविकारविशेषेण स्तिमितनयनम्‌ स्निग्धनिश्चललोचन 
यथा स्यात तथा । शा-तेति क्रियाविशेषेण विस्मिता दृष्टि सूचिता तथा च,- 


किच्नविदुद्धतनेत्रा-ता द्ष्टोद्‌भटभटाञ्चला । 

स्फीता विक्रमिता दष्टि्विस्मिता विस्मये रसे ।।इति 
शा-तोद्धेगेति मेधसम्बोघन शान्त उपश्षमित उद्वेगो येनेति केचित । “स्तिमितो निश्चले 
व्रिलन्ने” इति धरणि 1-शा त उद्वेग ययोस्ते । शान्तोद्ेगे स्तिमिते च नयने यस्मिन्‌ कमणि तत 
तथा । उद्वेग का अथं 'घबयहृट- "मयः है । पार्वती स्त्रीह । भत. गशजचम को देखकर गजा 
सुरव की स्मृतिसे घबरा जाती दहै । परन्तु बादल को देखकर उसकी घबराहट दुर हो जायेगी 
क्योकि गजचम न होने से उसको गजासुर वध की स्मृति न आयेगी । अथवा पावती स्त्री) 
(स्त्री स्वभावस्तु कातर ` । वह मेष गर्जन को सुनकर चबरा जाती होमी । फरल्तु साध्या पूजा उप 


1473 
1474 


1475 
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स्थित हो जाने से उसे मेव की सेवा को देखकर प्रसं-नता हुई होगी । कवि ने यही कल्पना यहाँ 
चित्रित कौहोसक्ताहै। परतु हस भावम दूरा वय, विलष्ट कल्पना आदि दोष है। यहु 
ष स्वतत्रहै ओौरपूवपयमभी। अत इवमावमे भी दोनो पदयो को अलभं रखना उचित 
होगा । 


शापस्य (उ० 312 8 13) वष विरहुक्पस्य (सुबोधः) सज्ञा । 


शापान्त (उ० 49 113) शप ~-इस~+-अब त सु, तप्पुरुष, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शापा- 
वसानम्‌ (जी), शपस्था त परिसमाप्तिमविष्यति (सुबोध), शापस्य अत शपात्‌ यह 
शाप' शब्द अपराघ या प्रमादके कारण उत्पनबक्रोशसेदिये गये दण्डके जथमे भाया हे 
मौर अ त' शब्द अवसान अथ मे । 'शाप' का अथ चरित्रवेधन ने कोपदच ` लिखा ह । यह्‌ एक 
सामा य अथ हुआ कोपवचन' साधिकार-निरधिकार, मने बुरे, बडे छोटे सभी बोल सक्ते है । 
यहा पर कमे कोपवचन से आशय है यहु चरित्रवधन के अनुसार कुछ रपष्टरनही होता। अय 
समी टीकाकारो ते निश्रहुवचन यानी दण्डादेश (5०८९००८) के अथ मे इसे बताया है। भरत- 
मत्लिक ने लिला है-- “शापेन निग्रहुविनिना” । दक्षिणावतनाथ ते “ निग्रह्‌ वचन शप “ भौर 
पणसरस्वती ने “शपो निग्रहवचनम” लिखा है । इन अर्थो से मी यह्‌ बात पष्ट हो जाती है 
कि जब कोई साधिकार व्यक्ति जैसे राजा, महाराज, स्वामी, ऋषि, महुषि या देवता थवा 
गुर-किसी अपराधी को दण्ड सुनातेये तो उष "निग्रहं दवचन" ( एिपणाेपपलट्य) को शशाप 
कहा जतिाथा। यहु शब्द ही +^शप यक्रोशे' धातु से घत. प्रत्यय लगाने पर निष्पन होता 
है । मेदिनीकोश का कथन है--^“शाप आक्रोशदिव्ययो 1 भिघदूत' मे नायक को, जोकि 
राजराज कुबेर का अनुचर था, उसके प्रमाद (0०एषण८ प्डाह००८) के कारण एक वष 
के रामभिरिप्रवास क्रा शाप" दिया गया था यह “शाप स्वय धनाधिप यक्षे दने दिया था। 
यह एक प्रकार का साल भर का देशनिकाला या “शह्रबदर' (वप्थण्शुरणक०ाा णि ००९ ण्डा) 
था । सारा दण्ड भुगतलेनेपरही उसशापका अवसनहोसक्ताथा। यक्षने यहाउसीकी 
भोर इद्त क्याहै। जतः के मी करई जथ ह-“अन्त स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्चयनाशयो 1" 
भत यहा प्रर शापातः का अर्थं 'दण्डभोगावस्ान' है। 


शापेन (धू 12523) शाप टा, सज्ञा, ततीया शकवचन, शापफलेन । निग्रहवचन शाप 

(दीप )› कोपवचस्तस्मात्‌ (चरित्र ०), शापो निग्रहवचनम्‌ (विदुल्लता), निग्रहविषिना (सुबोषा). 
शापेन वसति चक्रं इति च योजयत, (सृबोधा ०); (क्रोधवश दण्डर्प) शाप से । कुबेर ते यक्ष 
कोशापदिया था कि वहू एकं वष तक भपनी पत्नी से अलग रहे । भरत, सनातन, रामनाथ, 
हरगोवि द ओर कृल्याणमत्ल की टीकागो भे यक्ष कैशापके कारण बताते हए कहादहैकि 
कुबेर ने उसे अपना उद्यनपाल नियुक्त किया था, कि तु पत्नी के साथ विलास करने के कारण 
उसने अपने काय मे श्सावधानी की । किसी दिन इन्द्रका एेरावत हाथी कुबेरके उधथानमे 
जाकर उसे विषध्वस करने लगा जिससे कुबेर कुपित हए ओौर अपराधी यक्ष को शाप दिया । 
सारोद्धारिणी दीकामेशापका कारण इस प्रकार लिखा है- कूबेरकी आज्ञा थी किप्रतिदिन 
प्रात काल यक्ष शिवकी पजाके लिए मनसरोवर से कमल लाकर दिया करे पर प्रात कालं 
अपनी प्रियतमा का सायन छोडने से वह रातङके रखे हुए कमलहीदेने लगा! एक दिनरएेसा 
हुमा किं कमल कोषमे बे हए भोरे ने कूबर की उगसी मे डं लिया । भेद खुलने पर कूबेर 
ने यक्ष को शाप दिया। 


1476 शष्खुंपाणौ (उ० &9 1 5 13) शाङ्खपाणि+-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचनः शाङ्ग 


पाणौ यरय स तस्मिन्‌ शाङ्खपाणौ, विष्णौ! “सप्तमी विक्ेषणे' इत्यादिना बहुव्रीहि । 


568|कालिदासकोश 


"प्रहरणा्थेभ्य परे निष्ठासप्तम्यौ भवत , इति वक्तन्यात पाणिशन्दस्य उत्तरनिपातं 

(सजी), हरौ (पचिका), विष्णौ (सुबोधा), श्ुगस्य विकार , शङ्खम । शाद्खपाणौ यस्यस। 
तस्मिन । शाङ्खपाणि विष्णु कानमदहै, क्यो कि उनके हाथमे शाङ्ख =श्यद्ख कावना हुमा 
धनुष रहता है । ब° त्री° होने से वास्तवमे पाणिशाद्ख ` समास होना चाहिए था, क्योकि 
इसका विग्रह पाणौ शाइग यस्यसर' है, कितु सप्तमी विमवित्तवाले पदो का प्रहरण (शस्त्र, 
अथ वाले शब्लो से साथ समासं होने से प्रहुरणार्थस्य परे निष्ठासप्तम्यौ" नियम से पणि शब्द 
के परनिपात होने पर श्ाद्ध पाणि" बना, “पाणिशाद्ख ' नही । क्विने 'शाद्खषपाणि' शब्दका 
बडा ही सप्रयोजन उपयोग किया है । शशाद्धख ' नामक धनुष को हाथमे धारण करने वाले विष्णु 
भगवान की ओर इद्त दण्डधारिता की दृष्टिसे किया गया है । राजराज कूबेर से भी दण्ड- 
शक्ति की दष्टि से अधिक्‌ श्वितमान व्यक्ति को योत्तित करने के लिएकविने “शङ्ख षाणि' 
शब्दे का प्रयोग किया है । इसकां एकं दाशनिक पहलू भीदहै। विष्णुपुराणमे कहा गयादैकि 
(ईश्वर' दो प्रकार के “अहङ्कारः कौ धारण करता है --पहलाहै ध्रूतादि जिसे शके रूप 
मेधारणकरतेहँगौरदुसरादहैईदाद्रयादिजिसेशब्खकेलूपमे धारण करते ह-“रूतादि- 
मि द्रयादि च द्विधाऽहद्धारमीश्वर । बिभति शड खरूपेण शाङ्ख रूपेण च स्थितम ।+* पुणसर 

स्वती ने इस दाशनिक पहुल्‌ की व्यञ्जनाय इस प्रकार स्पष्ट की है-तत्वदष्टया निखिर्ले द्य 

कारणश्रुततेजसाहंङ्ररूपशाद्ख घरात सकर्लेा द्रय प्रवत्तकत्वेनापरिप्लुतदृकस्वर्पस्य, लोकदष्टया 
दुष्टनिष्टापनप्रकृष्टदिव्यायुधवहनात्लोककण्टकखण्डनन्यापृतस्य कृतां निद्राप्रसद्ख , कृतस्तरा च 
प्रबोचशङ्धु ति व्यज्यते । अतश्चातीतशरप्कालप्रारम्भे शापस्योपलम्भ इति गभ्यते। तदानीञ्च 
ततप्राप्ति वषर्या त्रताना प्रवतकत्वाच्छरदस्तदारम्भेऽप्यस्य दपितादिसद्खन निधिपालनादी 
स्वाधिकारे प्रमादादित्यवसेयम्‌ । 


1477 शाद्धिण (प° 49 15 9) शाद्ध ¬- इनि -- उस, घज्ञो, षष्ठी, एकवचन, कृष्णस्य (सजी); 
विष्णो (विद्युल्लता), विष्णो (सुबोवाः) श्यृञ्खस्य विकार , शाद्ख म्‌ । तदस्य अस्ति इति शा्खी, 
तस्य । सीम कै धनृष को धारण करने वाले, विष्णु । विष्णु नीले या काले ( = सावे) रग के 
है । प्रप्येक्‌ देवता का शत्र अलग है । शिव पिनाक = धनुष धारण करते है, विष्णु शङ्ख धनुष 
तोङृष्ण सदशन चक्र चलातेहै। इद्रका भायुध वज्रहतो कामदेव का फूल । इसी प्रकार 
भ-य देवताो के शस्त्र भी पृथक पृथक्‌ हँ । ग्रीक ओर रोमन पौराणिक क्थाोमे भी देव 
ताभो के शस्त्र आद्रि पृथक्‌ पृथक्‌ ही मने गये है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगं॑तीन बार हुजा है । मेषदूत कै अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघूण्मेदोब्गार (1270, 154} हमा है। 

1478 शिखरम्‌ (पु० 18 2 6 24) रिखर~+-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, ग्यृहगम (चरित्र), 
शडगम (सजी), शृङ्गम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हृभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रथोग कुमार भे एक ब्रार (57) हा है । 


1479 शिखरिदशना उ» 21 1 3 5) शिखरिन्‌ + जस -- दणन ¬+- टाप्‌ +- घु, बहुव्रीहि, विशेषण, 
प्रथमा, एकवचन, शिखरीपि कोटिर्मा त दशनानि यस्या सा शिखरिदशना तथा सामुद्रे-स्निग्ध 
समानल्प सुपक्तय शिखरिण श्लिष्ट । दता भवन्ति यासा असा पादे जगप्सवम्‌ इति। 
पक्वदाडिमबीजाम माणिक्य शिर विदु (प्रदीप), शिखराणि दाडिमबीजानीव दशना यस्या 
सा । शिखरिण कोटिम तो दशना दन्ता यस्वा इति वा । शिखर वज्र तद्रदुज्वलदशन! दत्ति 
वा । (पक्वदाडिमबीजाम माणिक्य शिखर विदुः इत्यभिषाबन्वि तामणि (चरित्र); चिलराणि 


पदकोश /56 । 


येषा सात इति शिखरिण कोटिम त , “शिखर गलवक्षाग्रकक्षापुलककोरिषुः इति विश्व , शिख 
रिणो दशना दता यस्या सा, एतेन अस्या भाग्यवत््व पत्यायुष्करप्व च सूच्यते, तदुक्तम 
सामृद्रिके- 

स्निग्धा समानरूपः सुपक्तय शिखरिणः श्लिष्टा । 

दता भर्वात यासा तासा पादे जगत्सवम्‌ ॥ 

ताम्बुलरसरक्तेऽपि स्फुटभास समोदय । 

दन्ता शिखरिणो यस्या दीव जीवति तस्मिया ॥ (सजी); 


तीक्ष्णदं ता (पचिका), शिखरवतकूद कुटमलवत दशना यस्या तादशी, शिखर श्ुञ्खमग्रच्च 
शिखर क दकुटमन्‌ इति बल । केचित्तु शिखरमग्र तदतिशयेना श्रास्ती ति अतिशयेऽशी दित्वादत्‌, 
शिखरा भतिशयिताग्रा दशना यस्या सा तथा दशनाना तीक्ष्णाभ्रप्वेन चुभकक्षण सूचित, तदुक्त 
पराशरः सहिताया स्त्री दयुभलक्षणे समशित शिखरदशना चेती त्याह । अये तु शिखरदशना 
पक्वदाडिम बीजाभमाणिक््य समव ता, यथा च विश्व - 
शिखरिदश्षना 

शिखर शल वक्षाप्रकक्ष्या पुलक कोटिषु । 

पक्वदाडिम बीजाभमाणिक्य शकलेऽपि चे"ति ॥ 

““"पक्वैदाडिम बीजाम्‌ माणिक्य शिखर विदु" रित्यनेकाथ कोषश्च । अतएवात्र शिखर 

शब्दो लोहित माणिक्य वाचीत्याह । किं तु दन्तस्य शुभ्रत्वमेवं कविभिवण्यते। (सुबोधा) 


इससे यक्षपत्नी का सौभाग्य गौर सौन्दय व्यक्त किया गया है । समस्त उक्ृष्ट सामु 
द्विक सक्षणो से युक्त होने पर भी उसे मौर मुञ्चे यहं विरह सहन करना एडा । कितनी विडम्बना 
है ।' यहु भाव भी इससे निकलता है । क्षिखरदश्ना --प० मेऽ-शिखर मणि के समान दातो 
वाली । यहु मणि अनारके प्रके हुए दनो कै समन होती दहै। अत चिकने, सफेद गौर लाल 
शातो बाली ।' लाल दात क्रनेके चिषएु पान चबाया हो सकता है। परन्तु प्रोषितभतकाके 
लिए यह्‌ काय वजित है । अत भसढो की घौर अधर की किरणो से लाल-यह्‌ भथदही करना 
षडेगा । अनुचित व्यञ्जना निकलने से यह पाठ प्रशस्त नही । साथहीइस पाठमे अधरोकी 
लाली भावलेने मे 'पक्वविम्बा०' के भाव की पुनरावत्ति होतीदहै। अक्तिखरदश्चना-पा० 
भ०-अविषमदशना (सारो) । बथततु-एक जसे बराबर दातो वाली। इस पाठमे कोई 
विशेष सौ दय नही है । नुकीले (तीबे) दातो वाली । शिखरिदशना पाठ परसारोऽ्ने जथ 
शिखर पक्वदाडिमिबीजाकार माणिक्य तद्रदुज्वलतया दशना दता यस्यां सा इत्यधरौष्ठरा- 
गित्वम्‌'' यह्‌ अथ दिया है । मतिलि० समुद्धत (शिखरिदशना की टीकामे) सामूद्रिक शास्त्रके 
दो ए्लोको से यह्‌ निर्ित है कि नुकीले दातो वाली स्त्री भाग्यवती होती दै भौर उसका पति 
चिरायु होता है। शिखराण्येषा स तीति शिखरिण ! शिखर +-इन (मत्वर्थे) तथाभ्रुता दन्ता 
थरस्या सा (बण प्री) । मल्लिनाथनते 'शिखरिदशनाः' पाठ माना है भौर शिखरिन्‌" का अथं 
'कोटिमान' । सारोद्धारिणीकार ते “अशिखरिदशना' पाठ मानकर 'अविषमदशना' यानी मिले 
हए बराबर बराबर दातो वाली" अथं क्ियाहै। परतुये दोनो ही पाठ समीचीन है । प्राचीन 
तम पाठ वल्लभदेव का है भौर डउ होने 'शिखरदशना'हीवियादहै) दूसरे इसके बडेहीसुदर 
पौर सादिप्यिक अथ निकलते हैँ । भरतमल्लिक ने उन अर्थो को प्रस्तुत किया है । शिखर' शब्द 
(कु"दक्‌ब्‌मलः के अथ मे बलकोशके याधार परयातादहै) क्‌ ददुढमलसे दतो कौ तुलना 
भरयश्च प्रस्तुत की जाती है। दूसरा मथ (अत्यत तीक्ष्ण नोक वले'कादहै। साथी पराशर 


षिता मे इस प्रकार के दातो कीप्रक्लसा भीकीगरईटै। विश्वप्रकाशः # अनुसार पके हुए 
का(० प्र०~417 
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अनार कै दानो के तुल्य माणिक्य के टुकडो को 'शिखर' कहते है । “अनेकाथंकोश' मे भी यह्‌ 
अथं दिया हु है ! यह तीसरा अथ शौर भी अधिक हृदयग्राही है। पूणसरस्वती ने हलायुध 
कोश को उद्धत करके इसी तीसरे अथ की पुष्टिकी है ओर शिखरदशना' पाठ माना है- 
““शिखरदशना । 'पक्वदाडिमबीजाम माणिक्य शिखर विदु । इतिं हेलायूध । शिखराखव्यमाणि 
क्यविशेषवत स्निग्धधवलारणद तीप्यथ । “लक्ष्णं स्निग्ध ॒सितदं तं शोमनप्व च गच्छति'- 
इति सामूद्रोक्ते ॥'" 
शिखरिषु (पु० 13 3 14 36) शिखरिन्‌ +- सुप, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, पवतेष्‌ (चरित्र), 
पवतेष्‌. (सजी); न ॒पुननगमात्रेष.+ गगनसरणिवितततुडगश्णडगाणामेव प्वदुपगमयोग्यत्वमिति 
भाव (विद्युस्लता), सखेदस्य विश्रामो युक्त इति शिखरिष्‌, पद॒ -यद्येप्युक्तुम । तथादि 
"पथि विश्रम्य ग तव्य" विश्रामाज्जायते बलमिति, अ यथा अबलत्वाद गमनाभावे मत्कायस्या- 
सिद्धिरिप्याकृतम्‌ 1 सोऽय नभोगामित्वादस्य शिखरवास एवोचित ? ननु कथ केथ शिखरि 
ष्विति प्रतिज्ञायते ? ““हर्येष्वस्या कूसुमसुरसिष्वव्ववि ना तरात्मा त्यक्वा चेदमिति, 
"तौ कस्याचिद्‌ भवनवलभौ सुप्ठपारयावताया नीत्वा रात्रि मिति चाशिखरिण्यपि वास 
वक्ष्यति ? उच्यते समुचितमागे गिरय एव वक्तव्या असमुचितसागे अ यत्रापि स्थिति । 
वक्ष्यति च ““वक्र पथा यदपि भवत प्रस्थितस्योत्तराणशा सौधोप्सडगप्रणयविमूखो मा च भुर 
ज्जयि या इति । अतएव समुचित मागपिक्षया शिखरिष्विति प्रायोवृत्या वा बोद्धग्यम । 
(सुबोध) 

कुछ विद्वान इसका अथ वक्षो पर करते है । यहं उचित नही क्योकि वृक्षं बादलो 
के विश्राम के उपयुक्त नदी । 
शिखा (उ० 31 1510; शिखा~+सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शिखादाम चूडारेखरम्‌ 
(पचिका); शिखःदाम चूडामणि (सुबोध), शिखादामच्‌डास्रजमिति च व्याचक्षते । पुष्परचित 
चूडामणि शिखादाम पष्प चूडामणिधीर शिखादामिनि कीप्यते इति रा तरिति केचित । कुसुम 
ब धनी केगलता शिखा, तच्रदाम माल्यमिति (सुबोधा०) चोटी, बाल, वेणी । (सुधीर) 

मल्लिनाथ ने "शिखाः भौर दामः को अलग अलग पदमानादहै) मल्लिनाथने 
शिखादाम' को समस्त न माननेका कोई हेतु नही दिया है। दक्षिणावतनाथ ने कूछहेतु 
दयि है। पर तु उ होने .शिखादाम' की जगह "शिरोदामः पाठ मना है--““शिरोदाम हित्वेति 
पाठ । शिखादाम हिष्वेति पाठे शिखाशन्द, शिर शनब्दपर्यायो न भवति । "घ णिज्वाले अपि शिखे" 
इत्यमररसिहवचने शिखां ज्वालाकेकि मौत्यो' रिति यादवप्रकाशवचनेऽपि शिखाशब्दस्य शिर. 
शब्दपर्यायत्वादशवात्‌ । आशय यहं किं अमरकोश या यादवकोश दोनो मे "शिखा" का अथ 
सिर नहीं होता अतः शिखादामः का अथं शिरोमाल्यनहीहो सकेगा । भौर त्यागउसीका 
हो सकता है । अत उष्होने अपनी आओरसे शिरोदाम' पाठ कर दिया। पर तु यह षाठ 
परिवतन का ढग तिता-त स्वातन््यपूणं एव अवज्ञानिक है । भरतमल्लिक ने 'शिखादाम हित्वा" 
पाठमनादहैबोरदोदो कोशो का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। .शिखादाम" का अथं शसवकोशः 
कै शनुसार “चूडामणि है तथा ^रन्तिकोश' के अनुसार “पुष्प चूडामणि" है। कौमुदी के 
अनुसार अलको की पुष्यगुम्फिनी लट को शिखा" कहते है भौर उसमे खोसी जने वाली 
माला को 'श्चिखादाम' कहेगे । यही धथ पूणं सरस्वती ने भी लिया है--“षम्मिल्ल भूषणधरुत- 
नवकृमुममालिकाम्‌ `` वह्लमदेव ने भी शचुडाश्ेखर' भथं करके इसी पक्ष का समयन किया 
है । दक्षिणगवतनाय की बतयो मी ठीक वहीं है क्योकि हलायुध कोश के पञ्चमकाण्ड के 
799 वें श्लोक मे "शिखा" एम्द कों प्रिरोवाची' भी साना या है--“चृडारिषे शिरस्थापि ॥ 
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भरहूत की यक्षी की चोटी मे मौलकिरी के एूलो की माला है (कनिवम मरह प्लेट 52) । 
डा० मोतीच द्ध का कहना है (““ग-धार की भूयो भौर अधचित्रो से पता चलता है कि) स्तिया 
अक्सर अपने बाल श्ेखरक से सजाती थी ।"' “प्राचीन भारतीय वेशभ्रषा"--पू° 111 | अत 
शिखादाम' पद अधिक उपयुक्त एव सत्य परं प्रकाश डालने वाला है। 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हृभा इभा है । मेषदरूत कै 
अतिरिक्त इसका प्रयोग शाकू° मे एक बार (52) हुधाहै। 
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बहिणाम (सजी), मयूराणाम (पचिका), मगूराणा, यद्यपि बहुशब्देनव मगूरपिच्छमुच्यते तथापि 
शिखिनामिति तम स्थित्यथमुक्तम (सुबोधा), “न पुन शिखिनं । तेन तेषामपि प्रावृषि प्रभूतमदा- 
नाम अरोगाणा बहूनाम्मध्ये केषाञ्चिदेव शब राद्यनुल्लुच्चितेषु पिच्छकल पेषु केषुचिद धनतराय 
तस्निरवनीलमरदुलेष्वेव साम्यसिद्धे तथात्वस्य दू खोपलभ्यत्व प्रकाश्यते ।"* पणसरस्वती ने इस 
प्रकार इस पद" की उपयोगिता स्पष्टकरदी दहै, अयथा बहु मात्र से पिच्छ अथ उपलब्ध हो 
जाने के कारण यहु स्पष्ट ही सधिकपद' माना जाता । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हा है । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° (13 27) तथा तु° (2 14) मे एक एक बार हमा है । 
शिञ्जावलययुभगे (उ० 18 3 10 52) शिञ्जाप्रघान ¬-जस +- वलय ¬+ भिस्‌ + सुभग + 
भिस, मध्यमपदलोपि तत्पुरुष, वि्ेषण, ततीया, बहुवचन, शिञ्जा शिञ्जितम्‌ । शिञ्जावती 
वलयानि शिञ्जावलयानि। शाखावक्षवत्समास (प्रदीप), शिञ्जा शिच्जितम। तदथुक्तानि वल 
यानि तै सुभगे रम्यं (चरित), शिञ्जा भूषणध्वनि, । शभूषणाना तु शिच्जितम्‌" इत्यमर । भिदा- 
दित्वात अड । शिञ्जिधातुरय तालन्यादिरन तु द व्यादिः । शिज्जाप्रधानानि वलयानि ते सुभगा 
रम्यास्तं (सजी), शिञ्जान कनककटकमनोहरं (पचिका), शिञ्जेराप्मनेपदित्वात शिज्जतीति 
प्रयोग प्रमादज , अनिप्यो वा अनुदात्तेदात्मनेपदविधि (पचिका) क्वणत्कङ्कणमनोहरे । शिञ्जा- 
दिति क्वचिदात्मनेपदिनोऽपि परस्मैपद स्यादिति शतृ । परिष्वजति पाञ्चाली मध्यम पाण्डु 
न दन “मिव्यादयो बहव प्रयोगा दुष्य ते । शिञ्जेघनर्थेक , तत किव , तत॒ शतृरित्यये (सुबोध); 
भिञ्जदहलय, शिञ्जद्लय-पा० भे० । मत्लिनाथने ठीक दही लिखादहै कि यहु धातु +“शिञ्जहै 
५^सिञ्ज नही । अपि च~-यह्‌ धातु आप्मनेपद दै । अत ये दोनो ही पाठ अशुद्ध ह! सिञ्जद्‌ 
रूप की तो कल्पना ही नही की जा सकती । सिञ्जद्‌ के स्थान पर शिञ्जान रूप होना चाहिए । 
वत्लम लिखते है कि यहु प्रयोय कविते प्रमादसे किया है) अथवा, यहु सम्षना चादिए कि 
आत्मनेपद विधायक नियम की विधि अनित्य दहै । उस नियम के प्रतिकूल भो रयोग सिल सकते 
है । अत शिञ्जद पाठ को भीस्वीकार किया जा सकता है । अस्य टीकाकार शिञ्ज 
( +^रिञ्ज्‌ + जच) इव आचरति इति शिञ्जति ।' इस नामधातु से शतप्रप्यय लगाकर “शिञ्जद्‌' 
रूप सिद्ध करते है } पर तु साधव इस प्रक्रिया से असन्तुष्ट होकर लिखते है-"ननु शिञ्जाजुभ्भा 
दिभ्य शब्देभ्य आचारक्विबन्तेभ्यश्च परस्मैपदानि' सिध्यन्ति । तत्किमनेन । सत्य शब्दा सिर्ध्यात 
शर्थास्तु सहूदयहूदयगमा न भवन्ति ।` भाव यह है किं इस प्रकार शब्दतो सिद्धो जातादहै पर 
उससे उचित माव नही निकल पाता है । अत यहु प्रकार माननीय नही । सशूमग करतललयं ~ 
पा० भे० । लय का लक्षण--"गीतवद्यपादयासानां क्रियाकालयो साम्यम्‌" क्ियाजाताहै। 
तबले के बजाने भौर परो के रखने के साथ सगीत के विरामो को "लयः कहते है । भत इस पाठ 
का अथ-मौगो के मग (== मटकाने) के साथ हाथो की लय से--हुमा 1 यह्‌ पाठ यक्षपत्नी की 
मयूर मे आसक्ति गौर उसे नचने मे आनन्द तथा भावानुसारी अभिनय को प्रकट करता है । 
(तुलना करो उ० रसा० 3,19) 
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भ्रमिषु कृतपुटा तमण्डलावत्ति चक्षु प्रचलित चतुरधरूताण्डवंमण्डय त्या) 
करकिसलयतालम्‌ग्धया नप्यमान सुतमिव मनसा प्वा वत्सलेन स्मरामि ॥ 

भवभूति के इस पद्य पर काचिदास के प्रकृत पद्य की छाप है । इसका करकिसलयतालं 
पाठ 'ताले शिञ्जा०' पाठ की प्रामाणिकताको पुष्ट करता है। अपिच इस पाठ के ताल" 
पद से भी उपयुक्त समी ध्वनिया निकल आती है । 

यह्‌ (ताल ' का विेषण है । शिञ्जा" भूषणो की ध्वनि (क्नज्ननाहट) को कृते है, 
देखिये अमर कोश-भूषणाना तु शिञ्जितम्‌ ' तथा विक्रमो० 1 14 नेद नुपुरशिञ्जितम'। 
इसके पाठा तर !शिञ्जद्लयसुभग ` या ^सिञ्जद्लय' है । श्री मोरेश्वर काले “शिच्जदलय सुभग ' 
इस पाठ मे शिञ्ज धातु बततिदहै, कितु यह्‌ अदा० की आत्मण धातु है, अतएव व्याकरणानुसार 
इसका शत्र त 'शिञ्जत' न होकर शनन त "शिञ्जान' होना चाहिए था सम्भवत इसी कठि 
नाई से बचने के लिए मल्लिनाथ ने “शिञ्जावलयसुभगें ' यह पाठ दिया है । वल्लभ जो महिलि०से 
पाचीनतर है कहता है--शिञ्जे रा प्मनेपदित्वा च्छिञ्जदिति प्रयोग प्रमादज । अनित्यो वानुदा 
तेन आस्मनेपदविधि ।' सारोद्धा० मे "शिञ्जदलयसुभगे ` इस पाठ के सम्बन्ध मे एेसा विवेचन 
किया गया है--शिञ्जतेराप्मनेपदित्वात्‌ शानचा भवितन्यम । अत शिञ्जदिप्यसाधुपदम । 
अत्रं समधीयते । ^^ शिजि अन्यक्ते शब्दे । अतएव शिडक्ते । पचादित्वादच (शिञ्ज ) । स इवा 
चरतीति । क्िविन्लोपे सति परस्मैपदम । शिञ्जदिति वत्तमाने शत । श्री वसन्त रामच द्र नेरूर- 
कार भी “शिञ्जत ओर "सिञ्जतः को गिवज अर सिवज (कनञ्चनाहृट) इन शब्दो से नामधातु 
(शिवज इवाचरति) बनाकर उसका शत्रतसलूपदेते है। इसका पाठान्तर 'सध्रूभग करत 
ललयं ' मोरेषवर कले ने दिया है । 'सन्नमङ्खमः का अथ है - तेवरी चे हुए, इसका यहाँ 
क्रियाविशेषण केरूप मे प्रयोग हुञा है । करत्तललय ` मे "लयं ` का अथ है---'गीतवाद्यपाद 
यासाना क्रियाकालयो साम्यम ।' अथि सगीतमे बाजे तथा षरोका क्रिया अर समयकी 
दष्ट से चमत्कारपुण साम्य-सम वय--, एव ककरतललय ' का अथ हुञा तालियो हारा क्रिया 
गौर फाल की दष््टि से साम्य। शिञ्जद्र०~-ग्याकरण की दष्टिसे इस पाठ की अपेक्षा “शिञ्जा 
वलयसुभगे ' ही ठीक है) दोनो का समास विग्रहुू--(क) "शिर्जज्जञातच तानि वलयानि च 
शिञ्जद्वलयानि, त सुभगा त शिञ्जद्रलयसुभगे ।' (ख) शिञ्जा प्रधानानि वलयानि शिञ्जाव- 
लयानि । समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीनामुपसडसख्यान सत्तरपदलोपश्च'---इति 
वातिकेन प्रधान लोप । तं सुभगास्त शिञ्जावलयसुभगे । यहा पर ^+“ शिजि" आत्मनेपद धातु 
है अतः रात्रतसरूपको टीकाकारोने प्रमादज या च्युतसस्छृति माना है। क्योकि  ^+^शिजि 
अश्यक्ते राढ" भौर “पृच्य ता अनुदात्तेत "के भाधार पर आत्मनेपद है ओर इसी से उसका शानज त 
रूप होना चाहिए ने किं शत्र त । वल्लभदेव ने अनुदात्तेत की भप्मनेपदविधि को अनित्य मानकर 
समाधान देने का प्रयासं किया है। सारोद्रारिणी मे ' +“शिजि' से अच्‌ करके शिञ्ज ` बनाया 
है फिर तत्तुल्याचार के अथ मे विवप्‌ करके नामधातु बनाकर वतमान मे शतु प्रत्यय को उचित 
ठहराया है । भरतमल्लिक ने घव प्रत्यया-त रिजि से शिञ्ज ' बनाकर क्विपप्रत्यय करफे शतु 
से “शिञ्जद' सिद्धं किया है । चरित्रवघन ते लिखा है--".धनथे कविधानम्‌ । सव प्रातिपदिकेभ्य 
इत्येके । आचारे क्विप । तदन्ताद्‌ सननप्रत्यय ।'* भूषणो की लावाज को शिञ्जा कहते है 
““भूषणान तु शिञ्जितम्‌ ।"' 

1484 शित््सरल्षते (प० 51 3 12 27) शित ¬-जस ¬- शर +- आम्‌ +- शत ~~ भिस, तत्पुरुष, विशेषण, 
तृतीयां, ब्रहुवक्व; शिताना तीक्ष्णाना शराना शतं (चरित्र), निशितबाण्सहखं (सजी) 
शिताना शाणोत्तेजिताना अतिस्वच्छाना शरणा शतं शतशब्दोऽेकवाची असख्यं शशेरित्यथं । 
उपमानवलादयुमप^मुक्तरिति चोत्यते (विद्युल्लता); तीक्ष्णाना श्राणा शतं समूहै (युबोधा) 
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1485 शिप्राबात (प्‌० 32 # 13 49) शिप्रा +-इस~ वात +सु, तप्पुरष सन्ना, प्रथमा, एकवचन, 
क्िप्रानदिमरुत (चरित्र); शिप्रानाम काचित तत्रत्या नदी तस्या वात, शिग्राग्रहण चेप्यद्योत- 
नाथम (सजी), शिप्रानास्नो नद्या सम्ब धी वायु । शशिप्रावात" इत्यनेन सवततुसुखेष्‌, तत्त टोदया- 
नेष्‌, विहरणशरणप्व च, तथा रधुवे अनेन यूना सह्‌ पाथिवेन रम्भोरु कच्चि मनसो रचिम्ते । 
शिप्रातरद्खानिलकम्पितासु विहरतुमुद्यानपरम्परासु' इति लोकोत्तरेण रूपेण शिप्रातटोद्यानाना 
परमोरीपनप्व ध्वनितम्‌ (वि्य.ल्लता), भिप्रानदीसम्ब धीवायु (सुबोध), 

शिप्रा (या सिप्रा) यहु एक प्रसिद्ध नदी है । उज्जयिनी इसी के किनारे बसी हुई है । 

1486 शिरोषम (उ० 2 3 14 38) शिरीष सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, शिरीष हि ग्रीष्मस्य 
लिद्खम । उक्त च स्वेदानुविद्धाद्रनखक्षताद्कु सदष्टं शूयिष्ठश्य कपोले । च्यत न क्ण्भदपि 
कामिनीना शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥ इति (प्रदीप), शिरीषपुष्पम्‌ (चरित्र); ग्रष्म पुष्प 
विशेषमं (सजी), शिरीषकुसुमम्‌ (पचिका); शिरीषपुष्पम अस्ति सदेप्यर्थाति ¦ तथाहि यत्र 
क्रिया-तर नास्ति तत्रास्ति प्रयुज्यते इति । वद्धा सदेति तु सवर्तुवणनात । यत्र वधूनाम कणं 
चारु शिरीष ता दष्टवेव ज्ञास्यसे इति पुवेण सम्बध । यचपि शिरीषो ग्रीष्मे हेमन्ते च विक- 
सति तथा शिरीषेण ग्रीष्म सूचित (युबोधा), यह फूल अपनी कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। 
साप्य मे यहु कानोके आभूषणकेलूप मे वणित किया गया दहै! देवो शाकु 1 4, सिरिस 
के पुष्प प्रीष्ममे खिलतेहै। इसे कालिदासने इसी ऋतुके कृुमके रूपमेसुदरियो का 
कर्णाभरण बनाकर अनेकधा प्रस्तुत किया है । रचुवश सग (16 48, --“स्वेदानुविद्धाद्धनखक्ष 
तङ्क स दष्टभूयिष्डशिख कपोले । च्युत न कर्णादपि कामिनीना शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥" 
शाकतल मे (14) “ओदसञअति दअमाणा पमदाओ सिरीसकसुमाईइ 1” तथा ‹ द्ध कणशिरी 
षरोधि वदते धर्माम्भसाञ्जालकम्‌ 1” (128) भौर “कृत न कर्णापितब घन सखे शिरीष 
मागण्डविलम्निकेसरम (6 18) ॥” 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोग दोबार हुमा है । मेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाक्‌०मे एक बार (6 20, हेमा है । 

1487 शिलायाम्‌. (उ० &4 1 5 14} गिला +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, शिलापट्टे (सजी), 
दषत्सु (पचिका); पटु (युबोधा) भूमिशयनाच्च शिलायामित्युक्तम । (उदाहरणर्चा द्रका)} 
शिलायामिति तदा भूमिशयनात्‌ कठिनचित्तप्वाच्च इत्याहु (नागेश) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुतं प्दका प्रयोग दो बार हुभा है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाक्‌० मे (3 39) एक बार हुमा है । 

14658 शिलावेश्मभि (प्‌० 26 4 16 69) शिला --ाम्‌ + वेश्म + भिस, तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया, 
बहुवचन, शिलामग्रहै । अयमभिर्सा ध --पण्यस्त्रीरतिपरिमलोदगारीणि यस्य शिलावेश्मानि 
दष्ट्वा त्र्या जना एव विस्मय-ते-'महो नागरिकाणां यौवनानि यत. प्रण्याडगना अपि 
पणप्रदान विना स्वसौभाग्येन वशीकृप्य स्वर एतेषु शिलागृहेषु भुञ्जते (प्रदीप), पाषाणगहै । 
पाषाणप्रस्तरभ्रावो पलाशमन शिलादृशतः इत्यमर (चरित्र) केदरं (सजी); दरीगृहै 
(विद्युल्लता), पाषाणगहै क दरं (सुगोधा) 

1499 शिशिरमधित्य (ड० 22 4 21 327) शिशिर~+टा --मयथित्त~- टाप --अम, तत्पुरूषः 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन, हिमसम्पकंविशीणमि । अस्याथस्य मुल "हिमहतनलिनीव नष्ट- 
शोभामिति वचनात । अनेन श्रीरामायणवचनार्थानूसारेण कवे पूर्वेक्तो रामकथाभिलाष स्पष्ट 
(प्रदीप), शिशिरेण शिशिरकालेन मथिताम (सजी), शिशिरदर्धाम (पिका), हिमविलोडिता 
(सुबोधा), मल्लिनाथ ने शिशिर को शिशिर छतु =सदीही मानादहै। सु° वि° इसका अर्थं 
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हिम-दग्धाः करते है । सारो० का पाठ तुहिनिमथितामः है। पद्‌मानां शिखिरो भयम" इस 
सुभाषित मे शिशिरश्चुतुको पदमोके लिएदुखदायी मानादहै। शिशिर का अथ हिम, तुहिनं 
(=पाला) मी किया जा सकता है। तुलना करो--रघु० 8 45, 16 7, मच्छ० 9 19, 
स्वप्नवासवदत्ता 51 आदि। इस कल्पना कोकविने वाल्मीकि की इन पचितयो से ग्रहण 
किया है--हिमहतनलिनीव नर्ट्णोभा व्यसनपरम्परया निपीऽयमाना । 


सहचर रहितेन चक्रवाकी जनकसूता कृपणा दशम्प्रप ना ॥ 
-वाल्मीकौय रामायण (सू° 16 50) 


1490 शीघ्रसम्पातहेतो (उ° 20 1 4 12) शीघ्रसम्पात्त सु {हंतु + उस, कमधारय, सन्ञा, षष्ठी, 
एकवचन, ठीत्रसम्पातहेतो (प्रदीप), शी यथा स्यात्तथा सम्पात सचरण तद्धेतो (चरित्र), 
शीध्रसम्पात एव हेतुस्तस्य, शीघ्रप्रवेशाथमित्यथे , "षष्ठी हेतुप्रयोगे" इति षष्ठी, सम्पात पतन 
वेगे प्रवेशे वेदसाम्विदे' इति शब्दाणवे (सजी), तत्परित्राणहेतों -- तस्थास्त्वतसख्या परित्राण 
देतो रक्नाकारणात । ततपरि्राणहेतोरिति अ तभवनपतिता कत्‌ मिप्यत्रापि योज्यम (सुबोध); 
हेतु पदके प्रयोग मे षष्ठी आती दै । अत यहा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है! मल्लिनाथ के मत 
मे "शीघ्र प्रवेश करने के निमित्त, छोटे शरीर से यक्षगहुमे प्रवेश सुकर ओर सम्भव था, बडे 
शरीर से नही । श्री कालि पातः का अथ 'उतरना' लगाते है । छोटे जकार वाली भौर गटीली 
वस्तु बहुत जल्दी नीचे उतर अातीदहै। मेव को आकाशम से उतरना था। अत उसे अपना 
जकार छोटा बनाना आवश्यक था । वस्तुत यह दोनो ही भाव अभिप्रेत है, मेव क प्रवान उदेश्य 
यक्षपत्नी कै पास पहुवना था । यक्ष-गृह मे प्रवेश के लिए भी लघु आकार की आवश्यकता थी । 
अत --"शीघ्रता से उतरने ओर धर मे प्रवेश के निमित्तः यही अथ उपयुक्त है । तत्परित्रीण- 
हेतो --पा० भे° तस्या मस्परियायाः परित्राणस्यहेतो । मेरी प्रिया को बचाने के निमित्त । 
इस पाठ से 'कलभतनुता गत्वा" का प्रयोजन ज्ञात नही होता । अपि च~-यह पाठ कालिदसकी 
णली का प्रतीत नही होता । सम्पूण काव्यमेअ यत्रकहीमी इस प्रकार सीघे शन्दोमे परि 
त्राण" की प्रार्थना यक्षनेनहीकीदहै। वह्‌ संताप निवारण (पू०मे° 7); सुख देने (उ०्मे० 
28), ाश्वासन देने (उ० मे० 53) बौर धंय बेधाने (उ० मे 49} तथा लपने जीवन ओर 
प्रेम कै विषयमे विश्वास दिलाने (उ० मे० 52) $ लिएहीसदेश भेजता है ।पु०मे० 4 के 
(दयिताजीवितालम्बनार्थी' पद का व्याख्यान भी इसी धारामे करना उचित होगा। उसे 
तो विश्वपि हैकरि वहु अव्यापनाः ^(पू०मे०9) होगी, परित्राण कीरक्षा की प्राथना 
कंसे करत । 


शीघ्र सम्पात शीघ्रसम्पात [अत्र “सह्‌ सुपा (2 14) इत्यनेन सुप सुपेति समास | । 
'शीध्रसम्पातस्य हेतौ इति प्रयोगस्थाने समस्त प्रयोग त कविना । शीध्रसम्पात एव हेतुरिति 
शीप्रसम्पात्हैतुम्तस्य । शीघ्रसम्पातहेतो । यहाँ पर षष्ठी मरिलिनाय के अनुसार “षष्ठी हेतु 
प्रयोगे” सूत्र के अनुसारदै। परतु इसपर शारदारञ्जन राये कुष्ठ कटाक्ष करते का प्रयासं 
किया है । उनका कथन है कि यहु नियम यह नगता ही नहीं गौर विस्तारार्थं “विश्रामहेतो 
की टिप्पणीकी ओर निदंश किया है । उनके दारा वहां दिया गया हेतु यह है---"“प्८ा€ 18 
५५७ ८16 षष्ठी हेतुप्रयोगे १०९ ०० > 211 भ्ण एन पण पणा6 १०८७ 70॥ प्ट्णा४९ 
06 षष्टी 2 हेतुशब्द एप फा 7 06 णात्‌ ग पणन चट हेतुत्व 2 पणात्‌ (चोत्य)' 
परन्तु यह कथन नितान्त भ्रामक द्वै । काशिकावृत्तिमे सूत्र को इसप्रकार स्पष्ट किया गया है- 
हितौ भ्रयोगो हेतुप्रयोग हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतौ द्योप्ये ष्ठी विभवितिमवति अ नस्य हेतोवसति 1" 
यहा पर हेतुशब्द का प्रयोग भौर हतु की योत्यता अर्थात सुचनीयता दोनो अभीष्ट है । भट्टोजि 
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दीक्षित ने काशिका के अनुसार लिखा है--हेतुशब्द प्रयोगे हेतौ दयोत्ये षष्ठी स्यात्‌ । अ नस्य 
हेतोवसति ।'“ इसी पर ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने दो मत उदधृत किये है-एक के भनुसार अन्न 
शण्द मे षष्ठी "हेतौ योधये" के कारण होती है दूसरे के अनुसारअय शब्दोसेषष्टीनहो इस 
लिए दितौ चयोप्ये' कहा गया है । यहा हेतु शब्वमे भी षष्ठीइसीसूत्रसे होती दहै । ज्ञाषक है 
“सव नाम्नस्ततीया च” की वुत्ति। अपेक्षित उक्तियां है-- “अत्र हितौ--इप्यनुवतते तदाह 
हेतौ योप्य इति । अ नस्थेति । हेतौः--इति ततीयाया प्राप्तायमनेन षष्ठी । हेतु--प्रयोगे 
किम ? अ नेन वसति । हेतौ द्योप्ये किम्‌ ? अ-न शब्दात्‌ षष्ठी यथा स्यादित्येके । अनस्य हेतो 
स्तुभ्य नम इत्यत्र युष्मच्छ्दान्मा भुदित्यये। > >< >< पचम्या तु हेतुशब्दातं षष्ठी तृतीये न 
सयातामित्याशयेनाह-सव नाम्नो हेतुशब्दस्य चेति 1** अत स्पष्ट दहै पदात मे षष्ठी इसी 
सूत्र सेदहूर्रदै नकि शारदारजन राय के अनुसार यहा षष्टी "शेषे षष्टी" सेह (पृण 
103} श्री शारदारञ्जन रायनजीकोज्ञातदहौना चाहिए कि सूत्र “षष्ठ शेषे (2350) 
हैत कि शेषे षष्टी. जसाक्रिवे उदधत करते । यहां कारक ओौरप्रातिपदिकाथ से व्यति 
रिक्त स्व स्वामिभावादिसम्बध हही नही । यहाँतोहिप्वथक षष्ठी होने से कारकताका 
विषय है । इस प्रकार यहु शवष्ठी लेषे" का विषयन्हीदहै गौर यहा मल्लिनाथ ने शास्त्रानूुषार 
लिखा है 1 'सम्पात्त' का यहाँ पर “प्रवेश अथ अभीष्ट हे--“.सम्पात पतने वेगे प्रवेशे वेदसं विदे" 
(शब्दाणंव) । जिस प्रकार मल्लिनाथ ने स्पष्ट किया है समासमे भो कोई बाधा नही है जत 
शारदारञ्जन जी का समास क्षेप भी भनुचितही है । सरतमर्लिक के अनुसार यहाँ पर ' तप्परि 
व्राणहेतो “ पाठहै भौर वहु भी षष्ठी उक्तसूत्रसेहीदै। 


1491 शीत (प्‌० 45 4 11 83) शीत -सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन ठवग्निष्य -देद्यनेनव शैप्यहेतो 
प्रसङ्खत्‌ (विद्युल्लता) इतस्ततो विकीणं निष्य द शीतलीभूत (सुबोध) 


1492 शुक्लापाइगै (भु 23,3 12 27) युक्लगपाज्ञ भिस्‌, सज्ञा, तृतीया बहुवचन, मगरे “मगरो 
बहिणो बर्ही शुक्लापाद्ध शिखावल इति यादव (प्रदीप), मयूर (चरित), मभूरे, भगुरो 
बर्हिणो बीं शुक्लापाद्ध शिखावल" इति यादव (सजी) “बुक्लापाङ्ध, शिखावल इति ध्य तीं 
(विद्युल्लता), मधुरं (सुबोधा)., “श्ुक्लापाद्धो मगर स्यात्‌ प्रचलाकी मृजद्धभूक” इति शैशव 
(सुबोधः) 

शुक्लौ अपाद्धौ येषा त । मोर । यह्‌ भारत के अनेक स्थानो मे पाया जता दहै । वर्षा 
ऋतु मे हसे विशेष मस्ती जाती है । मयूरो के अभपाद्ध नेत्रप्रा त, कनविया) श्वेत होते है, 
इसलिए उनको शुक्लापाद् कहते है । 

1493 शुद्धस्नानात्‌ (ड० 30 2 4 15) शुद्ध सु -स्नान -डसि, कमधारय, सज्ञा पचमी, एकवचन, 
गन्धामलकादिरहितस्नानात (प्रदीप), तलादिरहितस्तानात (सजी); पानीयमात्रमिषेकेण 
(पचिका), यदिदहिसा मद्लार्थं कदाचित स्नाति तप्सुरभितलामलकादिशू येन तोयमात्रेण 
(पचचिका), श्रूतुडुदध्यर्थं रनानादधेतो ऋतुस्नाता हि रागवती भवति । (सुबोध) शुद्धस्नानादित्य 
स्य निश्वासेनेत्यनेन च पुरुषमित्यनेन काकाक्षिगोलक यायेन सम्ब धो बोध्य प्रोषितभतुकाणामू- 
तुस्नाने दु ख निश्वासो भवप्येव । तथा च -- 


ऋतुस्नाता सनि षवाप्र स्मर्य त गतमतु का 
कान्तमप्य त सजातमदनावेशविक्लवा ।। इति ॥ 
विरहिभ्या अलक पुरुषत्वादिक युक्तमेव, तथा च- 
न भुषण नैव मृजा नालकानाञ्व कतनम्‌ । 
नानूलेप न सस्कार कुवन्ति प्रोषिते पतौ ॥ इति ॥ (सुबोधा) 
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तेल, उबटन, ग धमय द्रव्य आदि कै प्रयोग से रहित केव जल से स्नान के कारण। 
प्रोषितभत का स्त्री के लिएु केवल शुद्धस्नान का विधान है। देखिये-याज्ञ० स्मृ०° ] 84 क्रीडा 
शरीरसस्कार समाजोप्सवदशंनम । हास्य परगहे यान त्यजेतपरोषितभतका ।` अथवा इस श्लोक 
मे जागे 'मत्सम्भोग' पाठ की उपपत्ति के लिए यहा शुद्धस्नान' से ऋतुकालान तरीय स्नान लेना 
चाहिए, क्योकि 'कतुस्नाता" के लिए पति सम्भोग का विधान है । मल्लिनाथ ने शुद्ध स्ननका 
जथ तंलादि से रहित स्नाने माना है---“शुद्धस्नानात्‌ तेलादिरहितस्नानात ।'" इनके अनुसार 
इसका समास विग्रह--““शुद्धच तत्‌ स्ननच रुद्रस्नान तस्मात ।* पूर्णं सरस्वती के अनुसार 
शुद्धस्नान का तापय तेल, अमलकी आदिके प्रयोग से रहित व्रत कै लिए किये गये स्नान से 
है--“शुद्धस्नानात स्नेहायञ्जनस्नानीयलेपविरदैण नियमाथमं अभिषेकात ।*' इन दोनो टीका- 
काराने रुद्ध का अथं केवल लिया है षर तु भरतेन ने इसका अथ "पूत" लिया है--“ुद्ध 
केवलपूतयो "--(अनेकाथंस ग्रह) उन्होने पवित्र होने के लिए कयि गये स्नान का अथ लियादहै, 
उनका आशय ऋतुश्नान से है । उनके अनुसार समासविग्रहु--शचुद्धाय स्वान शुद्धस्नानम्‌' दै । 
परतु इस प्रकार कैअ्थंकोदेनेके बाद उदहोनि भी मस्लिनाथ ओौर पूण सररवती आदिकी 
तरह का ही अथ किया है । वस्तुत मल्लिनाथादि का अथ कम समीचीन नही है । दूसरी अथ 
की ओआवतिकविको कम अभीष्ट नही क्योकि दूसरे दलका अथ उसी पर पणत आधा 
रितदै। 


1494 शुश्चत्रिनयनवृषोत्खातपड कोवमेधाम (पु 55 4 18 55) शुभ ~+-सु + त्रिनयन + इस्‌ + 
वष + टा ~+ उत्वात~+टा-~पडक-~+-टा~+-उपमेया + घम्‌, तप्पुरुष, विरेषण, द्वितीया, एकं 
वचनः कामपि वधू भुक्वा तस्या एव ज मगहे ग धादिभि श्रममपहर्तुं जामातु का तरत्र ध्व यते 
(प्रदीप). शु्रोदीभरश्च असौ त्रिनयनस्य शम्भावषेण वलीवर्देन उत्वातश्चासौ पड कश्च तेन उपमेया 
उपमातुमरह् योग्यम्‌ (चरित) दुभ्रमुहीपद्युक्लयो इत्यमर (चरित्र), चुभ्रो य त्रिनयनयस्य 
त्यम्बकस्य वषो वृषम्‌ , भुङ्ते वृषभे वृष ' इत्यमर , तेन उत्खातेन पडकेन सह उपमेया उपमातु 
महीम्‌ त्रिनयन हत्यत्रपुवपदात सज्ञायामग, इति णत्व न भवति, शुम्नादिषु च' इति निषेषात 
(सजी) कलासगौरेण परमेश्वरवाहनपुड्गवेन क्रीडया श्यृडाग्रोदधुतनदीतटषडकेनोपमातु 
योग्याम्‌ । वुषाणा पड कोत्खनन च स्वभाव; यथा रघूवशे - "मदोदग्रा ककुदम त सरिता 
क्‌लमुद्रूजा ' इति, “ड गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपड क ` इति च । हृषचरिते च श्रकटकलड्कमभूदयमान 
विशडकटविषाणौप्कीणपडकाडकशाक्वरककुदस काशम्‌” इति । (विद्युल्लता), शयुभ्राम्‌ उञ्जवला 
त्रिनयनस्य महादेवस्य वषेण उप्बात उप्पाटित श्द्धाग्रधारितो य पद्ध कदमस्तेन उपमे 
याम॒ उपमाहां सदशीम्‌ । ““शु्रमुरीप्तशुक्लयो ' 'रिप्यमर । त्रिनयनवृषोत्व तिप्यत्र पद्कोत्व 
तेनस्या यथा असम्भवादुपमानोपमेयबलाच्च भ्युद्खप्रतिपत्ति , उपमानोपमेयता च हिमालयस्य 
शुक्लत्वात्‌ शद्गलगनस्य मेषस्य श्यामत्वात्‌ । केचित्तु शुध्रत्रिनयनवृषोत्वातपद्ोपमेयामिति 
पठित्वा शुश्रशब्दस्य उञ्जवलारथंस्य पद्धुविष्ेषणप्वेन सङ्गति कार्या, त्रिनयनवृषस्य शुश्रसवा- 
व्यमिचारेण विकेषणसमासाच्म्मवात्‌, द्धस्य उदीप्तत्व श्यामत्वोत्कष इति व्याचक्षते । पद्ध - 
नोपमनात्‌ ““मतूमक्तो मट॒श्वेवे” त्यादिवत्‌ हीनोपमा दोषो न वाच्य , ““वृषोऽय भगवान्‌ 
घर्मं” इति नन्दिकेश्वरपुराणम्‌” तेन तदुदधृतप दुस्य प्रशस्तत्वात्‌ । (सुबोधा०) शुभ्र, 
यः त्रिनयनस्य वष, तेन उत्वात या पक, तेन सह्‌ उपमेयाम्‌ । शिवजी की तीन 
अखं मानी गई ह (देखो चयम्बक्‌ पद) उनका बैल भमी सफेद रग का है ! अपनी 
विलवाड मे वह्‌ मिट्रीके टीले आदिसे टक्कर मारता है, अत उसके शरीर पर काली काली 
कीचड़ मर जाती है 1 इधर हिमालय सफेद है गौर काला बादल उसकी चोटियो प्रर बडा 
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हमा है । अत दोनो समान दिखाई पडते है । शिवजी की तीसरी आखके सम्बध मेश्री कर्मा 
करने महाभारत के अनुशासन पव से यह्‌ कथा दी है--एक बार पावती ने उपहास मे शिवाजी 
की दोनो ांखो को ढक लिया । पावती कै एेसा करते ही जगत अधाहं गया। शिवजीने 
अपनी तीसरी गख खोली । इससे भाग की लपटे निकलने लगी । हिमालय ही सबसे 
पहिले उसका ग्राप्त बना था । कामदेव भी शिवकी तीसरी आखसे जला था । (देखो० कु° 
स० 37 2) 

"तस्या प्रभवम्‌" से मत्लिनाथने भौर दक्षिणावतः ने भी हिमालय परमेधषकी क्रीडा 
को श्वशुरालय की क्रीडाहोने की ष्वनि निकाली है। भाव यहं है-गगा नदीदहै। अत वहू 
मेष की पत्नी है । हिमालय उक्षकी पत्नी का पिता होने से उसका श्वसुर दै। अत हिमालय 
वर आगमन मेव का सपुरालमे अना है । ससुराल मे सले-सालियो आदिसे मनोविनोद 
कयि जनेकी प्रथा प्राचीन हीदहै। शिवजी का बल (नदी) श्वेतवण का है। वहू अपने 
सीगो से खोदकर कीचड अपने ऊपर फेंका करता दहै। उसके शरीर पर फेंके गये कीचडकी 
हिमालय पवत की चोटी पर स्थित बादल के साथ उपमादी गर्दै । नन्दीके ्वेतरग के 
लिये देखिये--'कौलासगौर वषमाररक्षो * रघु° 77 35 हाथियो के समान बैल यासाड 
भीटीलोसेया पहाडोके अग्रभाग से मिदवीखोद खोद कर अपने ऊपर डालते है। देखिये 
उ० मेष० 53 "गेलादाशु त्रिनयनवषोत्वातकूर्टा निवत ` । भौर देविये--र्धु° शा 47 
श्युगाग्रलग्नाम्बुदवप्रपद्धुः बध्नाति मेबधुरगात्रि चक्षुदृप्त ककुद्‌मानिव चित्रक्‌ट' पूव मेष 
श्लो° 2मेभी बादलकीउस हाथी केसाथ वुलनाषकी ग्ईहैजो टीले से मिट उखाडकेर 
तिरछे दातो से प्रहार कर रहा हये (वप्रक्रीडापरिणतगज प्रक्षणीयम्‌') 

1495 शलिन (षू० 37 3 15 31) शूलिन ~ डस, सज्ञा, षष्ठी एकवचन, महेश्वरस्य (चरित), 
शिवस्य (सजी), तीक्ष्णतरदण्डसाधनविशिष्टत्वोक्तेजग दण्डदण्डधरस्य खण्डपरशो प्रसादे जगत 
एव प्रसाद इति भाव, श्रह्याण्डस्याधिपत्य हि श्रीकण्ठस्य न सशय । न स चेदीशता कुर्या- 
ज्जगता कथमी वर ॥ इति, "वक्षस्य मूले सेकेन शाखा पूर्प्या त वं यथा 1 शिवस्य पुजया 
तद्रप्पुष्प्यत्यस्य वपुजगत । इति च वाथुक्ते (विद्युल्लता), महाकालायतने महदेवस्य (सुबोध) 

1496 भ्युद्खम ( प° 14122) श्डग-+-अम, सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, शिखरम (चरित), 
श्युडग प्रधान्यम्‌, शडग प्राधा-यसा-वोश्च "इत्यमर (सजी), न तु शिलामात्रम्‌ । एतेन तुद्ध- 
त्वविस्तृतत्वोक्ति (विद्युल्लता), शिखरम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हृजा है । मेघदूतं के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु०्मेदो नार (962, 13 26) तथा कूमारण्मे एक बार (672) 


हुमा है । 

1497 भ्पुङ्के (१.० 55 3 15 3४) श्ुड ग +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, शिखरे (चरित्र) शिखरे 
विषाणे इति च स्फुरति । शक्रीडाम्बुयन्त्रे श्युङ्खोऽस्त्री पवंताग्रप्रमुप्वयो । पश्वड्गे चः इति 
वंजयन्ती (विदुल्लता), शिखरे (सुबोध); 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हभ है 1 मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक मे एक बार (6 19) हुभा है! 

1498 श्ुङ्गोच्छाये (ष्‌० 613 957) "ङ्ग लाम्‌ +-उच्छाय + मिस, तत्पुरुष, सज्ञा, तृतीया, 
बहुवचन, श्यडगाणा उच्छ्राये भौन्नत्यै (सजी), शिवरोनतिभिरुच्छयवच्छिखरं (सुबोधा), 
श्युमाणमम्‌ उनच्छाया तें । चोरियो कीं ऊंचाई से। विल्सन ने इस के स्थान मे तुद्धोच्छये यह 
पाठ दिया है, किन्तु “शुङ्गोच्छाये " पाठ ठीक है" क्योक्रि उच्छाय का अर्थं भौन्नत्य होता है, भतं 
तुद्ध (उन्नत) के साथ श्युङ्ख' ही ठीक बेटा है 
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1499 श्वुण (प्‌० 13 133) श्रु~+-लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिड-त, आकणय (चरित) 
श्रवणमेव प्राथ्यते, प्रहणादीनि महमिधाविनस्तवानुषद्धिकानीति भाव (विद्युल्लता), आकर्णय 
(सुबोध) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग गाठ बार हुभा है। मेषदुत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग कूमारऽ मेदो बार (4 40, 6 64) विक्रम० दो बार (4 38 146 2) 
रधु ° (8 77) शाक्ु° (94 3) तथा तऋतु° (5 1) मे एक एक बार हुजा है । 

1500 शेषान (द्विवारं प्रयुक्छम उ० 26 1 18 18, 49 2 6 14) शेष -1- शस, विशेषण, द्वितीया, 
बहुवधन, गतशेषान (प्रदीप), जाषाढमासाधिकान बाश्वथुज मासान्तानित्यथ । ननु आषाढस्य 
प्रथमदिवत्ते इत्युक्तम । अषाढ श्रावणो प्रावृट्‌ तत॒ पर शरदिति प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कथ 
आषाढात प्रभृति मासचतुष्टयात पर शरत्काल हप्युक्तम । उच्यते । ऋतुनाकल्पना द्विषा । 
केचित षड़तव इति वर्दा त । अपरे चय इति । तथा श्रीरामायणे -चत्वारो वार्षिका प्रोक्ता 
गतावषशतोपमा । इति (प्रदीप 49); गतावशिष्टान्‌ (सजी), अवशिष्टान्‌ (सजी), अतश्च 
अद्यारभ्य (पचिका 49), तिक्रा तेभ्योऽवशिष्टान (सुबोधा), बचे हुए अर्थात चार मासो 
को । देखो-शेषान्‌ माषान्‌ गमय चतुर (उ० मे ° 501) शेष--शिष्यते इति रेष । 4शिष्‌ 
(विशेषणे) धन । इसके अर्थो के लिए देखो हेषोऽन ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि । शेषा 
नि्माल्यदाने स्यात ॥ इति हैम । (ऋषि दयामेम्द ने सत्याथ प्रकाश (प्रथम समु° प° 12 तथा 
8 म समु° प° 147) मे शेषः का अथं परमात्मा" भीकियादै। 


प्रारम्भिकछदोमेहीकविने कह रखा है--“शपेनस्तङ्खमितमहिमा वषभोग्येण 
भतु ।" कल वियोग की अवधि है एक वष, ओर अब अवशिष्ट है चार मास-शेषान मासान 
गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा 1 आठ महीने यक्ष ने गाषड के पूवही समाप्तं कृर लिए 


है रामभि्य्षिमो मे। भार्थ॑र बेरिडेल कीथने इस थोडे समयके वियोग पर कुछ कटाक्ष 
किया है- 

40 790 शष्ट ४06 रदत ग = ध0€ ९८ 8 लद्या०ऽ ८० 06 पणात्‌ $= 97 
लालाट् 0 पपाटन्क्‌ 10 प€ [नहह 9 १०८ ^ ऽप ५1086 ९9० 13 एप 
प्लणएग्ङ 206 0 28 अ उ््दतश्ौ 0 §प्ा ^ ©211106 71 पत) हिम ल्द 
पद्व 0 एणठप पुष्पक जः #8 = 06]0ष्तत्‌ पठण 5 2086४66" (1 8 6---पऽ7.) बडा 
ही हादिक क्लेश होता है देसी बेबुनियाद लालोचमाभो को पढकर । एक संस्कृत साहित्य कै 
इतिहासकार को कुछ तो रसो का अध्ययन कर लेना चाहिए, सौर फिर एक बार उस ग्रथ को 
भी देखने का कष्ट उठाना चाहिए जिसकी किं वह समीक्षा करना चाहता दै । विप्रलम्भन्प्खार 
रस भौर करुण रस के बीच अतर ही यही होता है कि पहले मे विरह बात्पकालिक होता है बौर 
द्रे मे शाश्वत । भात्पकालिक या “टेम्पदरी" विरह मे ही दूत प्रेषण का प्रर्न उठता है नित्य 
या सनातन मे नहीं । खैर, यह्‌ तो शस्व चर्व का विषय है कीथ साहब को नहीं प्रताहोवो 
कोई बात नही । परन्तु सते अधिक कष्ट का विषय है जो उहोने यक्ष कोशिवका अनुचर 
लिखा है जबकि स्वय कालिदास ने लिखा है--^भ तर्बाप्पर्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ 1" 
र “सदेश मे दुर षनपतिक्रोधविश्लेषितस्य ।'“ इस प्रसङ्ग मे सर्वाधिक उपयोग इन बीते पे 
बचे हए (गवेष) चार मादो को गिननेकादहै। कवि उसे उसी मे लमी इई दिखाता है- 
“वि यस्यन्ती मवि गणनया देहनीदत्तपुष्पं ।,' जब चार ही महीने बाकी हतो उह गिननेमे 
कितना समय सगेण । कस्तव मँ यह गणना महसानुसारी न होकर दिवसानुसारी है। कविं 
पव मेष मे ही कह चुका है--““ताञ्वावष्य द्वितगपानातत्परामेकपत्नीम्‌ ।*` उसे दुहराने की 
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क्या जरूरत ? अत आषाढ़ के प्रथम दिन भथवा जब मेघ भलका पहुचेगा उस दिन वह लगभग 
साढे आठ महीने पूरे कर च्‌केगी गौर उस कलकेदोसौ पचास्षया दो सौ पचपन दिनो क 
प्रतीक पृष्पोको गिनती होगी । फिर पूरे वषं भरकेदिनोमेसेउहे षटाती होगी ओर तब 
तिष्कष तक पहूंवती होगी । फिर उनमे भी तिधिकषय, तिधिवृद्धि अधिकमास, आादिकाभी 
चक्कर हो सकता दै । यह सब पर्याप्त-समयपेक्षी है । जरा गिनती करने के तरीके को देखिये- 
दहत्या हारा स्थितफलकायामन्‌ दिनमेककशो निहितं पुष्पं, कतिपयदिनावसने त 
सम्पिण्डितग णितेगतदिवसेयत्तापरिज्ञानसौकर्यात्‌ । 
पृण सरस्वतीके कथनं का तत्पव यहहै कि प्रवासके दिन से रोज रोज एक एक फूल 
दहलीज मे डालती जाती थी। कुछ दिन बीत जाने परर उन इकट्ठा एलो को गिनकर 
बीते दिनोकी सख्या जान लेती थी फिर वषं भर की दिनसख्यासे घटाकर शेष अवधि का 
हिसाब निकाल लेती थी। कवि ने शेष" शब्द बडा ही व्यञ्जक रखा है । शेष का अर्था तर 
"अन त" ओर 'वध' भी है । “शेषोऽन ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि च” (शने काथसग्रह) । महीने 
चहि तीनदही चारहो पर प्रथम विरह भौरमेषो कीऋतुके भाजानेसे गनत परिमाण 
लगते है या "वध परिमाणः से कष्टदायी लगते हैँ । जिका परिमाण किया जाता है उसे मास 
कहते हँ । अत उष्के परिमाणमे यदि बराबरलगी दौ तो पुणंत समीचीन ही प्रतीत 
हीता है) 

1501 शेषविस्तारपाण्ड (१० 18 4 18 69) शेषविस्तार + डि +- पाण्डु {-सु, तद्युखुष, प्रथमा एकं 
वचन, मध्याद यत्र हूरिणवण । हरिण पाण्डर पाण्डे इत्यमर (प्रदीप) स्तनस्थानीय पवत 
श्यामिकास्थानीयो मेव पाण्डतास्थानीया काननास्रा (चरित); शेषे मध्याद यत्र विस्तारे परित 
पाण्डहूरिण ; "हरिण पाण्डर" इत्यमर (सजी), तदण्यत्िरिक्ते निजमण्डला भोगे तारुण्यजनित- 
लावण्यपाण्डिमा, तथा रघुवणे--'मथास्य रलनग्रथितोत्तरीयमेका-तपाण्डुस्तनलम्बिहारम" इति 
(विद्युल्लता); अवशिष्टपरिणाहे पाण्डु यौवनभेदात पाण्डर (सुबोधा), “पाण्डुस्तु पीतमागाह्‌ 
केतकीधूलिसा नम "ˆ इति शब्दाणव (सुबोध) 

गेषे यो विस्तार, तस्मिन्‌ पण्ड । कालिदास नेरधु० 451 मेभी परवतो को 
पृथिवी का स्तन बताया है -स्तनाविव विशस्तस्या शेलो मलयददुरो ॥ 

मल्लिनाथ यहा पर भ्वनि निकालते है--परिश्रा-त कश्चित्‌ कामी कामिनीना कुचक 
ले विश्वान्त सन्‌ स्वपिति तद्द भवानपि मुवो नायिकाया स्तन इति । 

1502 शेषे (प° 31 4 1 49) शेष +- भिस्‌, विशेषण तृतीया, बहुवचन, अवशिष्टं (चरित्र) 
भुक्तशिष्टं, (सजी), स्वर्गार्थानुष्ठितकर्मंशेषाणा स्वर्गदानावश्य भावादिति भाव (सजी) 
फलदेभ्योऽ यै । "अथ शेषास्तरिष्वन्यरिमन्नुपयुक्तत * इति वंजयन्ती । (ता पिबत मदायुक्ता 
जलदादिषु ये स्थिता । वकं तु ते जनपदा स्वर्गाभ्येत्य मेदिनीम्‌ ॥* इति श्रीविष्णुपूराण., श्राप्य 
पुण्यङृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा । शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो विजायते ॥* इति 
भगवद्‌ वचने च पुण्यशेष्ञापनात्‌ (विदुल्लता), भुक्तावशिष्टं (सुबोधा) 

1503 शैलम्‌ (प्‌० 12 16 12) शैल -}-जम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचनः चित्रकूटाद्रिम्‌ (सजी) 
रामगिरिम (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हा है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघ॒० मे एक्‌ बार (4 71) हया है । 

1504 जलेलराजावतीर्णामि (० 53 1& 12) शैलराज ।-डसि --अवतीणं + टाप ¬-घम्‌, तत्पुर, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन, हिमवत प्रवता हिमवतः प्रसुतां च (प्रदीप); शंलराजात ह्विमा- 
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लयात अवतीर्णा प्रवत्ताम (चरित्र), शेलराजात हिमवत अवतीर्णाम (सजी), हिमवतो भारतं 
वषप्रारम्भेऽवतीणंमात्राम अवतीर्णा न तु जाताम । अनेन तिभुवन विक्रममाणस्य बलिरिपोरष्व- 
प्रवत्तचरणपुण्डरीकवेगखण्डितत्रह्माण्डविवरनिष्ठयूत वारिपूरपरिपोषितविरिश्करकुण्डिकाजलो- 
पोटलितधमदेवताद्रवरूपाया शिवजटाजूटविधुतवेगाया सुमेवादिक्रमेण हिमव त यावदगताया 
सुरसरितो भगीरथतपोनृरोधेन भारतेऽवतार , न तु नद्य तरवत क्वचन गिरिकुडेड गे सभूतिरिति 
ध्वन्यते, तेन तीर्था तरेभ्य प्रहृष्टसुङृत्रसावकत्व च (विदल्लता), शं ल राजात्‌ हिमालयात्‌ 
अवतीर्णा प्रादुर्भूता लम्बिता (सुबोधा), अवतीण-अव +- ^^ (तेरना आदि) +क्त । 

1505 शेलात (उ० 52 26 28) श्ल ¬+-इसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, कैलासात (सजी), कौलास 
की गोर सकेतंदहै। 

1506 शेंलोदग्रा (उ० 1# 2 5 20) शंल + उस्‌ +- इव ¬+ उदग्र +- जस, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
बहुवचन, शलवत उ नता (सजी) 

1507 शोभाम (द्विवार प्रयुक्तम प्‌० 554 17 38, 62 3 7 47) केचित्त शोमामित्यत्र लीलामिति 
पटिप्वा लीला विलास छनोक्त्या यदा कदाचित्‌ श्यृद्धा रवशात्‌ स्वस्क धे वस्त्र निक्षिपति तदैवेति 
सूचितमिप्याह (सुबोधा 62) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुआ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इस्तका प्रयोग शाकु° (1 19) मालवि० (192 2) तथा ऋतु° (6 18) मे एक-एक बार 
हृभा है । 

1508 श्याम (द्विवार प्रयुक्तम्‌ १० 18 4 14 59, 60 4 16 48) श्याम ~+-सु, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचनः, कृष्णवणं, (सजी 60), चुच्‌कयोगा नील (सुबोधा 18) पाद इह अरूजडधासमुदा 
याथस्तेन' श्याम इत्युक्तम । अध स्थितरूष्वभूत श्याम इव दश्यते इति वा। त्वमपि श्याम 
(छुबोधा) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग तीन बार हुजा है । मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° मे एक्‌ बार (13 53) हा है । 

1509 श्यामम्‌ (पू 15 3 11 33) षयाम ~-सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, श्यामभिति साधारणो 
धम ॒(विच्युल्लता)., नीलम्‌ (सुबोध), श्याममित्यादिना स्पशनमपि ध्वतितम्‌ । यदुक्त- 

` दशन स्पशन शस्त॒मङ्खलाना श्रुतिस्तथा। 
रटनाना कौतने शस्त तथा विष्णोश्च कीतनम्‌ ॥"* इति । सुबोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुभा ह । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (2 7) हुमा है । 

1510 श्यामा (उ० 2112 2) श्याम +-टाप सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, स्यामवर्णा हरित 
वणां इत्यथ । अस्याथस्य अनुकूलमेव वक्ष्यति श्यामास्वङ्खमिति । यद्वा “श्यामायौवनमध्यस्था 
भ्रोदातिक्रा तयौवना' इति उत्पलमालायाम्‌ । अस्याथस्य अनुकूलयोतक युवतिविषय इति पदम्‌ 
(प्रदीप), यौवनमघ्यस्था हरिक्रवर्णा वा षोडशवाषिकी । “प्यामा यौवनमध्यस्था' इति वाक्यात्‌ । 
(चरित्र); युवती, “श्यामायौवनमभ्यस्था इति उत्यलमालायाम (सजी), एकव्रारपरसूता तरणी 
इत्यथं (पंचका), सौकमार्यादि गुणवती, यदुक्त-- 

शीते या चोष्णगात्री स्यादुष्णे च स्पशशीतला ॥ 
प्रकृत्या सुकूमाराद्धी सा श्यामा कथिता बुधैरिति ॥ 
श्यामा ्रियडयु मञ्जरीव॑त शयमिदेहा वा । श्यामा प्रियडगुकलिकेव श्यामवणेति 
केचित । श्याम षोडश्वाधिकी । तथा, च. "'दरयष्टवर्षा भवेच्‌ श्यामेति केचित्‌ । अप्रसूतेति 
केचित ॥ (सुबोवा) ` 
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दृसके ये अथ है--1 यौवनमध्यस्था (म०) 2 जिसको अभी कोई बच्चा नही हुभा है-अप्रसूता 
8 षोडशवर्षीया युवती 4 मनोहर सावलेरगकीस्त्री5 मधुर कण्ठवाली स्त्री 


विद्यूस्लता का मत दहै कि अगले पद्य के बालाम्‌" पदमे यक्षपत्नीं की अवस्था बता 
दी गईहै। अत मल्लिनाथ का अथ अनुपयुक्त है। पर-तु यहु युक्ति विशेष बलशालिनी 
नही है । प्रकरण मे सव ही अथ उपयुक्त है। केवल तीसरा अथ ठीक नही लगता । आय 
जाति मे लडकियो का विवाह 16 वष की अवस्था से पूव नही होता था। वियोगसे एव 
यक्च बहुत दिनो तक व॑वाहिक जीवन का सुख भोग चुकाथा। अत यक्षपलनीकमसे कम 
लगभग 17 18 वष की होगी । 


युवेति । मल्लि ° के अनुसार श्यामाः युवति को कहते है, देखिये उत्पलमाला- 
"श्यामा यौवनमष्यस्था' । कछ टीकाकार श्यामासे विशेष प्रकारकीस्त्रीकोलेतेर। इस 
सम्बध मे भट्टिकाव्य के टीकाकार (४ 18) निम्न श्लोक उद्धृत करते है--“शीते सुखोष्ण- 
सर्वाद्धी प्रीष्मे या सुखशीतला । तप्तकाञ्चनवर्णामा सास्त्री श्यामेति कथ्यते 11" मोरेश्वर 
कलि ने श्यामा का अथ --“अप्रसूताः (वह्‌ स्त्री जिसके अभी बच्चा नही हुमा) दिया है। इस 
के लिए देखिये--"भवेत श्यामा त वी च नवयौवना" अप्रसूता भवेच्छयामा श्यामा षोडशवा- 
पिकी । श्यामा च श्यामवर्णा च श्यामा मधुरभाषिणी ॥ श्यामा का प्रथम (सौकूमार्यादिगुण- 
वती) अथ पणत असमीचीन है क्योकि यह एक असम्भावित वस्तु क्रिवा सवगत सत्य है। 
यदि यह स्त्रीगत वास्तविकं वशिष्टयकेषख्पमे माना जायत असम्भवदहै ओरयदिकात 
के हृदय की अआत्मानुभूतिके रूपमे माना जाय तो समस्त प्रियतमाओ मे प्राप्त होने वाला 
तत्व है । दुसरा अथ (षोडशवर्षीया) लेने पर इसी युम्मक मे आया हुमा "बाला" शब्द पुनरुक्ति 
का धटक अथ च अधिकपद हो जायगा क्योकि “रतिरहंस्य' का कथन है--“बाला त्वा षोड 
शान्दात तदुपरि तरुणी चरिशत यावत ।“ तीसरा अथ (अप्रसूताद्खना) मुग्धा, प्रौढा, वृद्धा 
सवका वाचक हौ सकता है बशतं कि सतान नहो, साथदही यहु अमङ्खलव्यञ्जक भी 
होगा । क्योकि केवि का अभीष्ट अपृत्रप्रसवा' या प्रोढादि नही । यहाँ (परिमितकथाम्‌' 
के होने से चौथे अथ (मधुरभाषिणी) सेभी कवि काशय नही दहो सकता । मल्लिनाथ 
काथथतो कवि की कल्पनासे एकदम विष्डदहै । एक तरफ कवि उसे “बालाः कह रहा 
है दूसरी भोर महान दीकाकार की सहूदयता उसे आधी जवनीके पार बैखयेदेरहीहै। 
तन्वी मे उद्धुत षडवजिताओ मे “अति गौरी" मौर “अतिकाली' गा जाती है गत इसमे तनिक 
भी अनौचित्य नहीं यदि कालिदास की कत्पना मे कुवलय के दलो की तरह अथवा ्रियडगुकी 
मञ्जरी या कालिका की तरह साविली कामिनी का निवास हो । सीता, द्रौपदी आदि श्यामा 
एव कृष्णा वणित थी ही । दक्षिणावतनाथ ने लिखा है--'“श्यामा श्यामवर्णा हरितवर्णेप्यथ ।*” 
पूण सरस्वती बडा ही मनोरम विवेचन करते हँ । प्रमाण स्वरूप ““श्यामास्वद्खम" की मेषदूत 
की उक्ति स्वय प्रस्तुत है। प्रियडगृलता, उसकी मञ्जरी ओर उसकी कलिकायें सभी तो श्यामल 
होती है । “श्यामा कूवलयदलश्यामवर्णां । र श्यामा यौवनमध्यस्येत्यर्योऽत्र न वक्तव्य ; 
वणस्य अवश्य वक्तन्यत्वात । "बालाः इति चानन्तरमेवावस्थाया वक्ष्यमाणत्वात ॥"“ कालिदास 
जैसे मानवतावादी महाकवि की दृष्टि यदि श्यामा के सौन्दयं की प्रशस्ति करती दहैतो सवथा 
उचित दही है। वेद्यक शास्तव्रके अनुसार भी यश्षाङ्गता का एलेष्मप्रकृतिक तथा श्यामा होना 
सर्वथा समीचीन है । 


““श्यामा कफप्रकृततिका बडवा मृगी वा ग धवेयक्षसुरकि नर सात्विका या । 
बालाऽथवाऽभिनवयौवनभूषिताद्धी सषा भामिनी सक्मुदा फर्म रहस्यम्‌ ॥ 
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जिस श्लेष्मप्रकृति युवतिजन की भआयुवंदमे प्रणसा है उसका स्वरूप भी श्यामा 
समना गयाहै। 
““स्निग्धनखदशननयना निरनुशया मानिनी स्थिरस्नेहा । 
सुस्परशिशिरमासलवराङ्खविवराऽद्घना श्यामा ॥" 
श्यामा मे हम रतिरहस्य के “क्‌ वलयदलकान्तिः' (कूवलयदलकाति. काऽपि चाम्पेयगौरी ) 
का रहस्य प्राप्त करते हँ जिसका उल्लेख नग्दिकेश्वर ने (पदिमनी' के लक्षण मे कियाद 
(दष्टव्य (चकितहरिणी प्रक्षणा' पर टिप्पणी) । 

1511 श्यामासु (३० 43 1 1 10) श्यामा सुप्‌, सज्ञा, सप्तमी, बहुवचन, अत पर चतुभि श्लोकं 
विरहिणा कामतत्रोक्तानि विरदिणीसदशावलोकनचित्रकमस्वप्नसमागमतदङ्स्पृष्टस्पशनानि 
चत्वारि विनोदनानि उक्तानीत्यनुस्च धेयम्‌ । यथा गुणपताकायाम-- 

वियोगे चायोगे भ्रियजनसदृक्तानृगमन, ततर्चित्रालोक स्वपनसमये दगनमपिं । 
तदज्खस्पृष्टानामुपगतवता स्पशनमिति, प्रतीकारः कामन्यवितमनस्रा कोऽपि गदित ।। इति । 

तेषु श्रियासद शावलोकनमाह--श्यामास्विति । श्वामासु प्रियडगुलतासु । ( प्रदीप ), 
त्रियडगुलतासु, षयामत्वतन्‌ताभ्या बङ्गसादृश्यम्‌ (चरित्र); 'प्रियडगुफलिनीष्यामा' इत्यभि 
धानचि तामणि (चस्ति) त्रियडगुलतसु श्यामातु महिलाहया । लता गोवन्दनी गृन्द्रा 
्रियडगु फलिनी फली ।' इत्यमर (सजी); श्यामलतासु (पचिका); श्यामलतासु, ्रियगुष्वित्य ये 
(सुबोधा), यहाँ श्यामा से तुलना यक्षपत्नी के छरहरे शरीर, कोमलता भौर ललित तथा श्याम 
ख्पकोयोतित करतीटहै। कभी-कभी प्रेमी (=नायक)कोमभी श्यामा कहा जातादै। 
देखो मालती माघव 39, रघु° 6 65, माल० 26; (सुधीर०) यहाँ केवल पतलेषन का 
खयात करके ही शयामा लता (प्रियडगु) मे यक्ष पत्नीके शरीर की समानता बतलाई दहै, अयथा 
रग॑मे वह गौर (गोरी) थी श्यामा लता की तरह काली नही । विपरीत पुलना के लिए देखिये 
ऋतु° 1४-10--ष्रिये प्रियद्ग भ्रियविप्रयुक्ता विपाण्डुतां याति विलासिनीव ।' कभी कम 
प्रमी को भी श्यामाइग" कहा जाता है । देखिये मा० भा० 777 9--“प्रियड्गुश्यामाद्ख- 
प्रकृतिरपि " 1 रघ्‌० ४7 65--ह दीवरश्यामतननृपोऽप्तौ ।' सुगन्वि प्रिय गुलतासु 
पाण्डिम्ना तनिम्ना कण्टकितत्वेन च योगात्‌ । (अभिनवगुप्त) अभिनवगुप्त ने इसमे पाण्डिमा, 
तनिमा भौर कणष्टकितता की अभिव्यक्ति प्राप्तकी है। जैसी विरह्‌-पाण्डता यक्षप्रियामेदै 
वेसी ही कमी कभी जेठ की धूप से कृम्हलायी प्रियडगृलतामे भी हल्की पीतिमा दिखायी दे 
जाती है । क्षीणता मी उभयत्र एक-सी कभी कभी दिखती दहै । ओर यक्षाङ्खना यदि रोमज 
पूण है तो प्रियहगृलता भी कण्टकाच्िता है । पुण सरस्वती के शब्दो मे--"“अनेन देशकाल 
दशाविग्रेष वशात तास्ता वविष्येना प्रयत्नतोऽन्विष्य कस्याञ्चिद्‌ वणर्का तम, भ यस्या कोमल- 
त्वम, अपरस्या तनुत्वमित्यादि चोत्यते 1“ 

1512 अहाना (१० 58 4 18 67) श्रत्‌ {घा + शानच्‌ ।- जस, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, 
धद्धावन्त प्राणिन (चरित्र); विश्वस्त त पुरुषा › द्धा विश्वास › आस्तिक्यवुद्धिरिति यावत्‌, 
“श्रदन्तरोरुपसगंवत व त्तिवक्तन्यमिति श्र्पर्वात्‌ दघाते शानच्‌" (सजी), भास्तिक्याद्रीकृतचेतस । 
"तथेति प्रत्यय शद्धा" इति हलायुध । श्रद्धापूविकाया एव प्रवत्ते सवत्र साफल्यमिति भाव , 
"हतमश्रद्धयेतरत' इति स्मृते (विद्युल्लता), श्रद्धा तो जना (सुबोध), धेत ~+ ^८घा (वारण 
करना) शानच -[-पु° प्रथमा बहु व° 1 सत्यभावको धारण करते हुए! श्रद्धा भौर सत्यका 
भट्ट सम्बन्धं है । 

॥513 भदणपरषे, (प° 6 & 47 57) भवम +-डि परव + भिस, विशेषण, तत्पुरष, तृतीया, बह 
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वचन, कणककेण (चरित्र); श्रवणकट्भि (सजी); श्रुतिक्रटूभि कणभेदिभिर्वा (सुबोघा०), श्रवण 
कान । 

1514 धवणविषयम (उ० 42 3 16 32) श्रवण ~+ उस्‌ ~+ विषय अम; तत्पुरुष, सज्ञा, द्वितीया 
एकवचन, श्रवणदेशम;, अ यो यवारत्तश्िवणदेशमित्यथ. (अदीप);, भया यवर्ता श्रवणदेशम 
(चरित्र), कणपथम्‌ (सजी), कणगोचरम, (सुबोवा) (अतिक्रान्त ) भ्रवण विषय-कनका 
विषय । अत न मेरे वचन सुने जा सक्ते है, न मेरा समाचार मिलतादहै। श्री कर्माकिर इस पद 
को अनावश्यक समन्ते है । उनका मत मानना सम्भव नहीं । विषय शब्द के अर्थं साधारणत 
ज्ञानेन्द्रियो के पदाथ - करूप रसग घस्पर्णादि--ईहै, कितु यषां विषय से भभिप्राय-ईद्रयोकी 
पहुंच से है । यक्ष विरह कालमे रामगिर्याश्निमो मे रहता भा गौर उसकी पत्नी लकाम, इस 
तरह उन दोनो का एक दूसरे की कृण न्द्िय तथा चक्षुरिन्दरिय की पहूचसे दूर होना स्वाभाविक 
ही था) 

1515 भवणसुभगम. (¶० 11 2 1123) श्ववण + ड +- सुभग ¬- घम्‌, तप्पुरुष, विशेषण, द्वितीया 
एकवचन, राजहसाना श्रवणसुभगमित्यथ , परुष मेषगजित इति प्रसिद्धम्‌ । वक्ष्यति च “यस्या- 
स्तोये कतवसतया इत्यादिक, तस्मात कथ हुसाना श्रवणसुभगामिप्युक्त, सत्यम । इदम्‌ परिगहीत- 
तटाकादि परित्यागात क्रिचित परुषम्‌ । स्तेषा निवासस्थानभूतस्य मानसतटाकस्य गमनहेतुत्वात्‌ 
अतीव प्रिय च। उक्त च 'क्वचित्वगाना प्रियमानसाना' इति । ननु च हसा प्रियमानसाश्चेत्‌ 
कुतो हेतोस्तद्‌ विहाय देशान्तरे परि्र्मा त । उच्यते "हिमालये एक देशस्थ मानस हिमदुषित- 
सलिला दिकप्वात अनुपमोग्य भवति । ततस्तेषां देशा तरगमन भवति । वेष समये तु वषजलविर- 
लितहिमप्वात तस्य हस्तनिवासयोग्यत्वमस्ति । नित्यप्रस नत्वात देशप तरतटाकादिवत कालुष्य 
न भवतीत्युदीच्या उपदिश तीति अनूसन्षेयम (प्रदीप), शरो्रसुखम्‌ (चरित्र), श्रो नसुखम्‌ । लोक- 
स्थेति शेष (सजी), निदाषदाहकदथिताना जनानामपेश्षाया सा नङृष्टवृष्टिसुखसूचकतयोदीर्णप्वात्‌ 
कर्णामूतायमानम्‌ (विद्युल्लता), कणसुखदायि मधुरम (सुबोधा), देखिये- ऋतु स० 77 3 
बलाह्का श्रोत्रसनोहूरस्वना ।' 

1516 भास्यताम. (उ० 38 3 16 37} श्रम्‌ - णिच्‌ ¬- शत्‌ ¬+- आम, विशेषण, षष्टी, बहुवचन, शाति- 
माप ननाम्‌ (सजी), खेद भजताम्‌ (पचिका), विद्यमानाना, पयि श्वाम्यता विश्वास कूवताम्‌ 
उपसग विनायि श्नमे विश्रामार्थतेत्याह (सुबोधा), साग मे पत्नीवियोग के कारण स तप्त होते 
हए, खिन्न होते हुए, थकते हृएु । ““स्थपुटभिरिकटक्सरिद्‌वटतरुविटपादिषद्धटे मागे सीदताम्‌ । 


घनेन तादशक्लेशशतनिरूपणेनेव तेषाम विश्रमं प्रवृत्तिव्यंज्यते 1” (विदुल्लता) त्वरायामसमर्था- 
नामपि (वक्रोक्ति जीवित) 


1517 श्री (उ० 22929) श्री~-सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः लक्ष्मी (चरित्र), शोभा (सजी); 
लक्ष्मी (पचिका); मुखशोभा (सुबोध), 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुमा है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु मे छह बार ($ 36, 5 38, 6 29, 12 2, 17 46; 18 8) कुमारण० 
(7 78) तथा विक्रम० (1 12) मे एकं एक बार हमा दै । 


1518 भरोविशालाम्‌ (प° 3112731) श्री टा~+- विशाला -{-मम्‌, विशेषण, तत्पुरुष, द्वितीया, 
एकवचन, शिया लक्ष्म्या विशाला पृथुला परिपूर्णा (चरित्र), सम्पत्तिमतीम , "शोभा सम्पत्तिपद- 
माषु लक्ष्मी श्रीरिव दुष्यते" इति शाश्वत्‌ (सजी) विशालेति उज्जयि या सन्ना-तरम 1 "विशा- 
लोज्जयिनी समे' इत्यमर । तस्या भुक्तिमुक्तिक्ेत्रत्वात्युजाया श्री शन्द प्रयोग । अथवा धिया 
धवधा-यादिवक्षणया लक्ष्म्या विस्तृतम्‌ (विदुल्लता), श्चिया सम्पत्या शोभग्रा वा विशालामति- 


884|कालिदासकोश, 


शयिताम (सुबोधा), श्रीविशालामित्यत्र श्रीविशाला महती यत्रेति विगह्ुन्ति अन्ये । किंव्वत्र 
बहुत्रीहौ विशेषणस्य परनिपातो यत्नसाध्य । (सुबोध) 

1519 श्‌ त्वा (पु० 1129 17) श्रु }-क्त्वा, अव्ययः, निशम्य (चरित), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रहु बार हुआ है । मेषदूत के अति 

रिक्त शेषमप्रथोमे इसका प्रयोग इसप्रकार दै --रघ्‌° (7) शाकु० (3) विक्रम० (2) 
मालवि° (2) करमार० (1) ऋतु° (1) 

1520 श्रे णीभूता (प° 222 4 17) श्रेणि च्वि ~-भर 1- क्त +- जस, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
बहूव चन, कृतपक्ती (चरित्र); बद्धपक्ती , अभ्रूततद्धवे च्वि (सजी), पवितभ्रूत (सुबोधा) 

1521 श्रोणीभारातं (उ° 21 3 9 33) श्रोणी -भोस + भार --ड सि, तप्पुरुष, सज्ञा, पचमी, एक 
वचन; न तु जघनदोषात (सजी); नितम्बभारात (पचिक्रा); श्रोणी एव नितम्ब एव भारस्त- 
स्मात; श्रोणी भारादिति गुरंत्वात सूपक श्रोणीभार भरादिव, म दगमनेव्युसपक्षेयम (सुबोधा) 

श्रोण्या भार , तस्मात । अभिप्राय यहु दहै किम दगत्ति का कारण उसके नितम्बोका 

भार था, जन्य कोई शारीरिक दोष नही । इस प्रकार का भाव काव्यो मे अनेक बारभायाहै। 
देखो शकु० 2 2, अमरु शतक 34 आदि । कुमार० ग मेभीडइसी प्रकार का वणन बै--न 
दुवह्श्रोणिपयोधरार्ता भिन्दति मन्दा गतिमश्वमुख्य 

1522 भोत्रपेयम्‌ (प° 13 211 33) श्रोत्र भ्याम्‌ +-पा +-यत -|- जम, विशेषण, द्वितीया, एक 
वचन, श्नोत्राभ्या पेयं पानाहुम, अतितुष्णया श्रौतग्यमित्यथ , पेयग्रहणात स देशस्य बमृतसाम्य 
गम्यते { सजी ) ^ श्रोतव्यशब्दस दमम्‌, अतिकरंणाथपरिपोषितविग्रलम्भरससुघानिभरगमत्वात्‌ । 
म्युणोते “भो रावश्यके' इति ण्यत्‌ प्रत्यय (विद्युल्लता), श्रोत्राभ्या पेय सादरमाकणनीयम्‌ 
(सुबोध), भोतपेयमिति सुखवाच्यत्वसुचनम । अर्हथ य ॒श्रवणयोग्य शब्दस्वरूपमित्यथ । एतेन 
दुवहचि ता निरस्ता । (सुबोधा) भोत्राभ्या पेय, तम जोबातक्रानोको परम प्रिय लगती 
है, उसे भोत्रपेय कहते है । श्राण्यब ध-सुनने योग्य रचना वाला । पार्श्वाभ्युदय का यह्‌ पाठ 
ठीक नही क्योकि यक्ष के मन की अवस्था रचना क सौल्दयं को समक्चने के उपयुक्त नही है । 
इसका पाठा तर श्वग्यबन्धम्‌" है जिसका अथं जिस (सदेश) का शब्दविन्यास (कानों को) 
तृप्त करनेवाला है । इस पाठाथं का “श्रोत्रपेयम्‌ वले पाठाथ से विशेष भेद नही है । 

1523 भोष्यति (ड ० 393 14 38) श्रु लृट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड-त, बआाकणयिष्यति 
(पचिका), त्व दुच्यमानवार्तामिप्यर्थात्‌ (सुबोषा) 

152 श्रोष्यसि (प° 13 2 10 30} श्रु । (भ्वा० प०) लृट्‌ मध्यम पूरुष एकवचन भाकणयिष्यसि । 
सुनोगे । 

1525 श्लाघनीयाम्‌ (प° 37 8 16 32) श्लाघनीय !-टाप्‌ {- भम्‌, विशचेषण, द्वितीया, एकवचन, 
स्तवनीयाम्‌ (चरित्र), भ्रशस्याम्‌ (सजी), सज्जनप्र्षसायोस्याम्‌ (विद.ल्लता), प्रशस्याम्‌ 


(सुबोषा, 


ष 


५७26, षट्वदज्यम (ड ० 12 2 83 22} घटपद1- जत्‌ {- ज्या अम, बहूतरहि, विशेषण, द्वितीया, 
स्कवचन षटपद, चमस "स्व छ्य कसय तम (चरिव), षटपदा एव ज्या मौर्वी यस्य तम्‌ 
(जीप), कटवदः मोकीनिम्‌ विकर दमु पयसि , त्वव परं कृतीपराधत्वात्‌ (सुबोधा), 


पदकोश /585 


षट पदानि अस्य असौ षट्पदः । भौरा । त एवं ज्या यस्य तम । काव्यो मे कामदेव की धनुष 
कीडोरीकोभौरोसे बनी हुई बताया गया है। त्वामपि प्रक्ष्य काम -पा०भे० तुम्हे देखकर 
भी कामदेवे धपना धनुष धारण नही करता है। इससे मेव की अवमानना है । यक्ष यह्‌ कमी 
नही कर सकता । उसे मेधसे कमलेना है । त यह पाठ उपयुक्त नही । देखिये-- कुमार 
7 15--अलिपवितरनेकशस्त्वया गुणङृप्ये धनुषो नियोजिता । विरत करुणस्वनेरिय गुरुशो- 
कामनुरोदितीव माम ॥' श्रमरोको षट्पद इसलिए करते हकिवेष्ठ परो वले होतेरहँ। 
"षट पदाति येषौन्ते षटपदा । त एव ज्या यस्य तत ।॥ कामदेव का धनुष पौष्प है ओर उसकी 
परत्यञ््वा ध्रमरनिमितादहै। इस्केर्पाच एूलो के बाण भी है--“जरविन्दमशोक च चृत च 
वर्मः लका । नीलोत्पल च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायका ।' किसीके पास एसा धनुषहो 
जिसमे कोई शब्द नहोतो वह उसे चछिपाये भीरख सकताहै। परतु य्हांतो सबसे बडी 
भापत्ति है सद्धारमय गुञ्जार करते हुए भ्रमरोका धनुष! इसीसे भयमीभमितदहै। इष 
वस्तुध्वनि को पूणसरस्वती के शब्दो मे देखें--“षटपदज्यम मधुकरमालामौर्वीकिम । अनेन 
सद्धार मुखरभज्गवलिकोलाहलशङ्धुगकु लितत्वा दिति व्यञ्जते । ` इसके स्थान पर दक्षिणावतनाथ 
ने “"८वामपि प्रक्ष्य काम ” पाठ सही माना है उनका कटना है--" “त्वामपि प्रेक्ष्येत्यनेन मेष 

सम्बन्ध उक्त । म मथ षटपदज्यमिति पाठे पूवश्लोकेष्विव मेधसम्बधो न स्यात ।'' इसके 
विरुद्ध इतना ही कहना है कि पूवश्लोक की तरह्‌ का यह भी एक शलोक है । अत वाम्‌" की 
कोई अपेक्षा नही है, 


स 


1527 स (पञ्चवार प्रयुक्तम्‌ ष्‌० 21521, 43831, 30417 59, 423 16 24, उ 
42 3 14 2&) यक्ष (चरित्र ०, सजी०), 4 3 881 यक्ष । यर्चिर दध्यौ स दहप्यथ (सजी०); 
यक्ष (चरित्र 42), विधि (सजी 30), भानु" (सजी 42), तव प्रिय (पचिका); यक्त (विदु 
ल्लता 4); यक्ष (सुबोधा 4), भानु (विदुल्लता 42) स विधिवष्टिलक्षण (सुबोधा 50); 
भानु (सुबोधा 42) उस 

कालिदास कीं कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोग चार सौं एकतालीसं बार हुमादहै। 
मेषदरूत के अतिरिक्त देष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रघु° (327) कुमार० (48) 
शकु ° (29) भालवि° (11) विक्रम (10) ऋतु° (1) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “(कालिदास पदकोश ` 

1528 सकल्पे (उ ० 41 4 14 56) सडकल्प ¬-भिस्‌, सज्ञा, तृतीया, बहुवचन, सकल्पमनिसकर्मी 
भूतैस्तनुत्वतापादिविशिष्ट शरीरावस्था-तरे (प्रदीप). मनोव्यापार (चरित्र), मनोरथे (सजी) 
ठत्कण्ठावशात (पचिका 41); सक्त्पमनिसकमभिर्मावनाभि , मानसिक विचार, कल्पनाये, 
मनोरथ । इसके सम्भवत दो अथं हो सकते हैँ । 1 वे विशेष मनोरथ, जिनका यक्ष ने सहवास 
काल मे अनुभव कर राथा ओौरवे मनोरथ, जो अब्र उक हृदय मे विस्ट्‌ के कारण उथल 
पुथल मचाते है । "तत" सवनाम यहां पूर्वान्‌भवके अथमेहै । 2, वे मनोरथ, जो सामा-यतः 
विरहकाल मे प्रेमियो $ हूदय मे स्वभावत जगृतहुभादही करते है, एक टीकाकारके अनु 


सार--"चुम्बन दशन स्पशनादि व्यापार है) 
का० प०-~--49 
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1529 सक्गीडन्ते (उ० 6 ¢ 11 44) सम्‌ क्रीड {-लदट्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन, दीग्यन्ति, क्रीडो. 
ऽनुसम्परिभ्यश्च इति तन्‌ (चरित्र), गुप्तमणिसन्ञया द शिकक्रोडया सम्यकूक्रोड तीत्यथ , क्रीडो- 
ऽनुसम्परिभ्यश्च, इति बाप्मनेपदम्‌, ^रत्नादिभिर्वालकादौ गृप्तद्रष्टव्यकममि । कुमारीमि कतां 
क्रीडा नाम्ना गृप्तमणि स्मृता ॥ रासक्रीडागुढमणिग्‌प्तकेलिस्तुलायनम । पिच्छक दुकदण्डां 
स्मृता, द शिक केलय । “इति शब्दाणवे (सजी) 

1530 सयुगे (उ० 14 3 31 40) सयग ¬+- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, युद्धे (सजी) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हूभा दहै । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूुमार० मे एक बार (2 57) हभ है। 

1531 सयोगम ((पु° 12 3 17 30) सयोग ¬-अम्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सम्ब धम्‌ (चरसि); 
सम्पकम्‌ (सजी) सम्पकम (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेघदूत के बतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि०में एक बार (5 18) हृभा है । 


1532 सरम्भोत्पतनरभसा (पू० 57 12 10) सरम्म~- टा -उत्यतन डी +-रभस +-जस, बहु 
त्रीहि" विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, सरम्भ कोप । कोपोप्पतनवेगिन इत्यर्थं (प्रदीप), सरम्भेण 
क्रोधेन उप्पतनरभसोध्वगमना वेगिन स त (चरित्र); सरम्भः कोप , 'सरम्म स्रमे कोपे" इति 
शब्दाण व › तेन उत्पतने उह्प्लवने रभसो वेगो येषाम ते तथोक्ता , "रभसो वेगहषयोरित्यमर (सजी), 
शिखरितरुडगस्य भवतो लडघनोदयोगे प्रथममशक्यतया भग्ने, पुन सरोषनिबं घ यलड्घनाथ- 
मुप्प्लवनम्‌, तत्‌ सरम्भेणोप्पतन तस्मिन्‌, स्वनाशमप्यनवेक्षमाण क्रममुल्लदूघयन य॒ सत्वरो 
व्यापार › स रभसौ येषाम्‌ । “वेश एव विषये प्रतिधातिनि रोषवान्‌ । अनुबन्धी च भूयोऽपि 
स रम्भऽव प्रपद्यते ॥ इति “सर्वात्ययानवेक्षी तु प्वरायाम लड धितक्रम । अशक्य सोदुमन्यंश्व 
ग्यापारो रभस स्मृत ॥ इति च दिवाकर (विदयूल्लता) गसहना --सोदृमसमर्था' सत 
(सुबोधा) सरम्भेण उत्पतने रभस येषा ते । सरम्भ क्रोध । देखो--प्रणिपातप्रतीकार सरम्भो 
हि महात्मनाम्‌ (रघू° 4 64) रभस वेग, क्रोध । यह्‌ पद अकारा-त है। 

1533 सलक्षयन्ते (प° 34 4 15 39) सम्‌ + लक्ष्‌ +-लट , प्रथम पुरुष, बहुवचन, कमवाच्य, अनुमी- 
यन्ते (सजी) 

1534 सश्चयाय (प° 17 3 13 67) सश्चरय ड, सज्ञा, चतुर्थी, एकवचन, निवासाय (प्रदीप), सश्चय 
णाय (सजी). स्वगृहनिवासाथम्‌ (विद्य्लता), रिथताय (सुबोध), सश्रयायेति तादथ्ये, चतुर्थी 
तुमर्थ वा; श्ाश्रय आश्रय कर्तुमित्यथ । (सुबोधा, 


1595 ससक्तानि' (पृ 59 2 6 8) सम ~+-षच्‌ +-क्त -टाप्‌ + भिस, वियेषण, तृतीया, बहुवचन, 
मक्तिमितीमभि दीप); मक्तियुक्ताभि (चरि), सयुक्ताभिवशवाद्यानुसक्ताभिर्वां (सजी ०) 
सरक्ताभि तदशनात्‌ सम्यगनुरक्ताभिमधु.रस्वाभिर्वा । रक्तोऽनुरक्ते नील्यादि रञ्जिते मधुर 
स्वरेः इति सव । (सुबोधा०), इसका मल्लिनाथ ने पाठान्तर ससक्ताभि दिया है भौर उसका 
भथं सम्मिलित हुई अथवा वश वाद्यो के बजाने मे लगी हद" किया है । वास्तव मे मीदी-मीटी 
बासुर (वश) तो वायु दही वजाः रहा था, किन्नरा नही । मीदी बुरी के खाथ गाध गानं 
मी मीठा ही होना जाहिए भौर वह किं नरिया कर रही है, इसलिए 'खरक्ताभि,' ( = प्रमभरी 
अर्घात्‌ मीठे कण्ठ वाली) वाला पाठ ही ठोक है । सम्‌ +- सञ्ज्‌ (लगना) +क्त ¬-स्त्री° आ+ 
तृतीय बहूवचन "मिलकर" भथवा “वाच सामग्री से यूक्त' । पहला अर्थं ही च्छा है । ईश्वर 
के गुणगान मिलकर ही किए जाते है। इहे ही कीतंन कहते है । इसका अय स्मावमग्न' भी 
किया जा सकेता है । कीतन शादि भक्तिभाव मे विभोर होकरदहीष्ियिजातेदह। प्रकरणमे 
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दोनों भाव लेने अच्छं रहेगे । मल्लिनाथ ने सरक्तामि ' पाठमी दिया है) इसका अथंस्‌ दर, 
मनोहर स्वर मे, अथवा, भक्तिभाव से युक्त किया जा सकता है । पर तु यहु पाठ बहुत अच्छा 
नही । इसमे सम्मिलित कीतन का भाव नही अता 

15436 सत्त्थन्त्या (ष.० 54 3 13 31) सम --सप -शत -{- डीप ~+- टा, विशेषण, ततीय, एकवचन, 
अव गाहमानया सपदि ससप त्या इत्यव (प्रदीप), अवगाहुमानया (चरित्र), क्राम त्या (सजी), 
सम्यक व्याप्नुवत्या (विद्य.ल्लता) सञ्चर त्या (सुबोधा) 

1537 ससपेन्त्या (१० 29 2 2 39) ससप ती + उस, विशेषण, षष्ठी एकवचन, अनेन विलासगमन- 
मपि ध्वन्यते (प्रदीप), गच्छत्या (चरित्र), परवहत्या गच्छ-त्याश्च (सजी), वह्‌ त्या अथचा- 
भिसाराय सञ्चर त्या (सुबोधा), सम + ^+^सृप + शतु + स्त्री ° ई ~+ षष्टी एकवचन । 

1538 सकलम्‌ (उ ० 13 & 17 54) सकल -{-अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सवम (सजी). 
चतुविधमपि इत्यथ । "कचधाय देहधाय परिधेय विलेपनम्‌ । चतुर्धा भषण प्राहु स्त्रीणाम यच्च 
देशिकम्‌ ॥ इति रसाक्ररे (सजी) 

कालिदास की $तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हभ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका यांग विङ्गम० मे एक्‌ वार (4 16) हृ है। 

1539 सखीनाम (उ० &2 1 7 12) समक्ष साक्षाद्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कुमार०्मेदो बार (1 29, 5 15) तथा रघु° मे एक बार (7 69) हुमा है । 

1540 सखीम्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम उ० 27 2 11 32, 52 1 & 26} सखी +- भम, सज्ञा, द्वितीया, एक 
वचन, मद्रललभाम (चरित्र), स्वप्रियाम (सजी), मतप्रिया, केचित्तु प्रीति प्रतिपादनम्‌, अतो 
द्रक्ष्यति ज्ातजायामित्यनेन न विरोध इति बोध्यम, (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयाग सात बार हुञ है । मेघदूत के अत्तिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्रु9 मे तीन बार ( 63 5, 185 4; 403 6) तथा कूमार० मेदो बार ( ॐ 61 
6 1) हया है । 

1541 सखे (चतुर्वार प्रयुक्तम पू० 23 1 4 6, 44 3 14 36, 64 3 12 46, उ० 16 3 11 33} 
सखि सु, सज्ञा, सम्बोधन, एकवचन, भो मेव (चरित्र 23); मित्र (चरित्र 16), हे मेध 
(सजी 23). मित्र (सजी 64), निर््याजप्रेमास्पद (विद्युल्लता 23); हे मित्र (सुबोधा 23). 
से इति सम्बोधनावश्यककक्तंव्यतद्ोतनार्थम्‌ । ननु ध्रातृजायामिति प्रागुक्तम्‌, न च ध्राता सखे 
इति सम्बोध्यते उच्यते कल्पितसम्ब घात प्रियोक््तिमात्रमेतदिति, विह्वलप्वादिति न दोष । 
(सुबोधा) 23), सखे इति, प्रियवयस्येन त्वया न विस्मत्त॑न्या मद्शेति द्योतयति (विद्य ल्लता 44) 
हे मित्र, सखे इति प्राथनायाम्‌ प्रियवाक्यम्‌ (सुबोधा 44); हे मित्र (सुबोधा 64); है मित्र 
(सुबोधा 16) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौवन बार हुवा है । मेषदूत के भति- 
रिक्त शेष ग्रन्थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (18) विक्रम० (15) मालविश 
(15) रघु° (1) कूमार० (1) 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टग्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश 

1542 सख्या (द्विवार प्रयुक्तम्‌ ॐ० 17 3 11 24, 33 1 2 2) सखी +- डस, सन्ञा, षष्टी, एकवचन 
तरल्लभाया (चरित्रं 17), मस्प्रयाया (चरित्र 33), मदगेहि या (पचिका 17), वयस्यायाः 
(पचिका 33), सख्या इति प्रेमपात्रोपलक्षणम (सुबोधा), मत्का-तया, (सुबोधा 33) सख्या => 
(तव)--तुम्हारी सखी ( = सहेली) अर्थात्‌ भाभी । मित्रक पत्नी कौमित्रकी मित्रताके 
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नाते सखीः भी कहु! जाता है । इस परिपाटी के आधार पर पू०मे० 9 मे ्रातृजायाः पद को 
देखकर कुछ विद्वान्‌ उसे प्रक्षिप्त समन्षते है । परन्तु वहा यन्न मेध को अपना छोटा भाई बनाकर 
उसके प्रति परम आप्मीयता प्रकट कररहाम है । तबही तो उसका प्रयोजन सिद्ध दहो सकेगा । 
स्वभाव से पवित्र आचरणवाली होने कै नते मेरी प्रियतमा तुम्हारी सखी होने योग्य है । यक्ष 
कहता है कि मञ्चे पुण विश्वास दह्‌ कि वह रेसीवसीस्त्रीनहीहै जो अपनी धोक्ेवाजी से मूञ्ञे 
प्रवञ्चित करक स्मेहभाजन बन गई हो। वहतो वाल्मीकिके शब्दोमे "अनया है (अनन्या 
राघवेणाहु भास्करेण प्रभा यथा) उसका हृदय मेरे प्रति सम्भृतस्नेह दै । कालिदास का यहु 
एक्‌ प्रिय पदोच्चय है । उदाहणाथ देखे -- एक सख्यास्तव सहु मया वामपादाभिलाषी 1" 
मेघ अगपत्तिमित्र होने के कारण उत्तमकोटि का सखा है । अत यक्ष उसका सख हुञा । उसकी 
पत्नीभी मेव की इसी सम्बधसे सखीही होगी । एेसे व्यवहार पुरातन हैँ । महाभारत मे-- 
तव कृष्ण प्रिय। सखी ।* विष्णु पुराण मे भी-“इत्युक्तो व॒ निववते देवराजं तथा द्विज । 
प्राह चनामलञ्चण्डि । सखि । बेदातिविस्तरे ॥ एक ओर भी पदोपादान सौ दय यहाँ 
उपलब्ध होना है ओर वहु है ^सखी' का व्युत्पत्तिलभ्य अथ । (समानाख्यायते जन । समाने 
ख्य स चोदात्त ' (उणादि० 4 137} इतीण्‌ डित समानस्य स च । "सख्यशिश्वीति भाषायामः' 
(4 1 62) इति इीष ।' वह्‌ मेरे प्रति सम्भृतस्नेह है भौर तुम भी; वहू है नयनसलिलोत्पीड 

सुद्धावकाशा ओौर तुम भी हो सलिलोप्पीडसम्भृत, वह भी नयनसलिलमोचिनी है गौर तुम भी 
नवजलमयाल्तमोची होने वलि हयो । अत (तव सरया.' साथक्‌ है । 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ दै । मेधदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शाकु० मे तीन बार (427 1, 429 4, 440 1) मालवि० मे तीन बार 
(150 5; 152 38, 160 12} तथा विक्रम° मे एक बार (106 12) हज है । 

1543 सगन्ध (प° 10 216 20) सह ~ग ध~-टा, तप्पुरुष, विह्ेषण, प्रथमा एकवचन, सगन्ध 
सगन्धो ब धुरिष्यते" इति हलायुध । "पित पैतामहानमात्या कुर्वीति, दष्टापदानप्वात्‌ । ते हि 
एन पचर तमपि न त्यर्जा त । , सग ध्वात्‌ (अधिकरण 1, अध्याय, 8, प्रकरण 4) इति 
कौटिल्येन बण्धूविषये सगध शब्द प्रयुक्त (प्रदीप), सगव साभिमानं (चरित्र), सगव; 
सम्ब धीति केचित, गन्धो ग-वकं आमोदे लेदोसम्बन्यगवयो इति उभयत्रापि विश्व (सजी), 
अत्रापि यथाशन्दोऽनुषज्यते । तव ॒प्रणभरूत समीरणो यथा त्वा चोदयति, प्वछत्तजीवनकशरण 
स्त्वद यवदा यविमुखश्चातकेष्च यथा प्रशस्तभागस्थित “गम्यतामर्थलाभाय क्षेमाय विजयाय 
च' इतिवत श्रवणसुभग माभाषते । तथाशब्दोऽत्याहत्तव्य , गम्परत्वा नोपात्त । तेन प्रकारेण लिड्गेन 
उ नीयते, यथोक्त हृषचरिते - 


“निधिस्तरविकारेण स-मणि स्षुरता धाम्ना । 
शुभागमो निमित्तेन स्पष्टमाख्यायते लोके ।।” 
तथा शाकुःतले- हला सउन्दले एदाए अभ्भुवपत्तीए सूददा दे भत्तृणो गेहे अणुहोदवा 
राजक्च्छी" इति (विद्य. ल्लता), सगव ॒ गभंस्थजलसम्बधनीयप्वात सदर्पो हृष्ट सन (सुबोध), 
पराप्ताभीष्टजलकत्वात सगव । तदाह कोहल - 
गर्वो वाम कुर्लश्वयंरूपविष्नाबलादिभि । 
इष्टाथ विषयोत्पत्तेर्जायते नीचगोचर ॥ इत्ति । 
सगर इति क्वचित्‌ पाठ , तत्र गृध अभिकाक्षर्यां घत्र , गघस्तष्णा तत्सहित ' कि त्वेव 
शराकरुनविरोधो दुष्परिष्टार । (सुमजोषम) 
गव युक्त, मस्त । वेयि उसे जल ॒भिलने की आशाहो गई है । यही भथं उपयुक्त 
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है । इसकी पुष्टि सहष आदि पाठ्मेदोसेभी होती है। मल्लिनाथ दाराअयो कादिया 
“सम्ब धो" अथ भी काम दे सकता है । क्योकि बादलो मौर चातको का सम्ब्रघ कवि्तमयमे 
ख्यात है । चोली दामन का साथी (सा०) । श्री कर्माकृर के मत मे तोयगृध्नु ' पाठ ही कठिन 
होने से मूलपाठ हो सकता है । प्रतु यह युक्ति ठीक नही । कालिदास कठिनता लने भे 
विश्वास नही करते है । इसका दूसरा अथ सम्बधी" भी दै जो इस स्थल मे भी ठीक बहता है, 
क्योकि कविता की दष्ट से बादल" ओर "चातक" का परस्पर बडा सम्बध है। देविये-- 
असि० शाक्ु° ४ सव सग धेषु विश्वसिति 


1544 सगरतनयस्व्गेसोपानपक्तिम्‌ ( ¶० 53 2 726 ) सगर + डस ~-तनय + जाम + स्वग + 
डस + सोपान भाम ~- पवित + अम्‌, तप्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सगरनाभ्नो भूपस्य 
तनयाना पुत्राणा स्वगसोपासपक्ति स्वर्गारोहणनिश्ध्ेणी (चरित्र); सगरतनय। नाम स्वगसोपान- 
पकितिम, स्वगप्राण्तिसाधनभूतामित्यथ (सजी), सगरपुत्राणा षष्टिसहलम्य कपिलमुनि कोप- 
जातवेदसि शलभीभूतानामल> वपुण्यगतीना स्वर्गारोहणस्य सोपानपरम्पराभूताम, तञ्जलस्पर्शानन्तर 
तेषा चिताभस्मभरताना पुण्यलोका रोहणदणनात । अनेनाबुद्धिपुव कमासेवनेऽपि तस्मा प्रभूत दुरित- 
परक्षालनक्षमत्वम, प्रबल मवितश्रद्धापुर सर्वे तु कि पुनरिति प्रकाश्यते । अपहत्य तमस्तीत्रज यथा 
भाष्युदये रवि । तथापह्य पाप्मान गङ्गा भाति सरिद्ररा' ॥ इति, श्रुताभिलषिता दुष्टा पृष्टा 
पीतावगाहिता । या पावयति भूतानि कीतिता च दिने दिने ॥' इत्यादिपूराणवचनानि । (विचयु- 
त्लता), सगरस्य राज्ञस्तनयाना पृत्राणा स्वर्गाय स्वर्गगरोहणाय सोपानापक्तिम आरोहणपरम्पराम्‌ 
(सुबोधा), सगरस्य तनया मोपानामे पक्ति । सोपन पक्ति । सगरतनयाना स्वगस्य सोपानं 
पवितम । सगर सूयवशी राजा ये । इनकी विमाता ने इनकी गमवती माता को विष दिया था। 
अत ये सगर कहलाते है । इ होने जब 100 वा अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया तब इद्र ने अपने पद 
केिनजाने के मयसे यज्ञ केघोडेको चुरा लिया ओौर पाताल मे कपिल मुनि के पा र्बाधि 
दिया । सगर के 60000 पुत्र अश्व की खोज मे वहा पडे । उ होने समज्ञा कि कपिल ही चोर 
है । अत उहोन ऋषि का अपमान किया ओर उनके तपमे विघ्न डाला 1 ऋषि ने क्रुध होकद 
सब को मस्म कर दिया । सगर का पोता अशरुमान घोडेकोतोले आया, परन्तु उसके पितृगण 
सौ वष तक इसी अवस्था मे पड़े रहे क्योकि इनका उद्धार गगाकेजलकेष्टूने परही हो सकेता 
धा। अत मे बडे घोर तप के पश्चात्‌ मगीरथ गगरा को पृथिवी पर न्नाने भौर फिर पातालम 
ले जानेमे सफल हए । तब इन सभी जले हुये सग के पुत्रो का उद्धार हआ । भगीर्य के परिश्रम 
केकारण ही गगा भागीरथी कहूलाती है । विस्तार के लिए देखो रामायण, बालकाण्ड, सग 35 
44 सगर सुयवशी राजा था । उसकी विमाता ने जन्म से पूव उसकी माताको विष (गर, 
गरल) दे दियाथा।जम के बाद उसका नाम सगर (सगर) विषवाला पडा । सगर कीदो 
रानियां थी, जिनका नाम केशिनी भौर सुमति था । उहेभ्रृगुषेदो वर प्राप्त हुए । पहले वर 
से केशिनी के असमञ्जस नाम का पुत्र हुआ गौर दूसरे वरं से सुमति के 60,000 पत्र हृए । 
यसमञ्जस के पुत्रका नाम अदयुमान, उसके पुत्रका नाम दिलीप भौर उसके पूवका नामं 
भगीरथ थां सगर के पर प्रपौत्र भगीरथ ने यह काम अपने हाथो मे लिणा गौर वे कठोर तपस्या 
करके ग्धाकी धाराको स्वग से पृथ्वी पर लाने मे सफल हए एव उ-हौने गङ्गा जल से भपने 
60 000 चचेरे प्रपितामह का उद्धार किया 1 इस सम्बन्ध मे देखिये उत्तर° 1 28 (तुरगविच- 

यव्यग्रानुर्वीभिद सगराध्वरे कपिल महसा रोषार्प्लुष्टा पतुश्च पितामहान्‌ । अगणिततनूतापा- 
स्तप्ट्व! तपासि भगीरथो भगवति तव स्पृष्टानदि भशि सादुदतीतरत ॥' 


1545 सकत्पम्ते ( प° 54 4 16 49} सम ~प {लट प्रथमपुरुष, बहुवचन, नम स्वस्तिन्वाहा 
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स्वघालम“ (2 3 16) इति सूत्रे त्वल शब्दस्याय ग्रहुणात्‌ पर्याप्तवाचिन क्लृपिधातोयौगे स्थिर 
गणपदप्राप्तये इति चतुर्थीनिदंश, (प्रदीप ), साधुशक्ता भर्वा त (चरित्र); समर्था भर्वात (सजी) 
'कल्पिष्य ते" इति पाठ । यौग्या भ विर्प्या त । 'तदड गसंसगमवाप्य कल्पते ध्च.व॒ चिताभस्मर 
जौऽपि शुद्धये" इति वत्त (विद्युल्लता), कृल्प ते-समर्थां मर्वा त । “शक्ताथवषडि''त्यादिना 
शक्ताथं चतुर्थी (सुबोध), कलिपष्य ते-- +क्लप्‌ (समथ होना) +- लट्‌ प्रथम पु० एक व ० । 
समथं होगे । इसके स्थान पर 'सकल्प ते" ओर "कल्प तेऽस्य पाठ भिलते हैँ । ऊष्वम' के साथ 
समता के लिए इन दोनो पाठो को मविष्यत्‌ कालः मे लेना होगा । अत॒ पहला पाठ ही अच्छा 
है । इसकी अपेक्षा वल्लम या विल्सन कै द्वारा दिया गया “कल्प तेऽस्य" यह्‌ पाठ भी अच्छा 
प्रतीत होता है। इस षपाठमे अस्यःकाअय शिवजी केषहै, कितु वतमानं काल माननेके 
लिए विल्सन को सारो० ओौरम०स्ति° की तरह द्वितीय पाद मे अयि 'ऊध्वम्‌' के स्थानमे 
(दूरम पाठ मानना पडा है, ऊष्वम्‌' वले पाठमेशशरीरषछटनेके बाद दही स्थिर गण पद- 
प्राप्ति" के योग्य हो सकगे । यह भविष्यकालीनं प्रयोग ही ठीक है। "कल्पिष्य ते" के स्थानमे 
सारो० म० सि० तथा सुमति० ने सडकल्प ते पाठ दिया है, परन्तु सम पूवक ^+८कत्प का अथ 
प्राय निश्चय करना होने से (कत्पिष्यन्ते' ही ठीक है । 

1546 सक्षिप्येत (उ० 47 1 1 3) सम -- क्षिप ¬+- लिड, क्म वाच्य, प्रथमपुरुष , एकव चन, प्रा थनाया 
लिड (प्रदीप), लधु क्रियेत्‌ (सजी), गच्छेय. (पचिका) 

1547 सगमम (उ० 44 4 24 41) सडगम अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सयोगम्‌ (चरित); 
सहव सम्‌ (सजी), समागमम (पचिका), पादप्रणामेन भिलन (युबोधा) 

1548 सगमात ( ड ० 39 4 22 57 ) सङ्गम ¬+-उसि, सज्ञा, पच्चमी एकवचन, अत॒ परमवधघाने 
कि कारणमित्यपेक्षायामाह-सङ्गमातं (प्रदीप), सयोगात (चरित्र), कान्तसस्पर्काति (सजी), 
सम्मिलनात (युबोधा), यहाँ सयम का अभिप्राय मिलन, सयोग ओर सम्भोगसे है। 

1549 सगीताय (उ० 125 19) सगीत ड, सज्ञा, चतुर्थी, एकवचन, न॑त्तवाद्यगीताना 
त्रय सगीतम (प्रदीप); सगीतस्य नृत्यगीतवा्यादित्रयस्य अर्था हेतव (चरित्र), तौयच्धिकायाः 
(सजी), गुणनिकार्थेम्‌ (पचिका), गानाथ (सुबोध), नत्य, वाय भौर गीत के सम्मिलित 
कायक्रम को सगीत कते हैँ (-नत्य वाद्यम्‌ तथा गीत त्रय सगीतमुच्यते । सगीत रत्नाकर । 

कामसूत्र 1315 मे परिगणित 64 कलाओ मे गीत, वाच, नृत्य ओर आलेख्य 
को क्रम से पहली चार कलाए माना है । अत संगीत ओर चित्रकम कामियो के लिए दो मुख्य 
कलायं हँ । इनके वणन से अलका के निवासियो की कामुकता का परिचय दिया गया है। 
दसं पद्य के 'वनिता' ओर भणिमयभुव ` परदभी इसी का उल्लेख करतेटहै । इस भावका 
सविस्तार वणन उ० मेऽ 24567 10 11 प््यो मेकतिया गयादहै । इसका आरम्भ 
१० मे० 67 मेही हो चुकादहै। चतुर्थीं विभक्ति यहां “सङ्गीतङ्खत्‌म्‌' के अर्थमे 'क्रियार्थोप 
पदस्य च कम्मणि स्थानिन “ (अ० 28 14) के अनुसार सद्खत है । एलोक मे प्रकृति विेषण 
को छोडकर सभी एकपदात्मक हीह । इस जगह दो पदहो जाने से शक्रमभङ्ध' दोष गया 
है । वस्तुत रचना को जंसी उठनक्विनेदी है उसको उसे निभाना चाहिए अयथा प्रस्ता 
वौचित्य बिगड जाता है । मग्नप्रक्रम का लक्षण है--““सग्न प्रक्रम प्रस्ताकौचित्य यत्र तत्‌" 
(काव्य प्रदीप) । नागेश ने "प्रस्तावौचित्य' को इस प्रकार स्पष्ट किया है “येन ख्पेणोपक्रम- 
स्तेनोपसहार ` । यहा पर एक्पदात्मक उपक्रम को अन्त तक निभाना चाहिए ) कविने उसे 
यहा 'सद्धोतायः ओर श्रहतमुरजा ` लिखकर भग्न कर दिया । इस प्रकार “भग्न प्रक्रम दोष 
भाग्या है । दक्षिणावर्तनाथ के पाठ सङ्गीताथप्रहतमुरवा' मे सं दोष के लिए कोई गुजाइश 
नहीं रहं जाती, अत उसे काव्यसतौष्ठव की दृष्टि से बेहतर पाठ माना जा सकता दै। 
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1550 सगीता्थं (१० 59 4 18 35 ) सङ्खोत~+सु+-अथं+सु, कमधारय, सथा, प्रथमा, 
एकवचन, सङ्गीतस्य हेतु । सङ्खोत नाम प्रक्षणीयनत्तगीत वाद्यात्मक त्रयम । ननु सङ्गीत शब्दस्य 
नत्तादित्रयवाचकत्व नास्ति, नाटकेषु सगीत्तकमनुतिष्ठामीति दशनात । सगीतशब्दस्तु गायनमात्र 
प्रयुज्यते तथा कूमारसमवे वना तस गीतसखीररोदयत ईति । वक्ष्यति च सगीताय प्रहतमुरजा 
इति कथमत्र सगीतस्य नत्तादित्रयवाचकत्वमस्तीति व्याख्यायते इति । उच्यते संगीतणशब्दस्यैव 
नत्तादित्रयवाचकत्व यादवेनोक्तम नृत्त गीत वाद्यमिति नाटय तौयत्निक त्रिकम । सगीत 
रेक्षणार्थेऽस्मिन इति (प्रदीप); गीतनूप्यवाद्यत्रय नाटय तौयत्रिकच तत । सगीत प्रक्षणीयार्थेञिस्मिन्‌' 
इत्यभिधानचि तामणि (चरित), सद्धीत सम्यग्गीत, तोयश्रिक तु सगीतं यायारम्भे प्रसिद्धके । 
तुर्याणा त्रितये च इति शब्दाणव , तदेवार्थं सगीताथ सगीतवस्तु , भर्थोऽभिषेय रयि वस्तु 
प्रयोजननिवृत्तिषु इत्यमर (सजी); सद्खोताभिधेय.सङ्धीतमेव क्रिवा सङ्खीत प्रयोजन । वणकण्ठ 
स्वरमुरजष्वनि मेलक सद्धखोतमिति वेशकण्ठस्वर दशयति । "कण्ठ्वण्मदङद्खाना शन्द सङ्खीतक 
विदु''रिति पुरुषोत्तम (सुबोषा), सगीत मे तीन वस्तुएुं होती गीतः, वाद्य गौर नत्य। 
यहा कीचको का शब्दनत्य है, कि नरियो का गान' गौतदहै गौर बादल का गजनः' वाद्य दहै । 
अत सगीत की सभी वस्तुएे उपभ्थित हो जाती हैँ । नत्यस्तत्र पूण पाठ सम्भवत मूलमे 
सशोधन के अभिप्राय से कल्पितं किया गयादहै। परतु वहु कवि को अभीष्ट प्रतीत नही होता । 
सारो° मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--“तथा वादनृत्यस्याथ. समुदाय । 
इसका यह्‌ अथं कियाजासकता है सगीतकी सामग्री" सगीत का णाग्िकं अथ वहु गायन 
है, जिसके साथ वादन तथा नृत्यभीहो, परतुइस शलोक मे नृत्य का उल्लेखं ही नही 
है; अतएव मल्लिनाथ ने “पश्ुपते = शिवस्य नत्ये इति शेष लिखकर नृत्य का अध्याहार 
कियादहै। 

1551 सचित्रा (उ० 1 1 4 15) सह--चित्र+टा--जस्‌, बहुव्रीहि, प्रथमा, बहुवचन, आलेख्य 
सहिता (प्रदीप); चित्रेण अलेखष्येन सहु वतन्त इति, आलेख्याश्चययो श्वचित्रम्‌ इत्यमर 
(चरित्र), सहचित्रवत्त "ते इति सचित्रा , 'अलेख्याश्चय यो र्चित्तम' इत्यमर , तेन सहेति तुल्ययोगे 
इति बहुत्रीहि , "वोपस्तजनस्येति' सहशब्दस्य सदेश (सजी), सालेख्या (पिका) चित्रेण लेष्येन 
सहिता (सुबोधा), चित्रं सह वतन्ते इति सचिच्रा । उन भवनो की दीवारो पर रग बिरगे चित्र 
बने हुएथे। इस कारण वे बड़ सुन्दर थे। 

1552 सजलनयने (१० 23 3 13 33) सजल +-जस --नयन +-भिस्‌, बहुत्रीहि, सज्ञा, ततीया 
बहुवचन, मेषसन्दशंनानन्देन साश्रूजलनयनं । अनेन शुक्तिपात्रगत पाद्यजल सुचितम (प्रदीप ); 
स्नेहत्वात जलेन स्नेहाश्रूपानीयेन सहंवतन्त इति सजलानि नयनानि येषा तेतं । अथ च 
उक्ति । थथा केरिचित्‌ स्नेहाश्रुजल मृन्वन स्वागतमिति वाक्यत्रूवन्‌ परदेशादागत मित्र प्रत्यु- 
दयाति (चरित्र), सजलानि सन-दवाष्पाणि नयनानि येषा तं (सजी), चिरस दशनसमृतान द 
वाष्पवि दुभि सस्तमिमितनयनं+ (विध्य ल्लता), भवद्‌ शनानुरागात्‌ सन दाश्रुभि (युशोधा); 
सनयनजलत्वमत्र चिरेण मित्रालोकनात्‌ (पञ्चिका) 

अनुवादमे तथा टीककारोने इसे शुक्लापाङ्ग का विदेषणं बनाया दै। इसे 
स्वतत्र पद लेकर 'सजलन्यनै पाद्यम परिकल्प्य बासुभो से भरी हई आवो से परोकोषोने 
काजल तयार करके यहु अथमभीलिया जासक्तादहै।येनासू हषंकेदहै। मोर वर्षा ऋतु 
मे परम प्रसनहोता है। दन्तकथाहै कि वर्षाक्छतुमे भोर गर्माधिनि करते है। यहु गर्भाधान 
मोरनी कोमोरके आसू पीनसे हो जत्ता है । सवत्र कविं सम्भोगरत प्राणियो के वणनमे कृत 
प्रयत्न है । अत यहौ सम्भोगरतहोने के कारण आनभगोसे भरी हई भां्ोसे वा वले-अर्थं 
पद्य के अथंकोअत्यत ही चमच्कृत कर देगा। 
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1558 चततगतिना (उ० 8 1 3 8) सततगति + टा, सज्ञा, ततीयः, एकवचन, वायुना (प्रदीप); 
मरुता (चरित्र), सदागतिना वायुना, "मातरिश्वा सदागति ' इत्यमर (सजी); वायुना 
(पचिक्ा), वायुना (सुबोधा), सतत सतता वा गतियस्य तेन । जो सदा चलती रहती है । 
वायु । सदा चलती रहने से वह तो निरपराध है। मेष ही दोषी ठहरता है । सतत-सम्‌ ¬+ 4८ 
तन +क्त । इसके सतत ओर सततदोनोही कूपहोते है) इसी प्रकार सम ~+ +“घा-~+क्त 
के सद्ित' अर सहित रूप होते हँ । सम + ^८तन्‌, तना० उभ° (ले जाना) +-त (क्त) । 
समके भ्म"काततया हित के पुव विकल्प सेलोपदहो जाता है। सम्‌ तनु विस्तारे ¬-क्त 
“समो वा हितततयो ` (वा० 6 1 144) इप्यनेन समो मलोप । सततम्‌ । सतत गतिर्यस्य स 
सततगतिर्वायु' । "सतत" सन्यय “सदा' के अथ मे अत्ता है । मौर "सदागति" "पवन कीसज्ञा 
है। शश्वदभीक्ष्ण निप्य॒ सदा सततमजस्ीमिति सातत्ये तथा “'मातरिश्वा सदागति *'-- 
ये कोशवाक्य प्रमाण रूप से प्रस्तुत कयि जा सक्ते । बादलोको ले अनवने जाने वाला 
पवन ही हा करता है, वही उनका प्रेरकं है । एवमेष मे कालिदास ने लिखा है--“मन्द- 
मद नृदति पवनश्चानुकूलो तथा त्वाम ।“ 

1554 सताम (उ० 53 4 25 43) सत -।- बाम, सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, उत्तमानाम्‌ (प्रदीप), सप्पुरषा 
णाम (सजी); महताम (पविक() साधूनाम्‌ (सुबोध, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रहु बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
जेष काव्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है -रघु०° (7) शाकु° (3) कुमार० (3) विक्रम० (3) 
विस्तत विवरण कै विए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति (कालिदासं पदकोश ` । 


1555 सति (१० 62 4 12 66) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगनौ बार हा है । मेषदूत के अतिरिक्त 


इसका प्रयोग रच्‌ ० मे चार बार (7 71; 8 40, 8 69, 16 10,) कूमार०् मेदो बार (1 59, 
8 28,) विक्रम ° (4 10) तथा मालवि० (1 36) मे एक-एक बार हुभा है । 

1556 सद्य ( चतुर्वारं प्रयुक्तम्‌ पू ०25 2 6 13; उ० 8 2 8 40, 20 12 2, 46 1 2 2 ) अब्यय, 
तरक्षणातं (चरित्र 25); सपदि (सजी 20), तक्षणम्‌ (पचिका 20); तत्क्षणम्‌ (पचिका 36); 
ततक्षणम (पचिका 46}; गसनान तरमेव (विद्युल्लता 25), तत्क्षणम्‌ (सुबोघा 28) ततक्षण 
गमनवात्रमेव (सुबोधा 20); तत्क्षण (सुबोघा 36) तत्क्षण (सुबोधा 47, 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोय सत्ताईस बार हमा है । मेघदूत के अति 
रिक्त शेष प्रन्थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (13) कूमार० (3) शाकू° (2) 
मालवि° (2) ऋतु° (2) विक्रम ° (1; 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति "कालिदास पदकोश ' 

1557 स्च कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि (उ० 36 ¢ 21 51) |सद्य --कण्ठ +- उसि ~- च्युत ~ सु +- भुज 
लता ¬-उस्‌ ~र थ~-सु, बहुत्रीहिः विशेषण, प्रथमा, एकवचन. स्य कण्ठात प्रच्युतो बाहुलता- 
ग्रन्थि पाशो यस्य तत (चरिच), सद्य तरक्षण कण्ठात्‌ च्युत लस्तो भृजलतयोग्रा थ बन्धो यस्य 
तत्‌, कृथचित्‌ लब्धस्यालिगनस्य सद्यो विघातो भाभूदित्यथ. (सजी); गलश्रष्टबाहुवल्लिपाश 
माभूत, अश्लेषविच्छेदो मास्म भव इत्यथं (पचिका), मुजावेव बाहुं एव लते वल्यो तयोग्रन्थ 
वन्धञ्यो यमिलन कण्ठात्‌ गलत्‌ च्युत स्तो यस्त (सुबोधा०) 

1558 सद्य छत्तदि रद्दसनच्छेदमौरस्य ( प,० 62 2 5 30 ) सच ¬-कृत्त सु + द्विरद +-उस्‌ + 
दशन {डस्‌ 1 छेद सु. इव ~+- गौर + इष्‌, तस्पुर्ष, विशेषण, ष्टी बहुवचन, सद्य कृत्त- 
श्छिनष्वासौ द्विरदस्य दतस्य छेदस्तद्रत्‌ मौरस्य (चरित); सद्य, कृत्तस्य छिन्नस्य द्विरददशनस्य 


1559 
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गजंद तस्य छेदवदगौरस्य धवलस्य (संजी), सद्यस्ततक्षण कृत्तश्छि-नो यो द्विरदस्य हस्तिनो दशनो 
द तस्तस्य यश्छेद खण्ड तद्रद गौरस्य चुध्रस्य, छेदोपमनेनातिस्निग्धचयुभ्र त्व सूचितम (सुबोधा). 
हाथी के दात प्रतिवष फुट उड फूट बहतेदहै। उह वषमे एकबारञरीसे कटवा 
देते है । जिस जगह से दात काटाजाता है वहु छेद (हि दी छवा) कहता । तके उपरी 
रग की उपेक्षा श्सकटे हृएदेवेकारग एकदम गोराचिद्राहोतादहै। उसीकेरगसे कलास 
केरग की तुलना की गई है । (अश्र°) सथ्य त्तस्य द्विरददशनस्य छेदवत गौरस्य । कत्त ^कृत्‌ 
(काटना) +क्त । तुरतके काटे हृए हाथी दात के टुकड कै समान सफेद । 
सद्य पाति (१० 9 4 15 25) सद्य + पत्‌ + णिनि +सु, विक्ञेषण, प्रथमा, एकवचन, तत्क्षणादेव 
पतनशील (चरित्र); सद्यो भ्रशनशीलम (सजी); यस्मिन क्षणे दु वप्राप्ति, तत्क्षण एव पाते 
नाशे प्रणयि बद्धोद्योगम (विद्युल्लता); तर्क्षणपतनशीलम (सुबोधा), सद्य पातप्रणयीति पाठे 
पातप्रणयि पतनायत्तम (सुबाधा) सद्य पतितुम शीलमस्य । देखो- स्त्री स्वमावस्तु कातर । 
वियोगिनिथा प्रेमी के विषय मे अनेक प्रकार की कल्पनाये करती हैँ । अत छोटीसीबातमभी 
उनके दिल कोतोडदेतीदहै। 


1560 सद्यस्सी रो्कषणयुरभि (प° 16 3 944) सद्य सीरोप्कषण~+-टा--सुरभि-~+ अम, 


1561 


विश्चेषण, द्ितीया, एकवचन, इदमारोहण क्रियाविशेषणम्‌ । वषनिन्तर हलोत्कषणघुरमि 
ग धमित्यथ., (प्रदीप); तपक्षणात सीरेण हलेन उत्कषण विदारण तेन सुरभीणि क्षेत्राणि यस्य तत्‌ 
(चरि); सद्य तत्कालमेव सीर हव उत्कषणेन सुरभिघ्राणतपण यथा तथा, “सुरभिर्घाण 
तपणम' इत्यमर (सजी) समनन्तरमेव हलमुखोर्लिखितेषु धम वप्तेषु प्रदेशेषु त्वदुपगमजनित 
नववर्षावसेकात घ्रार्णो द्रयक्रीणनयुक्तम । “अथौ फलम । तत्क्षण सीरेण हलेन यदुत्कषण तेन 
सुरभि सूर्गा ध (सुबोधा), सद्य इति ततक्षणहलक्षितभूमौ जलव्रिष्दु सयोगेन सुगग्घित्वमुत्ण्यते 
इप्युक्तम । सूर्गा धप्वज्चान्यथानुपपत्या भूमेदगधप्व जलबिन्दुयोभित्वञ्चो नेयम । सौरभोपलम्भेन 
परमान दस्तव सपस्स्यते इति ध्वतितम (सुबोधा), निरीष कूटक फास कृषिको लाङ्गल हलम्‌ । 
गोदारण च सीर" इत्यमर शसुरभिर्घाणतपण ' इति च (विद्य ल्लता). 

अनुवाद मे अभी-अभी का अथं है--जभी तुम्हारे भूमि पर प्रथम वर्षा के पश्चात्‌ । 
मल्लिनाथ ने इसे क्रिया-विरेष रक्वा है--सद्यस्तत्कालमेव सीरहंलदप्कषणेन कषणेन घ्राण 
तपण यथा तथा । यही उचित प्रकार ह क्योकि इसीमेतुरतनजोते हुए खेत का वर्षाके कारण 
सर्गा घत होना सम्भव ह । इसे विशेषण के रूप मे लेने से--केवल जोतने मात्र से सुगन्धित -यह 
भाव निक्लेगा ओर बादल का इस सुगन्धि सेः कोई सम्बन्ध न होगा । यदि सुरभिक्षेत्रम एक 
शब्द लिया जाय (देखो, पारश्वाभ्युदय विल्सन) तो यहु "मालम' का विदेषण बन जायगा भीर 
बहुत्रीहि समास तव अभी तुम्हारी वर्षा के पश्चात्‌ जोतने के कारण युगन्धयुक्त खेतो वाले' 
गहु अथं होगा । यही अथं गौर पाठ सत्य प्रतीतष्टोते है । 
सन्‌ (प० 27 1 2 28) 


कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगनौ बार हवा है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग रघु° मे पाचबार (19, 261, 5 16, 8 72, 19 53) कूमार० (5 77) शाक 
(४ 1,) तथा विक्रम० (5 18) मे एक-एक बार हभ है । 


1564. सन्तप्तानाम्‌, (०7113) स तप्त+-अम्‌, विेषण, षष्ठी, बहुवचन, जातपसन्तप्ताना 


कामस तप्ताना च । ननु कामस-तप्ताना मेधालोकन विरोधि ? उक्त च 'कण्ठाश्लेषप्रणयि निजने 
कि पुनद रसस्थे" इति । तत्कथ कामस तप्तानामिति गृह्यते ? उच्यते मेष खलु प्रोषिताप्रिय- 


तमप्रेरणया तान्प्रोषितान्‌ प्रियतमाभिः सङ्गमय्य तेषा मिथुनानां सन्ताप हृरति, तस्मात्‌ सन्त- 
का» प१०.---9 
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प्ताना त्वमसि शरणमिल्युक्तम (प्रदीप), आतपेन स्मरेण च सतप्ताना पीडिताना पराणिनाम 
(चरित्र), आतपेन वा प्रवासविरहेण वा सज्वरितानामू, सताप सज्वर समौ इत्यमर 
(सजी), ककशतरनिदाधाकृकिरणदावसम्पकनिता-ततप्तानाम अविकशेषोक्त्या स्थावराणा जड 
गमाना च भूतानामिति सिध्यति (विद्‌.ल्लता) 1 गरमीसे ङ्ख भयेहृए 1२ पतिया पल्नी 
के वियोगसेदुखी। 

1563 सदेशम (द्विवार प्रयुक्तम^पु° 7 2 8 1‰ 13 26 22) स देश -{- अम, सज्ञा, द्वितीया एक 
वचने, श्यामास्वडगमित्यादिना वक्ष्यमाणाम (प्रदीप); बार्तामि (चरित्र), वाचिकम (चरि 
15); वार्त्ताम ( सजी 7 ) वाचिकम्‌; (सदेशवाग्वाचिक स्यात्‌" इप्यमर (सजी 13); 
सदेशमिति स देशस्यानं तरभ्रवणेनाविस्मरण ध्वनितम । एव हि लोकव्यवहार इति च। 
(सुबोधा 13) 


1564 सन्देशार्था (१.० 5 25 23) स देश -}- जस ¬-अथ ¬- जस, कमधारय समास, सज्ञा, बहुवचन, 
सदेश एव अथ स देशाथं इति कमधारय (प्रदीप), सान्देश्य त कथ्यन्ते इति सदेशतेषते 
अर्थाश्च (चरित्र ०) सा देश्य-ते इति सदेशा ते एव अर्थां (सजी०); सा दश्यमान वस्तूनि 
(सुबोधा), सा-देश्यमानस्य वचनस्य अभिधेया (विद्य. ल्लताः), सा देश्य-त इति सन्देशा , कमणि 
घन, तेच ते अर्था वस्तूनि चेति ते तथा, सा-देश्यमानवस्तूनि इत्यथ । यद्रा सदेश सवाद 
तदर्थास्तद्रुपतया वाच्याति वस्तूनि, किवा सन्देश पवाद प्त एवाथ प्रयोजन यासाता 
सन्देशार्थां वच इत्यथं । (सुबोध) 


1565 सश्ध्याबलिपटहूताम (प° 37 3 14 29) सन्ध्याबलि ~- हि † पटहता ~+- अम, तत्पुरुष, सन्ना, 
दहितीया, एकवचन, स ध्यासमयभरूतवलीप्रदानाथं पटह प्रदीप), देवपूजानकत्वम्‌ । “लि 
पजोपहारे च' इति वंजय ती । "आनक षट होऽस्त्ी स्यात" दप्यमर (चरित्र); स-ध्याया बलि 
पजा तत्र पटहताम (सजी); स ध्याबलि साय स ध्याकालपूजोपहार । "बलि पूजोपहारे च 
दत्यभेदे करेऽपि च" इति वजयन्ती । परटहुः अनकवाद्यविरेष । "आनक पटहो ज्ञेय ' इत्यमर 
(विद.ल्लता); सायसमयपूजावादभेदभाव । “बलि पूजोपहारे स्यात कर-चामर दण्डयो” रिति 
धरणि । प्रटह॒ शब्देनात्र काय कारणयोरभेदोपचारात्‌ तत्‌कृतो च्वनिरुच्यते, किवा पटहता पट- 
हभावमेव करुवन तत्तुल्यघ्वनिकरणादित्याक्षेपात । आनक पटहोऽस्त्री स्यादि'त्यमर । केचित्तु 
सन्ध्यावलिपटहता वषोत्सगं वाद्यम, तथा चोत्तरतन््र, “ये शिवायत्तनोत्सृष्टास्ते सन्ष्यावलयो 
वषा“ इतीति व्याचक्षते, किन्त्वत्र नयनविषयं यावदभ्येति भानुरिति व्यथ स्यात्‌ वृषोप्सगवाद्य 
कालनियमाभावात्‌ । सन्ध्यासमयेञिङ्ुतो वृष स ध्यावलिरित्यत्र तु प्रमाण नास्ति (सुगोधा,; 
स-ध्यावलीत्यश्र सन्ध्याशब्देन प्रात स-ध्योच्यते प्रात काले हि देवालये पटहो वाद्यते, तत्र त्वमेव 
आम द्रपटहो भावीत्य्थं , इति व्याचक्षते (सुबोषा); 


पौराणिक सम्प्रदायमे त्रिकाल सष्या मानी गई है--प्रात, मध्याह्न भौर सायकाल 
मे । शाम की सन्ध्या मे विरोष उत्साह होता है। अत॒ सायकालीनसन्ध्या मे नगाडेका काम 
देने को कहा गया है । महाकाल की पूजा के समय मेध अपनी गम्भीर गर्जना से बजते हुए 
नमाड का काम देगा, यह कवि की कल्पना है । 


1566 सन्नद्धं (प° 8 3 10 33) सम्‌ नह. +क्त + छि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, प्रोषितनिव 
तनोधुक्ते (प्रदीप); समागते सति (चरित्र); व्यापृते सति (सजी), बद्धोद्ोपे (विध.ल्लता), सजी 
भूते उदिते वा उपस्थिते वा सति (पुबोधा); ख नद्ध इत्यनेन स्निग्धविद्य. च कततवादि ध्व-यते । 
(सुबोध), सम्‌ + नहु. + क्त । तैयार । जपने काम कै लिए अपनी गजन, बिजली, जल' आदि 
सामग्री सहित उद्यत हने पर । “सन्नद्धे की सारोद्धारिणी मे इस प्रकार व्याख्या है-प्रकटित- 
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सुरधनुतडिल्लतागजितादि सास्ग्रीके" । देखिये विक्रम ० ४7 1 नवजलधर सनद्धोऽय न दप्तनि 
शाचर ।' 


1567 सन्निङ्कष्टम (उ० 15 3 13 40) स नकृष्ट +- अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, समीपम 


(चरित्र), सा नहतम्‌, युगममपीत्यथं (सजी) निकटम्‌ (पचिका); समीपमपि (सुबोध), सम ~ 
नि ¬+ ^क्ृष्‌ + क्त । समीप । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुमा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (152 8) हज है । 


1568 सन्तिषत्य (प° 29 3971) सम ~-नि--पत †-क्त्वा, अव्यय, सद्खम कृष्वा । एव विलासं 


1569 


15770 


154] 


ञाविष्कूवत्या निविध्याया रतिमनुभव' इत्यथ । (प्रदीप );, एकस्थीकृत्य (चरित्र), सगत्य 
(सजी) सगम्थ (विद ल्लता), प्राप्य अनुभूय (युबोधा), 
सन्निपात (प्‌०51215) सम्‌ +-नि-¬+-पत्‌ }- घन, विशेषण, प्रथमा एकवचन, समुदाय 
(प्रदीप), समुदायरूप (चरित्र °), सधात (सजी०); समवाय मेवक तद्रप (सुबोधा), सश्िलिष्ट 
समुदाय , गुणसा नपाते निमज्जति" इतिवत्‌ (विद्य.ल्लता); समवायो मेलक , तद्रूप (सुबोधा) 
सन्तिवत्तम्‌ (उ० 29 2 8 30) सम्‌ + नि †-वृत +क्त + जम्‌, विोषण, द्वितीया, एकवचन, 
स्वयमेव सा नवत्तम्‌ (प्रदीप); यथा गत तथेव प्रतिनिवत्तमं, तदा तेषा अतीव दु सहुरवादति 
भाव (सजी), ततो मद्विरहेण बेदकारित्वात तथव रसा नवृत्तम, यद्देव रभसात गत तद्देव 
प्रत्यागतमित्यर्थं (पचिका), यदेव गत तदैव सम्यगव्यावृत्तम (सुबोधा), हट जाती है । क्योकि 
विरह मे चद्रमाकी किरणे भागक समनहो जाती हैँ ओौर जलाने लगतीहै तो अमृत 
सूय (श० 10 26 19} की बनी हुईही फिर क्यो न जलातीं । समान भावके लिए विक्रमो० 
8 30 भौर शकु° 5 8 देखें । पति के सहवास कै समय चाद की किरणे यक्ष पत्नीको बडा 
आनद देती थी। उसी अनुभव कं आधारपरवियोगमेभीनज्यो ही उसने चन्द्र-किरणोकी 
ओर नजर डाली कि वे ही किरणे उसकै तन को जन्लाने लगी, इसलिए उसे उनकी ओर से अपनी 
तजर उसी क्षण मोड लेनी पडी । विचार साम्य के लिए देखिये--अभि० शकु० 777 5 निषु 
जति हिमगर्भेरभ्िमिन्दुमयूखं ' तथा कान्य प्रकाश -यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनिदी 
धितिस्तस्य । यस्य च सविधे दयिता दवदहुनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदोबार हुमा दहै । मेषदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघ्‌० मे एक बार (7 71) हमा है । 
सन्निषण्णेकपाश्वामि (उ ० 28 1,3 21) सा नषण्ण --सु एक [सु पाश्वं + टाप ~+-अम्‌, 
बहुव्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सन्तिषण्ण एक वामदक्षिणयोर-यत्‌ पाश्व यस्या सा 
ताम्‌ (चरित्र), सा नषण्ण एक पाशव यस्या ताम (सजी); सम्यक्‌ निक्षिप्तम्‌ एक पाश्व यया 
तादशीम विस्मृत पा्वान्तर परिवतनामिप्यथं । एतेन विषयान्तरग्याप्तप्या चतुर्थीयमवस्था । 
(सुबोध); सनिषण्णा-सम्‌ ¬+-नि +- सद -{-क्त । भाव यह है कि वह्‌ पतिचि ता भे इतनी मग्न थीकि 
बह बिस्तर के एक ओर ही प्रडी रहती थी । करवटे लेना भूल गद थी । अथवा वहु इतनी दुबली हौ 
गई थी कि करवट भी नही बदल सक्रती थी । क्षामत्वात्‌ परित्रतितुमसमर्थेति भाव ) सन्निकीणेक 
पार्वामि-पा० भे ° इस पाठ को वल्लभदेव शौर भरतसेन आदि ने समीचीन माना है । मल्लिनाथ 
ते सनिषण्णै कपारश्वाम्‌' पाठ मानकर उसका विग्रहमात्न प्रस्तुत किया है-- सा नषण्णम एकम 
पाश्वे यस्यास्ताम्‌ ।' ^“ 4 विक्षेपे” (तुदादि०) से क्त प्रत्यय लगने पर "रदाभ्या निष्ठातो न 
पूवस्य च द '' (8 2 49) सूत्रे नकार गौर फिर “रषाभ्यान्नोण समानपदे" से णत्व होने 
पर गौर रत इद्धातो ` (7 1 100} से "कण" निष्पन्न हने पर “निकाम कीणम्‌' (भादितं 
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1572 


1573 


1574 


त्पुरुष)। “सम्यग ॒निकीणम, सा नकीर्णम' भी “प्रादयो गताचथं प्रथमया" (वा०) से सिद्ध 
होगा । फिर सानिकीणम एक पाश्व यया" यह्‌ बहुत्रीहि समास होगा । कृवि का आशय यहु 
है कि यक्षी एक करवट पड गई तो उसी करवट पडी रह्‌ गई उसे प्रियतम गतहूदय होने कै कारण 
करवट बदलने की सूध~बुधही नही रह्‌ गर्ई। वहु चित्रलिखितसी वसी की वसी पडी रह्‌ 
गई । पूण सरस्वती के शब्दो मे--श्रियतमगतहूदयतया पार्श्वा तरपरिवत्तिविरहैण एकेनैव 
प्वेन लिखितवदवस्थान व्यज्यते 1" 

सन्न्यस्ताभरणम (ड० 32 1210) स- यस्त~+-सु+-अभरण~+-अम, बहुत्रीहि, विद्ेषणः 
द्वितीया, एकवचन, शरीरसादात त्यक्ताभरणम (प्रदीप); स यत्तानि त्यक्ताभरणानि यस्य तत 
(चरित्र); कृशत्वात परिप्यक्ताभरणम (सजी), त्यक्तमण्डनम (पचिका); सत्यक्तालकारम, 
स यस्ताभरणप्वेनानुस्मत्यवस्था चोक्ता तथा च विद्धेषाद यक्रार्याणामनस्मृतिरुदाहूते ति 
(सुबोधा०), यक्षपत्नी ने दुबलता के कारण आभूषण उतार दिये थे । वास्तव मे विरहिणी होने 
के कारण उसके लिए आभरूषण पहूनना निषिद्ध था, अते उसने अगभरूषणो को त्याग दिया था। 
सम्‌ नि + असु क्षेपणे (दिवादि) +क्त = स -यस्तम । सन्नयस्तानि आभरणानि यस्य तत 
स॒ यस्ताभरणम । आ--इमन धारणपोषणयो ( जुहोप्यादि ) +-ल्युट (करणे) आभर 
णम ।'* व्युप्पत्ति से स्पष्ट हैकि सौ दम के पोषक अलद्धुरणौ को आभरण कगे । प्रोषितपतिका 
कै लिएदेसे अलद्धुरणो का उपयोग नितात वजित है । विद्यत्लताकार ने शास्त्र का उद्धरण 
दिया है--गतवति दयिते तु क्वापि माङ्खल्यमात्राण्यपचितगुरुविप्रा घारयेद मण्डनानि । ” मङ्खल 
सुत्रादि विवाहिता के अनिवार्यं भलद्भुरणो कौ छोड कर शेष शोभामात्राथ भाभूषणो का परि 
प्थाग केरदिया जाताथा। पृण सरस्वती ने लिखा है-कण्ठसूत्रादिमद्खलाभरणव्यतिरेकेण 
स- यस्तानि त्यक्तानि आभरणानि केवल शोभार्थाति येन ।"' इसके विषय मे मस्लिनाथ का कथन 
हैकिटशदहो जाने के नाते नही पहुनती थी तनिक भी समीचीन नही प्रतीत होता । छृषप्वात 
परित्यक्ताऽमरणम'' से भोषितपत्तिका के पातित्रत-घम के पालन की बात ओौर मजबूरी की 
बात जधिक टपक्ती है । एेसा ही अनौचित्यपूर्णं अर्थं भरतसेन ने भी लिया है। उन्होने 
तो विकल्प से षद्‌” की बात प्रस्तुत करके विपरीत व्यभिचारभावक्ीभी घ्वनि करानी 
चाही है। 
सपदि द्विवार प्रयुक्तम्‌ प्‌० 54 3 14 32, 57 2 6 27) अव्यय, शीघ्रम्‌ (चरित्र 54). 
अवतरणान तरमेव (विचयुर्लता 54), मचिन्तितमेव (विद्युल्लता 57), तक्षण (सुबोधा 15) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चौवह्‌ बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त शेष प्रन्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (9) कुमार० (2) शाकुं ° (1) 
विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ' । 

सन्चूभगप्रहितिनयनं (उ० 12 3 14 34) सभ्रूमडग +-टा ~+ प्रहित + जस ~-नयन ¬+- भिस्‌, 
बहुत्रीहिः विशेषण, ततीया, बहुवचन, मयि त दे प्रविष्टे मदनव्यापार कथ भविष्यतीत्या 
शद्धुयाह सभ्रू भङ्खप्रहितनयनेरिति (प्रदीप), सश्रूभडग भ्रुकुटि यथा स्यात्तथा प्रहितनयनं 
्ेषितनेत्रं (चरित्र), सभ्रूमडग प्रहितानि प्रयुक्तानि नयनानि दण्टयो येषु तैस्तथोक्ते (सजी), 
सभ्रूमङ्गानि प्रहितानि क्षिप्तानि नयनानि येषु (पिका), सभ्रूभद्ध यथा स्यात्तथा, प्रहितानि 
प्रेरितानि नयनानि यत्र त , एतेन धरूवल्ली चाप कटाक्षा शरा कामिनो लक्ष्याणीति ध्वनितम्‌ 
एतच्च कामकारणम येनाप्युक्तम । यथा-स मागे तावदाम्ते परभवति पुरुषस्तावदेवेद्रियाणा 

लज्जा तावद्विघत्ते विनयमपि समालभ्यत्ते तावदेव । 
भ्रूचापक्रष्टमुक्ता श्रवेणपथगता नीलपक्ष्माण एते 
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यावल्लीलावतीना न हदि धतिमुषो दृष्टिनाणा पतती “ति ॥ (सुबोध), 
प्रवो भङ्खा। तं सहित यथा तथा सश्रूमगम्‌ । सश्र भगम्‌ प्रहितानि नयनानि येषु ते । 

1575 सच्भद्खम (प्‌० 25 £ 11 51) भरूमज्ख +- टा + सहित +-अम्‌, अव्यग्रीमाव, विशेषण, द्वितीया 
एकवचन, श्रूमङद्ध सहित्तम (प्रदीप), भ्रूभडगसहितम (चरित्र), भ्रूकुटियुक्तम, दशनपीडया 
इति भाव (सजी), रसवेशविवरेनं प्रेयसा हठात्कारे पीयमनेन मुखाम्बुजेनाभिनीतललित- 
कोपोल्लसितचिल्लीवल्लीमनोहुरमित्यर्थं (विद्युल्लता), भ्रूभद्खन ध्रूक्‌टया सह वततंमानम्‌ । 
(सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हुमा है । मेघदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग शाकरु° (69 1) मे एक बार हभ है । 

1576 समग्र (प.० 59 ¢ 23 43) समग्र +सु, विगेषण, प्रथमा, एकववन, सम्पूण (चरित), 
सम्पण (सजी); सम्पुण (सुबोधा), अग्रेण सहित इति । कोने के साथ, अत सम्पूणं । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगदो बार हा है। मेषदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग मालवि० मे एक वार (2 12) हमा है । 

19477 समधिकतरोच्छवासिना ( उ० 41 3 12 47 ) समधिकतर +सु + उच्छास +- इनि +-टा, 
विेषण, ततीय, एकवचन, समाधिका तीक्ष्ण उच्छवासो यस्य तेन (चरित्र), समधिकतरम- 
धिकमुच्छवसितीति समधिकतरोच्छवासि तेन । दीघं नि वासिन । इत्यथ । ताच्छील्ये णिनि 
(सजी), अतिशियतोध्वश्वासयुक्तेन (सृबोधा) 

समधिकतरम उच्छवसिति इति, तथाभूतेन । उच्छवासा सा त-अस्येति, उच्छवाति 
(--इनि प्रत्यय ) । समधिकतरञ्चासावुच्छवासि च समधिकतरोच्छवासि तेन । यद्वा, समधि- 
कतराश्च ते उच्छवासाश्च समधिक्तरोच्छवासा । ते स प्यस्येति तथोक्तम्‌, तेन । 

1578 समम (ड० 37 2 6 22) अव्यय, साक सत्रा सम सह" इत्यमर (सजी), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुमा है । मेषदूत के अति 
रिक्त हेष ग्रथोमे इसका प्रयोग इस प्रकार है -- रघु° (12) कुमार० (1) शाकुं° (1) 
विक्रम ° (1) मालवि० (1), 

विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश ˆ । 

1579 संमरविमुख ( प° 52 2 6 22) समर -{- उसि ¬- विमुख -- सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन, त्यक्तसमर (प्रदीप), युद्धनिस्पृह (सजी), युद्धपराडमुख सन (सुबोधा), समरातं 
विमूख । महाभारत युद्ध से विभूख । 

1580 समथ (प.० 44 4 21 57) सज्ञा, 

शक्तो भवति अपितु न कोऽपि (सुबोध) 


1581 समुचित (ॐ० 35 3 13 33) समुचित +सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, करोपमर्दनयोग्य 
(पचिका), योग्य , समवेतं ॒ (सुबोधः) 

1582 सम्पत्स्यन्ते (द्विवार प्रयुक्तम्‌ पू० 11 4 16 &‰, 24 4 10 76) सम ¬-पत +-लय्‌, प्रथम 
पुरुष, बहुवचन, भविर्ष्या त (चरित्र), सम्पन्ना भविष्या त {चरित्रं 24); भविष्यन्ति (सजी 11) 
भविष्यन्ति (सजी 24), बहो ते दैवानु्ल्यम, यदनायासेन गणवत्सहायसपदिति भाव 
(विद्‌ ल्लता 11), भविष्यत (सुबोघा), भविर्ष्या त (सुबोधा 24} 

1583 सस्पद (प. 56 4 15 62) सम्पत्‌ ¬+-जस्‌; सज्ञा, प्रथमा, बहुवचन, समृद्धय (सजी), ठविणा- 
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दिविभरुतय । सम्पद इति बहुवचनेन यया कयापि विधया विविधया वर्त॑माना सर्वापि विभूति 
शरीरादिकमपि परोपक्ररणमौभीनरादिवदिति चोत्यते (विद्य.ल्लता), सम -[- ^^पद -[-किवप ~- 
प्रथमा बहुवचन । समान भाव के लिए देबो-- 

विर्वात नद्य स्वयमेव नाम्म खादति न स्वादुफलानि वक्षा । 

नर्दात सस्य खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभ्रुतय ॥ 

तथा--सा लक्ष्मीखूपकुरुते यया परेषाम ॥ (किराताजुनीय 7 28) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हु है । मेघदूत कै अति 

रिक्त इसका प्रयो रधु° मे तीन बार (164, 10 59, 17 65,) तथा शाकूभ्मेदो बार 
473 2 7 39) हआ है । 

1584 सम्भाव्य (उ० 39 2 11 35) सम +- सू} णिच ~-क्प्वा ,अण्यय, सम्भावना च कृत्वेवेप्यर्थं । 
अ योऽयमिति न तृष्णीमास्ते, मर्तुमित्र इति बुदघ्वा सा निशङ्धमेव त्वा प्रेक्षिष्यते सम्भावयति 
चेत्यथ दयोतयितु एवकार प्रयुक्त , सम्भावनीयं विधाय (चरित्र), स्कृत्य (सजी) धिया च 
उपपद्यते तदं दूतत्वं अस्य इति सम्भाव्यविचायं (पचिका), स्वागतं भवत इत्यादिना आलव्य 
च (सुबोधा)., प्रारम्भमे जब हनुमान जी सीता के पास पहुचे, तो सीता ने उनको वेश ददल- 
कर भाया हृजा रावण ही समक्षा था, परतु जब हनुमानजी नेसतीता को अपनः पूरापूरा 
परिचय दिया ओर पने भापको रामच द्रजी का दूत बतलाया, तो कही उह उनपर विश्वास 
हभ गौर फिर उसने उनका स्वागत किया । देखिये रामा० सु द° का० 36 9 10-- 

त हि ष्वा प्राकृत मये वानर वानरषम। 

यस्य ते नास्ति सक्रासो राघवादपि सश्रम ॥ 

अहते च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ । 
॥ 


सम्भाग्य का पाठान्तर समाष्यः मोहे । यह पाठमभी मलाही मालूम होता है। 
सम + ५८ + णिच [ल्यप्‌ = सम्भाव्य । अप्रस्तुत पक्ष की सम्भावना का स्वरूप वा मीकि 
रामायण (सु-दर० 369 10) के इन शलोको से स्पष्ट है । सीताजी कां कथन है--^्न हि 
त्वाम प्राकृतम्मन्ये वानर वानरषभ । यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणादपि सम्भ्रम । भहूसे च 
कपिश्रेष्ठ 1 मया सममिमापितुम ॥"" 


कालिदास कौ तिय मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हा है | मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु° मे तीन बार (6 50, 78, 18 31 ) तथा कूमारण्मे एक बार 
(7 39) हआ है । 

1585 सम्नृतम (१०६6 4 15 59) सम + म क्त सु, कृद त (क्रिया) प्रथमा, एकवचन, निक्षिष्तम 
(चरिव्र)» सञ्चितम (रजी); सम्भावितमिति पितुर्देवस्य बुद्धिपुवकमिति सकलशवितसमपण 
योत्यते (विद्युल्लता), अपितम निक्षिप्तम (सुबोधा), सम मु +क्त + नपूसक प्रथमा ० एकण्व° 

कालिदास कौ कृतियो भे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुमा है । मेषदुतम्‌ के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग रवूऽमे दो बार (55, 19 48) हषा है । 

1580 सर्मतश्नी (उ ° 54 3 18 45) सम्प्रता सुश्री +सु, बहुत्रीहि, विक्तेषण, प्रथमा, एक- 
क्वन, सम्मृतशोभ (प्रदीप); उपवितशो प्रासन (बजी), अनजितदेहो नति (पिका), प्रवृद्ध 
लक्ष्मीक सन (सुबोघा०) ग्रन्थसमाप्तौ महाकदिभिम गलाथ श्री शब्दो दीयते इति श्वौ शब्दो 
१ यास (सुबोधा०), समृता श्री यस्थ स । जिसकी शोभा बढ ई है। सम्मता श्रीयत्रस 
सम्मतधी +" कृवि ने इसमे "श्वी" पद को लाकर अन्त्य मगल कर दिया है । भरतसेन ने इसकी 


1587 
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1589 


पदकोशः/399 


ओर इद्धित कियादहै। ग्रथके आदिमे महाकवि ने “जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु' मे भगवतत 
सीता ओर अगे "पुण्यै पुसा रघुपतिपदरद्धत मेखलासु मे भगवान्‌ राम का नाम लेकर मङ्खल 
सम्पादन किया है । मध्यमे "खस्तगङ्खादुक्लामः मे गङ्खा ओर भागे शसेन्द्रचापम'मे इद्रका 
नाम लेकर मद्धलाचरण क्रिया है । यहाँ पर आशी भी क्विने प्रस्तुत कर दी है--““मा भूदेव 
क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग । ` मल्लिनाथ उद्‌घृत करते है-- “भन्ते काव्यस्य नित्यत्वात 
कुर्यादाशिषमुकत्तमाम्‌ ।” सवत्र व्याप्यते विद्वान्‌ नायकेच्छानुरूपिणीम्‌ । 


सम्भृतर्नेहम (उ० 33 1 6 10) सम्भृत सु + स्तेह + अम, विशेषण, बहुव्रीहि, द्वितीया, 
एकवचन, सञ्चितानुरागम (सजी), अतिप्रीतिमत्‌ (पचिका)) उपचितप्रम (सुबोधा) सम्भत स्नेह 
यस्मिन तत । जिसमे प्रेम इकटुा, केन््रीभूत हो गया है। सम्मत सम~+मु~+क्त। अत परम 
स्निग्ध, अप्यधिक अनुराग से युक्त । यह्‌ मन का विशेषण है । यक्षपली पतिव्रता स्त्रीह, तो 
यक्ष भी उसके लिए आदशं पति है! यदि यक्षपल्नी स्वाधीन पतिकादहै, तो यक्ष “अन-या 
सक्तपति' है । अत यक्ष ओर उसकी पत्नी जसे पति-पलिनियो का परस्पर हठानुराग होना 
स्वाभाविकदहीहै। 


समस्भोगम (उ० 26 3 9 31) सम्भोग +- भम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, रतिम्‌ (सजी), 
सयोग पाठान्तर, मम सद्धम (सुबोधा), सयोगस्तु मुखप्रसादादिना मेघेनावधाय अ यथा तस्या 
नुपलम्भात । कथमेवश्य' सा करिष्यतीप्याशक्य विरहिणी स्वभावमर्थान्तर यासेनाह्‌ । (घुबोघा), 
सयोगम वा, मत्सग वा, मत्सम्भोग, मत्सयोयम पा० भे°-सग, सयोग गौर सम्भोगो मे “सम्भोगः 
पददही मूल पाठ हो सक्ता दहै। यक्ष यहा सम्भोगश्चद्धारका वणन कररहाहै। उसीका 
भास्वादन यश्तपत्नी करती है । मप्सयोगम्‌-पा० भे मम सयोग , मत्सयोग , तम । मह्लिनाथ 
ते 'मत्म्भोगमं' पाठ मानादहै। पर तु वहु उतना सुन्दर पाठ नहीमाना जा सकता क्योकि 
उसकी तो स्मृतिमात्र होगी उसका हूदयनिहित आरम्भ इव त्रियोगावस्थामे क्या ओर क्यौ 
होगा ? इसी से यहाँ पर वल्लभदेव, पुण सरस्वती, भरतस्ेन ओौर दक्षिणावतनाथके दारा प्रदत्त 
पाठ ही साधीयान है । पूण सरस्वती का कथन है फि समस्त व्यापारोमे मनसे अनुभव किये 
जाते हृए पतिद्योग की ही विकल्पहीन अनुभूति करती हुई तुम्हारे दष्टिपथ मे अयेगी--“सवं 
व्यापारेषु तत्समागमस्य मनसा अननुभूयमानस्य चिष्प्रप्यूहृतयाऽनुवत्ते विकल्पानुपादानमं ॥” 
वाल्मीकि ने "रामायणः मे इसकी भावमाततकरा प्रस्तुत कर रखी धी--नषा पश्यति राक्षस्यो 
नेमान पृष्पफलदूमान्‌ । एकस्यहृदया नून राममेवानुपश्यति ॥  ओौर नव दशा न मशका न कीटान्न 
सरीसूपाने । राघवापनयेद गानात त्वद्‌ गतेनान्तरात्मना ।'' इस प्रकार के भगवती सीताके 
पतिविरह के समय कौ अवस्थाकोध्याममे रखकर ही कालिदास ने इस पदोच्चय की रचना 
की होगी । "मार्याधिकार' मे शास्त्र का पतिविरहूमे पत्नीकी चर्मा के विषयमे ग्रह कथन 

“गतवति दयिते तु क्वापि माङ्खल्यमाक्राण्यपचितगुरविघ्रा धारयेन्‌. मण्डनाति । 

उपगररु शयनञ्च स्वल्पताञ्च व्ययस्य प्रतिदिनमपि कुर्यादस्य वार्ताचुसारम ॥ 

अनवहित विधान स्वस्थ तिर्व्टियत्न प्रतिदिननियमञ्च क्षेमसिद्धये विदध्यात । 

मल्लिनाथ का कथन दै कि संडकेत्पावस्थाः को कवि ने इस रचना हारा उपयस्त 

किया है भौर उसका स्वरूप है--'.सङ्कुल्पो नामविषये मनो रथ उदाहूत ॥" 


सम्मोगाम्ते (ड० 35,3 11 28) सम्भोग +- उस्‌ +-अ त +-डि, तदयुरुष, सज्ञा, सघ्तमी, एक 
वचन; सम्भोगस्य सुरतस्य गन्ते अवसाने ( चरित्र ), सुरतसमाप्तौ (पचिका), रतावसानि, 
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सरति (१० 56 14 4) सू--शत्‌ † डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, सरति सति (चरिष); 
वाति सति (सजी); प्रवत्तमाने इति (विदय. ल्लताः); वहति सति (सुबोध) 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हज दै । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० म एक वार (4 11) हुआ है। 


सरलस्कन्धसद्ट जन्मा (प° 56 ॥ 5 13) सरल--आम ~+ स्कन्ध भाम्‌ +सघटु+टा 
+-ज मन्‌ सु, बहुव्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, सरलो वृक्षविशेष । स्कन्वशण्देन स्क ध 
शाखा विवक्षिता (प्रदीप), सरलस्य देवदारो स्क धाना प्रकाण्डाना सधट्‌न्ात सघर्षातजम 
यस्य स तादश (चरित्र), सरलाना देवदाख्दूमाणा स्क धा प्रदेशविशेष › “अस्त्री प्रकाण्ड 
स्कन्ध स्यात्‌ मूलाच्छाखावभेस्तरो ` इत्यमर तेषा सधटूटेन सघषणेन ज म॒यस्य तथोक्त + 
ज-मोत्तरपदत्वात व्यधिकरणोऽपि बहुत्रीहि साधरुरिप्युक्तम (सजी ), सरला तरविशेषा 
ततप्रकाण्डानां परस्परनिष्पेषनिष्प न (विद्युल्लता), सरलाना स्वनाम ख्यातवृक्षाणा स्कन्धस्य 
प्रकाण्डस्य सषर्षात्‌ ज म उप्पत्तियस्य तादृश (सुबोधा), सरलानां स्क धा, तेषा सघटरनजम 
यस्य स । सरल देवदाड के समान एकवृक्ष जो हिमालय पर बहुत दहोतादहै) चीड (?) 
हिमालय मे सरल (देवदार) के वक्षो की बहुलता है भौर इनके बिना हिमालय का वणन अधूरा 
रहता है । देखिये कुमार० 1 9 रघु° 1 75 .सरलासक्त मतङ्खग्रवेयस्फुरितत्विष । 
आसं तोषधयो नेतुनक्तमस्नेहदीपिका ॥' सरल के वृक्षो, बसो तथाञय प्रकारके वुक्षोकौ 
शाखाओ के परस्पर म्करानेसे पर्वतो मेञाग लग जाना कोई नयी बात नही । घने जद्धलो 
मेभी वृक्षोकी रगडसे आगलग जतीदहै । मल्लि०्ने सरलसे देवदार वक्ष लियाहै, 
कितु सरल देनदष्र नही होता, प्रव्युत देवदार कीजतिका हीएक अय वृक्ष होता है 
(शारदारञ्जन राय) | 


सरसकदलीस्तम्भगौर, (उ० 35 4 17 50) सरस ¬-सु- कदली +- डस ~+- स्तम्भ +सु 
इव + गौर +सु, तप्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, आद्रकदलीस्तम्भवाण्डुरम । उर्व्योगौरप्व च 
निवातवतिष्वात (प्रदीप), कदलीस्तम्भवत गौर पाण्डु (चरित्र), सरसो रसाद्र; परिषक्वौ । 
शुष्कश्च सेव विवक्षित तत्रैव पाण्डिमसम्भवात्‌ स चासौ कदलीस्तम्मश्व स इव गौर पाण्डुर , 
"गौर करीरे सिद्धार्थे शुक्ले पीतेऽरुणेऽपि च इति मालतीमालायाम्‌ (सजी), अभिनवकदलीा 
काण्डवच्च गौर श्वेत (पचिका); रसयुक्तराभकदली प्रकाण्डवद गौर पाण्डर वस्त्रावत्त- 
त्वादीषत्‌ पाण्डरिप्थय , कनककदलीति पाठे कनककदली कदली विशेषस्तद्वद गौर पीतवण 
तन्वी श्यामे त्यत्र श्यामा स्वी विशेष नतु शयाप्नव्णेति पीतवणत्वे विरोधाभाव , कनककदलीति 
पाठे त वी श्यामेत्यत्र तस्या उत्तमश्यामत्व बीष्यमित्यन्ये (सुबोध), सरस रसयुक्त, रसीली । 
अर्थात्‌ न सूखी, न पकी हुई ! कदलीयर्भगोर --श्री कले का विचारहैकि कदलीकाम दर 
का भाग अधिक सफेद होता है । इसलिए यह पाठ अधिक बच्छा है । पर तु यहाँ पर कवि “गौर 
को श्वेत के भथ मे प्रयुक्त करता प्रतीत नही होता । गौरकेअ य अर्थगेहृभा, पीला सा लाल 
भी है । देवो आष्ट सस्कृत अंग्रेनी कोष । इस अर्थं मे कविने हस प्रद का प्रयोग कु० स° 7 17, 
रघु° 6 65 मे किया है । कनककदली पाठ भी इखकी पुष्टि करता है । अत सरस कदली स्तम्भ 
पड ही अच्छा है । सरस पद्रसे उड" क रतिक्रीडामे परम सुखदायी, स्निग्ध मौर शीतल 
होने की ध्वनि निकलती है । कनककदली° पाठ से यहु ध्न्नि प्राप्त नही होती है। इसका 
पाठान्तर "कदली गर्सगौर है । यह पाठ साषुतर प्रतीत होता, है, क्योकि केले कै स्तम्म (तने) 
काभन्दर का माग बाहरी भाग से श्वेततरः {होता है। पण्डित ईश्वर द्र इस श्लोक मे दिए 
गये धाठ (अर्थात्‌--कदलीस्तम्भगौर) का समथन करते हए कहते दै --““अयमेव पाठ 
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साधीयान्‌ । (कनककदलीवेष्टनप्रक्षणीय * इत्यत्र अलकाया कनककदलीनां बाहुस्यदशनादुपमिति 
काले तासामेव बुद्धिस्थप्वात्‌ ।* पर तु यह तो क्वि की कल्पना मे अप्रस्तुतोदभावना का 
अभवमान्र प्रस्तुत करेगा । उसी तत्व को पहले प्रस्तुत करके फिर ग्रहणं करने मे क्या चमच्छृति 
होगी ? सबसे बडी बात तो यह्‌ है कि "गौर" शब्द स्वय पीतः का वाचक है- गौर करीरे 
सिद्धार्थे शुक्ले पीतऽरुणेऽपि च ” (सञ्जीव युदधतमालतीमाला) भौर वह कदलीस्तम्भ मे अनायास 
सिद्धहै तो कनक विरेषण लगाकर अधिके पदकरनेसे क्या लाभ ? यदि अरुणः अथ लेना 
भमीष्ट ही तो इस अप्रसिद्ध अप्रस्तुता सहारालेनातोएक दोषहोगा ही, “त वी श्यामा ' 
भौर “श्यामाष्वद्खमः' आदि सेविरोध भीपडेगा । अत 'सरस'-पाठदही अधिक्‌ उचित 
है । सूखी कदली का स्तम्भ इस हल्की पाण्डिमा को छोडकर गाढा लाल होकर काला पड 
जाता है । ऊरूगत गौरता करा कारण आच्छादित रहूना-- ऊर्वोगौरत्व च निवातवत्तित्वात्‌"" 
( दक्षिणावर्तंनाथ , । विदुल्लता मे ओौरभी हतु दि गये है-सारोत्तरधरातलावस्थानात्‌ 
समथावसेकाच्च अविदित शोषदण्डकदलीकाण्डवत्‌ शलक्ष्णवृत्त विपुलप्वसहच रित-विमलवणं- 
विशिष्ट । गौरवणप्व च वर्वणिनीना गण्डमुकुरकुचमण्डलोरूकाण्डेषु स्मरेण यौवनोष्मणा च 
कान्येष्‌. प्रसिद्धम ।*' पाण्डताका बय कारण विरहज्वर स्वयद्ै। सरसा चसा कदली च 
सरसकदली । सरसकदल्या स्तम्भ सरसकदलीस्तम्भे । सरसकदलीस्तम्भ इव गौर सरसकदली- 
स्तम्भगौर । “उपमानानि सामा यवचने “(2 1 55) इति समास ।' 


1593 सरसनिच॒ल॥त्‌ (१० 14 3 13 33) सरस +-जस्‌ +- निचुल +- उसि, नहुत्रीहि, विशेषण, पचमी 
एकवचनः भ्रं वानीरवत । सरसनिच्‌लादिप्यत्र निच्‌लपदेन निचुलाभिधान कश्चन कवि 
विवक्षित , यस्य सुक्िति सुभाषिते भ्रूयते- 


ससग जादोषथुणा भवे-तीत्येत मृषायेन जलाशयोऽपि । 
स्थिप्वानुकूल निचुलश्वल्‌ त॒ आत्मानमारक्षति सि धुवेगात ।। इति । अनया 
निचुलोपवणनयनतस्य कवेनिचुलाभिधानप्व आसीत इति अनुस पेयम । स तु निचुलकविरास्था 
नत कालिदासस्य सुक्ती सम्भावयति । तस्मात सरसपदेन त कयि स्तौति (प्रदीप), सरसा 
भश्युष्का पल्लवपुष्पफलःसहिता' निचुला हिज्जलाख्यस्तरवो यत्र तत तस्मात (चरित्र), सरसा 
आपद्रानिचुला स्थलवेतसा यस्मिस्तस्यात, वानीरे कविभेद स्यात निचुल स्थलवेतसे' इति शब्दा- 
णंवे, रसिक निचुलो नाम महाकवि कालिदासस्य सहाध्यायी पराणादिताना कालिदासप्रब ध- 
दूषणाना परिहृत्ता, यस्मिन स्थाने तस्मात, ससर्गेतो दोषगुणा मवन्तीप्येत भूषा येन जलाशयेऽपि । 
स्थिप्वाऽनुकूल निचूलश्चलन्तमाप्मानमारक्षति सिन्धुवेगात ॥ इत्येतत श्लोकनिर्माणात तस्य 
कवेनिचुलसन्ञा इत्याहु (कनी); विमलसलिलबहुलतया सतततरुणवेतसतरुविेषात । निचुलो 
दहिज्जलोऽस्बुज ` इत्यमर । एवच्च मदजलनिक्षं रोद गा रमण्डितगण्डमण्डलतया चण्डतापविनोदनाय 
शीतलतमममु भरदेशगुदिश्य तेषामागमन सभाव्यत इत्ति ग्यजयति, हदानीमच्र वृष्टिनपिधिता, 
तत गमन एवौदज्यतामिति वा, त्वत्कृतेदानी तनवर्षनवीडृततदव्या यावदागमनमिहं न शोष- 
शङ्केति वा (विद्य.ल्लता) 
1594 सरित (पू० 43133) सरित~-डन्‌, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, नद्या (चरित्र), नदा 
(सुबोध), 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बार बार हुजा है । मेघदूत के अति- 
रिक्ति इसका प्रयोग रघु° मेदो बार (424, 559) तथा कुमार०मे एक बार (6 69) 
हुमा है । 
1595 सवं (द्विवारं प्रयुक्तम्‌ ष.० 20 4 18 43, उ० 32 ¢ 18 &7 } सव सु, सर्वनाम, प्रथमा । 
का ° १०5] 
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प्रथमा, एकवचन, सर्वदा माननीयो सुहृत भ्राता पिता ब घुग रुरित्यादिरपि (विद्य.ल्लता 20), 
सवं जन (सुबोधा 20) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूतं के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रधु०्मेदो बार (7 59, 88) शाकुश्मेदो बार (105 1; 3152) 
तथा ऋतु० मे एक बार (6 25) हुजा है । 

1596 सर्वावस्थास्‌ (उ० 47 27 17) सर्वा +-जस -भवस्था +- सुप, कमधा रय, सज्ञा, सण्तमी, बहु 
वचन, ग्रीष्ममर्ध्या दनावस्थासु (प्रदीप ), ग्रीष्ममध्यदिनाष्‌, (चरि), सवं कालेषु देप्यथ (सजी, 
ग्रीष्ममध्या हभ दिष्वपि सकलासु दशासु ( पचिका ), पूर्वाह्नमध्याह्लापराह्धेषु ( सुबोधा ) 
सब अवस्थाओ मे, सब स्थितियो मे, सब भागो मे, अत सब ऋतुजो मे । सारो० के अनुसार 
ग्रीष्म-मध्याह्लादिषु दशाषु" अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु के मध्याह् आदि अवस्थाभो मे। आदि पदमे 
पूर्वाह्न (प्रात), तथा अपराह्न (सायकाल) ही लिये जा सक्ते! दिनकी ये तीन अवस्थायं 
होती है । स्मरण रहै कि यक्ष ग्रीष्म के अवसान भौर वर्षां के आरम्भमे ही मेष द्वारा अपनी 
प्रियाके प्रति सदेश भेज रहा था। प्रीष्ममेतोदिन वैसेही लम्बे्टोति ह । विरहनेउदहेमौरभी 
अधिक लम्बा ओर गरम बना दिया था । सर्वाश्च ता अवस्थाश्च सर्वावस्था , तासु । मल्लिनाथ 
इसका अर्थ 'सर्वकालः करते है । आशय यह कि ग्रीष्म, पावस आदि सभी छऋतुमोमे दिनि मे 
उष्णता अत्यतमदही रहे। इससे कवि का अभिप्राय यहं विरहोष्माको समृद्ध करनेकी 
शवित्तं उसमे हर चतु मे-विदेषत वसत व ग्रीष्म मे-क्षीणातिक्षीण होती जाय । भरतसेन ने 
इसका अर्थं प्रात , मध्याह्न जौर सायकाल किया है । उनका आशय यह कि दोपहरी मे आतप 
अतिसमद्ध ह्यो उठता है । बहु हर समय अतिम-दातप रहै तभी विरही को सहन करने मे सुगमता 
होगी । पणंसरस्वती ने दोनो को उपयोग मे लाने का सप्प्यास किया है--"“स्वाविम्थासु, ग्रीष्मे 
शरदि मध्याह्ने च 1" यही उचित भी दै । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाक्‌० मे एक बार (413 3) प्रथमा, हमा है । 

1597 सलिलगुरंनि (उ०° 29 3 13 38) सलिल + भिस +- गुरू + भिस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
बहुवचन, अश्रुदुभर (सजी), सवाऽ्पम्वात्‌ गुरुभि दुससहै (पचिका); क्रन्दनजलदुव है (सुबोध) 

1598 सलिलनिधय (प१,० 34 4 16 44) सलिलनिधि + जशः सज्ञा ; प्रथमा, बहुवचन, समुद्रा 
(चरित्र), समुद्रा (सजी) 

1599 सलिलम (१.० 65 1 2 16) जलम्‌ (सूबोधा) 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुमा है । मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग शकुण्मे दो बार (82, 441 1) तथा ऋतुमे एक बार (9) 
हुषा दै । 

1600 सलिलवसनस. (१० &4 2 8 23) सलिल ~ सु -- वसन ~+ अम्‌, सज्ञा, तत्पुख्ष, द्वितीया, एक 
वचन, सलिलमेव वसन वस्त्रम्‌ (चरित्र), सलिलमेव वसनम्‌ (सजी), सलिलम्‌ जलमेव वसनम्‌ 
वस्त्रम्‌ अथ च स्वच्छत्वात सलिलवद्रसन (सुबोधा) 

1601 सलिलशिशिरे. (उ० 6 12 £) सलिल ¬- टा +- शिशिर ¬+- भिस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, त तीया, 
बहुवचन, सलिलेन शिशिरं शीतलं (चरित्र), सलिलेन शिशिरे, शीतल (सजी) 

1602 सक्तिलोद्गारम्‌ (१० 66 3 18 33) सलिल +- भम्‌ +- उद ~! गू +-अण्‌ -अम्‌, वि्चेषण,द्वितीया, 
एकवचन, सलिल उद्गिरतीति सलिलोदगार । कममेण्यण (3 2 1) इति अणप्रत्यय (प्रदीप); 
सकिलमुदगिरति सलिलोद्‌ मारः 1 कम॑ण्यग्‌ (321) तम्‌ (चरित्र), सलिलमुदगिरतीति 
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सलिलो द गार ल्वत्सलिल धारमित्यथ (सजी); जलोदगारि। सलिलमुदगिरतीति सलिलोदगार 
““ढात्‌ षन्तिति षण्‌” (सुबोधा), सविलम्‌ उदगिरतीति सलिलोद्गारम्‌ । यह्‌ जभ्रव दम्‌" का 
विरेषण है। 

1605 स्वितु (उ० 11 4 15 49) सवित +-डसः, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, आदित्यस्य (चस्ति), 
सूयस्य (सुबोधा) ^“ (ररित करना, उत्प न करना) +- तच्‌ [षष्टी एक व ० । प्रेरक, उत्पादक । 
भानुजि दीक्षित इसे ^ उप्पन करना धातु से व्युप्प-न नही मानते । देखो अमरकोश 1 3 51 
की सुघा व्याख्या । परर तु उनका मत माननीय नही । ब्राह्मण म्रन्थो ने "सवित" के उद॑पादक 
गुण पर ही विदाष बल्‌ दिया है । देखो सविता वं प्रसविता (कौ० 6 14) भादि, तथा वं° ए 
स 774 । वेद मे इसके अथ परमात्मा, सूय, अग्नि, प्रजापति, वरुण, विच्युत, वायु स्तनयित्तु 
चन्द्रमा, यज्ञ, पृथिवी, बादल, वेद, दिन, पुरुष, पयु, प्राण, मन, यकृत (= तिल्ली), राष्ट्रपति 
भादि दहै । देखो० वै को० पु० 584 585 प्रकत पद्य मे श्रकाण का उप्पादक सूर्यं" अर्थं है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुतं पद का प्रयोग तीन वार हुभा है। मेषदूत के भति 
रिक्त इनका प्रयोग ऋतु° (119, 5 15) मेदो बार हुमा दहै। 

1604 सन्यापाराम (उ० 27 117) सह ~-व्यापार--टा~+-टाप-~-अम, अव्ययीभाव, विदेषण, 
द्वितीया एकवचन, सविनोदामं । रात्रौ निविनोदा तव सखी यथा विप्रयोग पीडयति अहनि 
सव्यापारो न तथा पीड्येत इत्यथं । (प्रदीप), पूर्वोक्तबलिचित्रलेखनादिन्यापारवतीम (सजी), 
व्यापारो गहक्य पूर्वोक्त विनोदो वा तेन सह वर्तमानम । (सुबोधा०), दंनिक कायंतोकरने 
ही पडते हँ । उनमे ग्यापृति के कारण उत्कण्ठा कम हो जाती है भीर कुछ काल के लिये विस्मृत 
भी । दिन मे मनवबहलाव के अनेक साधन भीर विरहिणी यक्षपत्नीदिनिमेतो कृष्न कछ 
कामकरही लेती थी, इस कारण दिन के समय उसको विरह उतना नही स्तात था जितना 
कि रात को, क्यो कि रातको उसके पास मनाविनोदके लिए, करने को कोई काम ही नही 
होता था । भाव षम्य के लिए देखिये-विक्रमो 77 4 "कार्या तरित)त्कण्ठ दिन मया नीतमति 
केच्छोण । अविनोददीधंयामा क्थ नु रात्रिगंमयितव्या ॥* ओर देखिये--शाक्‌° 1४ 15-- 
“एषाऽपि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाददीघतराम्‌ ।' 

सह्‌ व्यापारवंतत इति रित्रया सव्यापारा, ताम । “^तेन सहेति तुल्य योगे (2 2 28) 
इति बहुत्रीहि, ““वोपसजनस्य" (6 $ 82} इति सहस्य स॒ ।“ यहा व्यापार से दोनो अर्थं लिए 
जा सकते ह--गृहकत्य मौर ऊपर बताये गये विनोद । परन्तु अधिके भच्छा होगा यदि विनोद 
अर्थं लिया जाय । “श्रायेणंते रमणविरहेष्वद्खनाना विनोदा '' केद्वारा बताये गये व्यापारो 
(दष्टव्य-तिनोदा पद पर टिप्पणी) को यर्हांभी प्ररामष्ट करनेमे कविका सरम्भ दहै क्योकि 
विपर्यास को प्रस्तुत करते समय 'निविनोदाम' पद का प्रयोग किया णया है। 


1605 सस्वरम (ड० 50 2 15 19} सवर ¬+ टा ¬- सह्‌ ~+- सु, अब्ययीभाव, अत्यय, सशब्दम्‌ (प्रदीप); 
सशब्दम्‌ उनच्चैरित्यर्थं ( सजी ); सशब्दम्‌ ( पजिका ); सत्वरम । शीघ्रम्‌ । सप्वरमित्यत्न 
सस्वरमिति पटित्वा सध्वनीति व्याचक्षते केचित्‌ (सुबोधा०); स्वरेण सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
जोर से । सस्वनम० --पा० भे स्वनेन सटहितम्‌ यथास्यात तथा । यहा वक्यमेप्र' का 
बनुप्रास होने से "सस्वर" पाठ अच्छाहै। 


1606 स्ह (दिवार प्रयुक्तम्‌) उ ० 13 2 7 26; 17 3 13 26) सम । सहित । 


कालिदास की $तियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग सडसठबार हुआ दै । मेषदूत के 
अतिरिक्त रेष ग्रन्थोमे इसका प्रयोग इस प्रकार दै --रघु° (24) शाकु (13) मालवि° 
(13) विक्रम° (8) कूमार० (6) ऋतु° (1) 
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विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कुति 'कालिदास-पदकोश ' । 


1607 सहचर ( ड० 40 2 12 16 ) सहचर सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, पति (चरित्र); भर्ता 


(सजी), पति (पचिका), प्रियो, सहचर इप्यनेन तदासक्तता सूचिता (सुबोध), साथी, जीवनसगी, 
सुख दुख मे एक समान । (वुलना करो-विवाह स्कार का सप्तपदीगमन । कऋरू° 10 85 47, 
गोमिलगृह्यसूत्र 2517 21 भादि।) इसपद के प्रयोगसे यक्ष अपनी पत्नी के समान 


अधिकार ओर मित्रभावको प्रकट कर रहा है। 


1606 सहचरे ( उ० 22 2 9,18 ) सहचर +-डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, सहचारिणि, अनेन 


वियोगासहिष्णत्व व्यज्यते (सजी); पत्यौ (पिका), प्रिये (सुबोधा) 


1609 सहते ( उ० ‰& 4 23 38 ) सह्‌ ~ लट, प्रथम पुरुष, एकवचन, क्षमते ( चरित्र ), क्षमते 


(पचिका); क्षमते (सुबो) 


1610 सहस्व ( उ० 36 2 12 28 )} सह + लोट, मध्यम पुरुष, एकवचन, प्रतीक्षेथा ( चरित्र ), 
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प्रतीक्षस्व, प्राधनाया लोट (सजी, प्रतीक्षेथा मास्य ता बोधये (पचिका), सहेथा प्रतीश्षिष्यसे 
(सुबोधा), श्री कलि के मत मे सहेथा (विधिलिद्धु) से विन्न प्रार्थना का प्रकाशन होता है । 
प्रतु यहा वि न्नप्रार्थना नही कर रहादहै। वहतो ¶०मे० 64 के समान आचरणका 
विधान कर रहा है । अत सहस्व पाठ ही उपयुक्त है । इसका पाठा तर "सहा ' है । "सहस्व 
लोट ओर सहेथा ` विधिलिङ्ख है। विधिलिङ् का प्रयोग सधुतरदहै, क्याकिं इसमेनम्न 
प्राथनादहै,न कि लोट की तरह भाज्ञा। 

सहाया ( १० 114 20 50 ) सहाय + जस, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन, साद्धम्‌ (चरित्र); 
सयात्रा , 'सहायस्तु सयात्स्स्यात इति शन्दाणवे (सजी ०), “अनुप्लवश्यानुचर सहायोऽभिसर 
समा ' इत्यमर । विरुद्धानामपि हसाना सहायतोक्ति , वष कलुषितजलाशयमात्रे तेषा दवेषात 
जलधरेण सहु सक्नाद वि रोधाभावात समानदेशगमनाच्चेति म तयम (विदुल्लता); सहचरा 
(सुबोध); सह अप्र ते गच्छ तीति सहाया । पचादित्वादन । केचित्त ध्वनिनाञत्रार्थान्तरमपि 
तदयथा गाजहुसा राजश्रेष्ठा आ कलासात पृथिग्यन्त यावत्‌ तव सहाया सम्पत्स्यन्ते, नि स्वतया 
मणालादिजीविन , गरजित अ येषा शत्रुभूपानामहङ्ारप्रधानतजनवचन श्रुत्वा मानसेन उत्का 
समृत्सुका कातरा उ मनसं इत्यर्थं , यद गजितं महीम उद्यतानि शिली नवत श्वेतानि छत्राणि 
यत्र॒ तादृशी स यातपत्रशतसकुला क्त्‌ प्रभवति, श्रवणसुभग श्रोतुमशक्यम्‌ । अय भाव; 
विजिगीषवो राजानं सच्छत्रसंया सत परान जेत्‌ वर्षास्विपि यात तस्प्रतापात्तच्छत्रवः 
कलासा त पलापिष्यते, तद वेषिण पथि कैलासपय-त तव सहाया शविष्य तीति मेधप्रोत्सा 
हनम्‌ । (सुबोधा) 


1612 सा (चतुर्वार प्रयुक्तम्‌ ० 21 5 9, 32 1 1 1, 36 1 5 7, 39 1 7 13), तत टप्‌ + 


सु, सवनाम, प्रथमा, एकवचनः स्त्री (चरित्र 24), प्रेयसी (चरित्र 39); मस्परिया (सजी 24), 
त्वत्सखी (सजी 32), मस्या (सजी 36); मत्प्रिया (सजी 39), मत्कास्ता (सुनोधा) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग॒दो सौ पचपन बार हुमा । मेषदूतं के अतिरिक्त 
इमका प्रयोग शेष ग्रन्थो मे इस प्रकार हा है --रधु० (73) कुमार० (46) शाकू्‌° (15) 
विक्रम° {13} मालवि० (4) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत मम्पादक्की कृति कालिदास पदकोश' 


168 साक्षात. ( उऽ {2.1 5 10 ) अन्यय, प्रत्यश्षम (चरित्र), सखिस्ेहात निजल्पेण (सजी), 


प्रत्यक्षरूपेण ऋ तु प्रतिमादिरुपेण (सुबौधा), वह अक्षेण (= ई व्रयेण) साक्ष । तम्‌ अतति इति 
साक्षात्‌ । साक्ष ¬+ +“अत्‌ - क्विप्‌, स्वय, बशरीरं । देवाधिदेव महादेव जी अलका भे प्रत्यक्ष 
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स्पसे विराजमानदहै, नकि प्रतिमाङूपसे, प्रतिमारूप से विद्यमान होतेतो कोईबातनथी 
मन्मथ अपने धनुष को उलन देता यहाँ परतो विप्रहधारी स्वय कामारि वतमानदहँ 
जि होने कि- 
तप प्ररामद्चविवद्धम-योभ्रू भद्खदुष्प्रक्ष्यमुखस्य तस्य 
स्फर न्‌दचि सहसा ततीयादश्ण कृशानु किल निष्पपात ॥ 72 ॥ 
क्रोध प्रभो सहर सह्रेति यावद भिर बे मरुता चर्रात। 
तावत स बह्भिभवनेत्रज मा भस्मावशेष मदन-चकार ।। 73 ॥ 
(कुमार सम्भव--३) 
इन सारे अर्थो की व्यञ्जनाये बडे ही निपुण उङ्गसे पूण सरस्वतीने स्पष्टकीरहै- 
साक्षाद्‌ भक्तजनध्यानपूजनाथमवलम्बितेन पञ्चङृप्योपयुक्तपञ्चब्रह्यास्मकेन वपुषा न तुः प्रति 
माख्पेणेत्यथ । साधकस्य तु लक्षाथ तस्यरूपमिद स्मतम्‌ । तदवपु पञ्चभिम त्रै पञ्च- 
प्योपयोगिभि ॥ इति ।। ईशतत्पुरषाघो रवामाद्ययमस्तकमा दिकम्‌ इति चागमत । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पदका प्रयोग सत्रह बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है ~ रघु° (6) कुमार० (5) शाकु° (5) 
मालवि० (2) 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ' । 
सादरम (प° 6 1 5 11) भादर~-टा~+सह+सु, अव्ययीभाव, विशेषण, अव्यय, 
सादर यथा तथा, प्रियवस्तुसादुश्यत्वात अतिप्रियत्व भवेदितिभाव (सजी), सानुराग यथा 
स्यात तथा (सुबोध), । आकाश शिव की अठ मूत्तियोमेसेएकदहै। देखो शाक्रु° 1 1) वहां 
नीले बादलजा जानेसे गणोको आकाशम शिव काश्नम होना स्वाभाविक है। अत वे बादल 
को सादर देखते है । 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकुऽ्मेदो बार (1299, 511) हृादहै। 
सादस्यम. (उ० 43 4 21 49) सादश्य +सु सन्ना, प्रथमा, एकवचन, सदशमेव सादुश्यम । 
पर्वोदाहूताना सद शवाचिप्वात ( प्रदीप, ), "अलेष्येऽपि च सादश्यमिति यादव (चरित्र); 
साम्यम (सुबोध) 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है । मेधदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु० मे (15 67) एक बार हुमा है। 
साधु ( प° 17 1330) अन्य, साधुयथास्यात ( चरित्र); सम्यक ( सजी ), सम्यक 
( विदुल्लता ); साधुमूरध्ना प्रशस्त शिरसा साधु यथा स्यात्तथा मूर्ध्नां ( सूबोधा )› भक्तिपूवम्‌ 
(विद्युल्लता 46) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुभा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शाकु० मे सातबार, मालवि०मे छह्‌ बार” विक्रम° मे तीन बार, कुमारणर्भेदो 
बार तथा रघु°मेएक बार हुआ है । 
वि्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोशं 
साधो ( उ० 1912 2) साधु~सु, सज्ञा, सम्बोधन, एकवचन, साधो विद्वन । (प्रदीप), 
जलद ( चरित्र ) निपुण, साधु समर्थो निपुणो वा' इति काशिकायाम ( सजी ), हे शुद्धबुदध । 
साधो इत्यनेन प्ररहितपरत्व सूचितम (सुबोधा), श० 14 12 25 मे इसे ५सिघ या ^घाधू से 
व्युखत्त माना है । देखो वं ° ए० 782, व° को० पृ 588 उ० 1 1 मँ इते ५८साप्‌ (साघ्नोति 
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धम्य कर्मेति साधु सज्जन दयानद की टीका) से सिद्ध किया है। अत इसका अथ हुजआ- 
"कशल, प्रयत्न मे सिद्धि प्राप्त करने वाला चतुर' । यही अथ यहाँ अभिप्रेत ह । "साथ होने 
के कारण मेघ अपने प्रयत्न मे अवश्य सफल होगा भौर यक्ष गह्‌ को पहचान सकेगा । 


साधु शब्द कई अर्थो मे आाता है-"“साधुजने मुनौ वा द्.षिके सज्जनरम्ययो "' (अनेकाथ- 
सग्रह) । इस शब्द का नडा ही उपयोगी विग्रह सिद्धात कौमुदी मे प्रस्तुत किया गया है । प्रथम 
उणादि सूत्र है “कृवापाजिमिस्वदिसीाध्यश्युभ्य उण्‌ 1 इसके अनृसार “^+साध ससिद्धौ 
(स्वादि०)' धातु से उण प्रप्यय करने पर साध शब्द निष्पन होता है । भट्रौजि दीक्षित का 
कहना है--““साध्नोति परकाय साधु ।'” यहा मेव कैेपरकाय साधनमे लगेहोनेके कारण 
कवि ने उसे यक्ष से साधु" सम्बोधन प्रदान करायाहै। कविने धर को पहुचाने बताकर यक्ष- 
सदेश प्रापणरूपी परकायके साधनकी दष्टिसे साधु" शन्दका सम्बोवन बहुत हीसु दर 
ढज् से प्रयुक्त किया है! आचायं अन दवधंननेएेसे ही शब्दोको दष्टपथ मे रखकर कहा 
था-- “यत्नत प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवे ॥'" 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रधु ° (2 62), तथा कूमार० (5 59) मे एक एक बार हुभा हे । 

1618 साध्वीम (उ० 27 3 17 43) साध्वी +-अम विशेषण, द्वितीया, एकवचन, पतिव्रताम, "साध्वी 
पतिव्रता" इप्यमर (सजी); सुचरित्रा, पतित्रताम “सती साष्वी परतित्रतेप्यमर (सुबाधा), पति- 
व्रता होने के कारण तुम आधीरात को भी उसके पास ज, सकते हो । इसमे कोई दोष न होगा । 
वह्‌ तुम्हारे साथ भद्र व्यवहार करेगी । रात का दुरुपयोग करने वाली तो पृश्वलिया ही हा 
करती ह, पतित्रताथे नही । साधु शब्द से 'डीप' प्रत्यय लगने पर साघ्वी' शब्द निष्पन होता 
है । साध्वी भौर पतिव्रता (अमरकोश) । एकान्त मे माघीर।त अकेली यक्षी से मिलने मे भुवन- 
विदित वश मे उत्पन मेध को सद्धोच होना स्वाभाविकहि। अत इस पदः का उपादान कविने 
किया है । पण सरस्वती ने स्मृति का उद्धरण दिया दहै “पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विनि 
ते द्रया । इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमा गतिम्‌ ॥' यह ठेसी ही जिर्तेोद्रया साध्वीसे 
आशय है) 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त रघू० मे इसका प्रयोग दो बार हुमा है। 

1619 सानुमान्‌ (पु° 17 2 7 41) सानुमत्‌ +- सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, पवत (चरित्र); पवत 
(विद्युल्लता, सानुमत शब्द पवतपर्याय , * सानुर्मा नक्षरीगिरि ' रिति पुरुषोत्तम , किवा सानु 
मान्‌ प्रशस्तबहुसानुयुक्त , प्ररासाया भ्रुम्नि च मतुप्‌ । एतेन विश्रामयोग्यत्वमुक्तम । (सुबो वा) 
सानव साति अस्मिन इति । सानु-चोटिया । 

कालिदास कीं कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुभा है। मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाकूं० मे (510 3) तथा विक्रम० (1246) मे एकएक बार हआ है। 

1620 सान्तर्हासिम (उ० 50 3 17 30) अ तहास ¬+- टा +सह +-सु, अव्ययीभाव, अव्यय, सम द- 
हास यथातथा (सजी), सगूढहास यथा स्यात्तथा, सा-तर्हासमिति स्वध्न कार्यास्यायथाथत्वातं । 
(सुबोधा)3 अन्तहसिन सहित यथा स्यात तथा । अ-दर ही अन्दर हसते हृए । क्योकि जागकर उसे 
अपने त्रम का ज्ञान हना भौर अपनी भुल पर लज्जा आ1ई । अत उपहास बनाकर अगले वाक्य 
कोक्हा। मनदही मन हसती हई, क्योकि जिसे उसने स्वप्नमेअय रमणीके साथ रमण 
करते देख१,उसे तो वहु अपने ही मले लाश हुए है । वह क्च लज्जित-सी हुई मौर अपनी 
गलती,पर अतहोीमन उसे हंसीभीञरहीथी। अक्त हास अन्तर्हासि । सहु तैन कथित 
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यथा स्यात तथा, सा-तहसिम । प्रबोधान तरमेव प्रेमकाष्ठाप्रतिष्ठितनिजहदयातिशङ्धाभनुगुणो मे 
षेण ॒स्वप्नदशनेन स्वस्य. प्रतारितप्वमवगम्य समुल्लासितम -दस्मितमिति कथनक्रियाविशेष- 
णम ।`--(विधुत्नता) 

1621 सान्ध्यम्‌ (प° 39 2 6 13) स ध्या अण ~-अम, विद्ेषण द्वितीया, एकवचन, स ध्यासम्ब घी 
(चरित्र), सन्ध्याया भव सा ध्यम (सजी), स ध्याकालसर्बध (विद्युल्लता) 

कालिदास कौ कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हृ है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघृ्‌° मे एक बार (2 235) है । 

1622 साभिज्ञानप्रहितकशले (ड० 52 3 10 6४) अभिज्ञान टा † सह प्रहित +सु + कुशल ~ 
भिस, बहुत्रीहि, विङेषण, ततीया, बहुवचन, साभिज्ञान सलक्षण यथा तथा प्रहिते प्रेषित कशत 
येषु तं (सजी), यक्ष अपनी श्रियतमा के साथ यहु आशा रखताहै कि जिस प्रकार मैने सदेश 
के साथ साथ अभिज्ञान पहिचान की निशनीभेजीरहै, इसी प्रकार वहभी मेष द्वारा अपना 
कशल समाचार भेजती हुई कुछ अभिज्ञान मी देगी । 

1623 साश्चे (ड० 29 4 16 43) सह ¬+-बभ्न + डि, अब्ययीभाव, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, 
मेषच्छ ते (प्रदीप), नीरदाभि युक्ते (चरित्र), दडिने (सजी), समेधे (सुबोधा), अभ्रं सह्‌ वतते 
इति सान्न, तस्मिन्‌ । मेधो से आच्छादित । 'जह्ि' का विशेषण है । 

1624 सारडगा (प° 21 4 17 36) सारञ् ¬ जस, सन्ञा, प्रथमा बहुवचन, हरिणा । “"चातफ 
हरिण पुसि सारद्ध शबले त्रिषु'" इति सिह । निमनुष्येषु अरण्येषु हरिणास्तवाभिनववृष्टिपा 
तोदभूतं नीप दष्ट्वा तथा अनुक्च्छ क दलीश्च जग्ध्वा उर्व्या अधिकसुरमि यध आघ्राय 
त्वदगमन माग त्वदागमनोत्सुकेभ्य पथिकेभ्य सूचयिष्यति । ये पुन सारद्खशब्देन "चातक 
हरिगगजा विवक्षिता" इति व्याचक्षते, तेषा तु मतमुपेक्षणीयम, सारङ्खशब्दस्य गजवाचित्वादश 
नात । सारद्घ शवलो वणश्वातक षटपदोमृग ' इति यादव । किञ्च एकस्यव शब्दस्य युगपद- 
नेकाथत्वस्य भि नक्रियासम-वस्य च विलिष्टत्वात्‌ कन्दलीश्चेप्यत्र समुच्चयानुपपत्तेश्चेप्यत्नमति- 
प्रत्न (प्रदीप ), चतकमूडगकुरद्धगमतङ्खजा । सारङ्खश्वातकेभद्ध मगेऽपि च मतद्खजे“ इति 
मेदिनीकार (चरित्र), सारङ्खा मतद्धजा कूर्खा मुङ्खा, सारङ्खश्चातकके भूडगे करडगे च 
मतेद्धज' इति विश्न (सजी); सारङ्धशब्देनात्र चातकमधुकरहरिणास्वरयोऽप्यर्थास्तिषु वाक्येषु 
क्र मात्त त्रंणोच्च-ते । सारङ्ध शवलो वणश्चातक षट्पदो मूग ' इति वजय ती । तत्र चातकाना 
कदम्बकुड्‌ूमलखण्डनम्‌, षट्‌पदाना कन्दली मूकुलदलनम्‌, मगाणा दग्धस्थलपरिमलाघ्राणम्‌ । मथवा 
पूव वाक्येऽपि ्नमराणामेव कतूत्वम्‌, चातकाना कदम्बुम्बनस्य प्रसिद्धत्वात्‌, उत्तरवाक्ये क्रिया 
न्तरोक्तेतरिणानाम्‌ । शाणे तु सारङ्गा गजा" इति केचित्‌, करीव सिक्त पृषत पयोमुचां गुचि- 
न्यपराये वन राजिपल्वलम्‌' इत्युक्तप्वात्‌ । अत्न प्रमाण मृग्यम्‌ । (विदयु्लता), सारद्ाश्चातका 
पक्षिण (सुबोध); व्याख्या तरजञ्च कूवन्ति, तद्यथा, सारडगाश्चातका हरिण मातड्गाश्च 
एकशेषण वाच्या उक्तङ्व-- 

'“मुगचातकमातडगा, सारङ्गा सप्रकीतिता” इति । 

अन्यच्च 'सारङ्क शवले ख्यातश्चात्तके हरिणे गजे" इति । 
सार जल गायन्ति जलं देहीति वदन्तीति सारड्गाश्चातका ऊध्वचरित्वात्‌ नीप 
दष्टवा जलकणश्रत्याशया तव माग सूचयिष्यन्ति । सार बलवदुगच्छ तीति सारडगा हरिणा, 
अधश्चारित्वात्‌ क दलीदृष्टवा सूबयिर्ष्या त, ता हि तेभ्योऽतिरोच-ते । सारमु^कंष गच्छन्तीति 
सारङ्खा गजा , अन्तरालचालित्वात्‌ उरव्यागन्धमाघ्राय सूचयिष्यन्ति । स हि तेभ्योऽतिरोचते। 
त्रय एवते मेषानुसारिणः, तथाहि, चातको मेषजलपरः प्रसिद्ध एव, मूमाश्च तृषिता मरीचिक्ठः- 
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मघ्यनुसरर त छ पनर्मेषम्‌ । गजाश्च दावपीडिता शुष्कसंर पद्धुपवेशमपि कूर्वा त मेधानुसरण 
पुन क वाच्यम । सर्वेषा प्वामुपकारीति ताप्पयम्‌ । (सुबोध), केचित्तु सार मधुर गायन्तीति 
श्रमरा तेऽपि कदस्बमधविकसित दष्टवा सम्पुणमधुलाभाशया तव मागर सूचयिष्यति । “सार 
ज्ाष्वातके मृद्धं शुरङ्ख॑च मतद्खजे'' इति विश्व इत्याहु । (सुबोघा) 

मल्लिनाथ के भनुसार स्रारद्ख शब्द के तीनो अथ भौरे, हिरण ओर हाथी, इस शलोक मे 
लिये गये है (अग्र °) उ०1 122 के अनुप्तार यह्‌ ^ (जाना) से बनता है । सरति गच्छति इति 
सारद्ध । कात्यायन ने इसे सार--अद्ख से षपश्यु" ओौर पक्षी" अर्थो मे सिद्धकियाहै। 'साराणि 
अद्धानिसारम्‌ अद्ध वा यस्य" । यह विग्रह प्रकरणोपयोगी है। सार पद बलवान, स्थिर, मधुर 
आदि अर्थोमेभाताहै। 


यहा पर भसारङ्खा ' पदके तीन अथ टीकाकारो ने माने ह । उनके अनुसार भौरि नीप 
को देखकर, हरिण कृदली के विकास को देखकर भौर हाथी पृथिवीकीगयधको देखकर मस्त 
हो जाते हैँ । यह्‌ कहा जाता है कि सारद्ख' पद हाथी के अथमे नही भाता! पर तु यह्‌ उचित 
नही जान पडता । श्री मोनियर विलियम्स ते अपन सस्कृत-अग्रेजी कोष के पु० 1208 कालम 
3मे इस अथ कोस्वीकारकियादहै। श्री अष्टेनेभी इस अथकोमानादहै यद्यपि इस स्थल 
प्रवे इस पदको हरिणवाचीही लेना उचित समश्चते है। भत इसे तीना अर्थोमे लेना उप 
युक्तहैमौरमभावकेसौदयको बढातादहै। कालिदासने रघू° 17 15मे इसे चातक के अथ 
मे प्रयुक्त किया है। कू विद्रानो ने इसका अथ मोर'भीकियादहै। यहञथमभी प्रकरणमे 
परम उपयुक्त है । मोर मेषागमन पर मस्तदहो जातादहै भौर कृकने लगतादहै। वाक्यमेमोरो 
ओर चातको का सम्बन्ध गधमाघ्राय'सेही कियाजा सकताहै। यहु सम्बन्ध बहुत रोचक 
तही है । अत भअनृवादमे इन अर्थोको ग्रहण नही किया गयादहै। अपिच इन अर्थोकोलेने पर 
कोयल' अथ का व्यावतन सम्भव नही था । वर्षा ऋतु मे उसका भी महु्व भौर प्राधान्य है। 
कविकोये तीनो अथ अभिप्रेत प्रतीत नही होते मोरो का वणन पद्य 28 मे हुभाहै। यहु 
करनेमे पुनरावत्तिहोजातीहै। श्री पाठ्ककामतदहै कि कालिदासने सारङ्ख का प्रयोग 
अधिकतर हरिण के अथमे कियाहै। बत वही एक थं यह लेना चाहिए । हम उनकी इस 
युक्ति से सहमत नही । 

मत्लि० इस शब्द से (हाथी' या "हरिण अयं लेता है । सुमति० कहता है कि इससे 
“भरूमरः अर्थं भी लिया जा सक्ता है । सारोद्धारिणी कै अनुसार इससे उपयुक्त तीनो भर्थोके 
अतिरिक्त "चातकः पक्षी भी अर्थं है । वत्लम इससे "मोरो" का अर्थं लेता है, पर तु अपने पक्ष 
की पुष्टिमे कोई प्रमाण नही देता । सरस्वती तीर्थं कहता है कि इस श्लोक मे सारङ्खा शब्दसे 
हरिण ष्टी लिए जा सक्ते है । केवल यही एक अथं टीकर प्रतीत होता है, क्योकि कालिदास 
सारङ्ग" शब्द का सामा-यत “हरिणः के अथ मे प्रयोग करता है । देखिये- अभि० शाकू० 15 
एष राजेव दुष्यन्त सारङ्ध णातिरहसा । विक्रमोवशीय के 1४८ अङ्कु, मे भी देखिये--इम 
तावस्ियावुत्तिनिमित्त सारङ्खमासीनमभ्यथयेः । चातकके श्थं मे भी कालिदास (सारङ्ग का 
प्रयोग करता है, परस्तु बहुत कम । देखिये--रघु० ॐ 11 15 प्रवृद्ध इव पजं-य सारङ्ग र- 
#मर्ना इत ' । पाणिनि के नुसार दस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-(सार +-षद्ध = सारद्) । 
गह बहुव्रीहि समास है; टीकाकारो ने इसकै हाथी, भ्रमर, चातक अथं येकर सार सलील 
मच्छत्ति (हाथी), सार मधुर मायति (भ्रमर, षात्क, मोर), इस तरह "सारङ्ग" शब्द की 
वुत्पत्ति की है" जो व्याकरण की दृष्टि से काल्पनिक ही है । 

1625 सारयम्तौम, (उ० 31 3 17 30) सू 1- मिच्‌ + शत ¬- डच्‌ ¬-अम्‌, विशेषण, द्वितीया, एक- 
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वचन, परामृश तीम (प्रदीप), अप्लारय तीम (चरित); प्रसारय तीम (सञ्जी°), आलोकाथम 
पास्य तीम (पञ्चिका), स्वस्थान नय तीम (सुबोधा) 


सारयित्वा (उ० 25 3 14 37) स ~- णिच ~- क्त्वा, अण्यय, करेण परामश्य (प्रदीप), पाणिना 
सस्पृश्य (चरित्र), आद्र त्वापहूरणाय करेण प्रमज्य, अ यथा क्वणनासस्भवादिति णव (सजी); 
योजयित्वा (पचिका) माजयित्वा, घातयित्वा (सुबोध) मल्लिनाथ--अआसुओ के पानी री हाथ 
से पोछठ कर; वत्लभ--जोडकर (-योजयिप्वा श० रा०- सुखाकर अथवा सस्वर करके । 
वस्तुत यहाये सब ही अथ लगेगे। भासृ पोछकर सुखाकर, तार कसकर, स्वर निकालकर । 
इतनी क्रियाय मे दही कथवचित' (==-जसे तसे, बडी कठिनता से) के प्रयोग की साथक्ताहै, 
तारो के गीलेपन दूर करने के लिए उनको पोछठ कर । वल्लभ ने इसका अथ योजयित्वा" - 
ठीक ठीक करके--कियादहै। लक्ष्मी निवासभी वल्लमकैही अर्थं का अनुसरण करते है। 
मोरेश्वर काले कथञ्चित' शब्द का आश्रय लेकर सारयिष्वा' का अथ--ठीक ठाक करके 
(+त) ही उचित समन्ते है । 


वल्लभदेव ने .सारधिप्वा का अथं योजयित्वा अर्थात मिलाकर । बनाने के पूर्वं 
वीणाकेतार मिलये जातेहै ओर तव प्राम मुच्छना शादि उसपर प्रस्तुत की जातीदहै। 
चरित्रवधंन का भी यही आशय है । उनका कथन है (सारयित्वा पाणिना सस्पृश्य" । दक्षिणा- 
वतनाथका मी यही अभिप्राय प्रतीत होतादहै। उहोने भी लिखा है-- 'सारयित्वा करेण 
परामश्य । पर तु मट्लिनाथने आद्रा तत्री' को पोषछठते का भाव प्रस्तुत किया है--“.सार- 
यिप्वा, अप्रत्वापहूरणाय करेण प्रमृज्य अ यथा क्वणनासम्भवादित्ति भाव ।' आसुभोसे तग्र 
गीले हये उठे इसी से भावश्यकता इसकी पडी कि उप्ते पाछा जायञअ यथा तार बजेगे नही । 
वस्तुत ्सूकीबुदोकातारोके ऊपर टिके रहनेकासवालदही नही उठना। तारपरसेवे 
स्वय क्षड जंगी । यदि कोरर रहुभी गई तोजसेहीकोईरउहे उगलियोसेया भिजराबसे 
छेडना आरम्भ करेगा । वह्‌ तुर त क्षड जायगी । वेसूतकेतार नहीहोते जो आसू कौ ब्दो 
से भीगजायया गीले हो जाप । भरतसेनने दोनो अर्थोको स्वीकार किया है--'सारयिषवा 
मार्जयित्वा चातयिप्वा वा" । यापर तारोको छेडषछेड कर मिलने से री गाश्यदहै। 
"धातु षा०' के अनृसार भी “' ^८सार कृष-धया दौ्ंल्ये'' (चुरादि०) \ शसरारयित्वा' की घातु 
दुबल बननेकेअथमे है । जब तन्व्रीक्सदीज्ातीहैतो वह दुबलहो उन्ती यदिनजौरसे 
भिजराव या उंगली लग जाय या थोडी भी भौर खृटी उमेठ दी जायतो वहतुरतदटूट जायगी । 
इसलिए यहां सारयिल्वाः का अर्थं 'कसकर' या मिलाकर" ही समीचीन माना जाना चाहिए . 
"कथसर्म्चिद ' अन्यय की भी तभी साथकता है अ-यथा पने मे क्या कठिनारईहो सकतीदहै? 


1627 सारसानाम्‌ (१० 32 1 5 9) सारस --अम, सज्ञा, षष्टी, बहुवचनः पक्षिभिदानाम (चित्र), 


पक्षिविरेषाणाम, सारसो मेथूनी कामी गोनद पुष्कराह्वय ' इति यादव यद्रा सारसाना 
हसानाम्‌, चक्राद्खं सारसो हस इति शब्दाणवे (सजी) सारसा र्वा दन्‌, तेषाम्‌ (विद्युल्लता); 
पक्षिविश्षेषाणाम, सारससर्तेन प्रार्थयते इत्यते , प्रियततमोऽपि सारसादिरुतमातनोति, यदुक्त 

“हारीत पारावतसारसाना रत॒विदध्यात्‌ कलकूलितादी'' ति (सुबोधा) किव सह्‌ 
आरसेन सम्यक रसेन वतते इति सारसा स्त्रिय , तासा कण्ठकंजित प्रतिकूजितेन दीर्घीकुवत, 
भिथुनस्यव सारसा दिरुतकारितोक्तत्वात । (सुबोधा) 


1628 सारस्वतीनाम्‌ ( प° 523 15 34 ) सरस्वती + अण्‌ +-डीप भाम, विशेषण, षष्ठी, बहु- 


वचनतः, सरस्वत्या नद्या इमा सारस्वत्य तासाम ( सजी ); सरस्वप्यास्यमहानदीसर्बा धनीनाम 


(विद्युल्लता), सरस्वतीनाम नदीसम्बधनीनाम्‌ । सरस्वत्या इमा सारस्वेत्यस्तासा, ष्ण । 
का०१०--52 
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बलभद्र वसुदत्तनामान ब्राह्मण हतवान । तदवसरे कुल्पाण्डवाना युद्धम प्रवत्तम । तदा यन्त्र 
मया अवस्थीयते करूपाण्डवाना युद्धाय निसन््रण टृष्परिटरम । सया व धुवना न कतव्य । 
अत एवास्मि नेवावसरे ब्ह्मवव प्रायश्विन क्रियते नि वि प्य बलभद्र प्रा५श्चित्ताध प्रतिस्रोत 
सरस्वती जगाम । तथाच भारतम-- 
(्रह्महुप्यापनोदाय प्रयतो निरते द्रेय । 
मदम्‌ त्वाऽ वक्तरत प्रतिललोत सरस्वती" मिति ॥ 
बल्‌ द्रस्य सारस्वतजल्लाधिगमातं तादशपापक्षयोऽभ्रूत । अतएव तदधिगमन पपक्षयात 
स्वमपि बुद्धो भविभ्यसीति गतौ प्रलोभनम्‌ (सूबोधा), सरस्वत्या इमा इति सारस्वप्य » तासाम । 
सरस्वती वदो मे यह एक बडी नदीके रपम वणित की गई । अव यह भरुभूमि मही लुप्त 
हो जाती है । लोक विश्वास है कियह्‌ प्रयाग मगृप्तक्पसे गगा भौर यमूनासे मिलती है । 
इते करक्षत्र मे विहेष ल्प से पवित्र माना गया है-- 
"गगा कनखले पुण्या कुरते सरस्वती । 
ग्रामि वा यदि वारण्ये पुण्या सवत्र नमदा ।1' यह्‌ वाणोके) दवेता नीहं। 
सरस्वक्षी भारत की पवित्र नदियामसेएकनदी है । यह्‌ हिमालयके दक्षिण भाग 
से निकल कर कुरुक्षेत्र के कुछ उलर पश्चिम मे बहता इई महान मरुम्धत मे लीनो 
जातीहै। 


1629 सारिकाम्‌ ( उ० 24 36 40 ) सारिका [-जम, सन्ञा द्वितीया, एकवचन, सारिका इति 
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यक्तवाक कापि चटकविरेषस्त्री । वाचाला मूखरा सारी' इति यादव । (प्रदीप) स्त्रीपल्ि 
विशेषाम (सजो) पक्षिविशेष (चुबोधा) मैना को । प्राचीन काल मे विरहिणी स्तर्या जपते अकेलं 
पन को भुलाने के लिए मैना जवा तोते जदि को पालती थी ओर उनसे वार्तालाप कृर विरहं 
काल मं विनीदन किया करती वी । यहु बात श्ुकसप्तति' या "तोता भैना के किस्से से स्पष्ट 
है । सारिका (मैना) स्त्रिया का प्रातिनिष्य करतीहैतो दुक पुडषो का । सारिका पुरषोके दोप 
भौर शुक स्नियोके दोप का उदभाषन करते रहते है । विल्सन महोदय के शब्दौ मे--"“स्त्रिया 
पालतू जानवरो को ग्डने के लिएहमेशा प्रसिदढदहीहै ओर यह्‌ बात क्या पूवे भर क्या पश््चिम 
एव क्या म्ाचीन काल भौर क्या वतमान--सवतर दही प्रधलित है ।'' इस सम्बन्ध मे देखिये-- 
रघु ° ४ (अनुवदति शुकस्ते मजुवाके पञ्जरस्थ ' । 
साद्धम्‌ ( हिवार प्रुक्तम उ० 1028 39, 28 3 14 47 ) जव्ययः सह्‌ ( सजी 10 ,> 
सह्‌, ( सूुबाचा ), 

कालिदास की दरृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयौग चौदह बारहजा ह । मेघदूत के 
अतिरिक्त शाकु०्मे इसका प्रयोगनौ बार मलवि० मेदो बारतथा कमार्०्मे एकनार 
टमा है। 

विस्त विवरण से लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश,' 
सा ण (उ० 41 26 13) अते {ट सह्‌ +- टा, अन्ययीभाव, विशेषण, तृतीया, एकवचन, 
वाष्पयूक्तेन ( चरित्र ) साश्रुणा (सनी), सनेत्रजलेन ( सुबोधा ) अलं (आासू) सह वतते इति 
सशरम, तेन । भचुभो से पूणं । तृतीया त साछ्लेण' यक्ष के शरीर का विशेषण दहै। इस सम्बध 
मे देखिये उत्तर मेघ ० 45 "अग्र स्ता वन्मुहुगपचितेद स्टियालुप्यते मे' इससे विरह मे यक्षका अश्रु 
प्रवाह बताया गया है) 
सिञ्चन्‌ (प° 27 1 5 16} सिञ्च ~+-शत यु, कृद त, प्रथमा, एकवचन, आर््रकवन्‌, भवर 
सिञ्चतेरद्रीकरण्वात्‌ द्रवद्रव्यस्य करण्वम्‌ यत्रतु क्षरणमथ तत्र्‌ द्रवद्रन्यस्य कर्मत्वम्‌, यथा 
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रेत मिक्टया कूमारीषु' सुखेविषिज्वन्तमिवामृत प्वचि' दत्यबमादि , एव (किरतीन्यादिनामवि 
रज किरति मास्त ` अवाकिरनवयोवद्वास्त लाजेपगियोषित्त' इत्यादिषु अभभेदाधयणेने रजा 
लाजादीना कमत्वकरणत्वे यमयि्तम्ये ( सजी ), 'निषिञ्चन' इति पाठ । उप्पादयन अथवा 
नितरा सिंचन । सुखनिषिल्वतसिवामप त्वचि" इस्यत्र सिञ्चतेरमत कर्मीभवति । अत्र तु जालक 
नीति ? म॑+म किरतिसिश्वत्यादीना कसुमजालादीनि कदाचित्करणी सर्वान कदाचित्कर्मी 
भव तीति परिहार । (विद्युल्लता), 

निषिञ्वन -नि | ^+सिच ¦ शत ~ पु° प्रथम एक° ब० । सीते हए । जब ^/ 
सिच, 4८क्र ० ^“वष्‌ आदि उ तुलो का अथ "खूब भिगोना' होता है तव इनके योग मे ततीया 
भाती है भौर जव केवल 'छिडकने' का भावहोतो द्वितीया थाती ३ । अत नवजलकणे मे 
तृतीया जोर की वर्षा" का भाव प्रकाशित करती हे । 

1633 सिनमणिम वानि ( उ०5 135) सितमणि ~-मयट शस, विशेषण, द्िहीया, बहुवचन, 
सितमणि स्फटिकमणि स्फटिकमणि । स्फटिककमणीना प्रसादवलया रात्रिषु प्रतिबिम्बातिशय 
सम्भवतीद्यनुसन्धेयन (प्रदीप), ग्फटिकमणिरचितानि (चरित्र), स्फटिकमणिमयानि, च द्रकान्त 
मथानि वा (सजी), स्फटिकानि (पिका); स्फटिक-हीरकषटित्तानि । सितता विद्युद्धा मणय 
पदमरागमरकतादय नितमणि विुद्धरत्न सामान्यस्य विशेषपरत्वात इद्रनीलमणिरिति 
केचित । शितेति तालव्यशकार पटिह्वा शिता करष्णा मण्य ई द्रनीलमणय इप्यथ इति न्याचक्षते 
केचिष्ठ । ““सित विशुद्रमाश्यात सित शुक्लमुदाहृलम । ˆ इति रा 1 (सुबोधा), 

सिताश्व ते मणय, वेषा विकार, तानि, सितवमणिमयानि। सितमणि०--स्कटिक 
मणि । कलास पवत रफटिक मणि का है । अलका उसक) गोद मे वसी हृह टै) अत वके 
मकानोौ मेहट, पत्थर आदिके स्थान पर स्फटिकमणिक्रादही प्रयोग हुजा । सितमणि का अथ 
सफेद मणि होता है । हमसे या तो स्फटिक (08181) लिया जा सक्ता है अथव। चन्द्रकान्त ! 
पहले अथं के अनुसार इम्य॑स्थल' स्फटिकमणि ( बिल्लौर ) के बने हृए थे ओौर दूसरे अर्थ के 
अनुसार वे च द्रक्ा तमणि (10006 €) ते निमित थे । देखिये-कुमार «८1-42 ध्यत्र 
स्फटिकहुम्येषु नक्तमापनभुमिष्‌ । ज्योतिषा प्रतिनिम्बानि प्राध्नुव व्युपहारताम ॥ मयट यहु 
प्रविकारकेधर्थमे आया हा ह । सितः का गथ जप्ता कि भरनमत्लिककी टीका मे उदनत 
"रन्तिकोश' से स्पष्ट है णुक्ल लेना ष्ठी मधिक उपयुक्त है। मणि'से यहा अभिप्राय पस्थर' ते 
तै । (विश्वश्रकाश' मे बताया गया & “मणि स्त्रीपुसयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च ।"“ सफेद 
पत्थर अर्थात सगमरमरसेबते हुए महलो के स्थलकृट्िम हे । मस्लिनाथ इससे चद्रका-तः 
अथवा ^न्फटिक' अथतेते है। ये धर्थं उदात्तालद्कूार कीदुष्टिसे उपयोगी हो सकतेर्ै। 
भरतमहिलिक मित" का अथं "विशुद्ध नकर फण की सफदी हटा देते ह क्योकि “ज्योतिष! 
जपे वेत पदाथ का प्रतिबिम्ब प्रदमराग या मरकतलादिपर ही पड सक्तादै।परनु प्रति- 
जिस्बग्ाहकता सद्खमरमरमे कतई नही कम होती भौर न स्फटिकं मेही । शडखक्षीरल्यायके 
विशुद्ध स्फटिक, दपणादिको ध्यानमे रखकर उन्हे स्गमरमर के भरतिनिम्ब प्राहकता की 
कल्पना कर नेनी चाहिए थी 1 

1634 सिद्ध (उ० 12 & 21 66} सिध -- क्त ~-सु, क्रिया प्रथमा, एकवचनः सिद्धो भविष्यतीत्यथ 
(प्रदीप); निष्प नौ भवेत (चरित्र), निष्पन्न (सजी); 

1635 सिद्धदरन्ं । १० 48 2 6 20 ) सिद +-आम्‌ = द्र र भिस्‌, तप्पुरष, सज्ञा, दितीया, बहु 
वचन, स्क दतुपत्रीणयित्‌ जागच्छद्धिरिति भाव ( प्रदीप ), मिथुनं (चरित्र); सिद्धमिथुनं 
(सजी), भगवन्त स्क दमुपवीण यितुमागेरिति माव (सजी); सिद्धमिथूने (विदुल्लता, 
सिढंमिथुने (सुबाधा) 
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1636 सिद्धा ( १¶० 22 3 12 33 ) सिद्ध ¬- जस, सन्ना ( विशेषण ) प्रथमा बहुवचन, सिद्धपुरुषा 
(सुबोधा); सिद्धा इह लब्धसिद्धाञ्जनगुटिकादिसिद्धय इति टीकाकारा । 


कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हु है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कूमार० मे एकं बार (15) हृशा है । 

1637 सिद्धं (१० 58 2719 ) सिद्ध+-भिस, सज्ञा, ततीय, वहुवचन, सिद्धसषै ( चरित्रं ); 
योगिभि , स निष्पनिप्रागया ` इति विश्व (सजी) त्वयोनिविणप । अयता कपिलादिमि 
परमयोगिभि 'सिद्धाना कपिलो सुनि" इति भगवदवचनात ( विुल्लतां ), प्राप्तसिद्धिभि 
(सूबोधा), यहा पर यह्‌ पद देवयोनिविशेष" काभी वाचक टे सकता है भौर योगद्वारा 
शक्तिया प्राप्त करने मे मग्न व्यवितयो (=योगिया) का भी यहा मिद्ध शब्द सेकिनरन 
लेकर वे लोग लिए गये है जो योगाभ्याक्तमे लीन दहै भौर साधनाकेद्ारा सिद्धि तथा अलौकिक 
शक्तिकोप्राप्तक्रतेहै। इसीकारण उह योगी ओौर सिद्ध पुरुष भी कहते है । हिमालय एसे 
सिद्धो अथवा योभियो के लिए अभीष्ट स्थानहै। 


1638 सिन्धु (प° 30 14 20) सि श्रु +सु, सज्ञा, प्रथमा एकवचन, सि धुनदी, अन दशे सि धुरिति 
केपि नदी नास्ति काश्मीरेषु सि-धु प्रवहति इति अनु वेयम (प्रदीप) तामतीतस्य इति 
¶ाठमादत्य सि भुरिति नद्य तर उच्यते इति केचित वर्दात। तदानी अथश्चापुष्ट (प्रदीप, 
सि धुनिवि ध्या (चरित्र, नदी, निवि ध्या, सस्त्रीनद्या ना नदे सि धुदंशभेदेऽम्बुधौ गजे, इति 
वजय ती (सजी), सि धूर्नामि कश्चिन्नद काश्मीरदेशेऽस्ति, नदी तु कुत्रापि नास्ति इति उपक्ष्यम्‌ 
(मजी), सिन्वुरिति नाम्ना प्रसिद्धा कापि नदी । (विद्युल्लता), सि धुनाम्नी नदी तापिकेव 
( सुबोधा ) नद्या कृशत्वं स्वल्पजलता, प्रोषितभत्‌ कासाधर्यात प्रोषितभत्‌ केय नदीति 
श्लेष । तथाच 

“नानाकार्यामि सम्ब धाद्‌ यस्या विप्रोषित, पति । 
सा छक्षालक्वेणी भवेत्‌ प्रोषितभत के" ति ।। (सुबोधा) 


अय भावे, यथाया कामिनी नायकविरहे वेणी बध्नाति पाण्डुर्का त वहति तन्व 
धारयति तथेय चदी भवद्धिरहे, यथा नायक समागम्य तादृश्या नायिकायास्यत्त सव दूरीकरोति 
तथा त्वमस्या इति । किञ्च तस्था अनुकम्पनीयता दशयता स्वकाताया अपि कृपापाचता 
कटाक्षिता । (सुबोध), मल्लिनाथ ने तामतीतस्य' का खण्डन करते हए लिखा ₹ई--तामतीत- 
स्य' इति पाठमाच्िप्य सि धूर्नमि नच्न्तरमिति व्याख्यान तुसिधूर्नामि कर्चि नद काष्मीर- 
देशेऽस्ति । नदी तु कूत्रापि नास्तीप्युपरक्ष्यम, अर्थात निवि ध्या के अतिरिक्त सिन्धूनाम्‌ की को 
भौर नदी है, यह्‌ भथ ठीक नही क्योकि सिन्धुः कोर्ईनदीनदीषदैः कितु एकत महानदीदहै जो 
कष्मीरमे ही बततीहै नकि मालवा मे। मल्लि० के पाठानुसार “असौ सिधु" यहु नदी 
(निविषध्या) अथ होता है । मट्लि° के अनुसार *सि धु" शब्द यहाँ नदी सामायका वाचकषहै, 
न किं नदी-विशेष का। इसके ममथन मे मल्लि ने वजय ती का श्री नया नदे सि धुदेश- 
भेदेऽम्बुधौ गजे” यह उद्धरण दियादहै,कितु मल्लि कै पाठ की अपेक्षा "तामतीतस्य सि धु 
यह पाठ बच्छा प्रतीत होत्ता है, क्योकि मालवामेकालीसिधनामकीपएकनदीभीदै, जो 
चम्बल नदी मे मा भिलती है । इसका समर्थन सरोद्धा, गौर सुमति० के ढारा हो जाता है। 
इसके अनुसार 'सिशधु" शब्द से यहा इसी नदी विशेष का ग्रहृण होतादहैन कि निर्विन्ध्या का। 
मल्लि० को सम्भवत इस काली सिध" नाम की नदी का प्रता नही था) इसके अतिरिक्त 
कवि ने शकन्धुः को कम जलवाली (प्रतनु सलिला) काश्य प्राप्त भौर एक धार मे बह्ने वाली 
(वेणीभरूत०) बताया हैः कितु निविध्या को बहे वेग से क्षुग्ध (वीचिक्षोभ०) चह्रानो घे रक 
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राती भिरती (स्खलित सुभग) भौर भवरोधधै भरी हुई (दणिताववंनाभे ) बतलायाहै जत 
यहाँ सि धु" नदी “निवि-ष्या' नदीसे भिन्नदहीदहै। 

कालिदासं की कृतियो मे प्रस्तुत शब्द का प्रयोग चार बार हुभा है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग० रघु० (4 55) कुमार० (585) तथा शाकु° (5 22) मे एक-एक 
नार हुआ है। 

1639 सिन्धौ (प, 4928 14) सि धु+-डस, सन्ना, षष्टी, एकवचन, चमण्वत्या (चरित्र); 
चमण्वप्याप्याया (सजी) नद्या (विद्युल्लता); नदाश्चमण्वत्या (युनोधा), चमण्वती नदी कौ । 
यहा सिधु पद सामाय नदी वाचक है। इसे पद्य 30 की शिवु समक्षना भूलहै ) समान 
ख्पहो जानेसे दोनो पद एकी अंके हो, यहु आवश्यक नही, 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुभा है । मेषदूत के अति- 
रिक्त कुमार० (3 6) तथा मालवि० (213 3) मे इसका प्रयोग एक एक बार हज है । 

1640 सिषेवे (प° 52 2 9 26) सेव ~+ लिट, आस्मने, प्रथम पुरुष, एकव चनः, तिडन्त, अपो भक्ष 
यित्वा तपश्चचार इत्यथ (प्रदीप) पापप्रशा त्यय सेवितवान्‌ (सुबोधा०) जिन (जलो) का 
सेवन किया ) मल्लिनाथ ने इस विषय मेएक कथा कीगोर निदंशक्ियादहै। एक बार बल 
रामनेमिषारण्यमे किसी सत्रमे गये । वहा सब्र ने उनका सम्मान किया, परतुएकसूतने 
उनकी अपेक्षा की । क्रोध मे भरकर बलराम नेसूत कोमार दिया । अबे डउदहे ब्रह्महत्या का 
पाप लग गया । इसके प्रायश्चित्त के लिए उन्हे तीर्थाटनं करना पडा । इसी निमित्त सरस्वती 
तीर पर आकर उसके जलो से अपने जप को पवित्र किया था । यहु भाव मत चुद्ध' से पूरा 
मेल खाता है । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पक्का प्रयोगचार बार हुभ्राहे | मेषदरूत के अति 
सिक्ति र्धु° मे इसका प्रयोग तीन बार (5 15, 17 49, 18 16) हषा है । 

1641 सीमन्तिनीनाम. (उ० 39 3 19 45, सीमा तनी + आम्‌, सन्ञा, षष्ठी, बहुव चन, स्त्रीणाम्‌ 
(चरित); वधूनाम्‌, नारी सीमन्तिनी वधू" इत्यमर (सजी) स््ीणा सौमय सीर्मा तनीनामिति 
समस्य सुचरितस्त्रीणामिति च व्याचक्षते (सुक्रोधा) सीर्मा तनी-- सीमन्त अस्य जस्तीति। माग 
वाली । सुहागनें मागमेस्िदूर डालतीदहै। यह उनके सौभाग्य का चिह्लहै। अत उन्हे 
सीर्मा तनी सौभाग्यवती कहा है । सीमन ¬+- अन्त + इन (णिनि) +- ई (स्वियाम्‌) ष० बहु° व° 
सीमन के गन्‌ शौर “अन्तःकेञमे पररूप सन्धि हई, अर्थात्‌ अन ओौर अनियमित क्पसे “अ 
मे मिल गये । सीमा-त का अथं माग (तण 1106 0 पहर) ‹ सीम्नोऽ त । "शकन्ध्वादि ' 
(वा० 6 1 9५) । सीम तोऽस्त्यस्था । इनि (5 ¢ 115) । स्त्रिया डीप }' सीमन्त मोगिया 
केशवि-थास को कहते है । सुन्दर य प्रशस्त सीम तवाली को सीर्मा तनी कहते है । यह्‌ स्थिति 
केवल सुह गिनो की इभा करती थी । विधवां केश सस्कार क्षादि नही कर सकती थी अतं 
उनके सीर्मातनी होने का प्रशन ही नही उठता । यहा कालिदासने भी सुह्ागिनकेदही अथ 
मे इस पदकाप्रयोगक्ियादहै। कात का समाचार उसी को उपलब्ध होगा जिसके पति 
होगा । वैसे सभी स्त्रियो को अमरसिंह सीम तनी--शब्दवाच्य मानते है । 

1642 सीमन्ते (उ० 2 4 15 39) सीम-त¬+-डि, सज्ञा सप्तमी, एकवचन, केशसीस्नि (चरि); 
मस्तककेशवीथ्याम्‌, “सीम तमस्तिया मस्तककेशवीभ्यामुदाहूतमिति शब्दाणवे (सजी) सिथी 
इति ख्याते केशरचनाया । 

मस्तक केशवीथी या मागि । उसमे आमे की शोर कदम्ब का फूल सजाया गया धा । 
सीमन अत ~+ माग (= केशवेश) कै थं से इसकी सत्धि “सीम त' होती है । धन्य अर्थो प्रे 
“सीमान्त ह्योती है । 
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1043 सुखम (उ० 48 3 18 22} यु दुख कस्यापि नत चिरस्थाथिनी सवंस्येव कदाचित भषश्य 

विरहदुःजगमिष्यरति सुख सम्भोग सयतस्यते (सुबोधा) 

कालिदास की तिय मे प्रस्तुत पदकाप्रयोगनोबार हृशा है मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रधृ० मे तीन बार (12); 869, 188) विक्रम मेदो (2), 
124 5) कुमार ० (4 10.) मालवि° (5 9) तथा ऋतु° (4 18, मे एक एक बार हुमा है 

1644 सखधपितुष. (ॐ० 27 3 14 40) अ यय, आन दयितुम (सजी; प्रीणपितुम्‌, (सुबोधः), 
+सुखय (सुख से नामवातु) + तुमुन । सुखी करने के लिए । 

1645 सुखिन (प° 33 13 34) सुख +इति +- स्‌, मप्व्थे इनि , विशेषण, षष्ठी एकवचन, सुख 
हृतुमत , सा नदहितप्रियजनस्येत्यथं (प्रदोप०) का तासहितस्यापि पृस (चरित्र) प्रियादिजन 
सगतस्यापि (सजी) अभिमतविषयसन्निधाननिव तस्य (विद्य.ल्लता); सम्भोभिन सुरतभाजी 
(मुत्रो षा), सुखिन इति सुखमहि सम्भोग । उक्तञ्च-- 

“"तपस्तप्यति धर्मर्थं धर्माच्च सुखसस्भव । 

सुखमूल स्त्रियो निप्य तासु सम्भोग इष्यते ।।*" इति (सुबोधा) सुखी व्यक्ति का । 
सवम स्थर अस्तीति सुखी, तस्य । पत्नीकोसगति सतानसमे मेला अदि शहके समस्त 
सुखो से युक्त । 


1646 सुचरितफले (१० 31 3 10 44) सुरित ।-इस ।-फल -।- डि, त्पुरव सज्ञा, सष्तमी, एक 
वचन, सुचरितस्य स्व्गष्यिफले (प्रदीप); पुण्यफले (चरित्र), पुण्यफले, म्वर्गोपिभोगलक्षणे (सजी) 
सुचरित अश्गमेषादिकमनिष्पा् पुण्यजात तस्य फल विशिष्टमोगसाधन मम्पत्ति तस्मिन 
(विद्युल्लता, सुकृतस्य फले स्वगसुखादिके (सुबोध) 

1647 सप्नपारावतायाम (पू० &1 1 4 10) सुप्त + जस्‌ ¬ पारावत ~-टा + डि, बहुत्रीहिः विशेषण, 
सप्तमी एकवचन, अनेन विशेषणेन पौरजनस्तावत वर्षासमयत्वात वलि विहायग्रभगुहे रोते । 
तत्र पारावता एत भर्यात, तेस्वपि सुप्तेषु निष्शब्दा भवन्तीप्यक्तम (प्रदीप), सुप्ता पारादता 
गहकपोता यन्या सा तस्थाम (चरित), सुप्ता पारावता कलरवा यस्या तस्याम्‌, विविक्ताया 
मित्यथ , पारावत कलरवं कपोत इत्यमर , जनसवचारस्वत्र असम्भावित एव इति भाव 
(सजी) सुखसुप्ताना कलरवाणा अनुपमदैतेत्यथ । मथवा तत्सवणतयाः कँरचिदप्यपरिज्ञात इति 
(विच-तरता), सुप्ता निद्राणा पारावता यस्या तादण्या । सुप्तपारावतत्वेन निजनत्वाद्रतिरसोःी 
पनत ध्वनितम्‌ (सुबोधा) सुप्ता पारावता यस्या यम्याम । कविया ने वनभियौ मे केबुतरो कै 
सोने का वणन बहुत क्रिया है। देपो-सौवा यप्यथतापाद वलभिपर्ि्चियद्वेषि पारावतानि । 
(मालविकाग्निभित्र 212, विक्रमोकवशीय 3 2 भी देखे ) 


1648 सुप्ताम्‌ (० 29 & 23 54) सुप्त +- टाप अम, विशेषण, द्वितीया, एकववन मुकूलिताम्‌ (सजी, 
निद्राणा (सुबोधा) न सृष्ताम--एक पद है । भौर सुप्सुपा सम्रास है । भाव यहु है कि स्थलकम- 
लिनी सूर्योवय पर वि्ती है गीर सूर्यास्त प्र सकुचित हौ जाती है| मेघावृतं दिनमेसूयन 
छिपा होता है न च्मकता ही है } अत कमलिनी अधणिली ग्हती है। न चिलती हैन सकुचित 
होती है । यही अवस्था यक्षपत्नी की थी। वहन सौ सकतीथी,न जाग सकतीथी (नमर 
सकती धी, न जी सक्तीथी। का० बा० पाठक भौर० मो० कालेन सुप्ताम्‌ को समस्त पद 
लेते है । एसी अवस्था मे यह पद "नब तदपुरुष' समक्षा जा सकता दहै, परन्तु यदि मे नन 
तुष माना नाय, तो असुप्ताम्‌ यह प्रयोग होना चाहिए । यक्षपलनी की पूर्वाभ्यस्त आ चश 
किरणो को देखने के लिए स्थो हीः उधर गदं कि तरकाल उग्हे बाग उगलती पाकर बन्द हां 
हो णाया करती थी, इतस्‌ के दस तरह भतीतत होती थीं जिस तदह कि मेषाग्छन्न दिबस भे 
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स्थस्षकमलिनी के कमल जो पूरा खिल नही सकते, क्योकि मेधो ने सूय की किरणो को ठंक रखा 
है ओौसबद भी तही हो सकते है, क्योकि वास्ववमे उस समय दिनहोता है रातनेष्ी।स 
सुष्ता निखिर्ले१ द्रयविश्रमजनकस्य निद्रारसप्रसद्कुस्य भद्खात । न यत्रे दिवसस्वाभा यादव दरद 
लितदलसम्पुटप्वमात्रविशिष्टप्वातं । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हजा है । मधदूत के अतिरिक्त 
रधघु° मे इसका प्रयोग एक बार (2 24; इभा है । 
सुभगं (१० 30 3 10 41) सुभग +सु, सम्बोधन, एकव वनः स खलु य॒ अइ गना कामयन्ते 
(सजी), य॒ सवस्यापि सुभग , तस्मिस्व्वयि तस्या प्रथन शोभत एवेति भाव (विच्‌ ल्लता), 
सुभगेत्यनेन त्व तस्या सुभग सापि तव सुभगेति युक्तमकाश्यकरणम दुमगविर्है हि तथाविधा 
वस्थव्‌ न जायते इति सूचितम (सुनोधः) 


सृभग्मन्यस्ाव (उ० 33 3 17 35) सुभग अम ~+मन 1खश~भरू-+धल + मु, तत्पुरुष, 
सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, सुभगश दोपपदात म यते्घत्ति आत्ममाने खश्च (3 2 83) इति खश्‌ । 
अरुष्टिषद तस्य मुम (63 67) सुभगम्मय । तस्य भाव सुभगम्म यभाव (प्रदीप, सुमग 
अस्मिन मन्यते सुभगम्मये तस्य भाव (चरिध), सुभगमास्मान म यत इति सुभगम्मन्य, 
"आत्ममाने खश्च इति खश प्रत्यय , अर्द्धिषादिप्यादिना' मुमागम , तस्य भावे सुभयभ्मय 
भाव , सुभगमानित्वम्‌ (सजी), सुमग इष्टमात्मान मयते सुभगम्मय तदमाव (पचिका), 
कश्चित सम्बद्ध प्रलापदेवभाविष्करोतीप्याह्‌ सुमगस्म यमाव । सुभग आत्मने म यते इति सुम 
गस्मम्य खश्चात्मैनने इति ख॒! तस्थ माव स तथा। सुभगम युमाव इतिपरठे मयु शोको 
विरहयातने्यथ तस्थ भाव चत्ता सुमग प्रयासं मा वाचाल करोति सुभगतया नैव ब्रवीमीप्यथ 
सुभग सप्यवादिनम शोकवानप्यहू सत्य वदामीप्यर्थं इप्य ते ! (सुबोधा) सुभग आस्मान म यते 
इति सुभगम य॒तस्य माव, सुभगम्म यभाव । अपने भाप को बहुत सु वर समञ्चन कौ भविना। 
अपतते विषय मे भावना र्खनेके अथे वज्ञ ओौर इन प्रप्ययेःका प्रयोग होतादहै। अत 
सुभग ~ +^मन ।-खश -सुभगम-य । पूण सरस्वती ने लिढा है--पसुभग युवतिजनवल्लमम 
आत्मान म यते --इति सूभगम्भ य । 'आप्ममाने खश्च ( 2 65) इति खण अरद्विषदज्रन^तस्व 
मुम' (6 8 67) इति मुमागम । यस्य भावस्तत्त्वम ।'" सुभगस्मन्य उमे कहते है जो अपने विषय 
मे कामिनियो के भनुरक्त होने का वणन करता फिरता है | मरिलिनायने लिखा है-- सुमग- 
मानिनामेष स्वभावो यदात्मनि स्त्रीणामनुरागप्रकटनम ।' सुनग' की युप्पत्ति है--'शोमन 
भगमस्य स सुमग' । आशय दहै सुन्दर श्री काम, माहासम्य, वीय अथवा कतिवाले व्यति से। 
अमरकोश का कथन है-- "मग श्री काममाहात्म्यवीययत्नाककीतिषु ।“ इस ए द की निष्पत्ति 
“भज सेवायाम्‌" (भ्वादि०) से घ-परप्यय लगने पर होती है- “लना घ च (१३ 125) । 
रमणियो कै द्वारा सुन्दर श्री, अतिशय काम, अत्यधिक माहाप्म्य, अतिशायी वीय या जच्छी 
कीति होने के नाते सेवन किये जाने वालि व्यित को 'सुभग' कहेगे । कामसूत्र मे इसका विशेष 
विवरण एव 'युभगद्करणः के उपायादि बताये श्ये ६! (सुभगः का भरतसेन ने 'सप्यवादी' अर्थ 
दिया है । यहं अथ बहुत समीचीन प्रतीत नही होता । 'वाचाल' ओौर ^सप्यवादी' के बीच एक 
जबरदस्त खाई है जिसे कमी मी नही भराजा सकता) 
सुरगज (प० 45 115) सुरगज सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, दिग्शज (सजी) श्यामवण 
कृष्चिद दिग्गज इव (विद्युल्लता), एेरावत इव (सुबोधा) 

कछ टीकाकारो ने इसका अथ “इन्द्र का हाथी एेरावत' कियाहि। एेरावत कारग 
सफेद माना गया है) अत इस्त अथ मे इसकी मेवसे उपमा ठीक नही बठतीहै। अते यहा 
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"दिग्गज" र्थं ही उचित रहेगा । यदि वल टेढा होकर पानी पीने तक दही उपमा को माना 
जाए तो सुरगज का एेरावत' अथ भी ठीक रहेगा। पर तु कालिदास की उपमाभो के विशे 
षता उसकी सर्वद्धीणतामे है। अत एेरावतः अथ भी प्रकरण मे पूणतया सगत नही लगती 
ह । दिगगजो के परिचय कै लिए मे° 14 कै 'दिडनागाम्‌' पर टिष्पणी देखे इस अथंकी 
पुष्टि कू०स०65 के "दिडनागमदगन्धिषू' पदसेभीहोतीहे । सल्लि० ने इसका अथ "दिग्गज 
इव" किया है । माठ दिशाभौ के आठ अधिष्ठातृ देवतादहै, जिह दिकपाल' कहा जाता है। 
इन दिकपालो के नाम अमरकोषमे इस प्रकार द्विएदहु- इन्दर ब्भ पितपतिर्नश्तो वरणो 
मरुप । कुबेर ईश पतय पूर्वादीना दिशा क्रमात ॥ सारो०, वल्लम ओौर सुमति, सुरगज का 
अथ एेरावत" लेते है । एेर।वतयाएेराव्ण इद्रकाहाथी है भौर इसका पुव दिशासे सम्बध 
है । इन दिग्गजौ के नाम अमर० ने दस प्रकार दिए है-- ठेरावत पुण्डरीको वामन दुभुदो 
ऽञ्जन । पृष्पद ते सावंमौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा ॥ 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग चार वार हृभा दै! मंघडूत के अत्ि- 
रिक्त इसका प्रयोग रघर°्मेदो बार (575, 10 86) तथा कुमार० मे एक बार (3,76) 

जा है। 

1652 कपना (प० 32 3 11 39} सूरत+डसि- ग्लानि भम, तप्पुरुप, सन्ञा, द्वितीया, 
एकवचन, रतिश्चरमम (चरिभ), सम्मोगवेदम्‌ (सजी) सभोगावसानसमता न्याप रति सृतम्‌ 
(विद्युल्लता), रतिषखेदम (सुबोधा) इस प्रकार के विचार के लिए दंखिये, भमर 58 प्रतिर्वाति 
मधी प्रकाशविमसद्राजीवराजीरजो जालामोदमनोहरो रतिरसग्लानि हर मारुत । 

1653 सुरतजनिताम. (उ० 9 25 31) 
सर्मोगोप्पादिताम (सुबोधा), सुरतात जनिताम्‌ सुप्युपा समास । 

16054 स्‌रपतिधनुश्चारुण। ( उ० 14 2 8 19 ) सुरपति + इस्‌ + धनुष ~-सु +इव 7 चार +- टा, 
तत्पुखष, विशेषण ततीय, ए कवचन, सुरपतिधनु° इ द्रचापवत्‌ चारुणा मनोज्ञेन (चरसि), 
मणिमयप्वात बश्नकषत्वाच्चे ईन््रचपयु दरेण (सजी), शक्रचापरम्थेण (पचिक।); नानारत्न 
मयत्वात इन्द्रायुधवत सु दरेण (सुबोध) 

भाव यहदहै कि यक्षके षर का बहिर्ीर रगविरगी मणियां शौर चि्रकारियो से इस 
प्रकार सजा हृजा था किं उस सजावट मेदद्रधनुषकेसमीरग आग्येये तथा वे इन्द्रधनुष 
के क्रम ओौरखूपमे रक्छे गये ये । सुरपते धनु तेन चार, तेन । यहा “सुरपति प्रद का प्रयोग 
साथकर है । सुर--1 सुर तीति सुरा । ^+पुर (प्रसवंश्वययो ) +-क । 2 शोभन राजते 
इति ^^राज दीप्तो +ड 1 3 सुनोति स्वति उत्पादयति देश्वयवान्‌ वा भवतीति सुर । 
५८भु +क्रन (उ 2 24 ) उप्पादक, शोभाशाली, ेश्वय वान आदि गुणो वाले सुर" हाति है । 
उनका पति महान देश्वयशाली होना निश्चित है । अतः इससे यक्षगृह इ द्रके एेष्वर्यो के समन 
देष्वर्थी से परिपूण था-यहु ध्वनि निकलती है । 

त्वदमरश्नु ०--पा० भेऽ । धी कर्मकरिर इस पाठ को अच्छा मानते है, क्योकि इसमे 
मेघ का सम्बध सीधाबन जातादहै | परतु इसपाठ मेप्रथमतोदो मावोका सकर है- 
जमरधनु ~ ष्वद्धनु (= मेघधनुन ) । दोनो मेसेएक ही भाव पर्याप्त था। दूसरे इससे यक्ष 
की एेश्वयशालिता का कों ध्वनि नही निकलती है । यक्ष के गहु का बाहरी दार धघमण्डलाकार 
बहुत ऊंचा तथा विविध रगो की मणियो से जटित था। इसी कारण उसकी उपमा इ द्रधनुष 
से दी सहै} सुराणाम्यति सुरपति तस्य धनु सुरपति-घनु । तदिव चार सूरपतिश्चार, 
तेन । ' उपसाकाति सामाच्धवथनं (2 1 55)" । इह "पवंपड तत्पदे लाक्षणिकमिति सूचधित्‌ 
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लौकिक विग्रहे इव शन्द प्रयुज्यते इ द्रकै धनुष की तरह रमणीय । इदद्रधनुष मे सातरग 
होते है--नाल लोहित, नील, गाढ नील, हरित, पीत, कपिश भौर रक्त । उसके प्रासाद के 
तारण मे भी गौमेद, नीलम, मरक्त, माणिक्य, पुखराज आदि मणि लगे है जिसके कारण वहं 
वह भी सतरगा हो रहाहै। अथवा यहभी अथलिया जा सकता हैकितोरण इ द्रधनष के 
कारण अर्थात उसका प्रतिनिम्ब पडनेकी वजहसेयुदर लग रहा है (सुरपति घनुषा चार 
सुरपतिधनुश्चार) अथवा सुरपति का धनुष उसके तोरण मे उत्कीण है जिसकी वजह से वह्‌ 
चारही उठादह) इनके भाव विद्युल्लतामे अच्छी तरह स्पष्ट कयि गये है --“इ द्रचापवत्‌ 
सु-दरेण प्रपयुप्तविधिधरत्नदयुतिशबलोज्ज्वलत्वात । अथवा त्वदीयेनन्द्रचापेन लिखितेन रत्नप्रभाज 
नितेन वा योगाच्चारुणा । इन्द्रायुधद्योतिततोरणाङ्क मितिवत ।"“ 

1655 सुरिन गलम्भजाम (प° 48 3 11 43) पुरभितनया -आम आलम्भ + टा +-जन ~ 
ड टाप + अम, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सुरभितनया धेनव तासा भालम्भो विशसन 
(प्रदीप), सुरभितनयाना कामधेनू<्प नगव भालम्भो मारण ततो जात (चरित), सुरभितनयाना 
गवा आलम्मनेन सनज्ञपनेने जायत इति तथोक्ताम (सजी); सुरभिर्नाम गोकुलमाता दिन्यधेनु , 
“मध्यमाने ततस्तस्मिन क्षीरान्धौ देवदानव । हृविर्वामाभव्त पुव सुरमि सुरपृजिता" इति 
शनी विष्णुपूराणोक्ते तप्पुत्रीणा गवामालम्मो यज्ञ वध › तेन जाताम (विचुत्लता), सुरभेद््रधेनो 
स्तनयाना दुहितणा कपिललानाम आलम्भात मारणाज्जाता । “भालम्भपिञ्जविशरघातो भाथवधा 
अपी" प्यमर (सृबोना), सुरभे (कामधेनो ) तनया , तासाम आलम्भ , तस्मात जाता, ताम्‌। 
पौराणिक कथाह किर्रातदेव न गवालम्भ यज्ञ मे इतनी गौशो की हिसा की किं उनके खून 
की नदी बहने लगी भौर वह चमण्वती नदीके रूपमे परिणत हौ गई । यदि यहा पर इस पद 
का अथ गवालम्भयन्न मे (छोड गये सकत्प के जलोसे) उत्पन' अथकर लेतो वणनमे 
विक्षेष शवित ओर स्वाभाविकता भा जातीहै। 

महाभारत वनपव मे दी गई कथाके अनुसार ्यतदेव की पाकशालां मे प्रतिदिन 
2000 गौ ओर 2000 प्श मारे जाते थे भौर इस मास के साथ अन्नदान किया जाता था- 
राज्ञो महानसे पुव र्या तदेवस्य वं द्विज । 
दे सहस्रं तु वध्येते पदयुनाम वहु तदा ॥ 
अहं यहनि वध्येते द्वे स्हखं गवां तथा । 
समास ददतो ह्यन्न र तदेवस्य तिप्यश ॥ 
अतुला कीतिरमव-नृपस्य हिनसत्तम । 
चातुर्मास्यि च पशवो वध्य-त इति नित्यश ॥। 

(महा ° वनपव ० अ० 208 श्लोक ० 8 10) 
इसी कीरति का उल्लेख कवि ने किया है। विष्णु पुराणमे इस सम्बन्ध मेदकुंछभी 
नही कहा गया है । महाभारत कै इस अध्याय मे घमन्याघ अपने हिसा कम को निर्दोष सिद 
करने के लिए हिसा की प्रशसा कर रहा है । वहं लिखता है-- 

अग्नयो मासकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुति । 
यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन वध्य ते सतत द्विजं ॥ वही, श्लो०। 
यह इस रात कथा का मूल है। यन्न मे या अतिथि सत्कार मे, या अन्य अवसरो 
पर गोमासकी प्रथाका मूल अ०वे० 9० (3) 9 तथा 96 (4) 7 अतिथि पदक लिए 
प्रयुक्तं गोध्न, तथा यजमानवाची अतिधिग्व, नवग्ब, दशग्व, एतग्व (अश्व मी) आदि है । 
अआद्यदोवेद मनोमे भास" पदका अथै "उक्कृष्ट खाद्य पदार्थः (घी, खोया आदि, है। 
क{० प०--5ॐ 
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श० 11718 मे “एतदहं व परमम नाद्य य मासम्‌! कहकर इस अथ का प्रतिपादन किया 
है) इस त्राह्यण मे पञुबन्ध यज्ञ का अथ -पशु=वीर यजमानमा ब चपरम उत्कृष्ट अन्न 
आदि का भक्षण -क्ियादहै। इय ब्रह्यणमे पणु यज्ञ का सारा तत्त्व निहितदहै। इसे न समन्न 
सकने के कारण मध्यकालीन कथाकथित व दिक विदानो भौर उनके अनुयायी आचुनिक विदेशी 
तथा एतहेशीय केतिषय वेदिकं विद्वाना ने महान्‌ अथ का अनथ कियाहै। 

गोध्न, यततिथिगव अदि का सप्रमाण सविम्तार विवेचन बताताहैकिं इन पदोसे 
कोइ पिस योतित नही होती । अत महाराज रतदव द्वारा दोहुजार गौभोके मारनेकी 
कथया कपोल कल्पित ही दै । इसका वास्तविक स्वह्प इस प्रकार है- 

ता० महा० 19 151 मे गोसव क्रतु" का अथं -अेष गास्तव स्वाराज्यो यज्ञ ' 
किया है) र तन्वि का नथ --र्यात रमणे देवाना यस्मिन स --जिममं विदान रुचि लेते दहै, 
अर्थात विदाना को मुखदाथनं नौर उनसे आदत पुन्ष । यातः पदं थ 2219 मे इसी अथ 
मे भया है देखो श० 15162) । 

इम प्रकार देवपूज्य महाराज रतदव की स्वराज्य रना ही मूरमितनयालम्भ' यज्ञ 
है । इमकी कीति की परिचायिका चमेण्वती नदीहै। इसी के किनारे इस महाराज ने अपनी 
दानवीरता, विद्रप्परेम, वीरक्म, प्रजापालन आदिकरा परिचय दिया था । 'चमण्वती' पद 
"चमन | वंत | ई' से बनताहै। चम का अथं है- चरित गच्छति येन तत चम- जिससं जाता 
है-- कीति को प्राप्त होता है वहचम है) अत रातदेव की कीति का परिचयदेने कै कारण 
यह्‌ चमण्वती कहलाती है । 

इसकाएक भय अ्थंभीहौीसक्ताहे। त 5975 ने सुरभय" काअथ प्राणा ' 
किया है । अत सुरधितनया (वीर पुष्पा, योधा इति यावत) तेषाम्‌ आलम्भ प्राप्ति, 
स्वीकार, ग्रहणम), तस्मात जाता ।--जोवीर पुरुषोकी महती सेना रखता है, अथवा 
“जो महान्‌ योधा का विजेताहै।' इस अथ मे महाराज रा तदेव के अद्भूत विक्रमका 
परिचय भिलता है जौ सर्वंथा असम्भव नही । 

श्री सादुरसमने एक अय सृक्षावे दिया है। सुरभिः (पृथिवी) की "तनयाः (पुत्री) = 
वेती उसका आलम्भ-यज्न । हर ऋतु मे होने वाली खेती की समुचित रक्षा भादि करके “धुथिवी 
की कृषि सस्कृति ही शो मेव“ यज्ञ है ।'* यहु सृज्ञाव भी भच्छादहै। सम्भव है किं महाराज 
रतदेव ने अपने यज्ञमय राज्य शासनकाल मे चम्बल नदीके प्रदेश कोपरम उवर ओर 
सस्यश्यामला बना दिया हो। 

1656 सुरभितशिलम (प° 55124) सुरभिन-+ जस~-शिला-~+-अम्‌, बहुव्रीहि, विशेषण, 
द्वितीया; एकवचन, पुरभिता सुग धीकृता शिला य्य सतम | मूरभिशब्दात्‌ तारकादिष्वात्‌ 
इतच कत प्रप्ययो न स्यात । ईदकस्य धातारभावात यद्रा मुरभिशब्दात्‌ प्रातिपदिकणिज तात 
क्तपरप्यय (चरित्र); सुरभिता भुभीृता शिला यस्य तमं (सजी); अधिवासितपाषाणम्‌ 
(विद्युल्लता), सुररभिता सुग धीकृत शिला पाषाणा यत्र तादृशम सुरभितैति "नले कृत्या 
याने नि" रिति ङृतौतिः तत्त क्त सुरमितशिलामिति रम्यताचिह्वध्वनि (सुबोध); 
सुरभिता शिला यस्य, तम । सुग धथुक्त पत्थरो वलि । 

1657 सुरथुवतय (पु 64 2 6 35) सुरयुवति । जस ~+ सज्ञा, प्रथमा बहुवचन, देवागना (चरित्र) 
देवाद्खना (सुने); 

1658 सुल विपरौम {ड ० 40 ¢ 21 61) सुलभा +-जस {- विपद ~- घाम, बहुत्रीहि, विद्येषण, षष्ठी, 


बहुवचन, सुलभा विपदी येषां तेषाम (चरित्र), अचत्नसिद्धविपत्तीनाम (सजी). सूप्रापविपत्ती 
नाम्‌ (प्चिका) 
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सुलभ विपद येषाम्‌ तै। जिनको विपत्ति अनायसमा जाती, जो अनायासदही 
विपत्तिप्रस्त हो जाते है। आपदापदमनुबध्नातिः । दखिद्रेष्वनर्था बहुली भर्व त'-- हस प्रकार 
के दुखी प्राणी । अत अनिरिचित जीवन वाले, जिनके जीवन का कोई भरोसा नही । इससे 
यह स्पष्टदहैकिन चाहने पर भीप्राणियो परसकटतथा दुखस्वयभादही जाते &। इनको 
खोजने की आवश्यकता नही पडती । ये जीवत परर अनुस्यूत है । इसका मूल मिद्धा त "ससार 
दुखोका मूलदहै' सेमिलतादहै। हमारे शास्त्र भी यही कहते है, देखिये विण ०~'सव दु खमयं 
जगत ।' कई टीकाकार प्रस्तुत चतुर्थं पाद के स्थान पर यहु पाठ पठते है--शभूताना हि क्षयि 
क्रणेष्वाद्यभाश्वस्थमेतत ।"-- अर्थात प्राणियो के णरीरो कै नाशवान होन पर यही सवश्रयम 
आश्वासन की बात होती है । 

1659 सुहूुद (उ० 18 4 18 72) सृहद +सु, सजा, प्रथमा, एकवचनः मित्र (चरित्र) सखा (सजी , 
मित्रम । सुहृद इति तत्र तव सित्रदशनमपि भावीति ध्वनितम्‌ (सृबावा,; 

कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत प्रद का प्रयोग दो बार हा है । मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघृ० मे एक बार (99) हुभाहै। 

1660 सुहृदाम (प° 41 4 19 43) सुहृत ~+ माम्‌, सश्षा, षष्ठी, बहुवचन; मित्राणाम (चरित्र 
मित्राणाम (सजी), अशठहुदयाना मित्राणाम (विद॒ल्लता), भिताणाम (सुगोधा), सु शोभन 
हदय येष, तेषाम । मिश्र के अथमेसु+-हुदयमेहृदप्रकोहूदहोजतादहे। 

कालिदास की कृतिया मे प्रस्तुत पद काप्रथोगवो बार हुआ है । मघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग मालवि० मे एक बार (4 6) हमा है | 

1661 सुहूदुपनत (उ० 39 4 21 53) सुहृत ¬- ठा + उपनत +सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एक- 
वचन, सहृदया मित्रेण उपहूत अनीत (चरित्र), सुहृदा सृहु"मृखेप उपनत प्राप्त सरत्‌ सुहृद पदं 
विप्रलम्भशडकानिवारणा्थ॑म (सजी); मित्रेणानीत (पचिका), बधरुना उपगत अगनीत, 
(सुबोधा) सुहृदा उपनत ॒ (कान्तोपा तात) सृुहूदुपगम --पा० भे०--ग्रिय के पसिसेमित्रका 
आना । यह तमी सुखकारक होता है जब सुखद सदेशलये। यह्‌ भावष्पेपाठसेही सीधा 
निकल आता है । 'सुहूदा' उपनत सुहृद्ुपनत । “भुहूद दुह दौ मित्राभित्रयो '" (5 4 150) इति 
सूत्रात सुदुर््यामि हदयस्य हृद भावो निपषाप्यते । उप + ^८नमः +क्त = उपनत । 

1662 सूचयिष्यन्ति (० 21 ¢ 20 44) सूच्‌ 1 लड , प्रथम पुरुप, बहुवचनः, तिड त, अनुमापयिर्ष्या तः 
यत्र यत्र वुर्तिकाय कं दलोमूकलनीपकुसुमादिक दश्यते तत्र तत्र त्वया वष्ट इति अनुमीयत इति 
भाव (सजी) ज्ञापयिष्यन्ति, मृग्यश्च' दभडिकूरनिव्यपक्षास्तवागतिज्ञ समबोधय माम । ग्या- 
पारयत्त्यो दिशि दक्षिणस्यात्पक्ष्मराजीति 'विकलोषनानि इतिवत (विद्युल्लता); कथयिर्ष्या त 
समग्रेसरत्वात्तव (सुबोधा), एतादृ शनीपादिक त्वदागमनचिह्वम, अतएव सूचयिष्य-तीत्युक्तम । 
उ्ष॑तंर्च-- ^“ चिह् रन्वेषण सुचनमि" ति । (सुबोधा) 

कवि ते यह तही बताया कि "किसको माग बताया जायगा । सम्भवत पथिक बादल 
के मागं को जान सके--यही कवि का अभिप्राय मालूम होता है। 

अनुवाद मे तुम्हे मं दिखयिे' अर्थं क्रिया है) भाव यहुहै कि हरिण आदि नीप 
आदि के भक्षण भादि से मस्व दह्ोकर अमे -अगे भागेगे ओर इस प्रकार तुम्हं मागं दिखारयेगे । 
मर्लिनाथ ने इसका भाव--जहां जहां वृष्टि क्रा फल नीप आदि की उत्पत्ति दिखाई पडगी 
वहा बह तुम्हारे बरतने का अनुमन्‌ करगे ।“--दिया है । यदि सूचयिष्यन्ति का अथ खोज 
लेंगे, पता लगा लेगे' किया जातो अर्थं भौरमभाव दोनोही स्पष्ट हो जाते है। अनुमाप- 
चिष्यन्ति । किस-किंस माग से पानी बरसा हु बादल गया है--इस बात का अनुमान वर्षा 
कै नीप ओौर कन्दली कै चिसने धादिकायसेही किया जा सकता है। 
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1663 सुचिभिन्ते (पर 24 13 19) सूची {सुप ~+-भि न~- भिस, तप्पुरुष, ततीया बहुवचन, सूच्या 
करिषु सुकूलागरेषु भिण्न विकसित (प्रदीप ) कण्टकमिधितं (चस्ति), सूचिषु मुकूलामरेषु भिरं 
विकसित , केतकीमुकुल प्रेष सूचिस्स्यात इति शब्दाणवे (सनी) सूचि शस्नविंशेष , नूचिवत्तीक्ष्ण- 
तया दलाग्राण्यत्र सूचय इत्युच्य ते, सूचिमात्रेण विकसित अनतिपाकावदलितहतासपुट रित्यथ 
(विद्युल्लता), सूच्याकारा अप्रभागा भिना विदीर्णास्फुटिता येषा तादश (मुबोषा), सूचिभिन 
रिति अग याहितत्वात क्ता तस्य परनिपात , सुच्या गभद्रोण्या नि नैरितिवा विग्रह । “गभं 
दोण्या स्मता सूचिस्तीशष्णाग्रेषु च वस्तुषु" इति विश्व (सुबोषा) 

सूचिषु सूच्याकारेषु नुकूलाग्रेषु भिने विकेसित (सरस्वती तीर्थ) कलियो के अगले 
भागो मे खिले हुए । केतकी को सुचिपुष्पं भी कहते है 

1064 सुचिभेद्यं (प्‌ 40 2 8 22)सुचि + भिस + भेच +- भिम, तप्पुरुष, विशेषण, तु तीया, बहुवचन, 
अतिबहुलप्वात सूच्यप्रभेदनार्हुरित्यथ (प्रदीप); निबिडे (चरित्र), सूचिभि भें, अत्तिसाद्र 
रिप्यथ (सजी) सुचि शस्त्रविशेष , तीक्ष्णाग्र , तया भेत्त्‌ योग्य ; अनेन वहुनप्वातिशय उक्त 
(विद्युल्लता), निविड , सूचिभेद्यरिति सूचि कमकारद्रव्यभेद तया भिद्य-ते इति च्यण सूचिभेद 
महतीति पण्यो वा, सूचिभे्यप्वच्च कविसतमयस्तमोनिविडताया न तु वस्तुनम्तमसा सूचिभेच्ता 
(सुबोध); 

सूचिभि भेद्यं -सूदयो से तोडने योग्य । यह्‌ अ धकार की गहनता को प्रकट करनेके 
लिए प्रयुक्त ह्ोतादहै। इस पर सारो० कालेखं यह है--अतिनिबिड्त्वात तमसा कविस्षमये 
सूचिभेद्यत्वमिष्यते । ओौपचारिकोऽय धम । इतना प्रगाढ (अ धकार) जो किरसुर्दमेषठेदाजा 
सके (एत ता, पणाप्त तश्पर) पजाबौ मे इसके लिए अन्धेरा धुप महावर है । 

1665 सुच्यते (उ ० 11 & 17 51) सूच + लट, कम वाच्य, तिड त, ज्ञाप्यते (चरित्र) ज्ञाप्यते (सजी), 
म पल्निम नारमुपुमारि लिदगे अयमभिसारिकाणा पन्था इति अनुमीयत इत्यथ (सजी,) 
कथ्यते अनुमीयते वा (पचिका), प्रकाश्यते । क्वा म दारपुष्प'दिभिहुतुभि कर्णर्वा सूच्यते 
अर्थाज्जन , अनेन यथा अभिसारिका गता इति तत्तटसब्दशनात विज्ञायते ₹इप्यर्थं । ताित्ति 
सम्बन्ध (सुबोध); 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगदो बार हुआ है । मेघदूत कै अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघ्‌० मे एकं बार (17 50) हुगा है । 

1666 सुते (13 4 16 35) सू लट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिड त॒ जनयति \सजी) 

1667 सूर्यापाये (ड ° 19 4 16 39) सूय ¬+- इसु {अपाय ¬+- डि, तप्पुरष, मज्ञा, सप्तमी, एकव चन, सूर्या- 
पगमे (चरित्र) सूर्यापये सति (सजी), रवेरस्तसमये (पचिका) सूयस्य अपाये अदशने (सुबोधः) 

1668 सुं (प्‌. ० 41 8 10 30) सुय डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, भास्करे (चरित्र), सूर्ये दृष्टे, 
न त्वरणोदयमातरे, अनेन तरुणक्िरणकवलिततमसि गगनसरणिमशिशिरमहसि समूपसरत्ति सति 
दिवसमुखविततललितविविधचरितमधिकरुचिरमवनिपनगर तदतिकूतुकमन॒भूयव गन्तव्यमिति 
चोदयते (विद्युलता). सूर्ये दृष्टे सति प्रभाते सति (सुबोध) 

कछ टीकाकर इसके स्थान पर दृष्टे पूवे" पाठ की कल्पना करते है । गौर उसका 
सम्ब्र ध प्‌०मेऽ 38 के अभ्येति पा० भे० से जोडते ह (सा०)। "पूव दिशा मे विखाई देने पर'। 
परन्तु यह जथ शोभन नही । प्रासडिगकं पाठ-दष्टे सूर्यं" हीदै। 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हआ दै! मेषदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रचुश्मेदो बार (5.13, 17 26} इजा दै । 

1069 सुष्डि (ड० 2 4 7 ॐ) सुष्टि {-सु, सहा, प्रथमा, एकवचनः, शिल्पम्‌, प्रथमनिमिता युवति 
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रियमेव इत्यर्थं (सजी), निर्माणम, प्रथम निर्माण हि तास्पयण भवति ) सष्टिरिति कमणि विततं 1 
ब्रह्मणा दंवात्‌ सा निितान पुनर या तादशीति भाव । (सुबोवा०) 

कालिदास कौ कृतिया मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुभा है। मेधदूत के अति- 
रकित इसका प्रयोग शाकृभ्मेदो बार (11; 5 6) विक्रम 10 24) तथा कूमार० (2 %8) 
मे णक बार हुमा द्वै) 

1670 सेन््रचापम (उ 11311) इ द्रचाप~ टा~- सहु अम, अव्ययीभाव, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन, इ द्रचापेन सह वततत इति मे द्रचापम (चरित्र), इ्रचापव तम (सजी); ससुरायुधम्‌ 
(पचिका), इ द्रचपिन शक्रननुषा सहितम्‌, इद्र गनुषो नानावणघ्वात्‌ सचितमित्यथं (सुबोध) 
इ द्रचापेन सह वतत इति सेद्रचपि तम्‌ । इ द्रधनुष मे सात रग होते है-1 बगनी 
(= लाल--नीला) 2 नीलकाऽ नीला हरा (नीला पीला) 5 पीला6 नारी 
(लाल -- पीला) 7 लाल । इस अकार मूल रग लाल, नीला, ओौर पीला ही होते है। इसकी 
उत्पत्ति के सम्बध मेपू०मे० 15 मे "वल्मीक" पर टिप्पणी देखे। सहे द्रचापेन वतत इति 
से द्रचापम्तम । “तेन सहेनि तुल्ययोगे [अ० 2 2 28]“--इति वहुव्रीहि । “"वोपसजनस्य ” 
[अ 6 5 82] इति महस्य स । 

1671 सेविष्यन्ते (षु० 10 4 20 49, सेव †- लट, प्रथमपुरुष, बहुवचन, तित, रागो मत्ता स्वयमनु- 
यास्या त, विषयिणश्च त पर को लाभम इति भाव । यथा मदनत तरे त्र स्त्री स्वयमेव रति 
प्रार्थयते, तदन मरतम' इति । एतेन सौर्माग्यातिशयोऽस्य यनित । (विचुल्लता), आश्रयिष्य ते, 
यतो यात्राया एनादरश्ुममूचकवातानुकूलप्वादिक तत तव बहुप्रियालाभो मम कायसिद्धिश्च 
भविष्यतीत्यथ । (सुबोध) 

1672 सेव्यमाना (ड० 6 11 5) मेव यक {शानच्‌ टाप ~+-जसः,'विरेषणः, प्रथमा बहुवचनः 
सेव्यमाना संत्य (सजी) 

1623 सोत्कम्पानि (पु० 22 4 13 38; उत्कम्प -+- टा [सह शस, उत्कम्पपूवकाणिः (सजी), 
गजितभयादिव उद गतवेपथुसहितानि (सुबो ग), सोत्कम्पानीति एतादुणमालिद्धन सात्विकी 
परीति सुचयति-- 

"“ेमाञ्चो वेपथु स्वेदां वलिते च विलोचने ) 
मञ्ज त्या इव मात्रेष 7षन्नप्निभणम ।1' इति उत्कम्पेत सहु वतमानानि 
सोत्कम्पानि । 

1674 सोषानत्तवम्‌ (ष.० 63 4 15 44) सोपान ~+ स्व \ अम, सज्ञा, द्टितीया एकवचन, नि धेणी 
प्वम (चरित्र) मोपानभावम (सजी) आरोहणरूपना । पदमुखस्पश्मिति सोपानप्वभित्य-य विश्ष 
पणमित्य-ये। त-न युक्त, धमस्य स्पशयोगात (सूबोधा), श्वी साधुराम ने (सोपानप्वम' को 
नत्यशास्व की परिभाषा माना है) उहोनेन इस विषयमे कोई प्रमाण दिएदहै न इस पदकी 
परिभाषा की है। 

1675 सौदामन्या (प° 40 3 10 24) सौदामनी (ल, सज्ञा तृतीया, एकवचनः, विदयता । तडिप्सौ 
दामिनी विद्युत चञ्वलाचपलाऽपि' इत्यमर (चरित्र); ुदाम्नाद्रिणा एकदिक सौदामिनी विदत, 
तेनैकदिगिति "अण प्रत्यय , तया (सजी), विद्युता (विद्युल्लता), विद्युता (सुबोध ', वरमदशनेन 
विद्ुदल्पतया ता उपर्करिष्यसीत्यथं (सुबोध) 

सौदामिनी सुदाम्नि (मेषे) भवा अथवा 'सुताम्ना सह वतते' दति । यह पव सौदामिनी 
सौर सौलम्नी भी लिखा जाताहै। देखो आष्टे सस्कृत अप्रेजी कोष । सुदामन एक पव॑त 
( = मध्‌, देखो निघ 1 10) का नामदहै बौर एेरावतहाथीकाभी । दोनो विग्रहम भ्सुदा 


मन्‌ +अण्‌ + स्वरी° ई--यह्‌ व्युत्पत्ति होगी । 
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1676 सौधवातायनस्थ (उ० 274 22 58) मौव | इस्त | वातायन ~-डि [-स्था- क्‌+ सुप 
विशेषण, प्रथमा, एकवचन, भवनवातायनस्थ इत्ययं (प्रदीप), वातायने गवाक्ष तिष्ठतिय स 
तथोक्त (पचिका); इसके कष पाठान्तर है । 1 सद्मवातायन--सदम का अथ धघर--भवनहै 
मौर सौव का अथ चूने से बना भवन है। विशेष अथभेद कोई नही है। ¡ अवनिशयनासन 
वातायन--यहा सनका भय "पास दहै) सारेका अव प्ृथ्वीकी शन्याके पास की विडकी 
पर बढा हृभा" है । 8 अवनिशयना स नवातायनस्थ --यहाँ सनका अथ 'पात्तके है। सनः 
शब्द का निकटवर्ती" भथ मे सारण प्रयोग बहुत कम मिलता है, आसन ही भधिके प्रयुक्त 
होता है) “सन शब्द की अप्रयुक्तताकेकारणटही कछ टीकाकारा ने अवनिशयना स नवाता 
यनस्थ ' पाठ दिया 2, किन्तु ससे भाव अच्छी तरह स्पष्ट नही होता है । एक टीकाकार सनः 
का धथं "भरन" (टूटा हु) लेता है मौर क्ता है इससे प्रकट होता दै क्रि यक्षकापर उसके 
वियोग मे टट फूट मया था, अच्छी हालतमे नही था) 


अवतिशथनास नवातायनस्थ -- वातायने तिष्ठतीति वातायनस्थ "(उपपद समास) । 
वातस्य अयन वातायनम ) अवनौ शयनम अवनिशयनम । तस्यास नम अवनिशयनास नम । 
अवनिशयनास नञ्च तद वातायनञ्व अवनिशयनाम नवातायनम । तत्र तिष्ठतीति कप्रत्यय - 
अथवा अवनिरेव शयन यम्या सा अवतिशयना। तस्या आसन वातायनस्थ तथेति ।' 
पणं सरस्वती ने इसका सौ दय इस तरह स्पष्ट किया है--“अवनिशयनास नवात्तायनस्थ 
कषितितलविततमेध्याजिनादिरूपतदीयशयनप्रदेशसनङ्ष्टगवाक्षबहिर्भागरिथत । अनेन योग्यस्यान 
स्थितश्च तव स कश्चिद तोष इति सृच्यते । 


1677 सौधोत्सदगप्रणयविमुख (प. 28 2 8 24) सौवोत्यज्खप्रणय 1 इम ~ विमूख }- सु, तत्पुरुष, 
विशेषण, प्रथमा एकवचन, प्रणय परिचय, श्रणय स्यात परिचये याञ्वाया सौहूदेऽपि च' इति 
यादव । अनया मागवक्रतवे जालोचनयापि तव उज्जयिनि सौधोत्सङ्खपरिचये वेपुख्य चमा 
भूदिप्यथ (प्रदीप), घनलगहपराडमुख (चरित्र), सौवाना उत्सङ्खषु उपरिभागेषु प्रणय परि 
चय , प्रणय स्यात्परिचये याञ्चाया सौहूदेऽपि च" इति यादव , तस्य विमुखं पराडभूख (सजी) 
ललितविश्रमस्थानसपत्तिरप्यस्तीति व्यज्यते! (विद्युलनता), सौधाना सजगृहाणा य उत्स्ख 
क्रोड उपरिभागस्तत्र य प्रणयोऽनुरागस्तत्र विमुख पराडमूख (सुबोधा) 


सुधालेप अस्थ अस्ति इतिं सौध (सौव वा) । सफेदी से पुता हज घर । सौधनाम 
उप्सगेषु य ॒प्रणथ तस्मात विमुख ¦ उत्सङ्ख-महलो के उपरी भाग, छन्जे अटारी । घ्वनिसे 
ऊचे भवनो के गोद की प्रेम (= भलिद्धन) से वल्चित। उत्मद्खका अथ "गोद भीहोनाहै। 
अत इसका पूरा अथ हुजा-ङचे भवनो की अलारिथा रूपी गोदके प्रमालिद्धन के परिचयसे 
घणा ष करना । उसे अवश्य प्राप्त करना । 


1678 सौभाग्यम्‌ (ष. 30 3 8 37) सुभग ~+ ष्य. +-अम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, सुभगत्वम 
(चरित्र), सुभगत्वम, "हृद भगसिध्वन्ते पुवपदस्य च, इति उभयपद वृद्धि (सजी), रमणीयवल्लभ- 
त्वम्‌ (विद्य. ल्लता), 

सुमगस्य भाव सौमाग्यम । सुभग [ष्य । सिन्धु नदी मेध के विरह मे परतित्रता 
स्शरीकेसमानेक्षीणगौरपीलीहोरहीदहै। अत यहुमेषक्ासौभाग्यहीरहै कि उत्ते एसी पति 
व्रता पतनी मिली है । श्री कलि सौभाग्यः की सना के कारण 'सुमग' पद को पुनद्क्त मानकर 
वे भसुमर एेसा पदच्छेद क्षरते है । भौर इसे "विरहावस्थया" से समम्त मानते ह । पर तु एसा करना 
अनावश्यक है 1 एेसी पूनरुक्ति अर्थं को अधिक्‌ स्पष्ट करते से रसकीपोषकही दहै । जिसकेलिए 
सत्रीके हृद्य मे प्रेम है मौर जिसे वह कहती है वह दुख “सुभग (भाग्यशाली) होता &। 


पदकोश ,/425 


कालिदास की कृत्तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन नार हा है । मेषदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग शाक ° (508 4) तथा ऋतु° (6 5) मे एक-एक बार हुमा है । 

1679 सौम्य (चतुर्वारं प्रयुक्तम्‌ प्‌.० 52 5 14 33, ड० 25 1 4 8, 39 3 18 44, 52 12 2,) 
सौम्य ~ सु, सम्बोधन, एकवचन, सोम इव सु दर सौम्य तत्सम्बुद्धि हे सौम्य मेष (चरित्र 25), 
हे मेव (चरित्र 39), सुभग (सजी 52), साधो (सजी 25) साधो (सजी 59) साधो (सजी); 
दशनं (पिका 53) शा-तचित्तेप्याम त्रणेन साप्विकतया तवं ॒तादशेष्वेव बहुमतिरिति भ्रिय- 
प्रकाश्यते (विद.ल्लता 52), यु दर, धीर वा (सुबोधा) सुचरित, (सुबोधा 25) सच्चरित, 
(युबोधा 3 89) साधो (सुबोधा 53) वल्लभ सवत्र "सौम्य पाठ रखते है । ओौर इसका अथ 
भोम इव" सौम्य । सोम्‌ +-यत (पा० 5 8 1085) करते है । परन्तु यह स्थिति ठीक नहीं । 
इस सूत्र का शाखादिगण अजृत्तिगिण नही है। इस गणमे सोमपद नही भायाहै। अत यह्‌ 
सूत्र लाम नही होता । क्षीरस्वामीने अण्को 35 162 कीटीकामे इसका व्याढथान सोमो 
देवतास्येति सौम्यम । तोमाहुयण (पा० ¢ 2 30) । सुन्दरे तुपचा रात" किया है। ऋ० 8 59 4 
के भाष्यमे अथ सौम्या का सोमार्ह ` किथा गयादहै। अत मर्लिनाथ का पाठ ओौर व्थास्यान 
उचितही दहै) इस स्थान पर तथाअय स्थानो पर वल्लभ सोम्य" पाठ पठता है ओर इसकी 
व्याख्या (सोम इव सोस्य ) शाखादिभ्यो यत, पर नतु शाखादिगण आङ्तिगण नही दहै ओरनदही 
यह्‌ शब्द शाखादिगण मे आया हृभा है । अमर० लिखता हि .सौम्यतु सु दरे सोमदेवते' । 

मोम ही देवता हँ जिसके उसके अथं मे सौम्य" शब्द बनता है--““सोमाटटयणः* (4 
2 30) 1 इस सूत्र की वत्ति मे लिखा है--सोमशब्दाट टयगप्रत्ययो भवति साऽस्य देवतेत्यस्मिन 
विषये ।'' भानूजि दीक्षित ते रामाश्रमी टीका मे दूसरी व्युप्पत्तिभी दी है। उसका अनुसरण 
चरित्रवधन ने अपनी टीका मे किया है-- “सोम इवमसु दर सौम्य तप्सम्बुद्धिहं सौम्य 1“ 
दीक्षित ने लिखा है--“ यद्रा सोम इव सोम । ततश्चतुवर्णादित्वात्‌ (वा० 5 1 124} ष्यत. 1" 
परतु ये दोनो ब्युप्पत्तियां शास्तरप्रतिकृल है । पाणिनि का सूत्र है “गुणवचनत्राह्यणादिभ्य 
कमणि चः* (5 1124) इस पर वात्तिकं है--“"चातुवर्ण्यादीना स्वाथ उपसड ख्यानम्‌ ।'" 
आशय यह कि "तस्य भावके अथमे वर्णविश्ेष वाची गौर वढादिसे ष्यन होतादहीथा 
गृणवाची ओर ब्राह्मणादि से तस्य भाव गौर तस्य कम' दोनो अर्थोमे ष्यज हौ 1 वात्तिक- 
कारका कथन दहै कि चातुरवर्ण्यादि को स्वाथ मे गिनाया जाना चाहिए था भर्थात्‌ चातुवण्यका 
अथ होगा चारो बण । यहु तुल्यार्थं या इवाथं मे ष्यत. का विधान नही करता गत सोम इवः 
यह व्युप्पत्ति निता-त अनुचित है । काशिका वत्तिमे दिये गये चातुवर्ण्यादि गणपाठमे सोम 
कहीं नही है । भटटोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी मे अलग से चातुव््यादिगण का पाठ दिया 
नही भौर तद्धित प्रकरण मे जो ष्यन त पद गिनाये है उनमे सौम्य" आता नही । इसे जङृति 
गण भी नही कहा गया । अत भानुजि दीक्षित की यह व्यु्यत्ति शास्त्रबाह्य ही मानी जायगी । 
चकि सोमको देवता मानने वलि भाय लोग रमणीय होतेये, अत धीरे धीरे इम शब्द की 
प्रसिद्धि 'मनोज्ञ' अर्थं मेभीषहो गई, फिर इसी प्रकार उपचारसे “अनुग्रं अथ भी लिया जने 
लया होगा । अपत्याथक यन प्रत्यय से सौम्य कार्थं बुध भी हीता है। “सौम्य सोमाप्म- 
जेऽनूगरे मनोज्ञं सोमदंवते ।--” (अनेकार्थं स ग्रह) । यहां पर “आलोके ते निपतति पुयाका 
प्रसग अध्याहूत किवा अनुवृत्त है । अत “अनुग्रहः अथ सबसे अधिक्‌ समीचीन है । वसे "मनोज्ञ 
अथ भी असमीचीन न होगा । 

कालिदास की कृनियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हआ है। मेषदूत कै भति 
रिक्त इसका प्रयोग रघू मेदो बार ( 14 44, 14 59) तया कुमार० मे एक बार (५ 35, ) 


हज है । 


22५|का लिदासकोशः 
1680 सोह्‌(दात्‌ \ड० 54 2 6 20) सौहाद + इसि, सज्ञा, पचमी, एकवचने, एताव त एल भाभाष- 


1681 


णादि जनिताप्पुहृद्धावादिव्यर्थं । उक्त च सम्ब वमाभाषणपूवमाहु इति (प्रदीप), सुहृद भावात्‌ 
हृदपागसिध्वते पूवपश्स्य च इति उभयपदवदधि (सजी), स्नेहेन प्रीप्य) (पचिका) स्तेहात्‌ 
(धुगोधा०) युहृद भाव सौहादम सुहृद + अण । भित्रता, भिय नाव । जत समासत हृद, नग, 
सिधुसे नतहाता हा तो तित, पित, कितं प्रप्ययो कं पूत समासके दोना पदामस्पराकीं 
वद्धि हो जाती ह॑। जसे सौभाग्यम, साप्तसं वव जदि । युहूतं शब्द के सम्बन्य मे रजनराय 
न लिखा ट सुहृद्‌ इहं दा मित्नामितयो इति निपातनात साधु । 

सुहृदा मान सौहादम, तस्मात्‌ । “सुहृद दुहु दोमिनामितरया ' (9 + 150) सूतसे 
निपातित “सुहृद ' शब्द से जण" प्रप्यय लगने पर “हृद्‌ मगसि घ्व ते पूर्वपदस्य च (73 19) 
सूत्र स्षे उभय पद वृद्धि हने पर 'सौहाद शब्दं निष्पनदहोताहै) इसत प्रकार सौहद क] अर्थं 
यहा पर मित्रता है, हंतु मे पचमी होने के नाते सौहार्दात" का जथ हुमा "मित्रता कं नात'। 
ब धूकरप्य' इसे पहले ही कटाजा चुकादहै। ब धृकृप्य सर्वथा मित्रतावश्च दह्ये किया जायगा । 
जत मित्रकाय म उचितानुचितचिता तोकीदही नही जाती । भगवान श्रीकृष्ण न युचिष्िर 
का दौप्य, जज्‌न का सारथ्य, द्रीपदी का सख्य आदि क्या क्या नही निभाया । कवि कहता है- 

^“सारथ्यपारिषद्सेवनसख्यदौत्यवी रासनानुगमनस्तवनप्र णाम । 

स्तिरवेषु पाण्ड्ूपु जगप्प्रणतस्य विष्णोभक्ति चफार नपत्तिश्वर्णारवि दे ।॥" 

सौहार्दाद वा अनुक्रोशबुद्ध्या वेति विकल्पेन इयोरेकस्यापि पयतकप्वम्‌ । क्र पुनरेकत्र 
समुदितयोद्रंयोरपीति ध्व यते। (विद्‌ ्लता) 
स्कन्दम (प० 46 1 2 2) स्क द~-अजम्‌, सज्ञा, हितीया, एकवचन, कमार स्वाभिनम (सजी); 
“परावतीन दन स्क द सेननीरम्निभूर्गुहु' इत्यमर ( विद्युल्लता ), कातिकेयम्‌ (सुबोघा); 
कार्तिकेय, महासेन, गह, सुब्रह्मण्य । इस नामकरण काकारण महाभारतम इसप्रकार 
दिया है--स्क दप्वात स्कन्दता प्राप्नो गुहयवासाद गुहोऽभवत ।यं टि दुआ के युद्ध देवता दै। 
यं पराण नामक मोर की सवारी करते हँ । इनके एक हाथ मे धनुष है ओर दूसरे मे तीर। 
इनकी पत्नी का नाम कौमारी, सेनाया देवसेना है। 


1682 स्वलिनसुभगम्‌ ( प० 29 23 44 }) स्खलित ¡ टा सुभग +सु, बहुब्रीहि, विशेषण, 


प्रथमा, एकवचनः मनोज्ञ यथा स्यात (चरित्र), स्वलितेन उपस्खलनेन मदस्खलितेन च सुभग 
यथा तथा (सजी,, स्खलित उपलादिसधटटुनेन प्रतिहूतवेगच्वम, व्याजेन गमननिहुतिभ्रकाशन च, 
तेन सुभग रपृहभीयम्‌ (विदयु्लत); स्खलितेन इतस्तत पातेन अधच कामाद्‌ गमविह्न विभङ्धन 
सुभग मनाहर यथा स्यात्तथा (सुबोधा) 

म्बलित ~ +^स्खनल ~- क्त । स्वलिते सुभग यथा स्यात तथा । लडवडातती चाल 
भधात मस्त चाल । 


1683 स्तन (प° 18 4 15 60) स्तन सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचन, ननु स्तनौ द्वौ बणनीयौ कथ 


स्तन इप्युक्तम † स्य, विद्वा नायिका एकमेव स्तन दर्श्या त अथवा वाष्टयप्रसङ्खात्‌ । 
तथाच “आवृणोति प्रयतनेन विदग्धेकस्तन र्दा । विवृणोति तथा चक्‌ यूना चित्तापकषण 
इति, “सन्याजम शुकाक्षेपादेक प्रदशयेत स्तनमि” ति च । एकस्य स्तनस्य काननाघ्नं रावत 
त्वाददशनमिति स्तन इत्युक्नमिप्य ये । किमच्रानेकम्तनवितर्केण यत ॒स्तनाकारस्तावदय प्रति 
भाति, उक्तञ्च-- किमु ठक वितरकाभ्या प्रतीतिस्तावदीदशीः ति केचित । (सबोध), 


1084 स्तनपदिसरच्छित्मसुतै (8० 11 310 38 ) स्तन +-आस +-परिसर {डि छिन्न ।-भिसू 


+ सूत्र + भिद्‌, बहुव्रीहि, विक्ेषणः, तृतीया, बहुवचन, स्तनयो परिसर प्रदेश तत्र छिल्नानि 


1685 
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सूत्राणि येषा तै (सजी), स्तनपरिमल कुचामोदो येषा तं छि नसूत्रै मुवताहार तदेतत 
भ्रष्टाभरणाग्रहुणेन समद्धिरक्ता (पचिका), स्तनयो परिसरवेष्ट्न “"वष्टन स्यात परिसर ' 
इति शव । छिन्नानि सूत्राणि प्रथनत तवो येषातं । इद हाररित्यस्यापि विशेषणम ) स्तन 
परिसर तीति स्तनपरिसरास्त परचादित्वादजिति । स्तनपरिसरं कञ्चृलिकाभिरिति विद्चेषण- 
मिप्याहु । स्तनभरस्तेन स्तनपरिसरे स्तनपय ते वा छि नसूत्रं येषा तादश । स्तनपरिसररित्थप 
पाठोऽ्रयोजक दोषापाताद वयामावच्चेति बहस्पति । कि प्वयमस्य प्रमाद पुवटीकाकार 
स्तनपरिसररिप्यस्यव व्याख्यातत्वात प्राचीन बहुपुम्तकेषु तप्पाठस्य दश्यमानप्वाच्च (सुबोधः), 

स्तनयो परिसर प्रदेश, तत्र छिनानि सूत्राणि येषा ते । स्तन परिसर--स्तनो 
का प्रदेश । अत निविड, उ-नत भौर कठिन स्तन । कुछ टीकाकासे ने-स्तनेषु परिसर्यात 
ते स्तनपरिसरा (स्तनो पर घूमने वाले) पश्चात छि-न-सूत्रा (पीछे ट्टे हृए धागे वले), त - 
यह्‌ विग्रह्‌ किया है। इसमे स्तनाके गुणो का प्रकाशन नही होता । अत यहु मथ अच्छा 
तही । स्तनपरिचित-पा० भे० | परिचित परिचय । भअत स्तनाके परिचयसेदृटे हुए 
इत्यादि । सुक्तालग्नस्तन-पा०भे° मोतियो से चिपटे हए स्तनाके चदन आदि सूर्गा धत 
लेप भौर ट्टे हुए धागो वले" । यह्‌ पाठ भीमच्छादहै। परतु इसमे न ऋतुसहार 14 भौर 
2 18 के भावभयेर्हैः न स्तनो पर फूलोके आभूषण का वणन । अत पूव पाठ ही अच्छा 
है।अय पाठा मे परिसर के स्थानमे “परिचय या “परिचितः पाया जाताहै। इन दोनो 
का “सम्पक' (मेल) अथ है । मूक्तालण्नस्तनपरिमलं --इसी पाठ को चरित वर्धनने भी स्वीकार 
किया है । उनके अनुसार-“मुक्तासु मौक्तिकेष्‌ लग्न. स्तनाना कचना प्ररिमल सौगशध्य 
येभ्यस्ते । छि नानि त्रुटितानि सूत्राणि ते तवो येषा तं ।' केवल मुक्ता कै पडी रहने से अभि 
सारिका का अनुमान नही किया जा सकता, पर तु वक्षस्थल पर लगाये जाने वाले सुरभित 
लेप, जसे चन्दनदूव, केशर या कुमकुम ओौर मगमद जादि, यदि उन मोती के दानो पर कही 
लगेहो तो यह्‌ निश्चित शूपसे कहाजा सकताहैकियह्‌ किसी अभिसारिका केहीहारका 
है! अत मोतीके दानो मे चिपके हुए "वक्षस्थल के सुग ध वले यही अमीष्ट अथ प्रतीत होता 
है । भानृजि दीक्षित कै द्वारा उद्धृत कोश के अनुसार- 


स्यात परिमलो विमर्दातिमनोहरग-धयोश्चापि । भुरतोपमद विकसच्छरीरसद्धादिसौरभे 
पसि 1" भौर तीरे अथ की रमणीयता का आस्वाद ओर भी सहृदय हृदयहारी सिद्ध होगा । 
““ुक्ताजालै स्तनपरिषर “ षाठ तो सवथा निराकरणीय है। मरत मल्लिक ते बहस्पतिका 
खण्डन उदघृत किया है--अपपाठ अप्रयोजकदोषापाताद्‌ अ वयाभावाच्च ।' इसके विरोध मे 
उनका संमथन निरर्थक्र है क्योकि प्राचीनतम पाठ वल्लभदेव काहैजो इसपाठातरके 
अनुकूल नही है । यहां पर (रमाकर' कै अनसार चाया भूषणो को प्रस्तुत किया गया दहै - 
कचधाथ देहधाथं परिषे्यं विलेपनम्‌ । 
चतुर्धा भूषण प्राह स्त्रीणा म सथ दंशिकम ॥ 
स्तनाभ्याम्‌ ( उ० 21 3 12 40 ) स्तन ¬- भ्याम; सज्ञा, तृतीया, द्विवचन, न तु वपुर्दोषात्‌ 
(सजी), स्तनभोगेन (पिका), कुचाभ्या, स्तनयो सुवृतघनपीनता सुचितता, उक्तञ्च वृतौ 
घनाविषमौ कठिनपुरस्या" विति (सुबोध) 
कालिदास फी कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार ह्ुभा है । मेघदूत के जतिरिक्त 


इसका प्रयोग कूमार० मे एक बार (3 54) हुभा है । 


1686 स्तनितवचनें (ढ० 37 4 16 48) स्तनित +-जस + वचन + भिस» तत्पुरुष, सज्ञा, तततीया, 


बहुवचन, गजितवचनं (प्रदीप), स्तनितानि गाजितानि इव वचनानि तं (चरित्र), स्तनिता-येव 
कार १०९०-5 
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वचनानि तैः (संजी); गर्भी रगजितेनैव वचसा (पंचिका); ध्वनितवचनैः मन्द गजित रूप वाक्यः, 
भव्ध जितेन चमत्कृतिः स्यादित्युक्तं ध्वनितवचनंः, धीर ध्वनितवचनः इति पटे मन्द गजित- 
वाक्यः सन्‌ त्वम्‌ । धीर ध्वनितम्‌चकेरिति पाठे क्रिया विज्ञेषणम्‌ (सृ बोधा) धीरस्तनितवचन- 
पा० भे०--इसके दो पदच्छेद हौ सकते है--1. धीरस्तनित, एक समस्त पद है--धीरं स्तनितम्‌ 
एव वचनं यस्य सः । गम्भीर गजंन रूपी वचनो वाला 2. धीर (सम्बोधन एक. व.) स्तनितवचन 


 येदोपद हैं । धीरस्तनितवचनम्‌--पा० भे०~-यदह्‌ क्रियाविशेषण दही हौ सकता है धीरं स्तनितम्‌ 


एव वचनं यस्मिन्‌ कमणि त्या स्यात्‌ तथा ।--ेसे रूप मेँ गम्भीर गर्जन शब्दों का काम कर 


सकं + प्रथमान्त वचन" पाठ मे वचनो की स्थिति गौणहोतीदहै। रएेसेदही क्रिया विशेषण पाठ 


{हश 


मे । प्रक्रमेधाः" के साथ सम्बोधनात्मक पाठ अधिक उपयुक्त है । “घीरस्तनितवचनः' वाले पाठ 
मे यहमेव का विरेषणहै। 


स्तनितविभ्रुखं; (उ० 36.2.10 23} स्तनित ~।- ऽसि ~ विमुख ~-सु; तत्पुरुष; विशेषण; प्रथमा 
एकवचनः; गजितरहित भासीनः सन्‌ (चरित्र); गजितपराङमुखो निःशब्दस्सन्‌ अन्यथा निद्राभङग 
स्यादिति भावः (संजी); व्यक्तगजितः (पचिका); गजितात्‌ विमृखः पराङ्मुखो निवत्तो निःशब्द 
सन्‌ (सुबोधा); स्तनितेभ्यः विमुखः । कवि ने मेध को चुप रहते का उपदेश पू०्मे० 41 मेभी 


किया है। वह्यं कवि सागसन्तप्त अभ्िसारिकाओं पर दयाभावसे सा उपदेश कर रहाद्चै। 


1688 


1689 
1690 


यह भी दथामावदहे। | 

स्तनितसमये ( प्‌५ 22.3.10.31 ) स्तनित ~- उस्‌ +-समय + डि; तत्पुरुष; संज्ञा, सप्तमी 
एकवचनः; त्वद्‌गजितकाले (चरित्र); त्वद्‌ गजित काले (संजी); गजितावसरे (सुगोधा) 
स्तस्भस. (पु 33.3.17.30) स्तम्भ +- अम्‌; संञा, द्वितीया, एकवचन; भासानम्‌ (संजी) 
स्तम्मितान्वजेलोवः (व० 63.3.14.40) स्तम्मित ¬-सु ¬- अन्तः -- जल डस्‌ +- ओघ ~+ सु; 
बहुत्रीहिः विशेषण , प्रथमा, एकव चन; स्तर्भितोऽन्तर्गतस्य जलस्यौधः प्रवाहो येन तादशः सन्‌ 
(चरित्र); स्तम्भितो घनीभावं प्रापितोऽन्तजलश्य ओधः प्रवाहो यस्य स तथाभ्रूतः (संजी) 
स्तम्भित ऊर्ध्वं निश्वलीकृत्य विधृतोऽन्तमेभ्ये जलौधस्तोयसमूहो ये न तादृशः सन्‌ । जलौघे चलति 
सति पादस्वलनं स्यादिति स्तम्मितान्तजंलौष इत्युक्तम्‌ (सुबोध); स्तम्भितः अन्तः जलस्य 


 ओधः यस्य सः । स्तम्मित-- ^+८स्तस्भ्‌ (रोकना) +- णिष्‌ ~+ क्त । 


यह इसलिए कि पावती ओर परमेश्वर के विहार मेंबाधानदहो तथा तत्कालीन 


गजेन से पावती उरे नहीं 1 अपिच पानी बरसा देने पर भङ्खीभक्ति भी पुणंतया सफल न 
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ह सकेगी । 


स्तिभितनयनाम. (उ० 37.3.11.36) स्तिमित +-भौ ~+ नयन ~- भौ - टाप्‌ +- भम्‌; बहुत्रीहिः; 


विशेषण, द्वितीया, एकवचनः; निश्चलतयनाम्‌ (प्रदीप); स्तिमिते निश्चले नयने यस्याः सा ताम्‌ 
भर्तुः सकाशात्‌ कोऽपि आगच्छेदिति उत्कण्ठया वातायनदत्तचक्षुषं (चरित्र) ^ 
विस्मयात्‌ निष्चलनेत्राम्‌ (संजो); दिदुक्षयाक्षिप्तचक्षुषम्‌ (पंचिका); स्तिमिते निश्चले, नयने लोचने 

यस्यास्ताद्‌ 


कोऽसाविति 


(बोधा); स्तिमित- ^८स्तिम्‌ ( पास्तीम्‌ ) स्थिर होना +क्त । इसके रूप 


पवको (427 


1692 स्तिमितनयनप्रक्षणीयांम. (० 62 3 9 55) स्तिमित +- भ्याम्‌ + नयन {भ्याम प्रेक्षणीय 
~- टापं |-अम, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, उप्पश्यामीत्यनेन सम्बध (प्रदीप) 
स्तिमिते निश्चले नयनं परेकषित्‌ योग्यामं ( चरित्र )› स्तिभिताभ्या नयनाभ्या प्ेक्षणीया 
शोभाम्‌ (सजी), स्तिमितं रद मुतत्वात्‌ निश्चरलर्हुषरदरिवा, नयनेश्चकषुमि , प्रक्षणीया दंशनार्हाम्‌ 
(सुबोधा); स्तिमिते नयने, ताभ्या प्ेक्षणीयाम्‌ । स्तिमित --^+स्तिम (जमना) +- क्त । इसके 
खूप स्तिम्यति स्तिम्यतु' अस्तिम्यत, स्तिम्येत्‌, स्तेमिष्यति, अस्तेमीत (लुड) तथ तिष्टेम 
(लिट)--होते है । प्रक्षणौय-प्र + ^८दक्न (देखना) + जनीय । 

1698 स्तोकदस्ना (उ० 21 3 ‡1 39) स्तोक ~ सु +-नघ्न+टाप~-सु, कमधारय, विशेषण, प्रथमः, 
एकवचन, ईषत अवतता (सजी), स्तोकं मनाडनज्ननता (पचिका) स्तोकल्प यथास्तथा नम्रा 
स्तनगौरवा नमनशीला नताङ्खीप्यथ स्मोकनम्नेत्यनेन स्तनयो सुव तघनपीनता सूचिता, उक्त्य 
“वतौ घना विषमौ '" कसिनावुःरस्याविति । (सुबोध) 

स्तोक नम्रा । कु कुछ कुकौ ह, अधिक नही । स्तनभार से क्ुकावट स्वाभाविक 
भीहै गौर सौन्दयं काकारण भी । तुलनाकरो कुऽ स 3 54, रलावली 11 

1694 स्त्रीणाप्र. (तरिवार प्रयुक्तम्‌ पू० 29 & 10 73, 32 3 9 38), उ० 9 122 स्त्री +भाम्‌, 
सज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, कामिनीनाम्‌ (चरित्र 29), कामिनीनाम (चर्त्रि 32); कामिनीनाम 
(पचिका 9), सहजलज्जा भूषणत्वात्‌ स्वमुखोक्ताववेयात्य योतयति (विद्युल्लता 29), प्रियतमानु 
कल्यप्राथनया सा"त्वप्रयोक्तेति वातेऽपि (विद्युल्लता 32). स्त्यायति इति स्वी । स्त्वं शब्द 
सधातयो ¬+-डट । उ० ¢ 166 दश्षपाद्ु° 8 88 के मतमे श्र' प्रत्ययहै। जो शब्द करतीदैः 
सर्लिष्ट होती दै वह स्त्री होती है। अत इस पदसे सुरतक्रीडा मेप्रत्यालिगन ओर सीप्कार 
की ध्वनि निकलती है। अत इस पद का प्रयोग प्रियतम आदिं विशेषण के अनुरूप ही हमा 
है । £स शण्द की उपयोगिता एव व्यञ्जना भानुलिदीक्षित की इस व्युत्पत्ति से पणत स्पष्ट 
हो उटठेगी--“स्त्यायति गर्भोऽयाम । स्त्यायतेडट' (उणादि ¢ 166), न्लिप (6 4 145; 
यलोप (6 1 66), “टिडढाणतन (4 1 15) इति डीप 1" इस प्रकार दढालिगन के फल की 
ओर भी कलाकार ने मनोरम इगित इस सस्त्री" शब्द के प्रयोग द्वारा कर द्या है। 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुभा है । मेघदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रयोग ऋतु° मे तीन बार (5 18, 8 25, 6 10,) कुमार ० (6 45, 7 22,) तथा 
शक्ु° (3575, 5 25) मेदोदोबारहुमाहै। 

1695 स्थलकमलिनीम (ॐ ० 29 $ 19 &8) स्थलकमलि ती -- अम, सज्ञा, हितीया, एकवचन, स्थल 
कमलिनी सूर्यकिरणस्पृष्टा विकसति । मेधच्छ नैक्रिरणे रस्पृष्टा निमीलति च (प्रदीप), स्थलप 
द्विनीमिव (सुबोध) यक्षपत्नी पृथ्वी प्ररलेटी रहती थी । इसलिए उसकी उपमा पृथिवीके 
कमलसेदी गईहै। 

जल या पद्धु के अतिरक्त भूमिमाच्र मे प्ररोहित होने वाले कमल को स्थलकमल कहते 
है । पाणिनि के अनुसार कमनस्थली को "कमलिनी "अल्जिनी ः, ध्दिमनीः "नलिनी (सरोजिनी 
भादि कहते हँ । सूत्र ह--"पुषुफरादिभ्यो दे" (5 2 135} । पृष्करादिगण मे गाने वाले प्रति 
प्ादिको से समुदाय से देश का अथ अभिधीयमानं होने परं इनि' प्रत्यय होता है) इस प्रकार 
स्थलकमलो के समूह्‌ वाली स्थली को स्थलकमलिनी कहेगे । यक्षाद्धना के अवनिशयना होने कै 
नाते उसकी तुलनां स्थलकमलिनी से कविने की है) उसके मूख, नयन, करचरणादि के कमलवत 
होने के कारण उसे कमलिनी ही बना दिया गया है । सौन्द्य एव सौकुमायं की अत्तिशयता की 
व्यङ्जना इस ओौपम्यसे हो जाती है | साथ ही यहु पर्न उठ्तादहैकि क्ालिद्रासं ने भन्य 
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कवियो की तरह स्थलकमल्का त जादि क्यो नही लिखा क्योकि प्रबुद्धता-सुप्ततादि तो स्थल 
कमलके धम है स्थलकमलिनी के नहीं । यहा यह्‌ उक्ति अवयवधमं को अवयविनी के उपर 
आरोपित करके उपचार से प्रसत हई है गौर उसका प्रयोजन है असमग्रविकास एव दरदलित- 
दलसम्पुट के आतिशय्य को अभिव्यक्त करना । महाराज श्रीहषने भी सरोरुहिणी की 
आश्वासन, मद्रण व विकासि को प्रस्तुत किया है -- 
“यातोऽस्मि पदमनयने समयो ममैष सुप्ता मयव भवती प्रतिबोधनीया । 
आश्वासनामथमतीव सरोरूहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति 1” 

1696 स्थलौदेवतानाभ ( उ० 45,3 15 56 } स्थलीदेवता + भाम्‌, सज्ञा, षष्टी, बहुवचन, तर 
किसलयेष्विति वक्ष्यमाणत्वात वनशब्दाभ्रयोग [प्रदीप ), वनाधिष्ठातृण म्‌ (चरित्र), वनदवता- 
नामं (पचिका); वनदेवता 1 स्थली-स्वाभाविक, प्राकृतिक स्थान, वन आदि । एेसे स्थलो की 
अधिष्ठातु देवताएें । 

1697 स्थातब्यम (प° 3727 11) स्था त्यत्‌ कृद त, 

त्वया अवस्थेयम्‌ (युबोधा), 

1698 स्थानात (ध ° 14 31127 ) स्थान हसि, सज्ञा, पचमी, एकवचन, अनेन आस्थान च 
विवक्षितम्‌ (प्रदीप), आश्रमात (सजी), स्थितिदेशात (सुबोधा) 

1699 स्थितं (प° 61 6 13 69) 

अस्ति (युबोधा), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत परव का प्रयोग तीस बार हृभा है । मेषदूत के अति- 
र्ति शेषप्र थो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु° (13) विक्रम ° (6) रघु ° (5) मालवि० 
(8) कुमार (1) ऋतु° (1) 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति कालिदास पदकोश 

1700 स्थित्वा (दिवा ” प्रयुक्तम्‌ प° 3 1 2 2, 19 1 2 2), स्था कत्वा, बव्यय, विश्वस्य (सजी), 

विश्चम्य (सुबोधा 19) खड़े होकर । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बारहुभा है । मेषदुत के 
अतिरिक्त इसका प्रयोग विक्रम०मे तीन बार (81, 1222, 122 17,) मालविका मे 
तीन बार (60 1, 4 11, 4 11;) शकूण्मेदो बार (210 3, 372,6,} तथा रघु° मे एक 
बार (16 5) हुमा है । 

1701 स्थिरगशणपदश्राप्तये (पू० 58 4 17 58) स्थिर +सु +-गण आम्‌ +-पद + उस्‌ +-प्राप्ति 1, 
तपयुरष, सक्ञा, चतुर्थी, एकवचन, स्थिर च तत गणाना पद तस्य प्राप्तये (चरित्र०), अल शब्दस्य 
अथग्रहणात पर्याप्तिवाचिन कृपेयोगि चतुर्थी (चरित्र), स्थिर शाश्वतं गणाना प्रमथाता पद 
स्थान, "गणा प्रमथसदयौधा ` इति वजय ती, तस्य प्राप्तये, क्लपेपर्याप्तिव्नस्य अलमथत्वात्‌ 
तद्योगे “नम स्वस्ति” इत्यादिना चतुर्थी, "अलमिति पर्याप्ताथेप्रहणमिति भाष्यकार (सजी), 
नम स्वस्तिस्वाहास्वधालवषड्‌योगाच्व' इति सूत्रे भलशब्दस्था्ंग्रहणात्‌ पर्याप्तिवाचिन 
क्ल पिधातोयोमि प्राप्तय इति चतुर्थी । इनद्रादिपडवत कतिपययुगावस्यानलक्षणास्थैय रहितशाष्वत 
पा्षंदस्वरूपोपलम्धये, तत्‌ प्रसादा मुक्तानामपि पश्ुप्वास्यमलविरहात सवज्ञत्वादिशिवलक्षणा- 
विशिष्टत्वाज्च शिववेन्नित्यऽवमेवेति भावः । “मुक्तात्मनोऽपि शिवा कि त्वेते तप्प्रसादतो मुक्ता । 
सोऽ्ादिशुक्त, एको विज्ञ य+ पञ्चम चतनुः इत्यागयान्तेषामनादि मुक्तत्वस्य॑व निषेध।न्तदितर- 
पुणाहुमति (विद्युल्लता), स्थिरा चिर निश्वला शव्यभिचारिणी गणाना नदभङ्जिपरभूतीना" 
यत्‌ पद तस्य प्राप्ते (छुकेषा), स्थिरे गणाना पक, वस्य प्राप्तये } ्रिवजी के "गणः धमर है । 
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यहाँ पर ^स्थिर' पद यह प्रदरशित करता है कि कुठ व्यक्तियोको अस्थायी रूपसे भी यह पद 


प्राप्त हो जाता है, परतु चरण यास के दशन से मनुष्य सदैव के लिए शिवके गणो मे स्थान 
पाजतादहै। 


स्थूलमध्येन््रनीलम्‌ (प्‌० 49 4 23 47) स्थूल +सु {मध्य + डि +- इ द्रनील +- भम्‌, बहुत्रीहि, 
विक्धेषण, द्वितीया, एकवचनः, स्थूलो मध्ये इ द्रनीलमणियस्य तम्‌ (चरित्र), स्थूलो महयन मध्यो 
मध्यमणिभ्रूत इ द्रनीलो यस्य तम्‌ (सजी), स्थूल मुक्स्याभ्योऽधिकसस्थान मध्ये नायकत्वेन प्रत्युक्त 
महानीलरत्न यस्मिन । अनेन हारयष्टिरिविष्टस्य तरलमहानीलस्य परभागलाभा नयनहुरत्व 


ध्व यते । (विद्युल्लता); स्थूल पीवर मध्ये मध्यभागे इ द्रनील मणिभेदो यस्य तादशमेकम- 
दवितीय श्रेष्ठ वा (सुबोधा०) 


मोतियो की भाला जिसे भुप्तकाल मे एकावली कहते थे । रधूवंश (13 48) मे इसे 
ही मुक्तावली कहा है । एकावली माला के बीच मे नीलम का बडा लम्बोतरा मनका पिरोया 
जाता था । इसकी ओर ही कालिदास का सकेत है । गप्तकालीन अजताके गुफाचिश्रो मे 
इ द्रनील भौर मोतिया की एकावली के अनेक उदाहरण मिलते है । कालिदास ने अन्यत्र भी 
मुक्ताफल ओर इ द्रनील के साहचय से बनी हुईं साला का उल्लेख किया है ।-- 


प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा प्राप्येन्द्रनील किमुतो मयूखम्‌ । 
(र्घुऽ 16 69 ) 
गौर भी-- 
“क्वचित्प्रभालेपिभिरि द्रनीलैमुक्तामयी मष्टिरिवानुविद्धा । ' 
स्थुल मध्ये द्रनील थस्य, तम्‌ । 


स्थलहस्तावलेपान्‌ (० १& 4 20 54) स्थूल ~ जस्‌ +- हस्त +-भम्‌ ~+-भवलेप 1 शस, तत्पुरुषः 
सज्ञा, द्वितीया, बहुवचन, पीवरयुण्डादण्डसम्पर्कानि (चरित्र), स्थूला ये हस्ता करा. तेषा 
अवलेषान्‌ आशक्षेपान परिहरन्‌, "हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्‌ करेभकरयोरपिः इति, अवलेपस्तु गवं 
रथात क्षेपणे इूषणेऽपि च इति विश्व , हस्तावलेपान्‌ हस्तवि यास्पुवकाणि दूषणानि परिहरन्‌, 
"अवलेपस्तु ग्वे स्यात लेपने दषणेऽपि चः इति विश्व॒ (सजी) प्रतिगजधिया समराय का, 
गिरितटबुदधया वप्रक्रीडनाथ वा, समाक्रष्ट्‌, प्रसरता महता शुण्डादण्डाना मदभरजनितान्‌ 
यत्किञ्न्विऽकारितालक्षणान्‌ व्यापारान्‌, यथा कृमारसमवे--तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्कलावत्त- 
कादिषु । अभ्यर्स्या त तटायात निजितरावता गजा' इति (विदुल्लता), करग्रहारान्‌ (सुबोध), 
स्थूलहस्तशब्देन शुण्डार्वमुच्यते, तथा च धरणि “हस्तो गजस्य नासाया शुण्डाधें स्थूलपूवक" 
इति । अष्वहृस्तात्‌ पर स्थूलहस्त , यदुक्तम्‌- 
“'इ्गरुलीमूखगण्डूष सोतसोरन्तसया गतम्‌ । 
अश्वहस्त ततो वियात स्थृलहृस्त तत पर” निह्यन्येऽपि । 
अबलेप प्रहार , तथाच र तिदेव “गव प्रहारयों सक्तमवलेपपद बुध "रिति । स्थूलहस्तेन 
स्थूलहस्तस्य वा अवलेपः स्थूलहस्तावलेपा तान स्थूलहस्तावलेपान पीवरदुण्डदण्डप्रहारान्‌, 
स्थलेत्यनेन प्रहाराणा दु सहत्वमभिमतम, तस्मादवश्य परिहरणीयसमिति श्वनितमित्य-ये, परिहुरन 
परिहरिष्यन गमिष्यसीत्य्थं । गजाश्व प्रतप्ता मेषे कराघात दुर्वा त, यदुक्त गजशषास्तरं 
“अवस्था पञ्चमी प्राप्ता दणष्टवा कृष्णाम्बुद गजा । 
स-तापशा तये तप्ता क्षिपा त स्थूलहस्तकान ॥" इति ॥ 
पुष्टशुण्डादण्डस्यर्शम्‌ (सु° वि ०) पीवरकराघातान्‌ (सारो°) 
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1704 स्नपयतु (प° 46 26 25 ) सना (सदा ० प० नहाना, अभिषेक करना) †-णिष्‌ लोट मध्यम 
पूरुष एकवचन । 


स्नान कारयिष्यति (सुबोध), ५+^स्ना + णिच -- लोट्‌ प्रथम पुरष एकवष्वन । इसका 
दूसरा रूप स्नापयतु' भी होता है । 


1705 स्निश्धगस्मीरघोषम्‌ (उ० 12729) स्निग्ध+-चु+-गम्भीर+सु ~+ घोषम, बहूप्रीहि, 
विशेषण, दितीया, एकवचन, स्निग्धो मधुरो गम्भीरो घीरो घोषो रजतं यस्य सतम्‌ (चरित); 
स्निग्ध श्राव्यो गमीरो घोषो गजित यस्य तम (सजी), मवृरधीरघ्वनितम्‌ (पचिका); स्निरधा 
मधुरा गम्भीराम द्रा घोषा ध्वनयो यस्य तम (सूबोधा), स्निग्ध गम्भीरश्च घोष यस्यतम्‌। 

५८्स्ह ¬- क्त = स्निग्ध । बादल की गजन स्निग्ध इसलिए है कि वह्‌ वर्षा द्वारा मनुष्यो की 
कामनाएे पूरी करता है । वेद ने पज-यको "वषम ' भौर “जीरदानु ' (० 5 38 1) कहा है । 
ब्राह्मणो ने इसे वसु (== धन आदि) की धारा (तं 511 10 3) अनादि सव कुछ उत्पादक 
(श० 6 1 8 15} ओर अगि (श० 14 9 1 135) कहा है। प्रकरण मे इसके (मधुर भौर सुख 
दायी" अर्थं ही अभीष्ट है । यही पाठ सरल अर प्रकरणोचित है । कविते इसी प्रकार का प्रयोग 
रधु०1 36 -“स्निर्धगम्मीरनिर्घोषि (पयोवाहम्‌)' मे किया है । 
स्निर्धपजन्यघोषम-पा० भे० । श्री पाठक "पज यधोष' का अथं मेव का घोर गन 
(९6215 ० पप्णतला) करते है ओौर इसे भी उपयुक्त पाठ मानते है) परतु दस अथमेदो 
दोष हँ । प्रथम तो "पलस्य" मेव का ही पर्यायवाची है । मेष का उल्लेख (त्वाम मे हो गया है। 
अपि च--यहा शब्द की गम्भीरता अनुमानगम्य है, स्पष्ट नही ।“भ्निरधेमम्मीरधोषम्‌' मरन 
के पक्षमे भी लग जाता है । "पलन्यघोष' नही लग सकता । श्री कर्मकर "पजन्य" का जथ ही 
पज यघोष' करते है ओर धोष पद को नावश्यक समक्षतेदै। प्रतु ० 58319 मे 
पज-य को कनिक्रदत" ऋ० 5 88 2 9 मे सतनयन कहा गया है! ०5 836 मे स्तनयिल्नु 
(= गजन) को "पजन्य" का सहचर कहा मया है । अत भरलत “पज य” 'पजन्यघोप' का पर्याय 
वाची नही । अत (पजं यघोषम्‌' पाठ प्रकरण मे बहुत अच्छा नही 1 यहाँ स्निग्ध का अथ कृण 
प्रिय--कानो को सुख लगने वाला (4&८6ब०1€ 1० ४< 687) है ओौर गम्भीर" का अथ 
महरा (166) है । "स्निग्ध श्राव्यो गम्भीरो घोषो गजित यस्य तम'' मल्लि० । परण सरस्वती, 
दक्षिणावतनाथ जादि टीकाकारो ने 'न्निरध पजन्यघोषमः पाठदियाहै। पूण सरस्वती ने उस 
पाठ की सुदर व्याख्या की है 'स्निरच पज यघोषमं अपरषवण्टगु ओोगस्तनिनयुक्तम्‌ ! म तादमर्वन्ति 
भूतानि पर्जं याद नसम्मव ! यज्ञाद्‌ भवति पज-यौ यज्ञ कमसमूदभव ।\' इति मगवद्वचने । [श्री 
मद भगवदगीतायाम ] पजन्यशब्दस्य वण्टिवाचकः्वादगते । वैजय त्या तु-“पज-गो गज्ंऽपि 
स्वाते शक्रऽथयन्त्रके-इति भ्रवणात तदानी स्निग्नगजंनमिति न्याव्येयम्‌ 1" द पाठमे पर्जन्य शब्द 
के दो बर्थ लिए जा सकते हँ -एक तो सुन्दर गरजते बादलो की गडगडाहटवाले' भौर दुसरा 
मीठा मीठी गरजने की आवाजवाले" । दोनो अर्थो मे मेध के विकेष्य होने के नते 'भकधिकपदत्व' 
अथवा “युनक्त दोष प्रसक्त होगा । इसका परिहार करने का अस-तोषजनक प्रयास पूर्वप्रयौग के 
अल पर दक्षिणावतनायने किया--“अध्र मेषगजितवाचिन पज यश्ब्दम्य प्रयोगेणैव सिद्धेऽप्यर्थे 
धोक्शब्दभयोग किका रवर्वाहिण ” इत्यत्र केकारववत सोढव्य । १८ तो कामी हा सहन करना 
ही पड पर तु पहले के अपप्रयोग क्या उसे दोषावह होने ते येक सकमे । हस श्रसदङ्खमेतो 
वल्लभदेव, मल्लिनाथ, वश्िवर्धन, मरतयेन घादि का गहीतपाठ प्राचीनता एव दोषहीतता 
० ही १ सच्छा है 1 स गृहीतपाठ के पश्च मे यह्‌ प्रमाण भी उपन्यस्त क्रिया जा 
1 है कि.काच्छ्दिसने दथ मन्य काश्यं "रक्वश' मेययोधाह्‌ के विचेषम छ, र्य से "स्निम्ध- 
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गम्भीरघोषम्‌” (1 56) लिखा है । इस तरह प्र थकार क प्रिय प्रयोग की दष्टिसे भी गृहीत 
पाठ स्निरधगस्मीरचोषम्‌ ' ही ज्यायान दै ) 


सिनिग्धच्छायातरुष (पु 1 4 12 55 ) ल्लिरव + जस +-छायार्तर -- सुप, कमधघारय, विरोषण, 
सप्तमी बहुवचन, स्निग्ध लावण्यशालिनं छायाप्रच्‌ रास्तरवोयेषु (प्रदीप); स्निग्धा शाद्रलदला 
छायाऽनातप तस्प्रधानास्तरवो वक्षा येषु तेष्‌+ अनेन वियोगिन योग्य स्थान ध्व यते (चरित्र ०); 
स्निग्धा साद्रा छायातरवो नमेरुवक्षा येषु तेषु वसति योग्येषु इत्यथ (सजी ०). सीतास्वहस्तो- 
स्मितक्ुम्माम्भ सम्मततमुदधिका श्रमावस्तिमितच्छायाम' इतिवत, ततस्तत्करप्रभावादविरत- 
किस्लयकुसुमफलमरभर्तिविकट विट पास्तत एवं स्निग्धा लावण्यश्षालिन छायाप्रचुरास्तरवो 
येषु । छायातरव इति शाकपाथिवादित्वात समास । रधुवशे च~-'छायावक्षमिवाध्वगा ' इति । 
विद्ेषणाभ्या "पापहुरलट्व मनोहरप्व च युगपदेक्च न सभवति, तदुमयमत्र समुदितम्‌, भतोऽत्रैव 
वसाम * इति तस्य बुद्धिर तेति दयोप्यते ( विद्युल्लता ), अत्र उदात्तमलङ्कार ( विद्युश्लता ), 
स्निग्धा सारमाश्छायातरय सवदा पुष्यादियुक्तास्तरवो यच्च तेषु, किवा स्निग्धाश्छायातरवो 
रुद्राक्षवक्षा यत्र तेषु, किना स्ति.वाष्छायातरव पड्ुकप्युपलक्षितवक्षा श्रेणीभरुतवक्षा वक्षश्रेण्यो 
यत्र तादशेष्‌, कवा छाया शोभा पुष्पफलादिसमूृद्धिख्पा तप्प्रवानास्तरवो येषु तेषु, किवा 
छायायं शोमाय तरवश्छायातरवस्तं स्निगवा यत्र तेषु; नि [छय'तरवो वेटवृक्षा यत्र तेषु, 
वटवुक्षा हि यक्षावसाना , ययक्चस्तु राजा वटवक्षवासी ति हारावलीत्य ये (सुबोधा), स्निग्धे 
प्यनेन विरहियोग्यशशीतलस्थान किसलयशय्यादिसौलभ्य विरहन यदु सहदाहादिकच् सूचितम्‌- 


सुशीतानि सुगन्धीनि वनानि च सरासि च। 
सम्भोगेष्वनुकलानि दहन्ति विरहै भशम । इति भरत ॥ 
'छायातर स्थिरच्छाय" इति त्रिकाण्डशेष । 
मध्याह्न सरस्थितेऽप्यकं छाया येषामवस्थिता । 
स्तम्मिता इव तिर्ष्ठ ठ ते छायातरवो मता ॥ इति रन्ति । 
'छायातर सदा पूणं पृष्व किसलये फल ` इत्य य॒ । छायातरनंमेर, स्यात्‌ 
इति बल । 
छाया पडक्तौ प्रतिमायामकयोषिस्यनातपे । 
उ.कोचे चाप्यनारम्भे शोभायाच्च तमस्यपि ।। इति विश्बलोच्चन 
(सुबोषा,; 
महन छाया वाले वृक्षो से भरे हए । 
छाया भधाना तरव छायातरव । मध्यमपद लोपी तद्युदष समास । स्निग्धा छया- 
तरव येषु तेषु । मल्लिनाथ छायातर का अथ नमेर वृक्ष करते है । यहं वक्ष अपनी छायाकी 
बहुलता के लिए विख्यात है । पर-तु इ प्रकार अर्थं कोसीमित करते मे को विशेषता प्रतीते 
नही होती । अत पनी छाया बाले वृक्ष-यह्‌ अथं ही उपयुक्त रहेगा । एक ठीकाकार ने लिला 
है - पूर्वापर दिग्भागे अपि सवितरि येषू छाया न परिवतते ते छायातरव उच्यन्ते" । अर्थात्‌ जिन 
वृक्षो मे सुयकी छाया नहीं पडती है वे छायातरु होते है। स्निग्ध - ५८स्निह क्त । चिकबे 
आनन्ददायक, रमणीय, गहन । मह्लि० ने <रिनग्ध' का अथे सान्द्र (धना) लिया है । छाया 
प्रधानास्तरवश्छाया तरव शाकपाथिवादिवत मध्यमपदलोपि समास है । इस प्रकार छायातरव 
से नमे वृक्षो का अय लिया दहै 1 इसका शने छाया देने वालि वक्ष' यहं भथ करना अच्छा है । 
स्निश्ध का भथ रम्य, पुन्दरभी लियाजा सकता दहै, इस प्रकार यहु छाया का विक्तेषण है । 
एक टीकाकार 'छायाततरव ' कौ दष प्रकार व्याठ्या करता है--पूर्वापरदिग्भागेऽपि सवितरि 


मेषौ छाया न परिवक्तंते ते छायातरव उच्यन्ते" । 
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1707 स्निश्धभिन्नाञ्जनाभे (१० 621 4 14) स्निग्ध +-सु+-मि न ~-सु + अञ्जन ¬-उस +-धाभा 
-- डि, बहुत्रीहि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, भगनस्निग्धाज्जनशिलार्पा नभे (प्रदीप), स्निर्धन्च 
तद भिन्न विदारित यदञ्जन तद्व भाति (चरित्र), स्निग्ध मसृण भिन्न मर्दित च यदञ्जन 
कज्जल तस्य आभा इव आभा यस्य, तस्मिन्‌ (सजी०) स्निग्ध अरुण चिक्कण भिनत मदित 
किवा स्निग्धेन तलादिना भिन मिश्रीङृत यदञ्जन कज्जल तददाभा छवियस्य तादृशे, अति 
स्निग्धश्यामे इत्यथ । नायिकागतचि तप्वात्‌ पूर्वानुभरूतकञ्जलमव दष्टा तयति स्म (सुबोधा); 
स्निधमभिनच यत अञ्जन, तस्य आभा इव ञाभा तस्य, तस्मिन । प्वधि का विशेषण है। 
स्निग्ध चिकना, चमकीला । मिन मसला हज, मला हमा, चरा किया हुभा 1 अञ्जन माखो 
मे काजल लगने की प्रथा समस्त पूर्वीदेशोमे पाईं जातीदहै। बादल की पीसे हृए भुरमे तथा 
चिकने काजल से समानता दिखाई गई है । 


1708 स्निग्धवेणीसवर्णे ( १० 18 2 8 3४ ) स्निरधवेणी + उस ¬ सवण -[-डि, तप्पुरुष, विदेषण, 
सप्तमी, एकवचन, ण्यामप्वात चिक्कणवेणिकादहे ( चरित्र ), मभुणकेशब धछाय (सजी); 
श्यामवण इप्यथ , वेणी तु केशब धे जलस्र.तौ इति यादव (सजी); सववेणीसवण, सववेणी नाम 
मेचक रुचि कश्चित पदाथ सपद शाकार । नीलालके मेघचये मेचके स्तनच्‌चुके । मण्डले कृष्ण 
सर्पाणा सपवेणी निगद्यते ॥ इति दिवाकर । कामिनी केशब वविशेषा वा तत्समानच्छये | 
सपवेणीति कृष्णभुजगभोगमण्डलमिति केचित (विद्युल्लता). स्निग्धवेणीसवणं चिक्कणकेशवि- यास- 
विषशेषसमाननीलवर्णप्वयि (सुबोवा); गिरे स्तनाकारता तकयन स्वनारीवेणी स्मृतवानिति वेण्या 
दष्टा तयति, तदवेण्याश्च शापसमये अरूक्षत्वष्त स्निग्धेति विहेषणम । विरित्वादहा तामेव 
पश्यतीति काष्ण्यं वेणीमेव दृष्टा तयति, तथाच “सद्धं सैव तथेका त्रिभुवनमपि त मय विरहै'' 
इति । अ यच्च “पश्यामि तामित इत पुरतश्च पद्चाद तबहि* परित एव च वतमानामि'"ति। 
स्निगधश्चासौ वेणीसवणश्चेति केचित । (सुबोधा) स्निग्धा चासौ वेणी । तया सवण । तस्मिन । 
चिकने, चमकीले बालो के समान काले कालेरग वाला । स्ति चिकनी, मत चमकीली । सप 
वेणी °--कोष मे सपवेणी का अर्थं यह दिया है-- 


नीलालके मेघचये मे चके स्तनचूचुके । 
मण्डले कृष्णसर्पणा सपवेणी निगद्यते ॥ 


अतं इसका अथं काले बाल के समान रग वालः होगा । दक्षिणावत "रण ओर ब धन 
मे काले सपके समन" एेसा भथं करते हैँ । तैलचिक्कणा या वेणी केशपाश तस्या समान, 
वण यस्यस्र, तस्मिन्‌ (ब० त्री°) सारोद्धा०, सुमति विजय तथा सरस्वती तीथ के अनुसार 
स्निग्धः का अथ 'कातिमत' है। 

1709 स्तिरधवेद्येनालै (० 15 2 8 28) स्निग्ध {जस ~{-वैदूय +- जस्‌ {नाल +- भिस, कमधारयः 
विक्ञेषण, तृतीया, बहुवचन, स्निग्धानि दयुतिमन्ति वदूर्याणि विदूररत्नमयानि जालानि येषा तं 
(चरित्र), विदरुरेमवा वदूर्या, "विराञ्चव' इति ञ्च" प्रत्यय, बेदूर्याणा विकार वैदूर्याणि, 
विकारार्थ अण्‌प्रप्यय , स्निग्धानि वैदूर्याणि नालाति येषा तै (सजी), स्निग्धं वैदूयंमणिभिरेव 
नालो गन्धो येषा ते (पविका); स्निग्ध चिक्कण वैदूर्यवत्‌ प्रवालमणिवत नाल येषा तादशं 
(सुनेधा); "स्मिरध्‌" वाठ मे नालो फी चिकनाहट भौर चमक का अथं निकलता है । ये वैदूर्यमणि 
कैतोथेही। अत्र अत्यधिक चिक्ने भौर चमकीले भीये। दीष--पा० भे० । लम्बे, बड़ । 
इससे अतिशय चिकनाहट भौर चमक के भाव नही निकलते ह । ये दीनो भाव कचि को अभिप्रेत 
प्रतीत होति है) तुलना कर्-मरकतशिला० 1 वेदूम--नीलम । भोज के मतमे पे विदुर नामक 
परवत पर मेधो की मनन से उत्पन्न होते दै 
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अस्ति शलो विदरूराख्य पयते तत्र काचन । 
मही रप्नकरीभरूता वदूय तत्र जाय्ते ॥ 
मेषशब्देन जायते तत्र रत्ननवाकुरा । 
क्रमात परिणतास्ते स्युमणयो राजपूलिता ॥ 
मल्लिनाथने भी कु० स० 1 24 की टीकामे लिवादहै- 


अविदूरे विदुरस्य गिरेस्तुद्खरोधस । 
क कतालीय सीमा ते मणीनामाकरो भवेत ॥। इति बुद्ध । 


री पाठक लिखते है किये 'वालवाय' नामक पवतसेभतिहै भौर विदूर या विडर 
नामक नगर मे सस्कृत कयि जाते है। क्षीरस्वामीने अ० को 2998 की टीका मे इसका 
पर्यायवाची वालवायज दिया भीहै। कु०स० 1 24 मे कालिदास इन्हे "विदूर परवेतःसेही 
उप्पर्न मानते ह । (सुधीर ०) विदूर अथवा विदूर मणि विदूर या विडूर प्रवते प्राप्त होती 
दै" इसलिए इसका नाम वंदूय (वङ्य) पड गया । विदुर नाम का पवत लका द्वीप मे बताया 
जाता है । वालबायज विदुर पवत कानामा तर प्रतीतहोता है) देखिये कुमा० स° 1 24 
“विदू रभूमिनवमेवशब्दादुद्धि नया रल्नशलाकथव ।' 

“स्निग्धानि बदूर्याणि नालानि येषा तै ।' पुण सरस्वती जादि 'दीवंवदूयनालै' पाठ 
मानते है । प्राचीनतमं होने एव रवाभाविक अथ देनेके कारण “स्निग्ध पाठ उच्कृष्टतर है | 
कृतकनाला मे दीर्घ॑ता-अदीषता से क्या लाभहानि? “स्निरधता' केदूयमणि की प्राकृतिक 
वि्ेषत। है । इस वि्ेषण से भी "उदात्त प्रकाशित होता है। "वदूयः शब्द "विदुरः से “ञ्य' 
प्रप्यय लगने पर निष्पन्न होता है। "वदूय' से अण्‌" करके 'वदूय विकार' का अथ यहालिया 
गया है । विदुर पवत को वैदूयमणि' का उप्पत्ति स्थान मना गया दहै । माकण्डंय पुसाणके 
रूपा-तर के परसग से एफ० ई० पाजिटर ने विदरुर-पवत को (सतपुडा" ठहराया है । “विदरुराञ्ञ्य 
(4 3-- 34} पर पतञ्जलि ते लिखा हैकि वदूयमणिकी खान वालवाय पवतमे थी जहा 
से लाकर वकटिक, जो विदुर कै रहने वले थे, इसे काटते बीधते थे । इक्ी से उसे वंदूयं कहते 
थे । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का यहु मत दै--“^सम्भव है कि दक्षिण का बीदर विदुरो ।" 
पर तु पतञ्जलि के मत से काशिकाकार सहमत नही है- विदुरशन्दाद ञ्य प्रत्ययो भवति तत 
प्रभवतीत्येतस्मिन विषये ! अणोऽपवाद । विदूरातं प्रभवतिर्वेदूर्यो मणि । नतु च बालवायादसौ 
प्रभवति न विद्ुरात्‌ तश्र तु सस्क्रियते, एव तहि-बालवायो विदुर च प्रकृत्य तरमेवना। न 
वं तत्रेति चेद ब्रूथाज्जित्वरीवदूपाचरेत 1" 

1710 स्नेहृश्यक्ति (१० 12 4 19 38) स्नेह +- उस ~ व्यक्ति + सु, सज्ञा, प्रथमा, एकवचनः प्रेमा 
विष्करणम्‌ (प्रदीप); प्रेसप्रादुभवि (बर), परमाविर्माव सजी); प्रेमप्रकाशनम्‌, स्निगधवर्णोद 
यश्च (विदुल्लता), वष्टिसजातमनोहराकारप्व भवति, अन्य सदापि वाष्पं नयनजल मुञ्चति 
तस्य स्नेहन्यक्ति प्रेमाभिन्यक्तता भवति ! (सुगोधा) "“स्नेहतंला दिकप्रम्गोरिति'' धबनि । 
(सुबोधा) 

1711 स्तेहानं (उ ० 513 12 24) स्नेह +- शस, सन्ञा, द्वितीयाः बहुवचन, प्रीति (सजी) प्रेमाणि । 
अय भाव, स्मेह संयोगे कदाचित स्फुटता कदाचित भअस्फुटता प्राप्नोत्ति 1 विरहे तु 
स्नेह सतत मनस्यासक्तत्वाद वतते, कि स्नेह काय न भवति । अत्तएव स्नेहप।त्रस्य दशनेन 
स्नेह सम्पद्यते इति । स्नेहुभरम्णो पर्यायत्वेन राशी भवन्तीति सिद्धे प्रेमग्रहण साक्षाच्छब्देन कीत 
नादुरवतिपोषालद्धार सुचनाधंम । स्नेह प्रियप्वमात्रम, अतिशयित स्नेहं भ्रमेति च वदन्ति 
(सुबोधा०) केचित्तु विरह एव व्यापद्‌ विपत्तिर्येषा ते स्नेहा भभोग्यास त प्रेम राशीभव-तीत्याहु । 
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केचित्तु विरह एव ग्यापढ यत्य तस्य जनग्य, ते स्ने इति व्या चते । केचि, विरह एव न्याप 
चिवनिकेवा जनाना नै जना विरहिण इति याचते नबो ` परमै, नानो) लन्तगा 
सेष्टये स्नहीजन केमाव गीलिथाजा सकनादहै। उम चतय, ५ इमक। जय होमा--परम 
आसक्त, साधुत्रन, प्रेमी जन, भी प्रेमपथ से विचलित ले अर । 


स्पशदिहष्टाम (उ ० 31 3 14 28, स्पश ।- 7, ग्विष्ट-~ टप जम, वृनीया तप्पुरुष, विज्ञे 

ण हितीथा एकवचन, स्पशन सक्लेशाम, परपर चपिष (क " स्पगम्य हस्तस्परशं वरते कंशमूलेपु 
सन्यथामित्यथ (प्रदीप ), स्पशरयं त्यगिद्रियस्य विलष्ट बाविकाम (चरित्र, स्पश सति सूल 
केशेषु स यथाभित्यथ (सजी); "परशं विलष्ना परषाम (पचिनग), अङ्ग सङ्घ विलण्टा क्लशदायि 
तीम किव स्पर्योन धषणेत विलिन्डा क्षीणा, । सुनो) रपशं रिलिष्टाम । ^+८विलश ~- कत । ते 
मे दु खदायी, क्य।कि वह्‌ कठिन गौर पम थी । इससे यक्षपर। को पिश" कोमतत। प्रदशित 

गि गई है। जव कोई सहली तन पनीकी एवष्वेणी ज" केष्टूनीभो,तो उसे बालाक 
जड। म बडी वेदना हुभा कंण्तां वी. वेकि सन 7लषएत दावेणीकेस्पभे 4, इसर्षिए्‌ कही 
सेभीष्ठते दही वे खीचे सं जाकर गौडा दत थे। दृढ व्याहार ' पशन विलष्टम' दस प्रकार 
विग्र कर इमम तृऽ तत्पुष्पं बताते ह । उमे यद्‌ अथ नि्लता ३ किं बा९ 
जारमूख पर से मरकारेव ष्युने रहने सेवातः प्रिल्ट्टो श्ये थ, अथति इष से गये 
थै एववे दृढ हो गयेथे। इस पकार अथ करने से “क॑ठन विषमाम विशषण भी ठीक बैठ जाता 
है । हमे यह्‌ तृतीया तत्पु ° वाला अथ भविक च्छा लगता है। 

छने पर कष्ट होने लगता दै । बाल सूखेओरलखुरदुरेहाचलं ह। नतो केशसस्कार 

होवाहैनत॑लादि डालाजाताद 1 आठ महीनोमेये जाकी तस्ह्‌ सख्त मौर कंडेहो उठे 
है । एक ही जडे मे सारे बाल बधे हृए दहै । सल्लिनाथका कहना हैकिष्ठने पर्‌ नीचेके बालो 
कै अन्दर दद होने लगता ह ¦ इसतिए्‌ एकवेणी स्पश्चव्लिष्टा ईै--' स्पश सति मुलकेरेषु सन्यथा 
मिप्यथ * । शारदारजञ्जन का साहित्यसस्कार पिहीन विवेचक्‌ ““ग्पशेन विलष्ट पीडिता"' विग्रह 
करक सारी साहित्यिक मधुरता विनष्ट कर देता दै । उनका कहना है कि वह बार बार लतो 
को गालोसे हटाकर जृडे को दबाती रहती थी । इस कसने दाते कै कारण बालोके जृडे को 
तकलीफ होती थी । भरततेन ने दो अथ किह पद्लादहै जने सेदुख देने वाली" भौर 
दूसरा है, “ह रगड जनेसे बालाके डते कैकारणक्षीणहौ उठी हुई, । पर इसमे साहित्य 
की आत्मा एव कालिदास की कत्पनाकेचितका अभाव है । वस्तुत कवि का अभिप्राय यह्‌ 
हैकिफलोकी माला की तरह सुकुमार अद्धोमे काटिकी तरह तेज पीडा की अनुभुतिं कराने 
वाले स्वे बालो के स्पश से क्लेण पाने वाली साध्वी को देखना । पणं सरस्वती इसे स्वी 
प्रोषित पतिका यक्षी का विचेषण मानते ह--“^स्पर्शं निष्ण कुपुमदामकोमनेष्टासद्ञ कण्टकं 
वत्प्रचण्डतोदवेदतासम्पादकेन तस्या स्पर्शेन म्तानीहृताम 1“ 


स्फटिकफलका (उ० 18 1 3 7} स्फटिक पु + फलक ~ सु, बहूत्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एक्‌ 
वचन, र्फटिकमयीनिवासफलका यस्या । स्फटिकफलकोपादान मथूरस्य शीतग्रियत्वावेक्षया 
कृतम्‌ (प्रदीप), स्फटिकमय फलक यस्या सा (अरित्र), स्फटिक स्फटिकमयं फलक पीठ यस्या 
सा (सजी), स्फटिकमयं फलक पीठ यस्या सा (परचिका) रफटिकस्य फलकम्‌ आधारभूत 
चतुरखखण्ड यस्यास्तावुशी । फलके वम शररत्राग्र यष्टेश्परि पीरिकेति शव, (सुबोध), फलका- 
तख्ता, छत्ता । बटन का रथान । श्री पाठक ने इसका अर्थं “डण्डा' (ऽध्य) किया है । यह 
ठीक नही + यह्‌ वास-यषटि' का विषेषण है अर्थात्‌ एेसी यष्टि, जिस पर बैठने फा फटटा 
बित्लौर कौ घमा हणा था 1 फलक शब्द का कोश भरतमल्लिक ने दे रवा है । यहा पीठिका 


पदकोश / "55 


भय प्रादय है । पायके ऊषर छोटी सी स्फटिककी चौकीःया "पिदिया' अर्थात्‌ पटरी" हे। 
उसी को "फलक कहा गयाहै। उमी पर मयुर बठा करताथा। भायाः नीचेकीगोर तो 
भूनिविष्टदहै ओर ऊपर इपी फलक! मे लगा हे । "स्फटिकः काशय बित्लौर प्रप्यरसेहै। 
स्फटिक 7 परदिया ही यह पीरिकाका काम दे रही है। समासं विग्रहु स्फटिकस्य शिलास्फ 

टिकशिला । स्फटिकश्िला फलक यम्या सा स्फटिकफलका । ('सपुदायकिका रष्टय) एच बहु 

व्रीहिस्ततं रपद्लोपश्चेति पग्तण्यम ।' इति वातिकेन शिलालोप समासश्च ।*' 


14714 स्फुटजलववस्यन्दिनि (३० 94 1187) स्फुट +सु +-जल + इस्‌ +- तेव 1-शएस + स्यन्द ~~ 
गिति , जस) गिशेपण, प्रथमा, बहुवचन, स्फ़टान रललकान रस्या दन (चरित्र), उरबणाम्बु 
केणस्राविण ‹सजी।3 प्रकटतोयक्रणमुच \‹पचिकाः, मन्यक्ततोयवि दुल्ाविण !चुबोधा,, स्फुटान्‌ 
जललवान रयम्दते इति । स्पट--सफ साफ, अलग अलग । त॒ मोटी-मोटी । चद्रमाक्ी 
किरणासभेचचद्रग, त सणिया से पानी निकलने लगता है | देखवो--शिशुपालवधघ 3 44, ~ 58, 
क्रु° स० 867, उ० ख) 6 12 आदि) जलाना लवा जललंवा । स्पूटाश्चे ते जललवाषएच 
स्फुट जलल्वा । तान्‌ रपनल्दत हत्येवं शीला स्फटजललवस्यन्दिनि, ताच्छील्याथक्णिनियो- 
गात ।' यहु रफुट शब्द उल्वण के अथंमे भाया है ~ पष्ट स्फुट >= ---ा-न'' (अमर 
कोश) । णिनि प्रत्ययकेकारण चद्रकात मणियो का निरन्तर स्यदनं करते रहने का शील 
न्यक्त होता है । विज्ेष्यगन बहुवचन के दारय अ यायत सुरतजय श्रम की प्रबल्तता ध्वनित 
होनी है क्योकि रवतत शीतत्त रात्निस्मयकेट्वारा भीनदुर होने वाली अगग्लानि चद्रकात 
की जलघारामो की समूच्छितं हिमशीतलता सेदुरकीनजारहीहै) 

1115 स्फ्टितेकमलामोदमनत्रीकष य (१० 32 27 21) स्फुटितकमलामोदमत्री +- टा +- कषाय ~ 
सु, तप्पुरष, विक्ञेषण, प्रथमा, एकवचन, वातानुधावनेन विकसितकमलपरिमलसम्पकसुरभि । 
°रागद्रव्ये कषायोऽस्त्री विर्यसि सौरमे रसे इति यादव, स्फ्टिताना विकसिताना कमलाना 
वारिजाना घामोदो जनमनोहुरो ग ध तस्य मत्री सम्पक्‌ तेन कषाय सुरमि सूर्गाध । "विम- 
दोष्थि परमसो ग ध जनमनोहरे सुरभौ लीहिते त्रिषु" इति मेदिनीकारः, (चरित्र), रुएुटिताना 
विकसितानां कमलाना जामोदेन परिमलेन सह या मैश्री ससग तेन कषाय सुरभि , 'रागरद्रन्येकषायो 
ऽस्त्रीनियपसि सौरभे रमे" इति यादव , अ यत्र विमद्॑गा धरित्यथ , "विमर्दो प्ररिमिलो ग पे जन- 
मनोहरे । आमोद सोऽतिनिर्हारि 'रिप्यमर (सजी) स्फ्रित ईषददलितघुखम्‌, तदानी परिमलस्य 
बाहुल्यात । मठी सषनेषातिशय कषाय सुरभिः (विद्युल्लता); स्फुटित विकसित यत कमल 
पद्य तस्य य अामोदोऽति-निर्हीरी मण्धस्तेन सह या मैत्री अयो यानुकलभाषोऽतिसम्पकस्तेन 
कषाय सूर शोभनोवा शसुगधौच विमिश्र च शोभने च कषापवाभि' तिश्च । प्रिय 
तमोऽपि विक््वप्ामोदसम्ण्कण कषाय पद्वत्‌ सुग ध इध्यथ । सत्युरुषलक्षणमिद, तथा च 
सामुद्रिके स हि स्वभावाच शुभपुष्पग व" इति । किंवा स्फूटिता प्रन्यक्तीभरूना कमला सम्पत्ति- 
यस्य भामोदस्य ग द्रव्यस्य मंश्या सम्पकण कषाय सुगधलोहित-न्णो ता 


“कषायो रसभेदं स्यादङ्खरागे विलेपने । 
निर्यासि ष कषायोऽस्त्री सृरभौ लोहितेऽन्यवदि"ति ।। न्िश्ब । 
किव स्पुटितकमल प्रव्यक्तलक्ष्मीक मानन^दत्नादासोदमेत्रीकषायश्वं निर्हीरि-विलेषनादि 


गन्सम्पकति सुरभिश्च । कपरपारय । (सुबोधा) स्फुटिताना कमल्ाना आमोद इति स्पूटि 


तकमलामोद । तेन या मत्री, तया कषाय इति। मैत्री--यहा पर इसका अथ सम्पकहै 
मित्रता नही । 


17 स्फुरितख्चिना पू० 54 19 45) स्फुरित~+सु+-रचि--टा, बहुत्रीहि, चिदेषण, तृतीया, 
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1. 


एकवचन, देदीप्यमानदीप्तिकेन (चरित्र), उञज्वलर्का तना (सजी) शुद्धश्यामले वपुषि शबलवणस्य 
परभागलाभात्‌ विभक्तोल्लसितलावण्येन (विदल्ला), सञ्चालतदीप्तिना धनु खण्डेन (सुबोधा) 


स्फूरिता इवि यस्थ तेन । चमकीला, जाज्वल्यमान । 
हम्‌ (द्विवार प्रयुक्तम्‌ प° 28 2 10 41, 40 & 16 51) 

च शग्द एवार्थं । च-शब्द समुच्चये (सुबोधा 40); माच के स्थानि मे मत्लिऽ 
घादिने'मास्मभ्रू' पाठदियादहै क्तु "चः वाला पाठ उचित प्रतीत होतादहै) क्योकि इस 
लोक मे 'दशयः या "भरू ` दौ क्रिया शब्दो के सयोजके "च कौ आवश्यकता ई । 

कालिदास की कतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग उन्नीसर बार हुआ है । मेघदूत के अति- 
रिक्त देष काव्यो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --रघु° (11) कुमार० (4) शकरु° (2) 

विस्तत विवरण कै लिए द्रष्टन्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` । 
स्मरसि (उ ० 24 4 20 46) स्म्‌ + लट, मध्यम पुरुष, एकवचन, तिडन्त, उत्कण्ठसि इत्यं 
(प्रदीप), ध्यायसि, यस्मात त्व तस्य अतीवभ्रिया (पचिका) ध्यायसि, नामगुणोरशरण कुरुष्वे- 
प्यरथं इत्याहु (सुबोध) 
स्मरामि (उ० 16 4 19 52) 

चि-तयामि । तमेव देशा तरगत स्मरामि, सद शवस्तुदशनेन पूर्वानुभूतस्य हि स्मतिर्जयते 
(सुबोधा), नीले अर कनककदलीवेष्टित क्रीडाशेल के समान चमकती हुई बिजली वाले नीले 
मेव को देखकर यक्ष कीडाशल की यादकरने लगतादै। अत यहाँ स्मरण अलकारहै। विद्युद्‌ 
गभ मेध को देखकर यक्ष को अपने वासगृह्‌ के क्रीडशिल कास्मरण हो जाना स्वाभाविकी 
है क्योकि क्रीडाश्ल उचा भौर मेव मी ऊंचा, क्रीडाशल नीलम से काला ओर मेघ अपने 
स्वाभाविकरग से काला तथा क्रीडाशल कनक कदलिथो से चमवमाता हैतो मेव भी तडिच्छा 
(बिजली कै प्रकाश) से स्फूरित है। इस तरह कीडाशल जेसी वस्तु मेध के अनूभन से क्रीडा 
बैल की यादथ जाने पर यहाँ स्मरणालकारदहै। 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद काप्रयोगदो बार हुदै) मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग कुमार० मे एक बार (4 8) हओ ह । 
स्या (पु.०61 28 52)जस ~- लिड, मध्यमपुरुष, एकवचन, तिड त, भवे (चरित्र) भवे (सुनोघा) 
स्यात (अष्टवार प्रयुक्वम) ¶्‌० 8 4 16 50, 42 & 23 38, 54 4 19 37, 59 3 17 30, 
64 3 15 51, उ० 21 & 15 43, 36 1 7 14, 47 2 12 32) अव्यय, आख्यातप्रतिखूपम 
व्ययभिदम्‌ । यद्यथेवतते । तथा श्रीरामायणे प्रयोगश्च---पर्टा जो वागषभत्वमीयात्‌ स्या 
(क्षत्रियो भूमिपत्तिस्वमीयात् इति (प्रदीप), सा सतत विरहवेदनात्‌ अनिद्राभवति, दैवाद्‌ यदि 
सुप्ठा स्यादित्यथ (36 प्रदीप), स्यादिति आष्यातप्रतिरूपकमव्ययम्‌ (च्रं 21), निवसेत्‌ 
इत्यथ (सजी 21), प्राथनाया लिड, भवेत्‌ (सुगोधा 8) भविष्यति (सुबोधा 54); भवेत्‌ 
(सूबोधा 64), तादृशी भवेत (सुबोधा 36} भवेत (सुबोधा) विनचयुल्लता इस पदमे यक्षके 
मन मे अपनी प्रिया कै जीवित होने के सम्बन्धमे सशय कीस्त्ता का अनुमानं करती है। यह्‌ 
उचित नहीं क्योकि प०मेऽ 9 मै यक्ष अपनी पत्नी को निश्चित रूप से जीवित्त बताता चै । 

(कथ) स्यात्‌ -- मल्लिनाथ का अधं नन स्याद्‌ एवः (हो ही नहीं सकता)--उचित 
नही 1 इस मे "अत ` पदका अध्याहार करना पडता दहै जो सवंषा अनावश्यकदहै। साथही 
कंसे हो सके" अर्थं स्वाभाविक, सीधा जौर दुलं भप्रार्थनम्‌' की व्याख्या करनेवाला है। 

कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पतीस बादर हुभा है । मेघदूत कै अति 
रिक्त देष प्रस्थे मे इसका प्रयोग स प्रकार वै भाकु० (8) कूमार० (6) रघु ° (5) विक्रम 
(5) मरि (3 


पदकोश /437 


विस्ततत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ' 

1722 स्यु (ष.० 57 4 16 57) अत लिड, प्रथम, पुरुष, बहुवचन, तिड त, भर्वात (सजी) 

भर्वा त (सुबोधा), 
कालिवास कौ तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हु है । मेषद्रुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु° मे एक बार (1 64} हृभा है । 

11728 ल्स्तगडगादकूलाम (प° 66 15 13) सस्त सु गङ्ख सु+ दुकूल +- टाप + अम्‌, विश 
षण, द्वितीय, एकवचन, वहुश्री हि, दुकूल शुक्लवस्त्ेऽपि इति यादव । ददमुभयन योज्यम्‌ (प्रदीप); 
लस्त भ्रष्ट गगा एव दुकूल विश्रवदवस्त्र यस्य ताम (चरित्र), गद्धादुकूल शुभ्रतस्त्रमिव इति 
उपमितिसमास › दुकूल सृकष्मवस्त्रेस्यात उत्तरीये सिताशुके' इति शब्दाणव , अ यत्र तु गडगेव 
दकूलम › तत कलस्त यस्या ता तथोक्ताम (सजी) खस्ता प्रश्रश्यती, गङ्खव अलकनन्दाख्यव 
अथचश्डगेव दुकूल पटुवस्त्र यस्या , अधोभागस्थितगङ्खप्वात । सस्तत वर्तमाने कतरि क्त 
(सुबो गा). स्रस्त गङ्गादुकूल यस्या , ताम । गगा दुकूलम्‌ अलका के पक्ष मे--गङ्खारूपी रेशमी 
वस्व, अथवा--गगा दुकूलमिव, रेशमी वस्व के समान गगा-~ये दो विग्रह ओर भथ होगे । 
प्रणयिनी के यक्ष मे--गगा इव दुकलमू्‌--ग गा के समान सफद रेशमी साडी--अथं होगा । 

1724 ल्ोतसाम (प्‌.० 13 4 23 49) सोतस्‌ + भाम्‌, सज्ञा, षष्ठी एकवचन, पवतोदृभूता 
नामिति शेष । परिलघुग्रह स्तोतोप्रहण च पा्लीयस्य पश्यस्वाय । अत्र वाहेट --'“उपलास्फाल 
नक्षेपविच्छेदं बेदितोदका हिमव मलयोदभूत पथ्या " इति (श्रदीप ), सरिप्मरवाहाम्‌ (चरित्र), 
अगाधतया शश्वदविच्छि नप्रसाराणा महानदीप्रवाहाणाम । अत एव तर्कुञ्जशिलाकुञ्जा्भिष 
हनेन (विद्युल्लता); नदीप्रवाहादीनाम (सुबोधा), सोतसामित्यलकागमनमागपिक्षयोक्तम्‌, अतएव 
““हेमास्भोजप्रसवि सलिल मानसध्याददान"” इत्यत्र खोतसा मानससरसा न ग्यभिचार । मान 
सस्थालकाया स्थिते , सोतसाभरिति प्रयोवादो वा । (सुबोध) 


1725 ल्लोतति (ष.० 45 3 16 34) सोत +- डि, सज्ञा, सप्तमी, एकवचन, प्रवाहे (चरित्र), प्रवह 
(सजी), पारिप्लवे वारिभ्रवाहे छायाया अपि तारल्यसिदेमेचकचपलजल भरशवलत्वबुद्धिसम्भ- 
वादुपपरक्षायामारणीयत्व द्योत्यते (विचुल्लता), प्रवाहे (सुबोध); 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेधदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रघु०मे दो बार (1 78, 16 11) हा है । 

1726 लोतोभूरत्या (प्‌० 48 £ 13 51 } सोतस ¬- डस ~- मूरति +- टा, तप्युरुष सज्ञा, ततीया, एकवचन, 
चमण्वती जलमूर्त्या (प्रदीप), चमण्वती नदी प्रवाहरूपेण (चरित्र), प्रवादरूपेण (सजी); जल- 
प्रवाहकूपेण (विदुल्लता), प्रवाहरूपेण (सुबोध), सोतस भूति , तया । नदीकेकश्पमे। इस 
नदी का नाम चमण्वती है । इसे अब चम्बल कहते ह । 

1727 ल्लोतोरन्धध्वनितसुभगम (प° 45 2 2 6४ ) सोतस +- माम रध +-सुप्‌ + ध्वनित +सु 
~- सुभग ¬+ भम, तप्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, सोतसा रधर स्लोतोर घ्रम्‌ इति नल 
प्रणाली विवक्षितः । सोतोर^ध्रसम्मुच्छस्जलध्वनितसुभगमित्यथ । दातभि सरध्रण करेण 
पीयमान वायु जलप्रणालनिस्सरत प्रवाह इव शब्दायत इत्यथ । अनेन मान्द्मुक्तेम्‌ (प्रदीप); 
सोतस ई व्रयभूताथा चण्डाया रधर ध्वनित ध्वनिस्तेन सुभगम्‌ (चरित्र), ललोत शब्देन 
द द्रयवाचिना तद्टि्ेषो ग्रहण लक्ष्यते, सलोतोऽम्बुवेगिद्द्रियथोरित्यमर , स्ोतोरध्षु नासा्र 
कुह्रेषु यदं ध्वनित शब्दस्तेन सुभग यथा तथा (सजी) स्रोतसो नासाया र धरस्य विवरस्य ध्वनिं 
तेन शब्देन सुभगेन यथा स्यात्तया (सुबोध), स्रोतसा रन्ध्राणि, तेषु ध्वनित, तेन सुभग यथा 
तया ) सोवस्‌--नाक । इसे 'सूड' के अथमे मी लिया जा सक्ता है , वल्लभ ओर सारो० इसे 
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^सूड' का प यवानी वताते है ओौर पनी पुष्टि मे शिश्ुपाल वव 18 49 उपस्थित करते है । 
ध्वनित~ “ध्वन (शब्द करना) + क्त । मत्लि० ते शखोत' का अथ नासाग्रः कियाहै, परन्तु 
अमरकोष "सोत ई द्रये निम्नगारये के अनुसार सोन" का अथ ईरयते  प्रक्रतमे घ्रार्णे द्रव 
ही विवक्षित है। 

1728 स्वकुशचमतीम (पू) 42526 ) स्व |-उस {कुशल [-मयट +-टीप | अम, विक्ेषण, 
षितीया एकव ~न, तपात्यभग्य स नधानत्वेन निजनिवनशद्धया मापि मरिष्यतीति स्वप्रवृत्तिम्‌ 
(चरित्र), 7ग- ।- ५ (सजी) °) अत्र कुगलशब्देत पियतमःपुन ममागमोप्सदहेतु भूतमेतावतो 
माक्तानं 7 भन] दै, (क्षणमप्यवतिष्ठते श्वस यवि जतु ननु ल्गभवान, शत्युक्तवत, 
उपरि च 'अ यापन कृश्रलम' इप्यन्यापतिमात्रम्य प्रतिपादनात !ग्िल्लता) स्व।प्म्न्या 
णाप्मिक्ाम (सुबोध) 

वर) कुशल तेन ग्याप्ता, ताम । पह्ित्रताथो का जीवन पति के जीयन कं पीठे चलता 
है। मनु ने लिप है-- "मृते न्रियतेयापत्यौ सास्त्रीज्ञया पतित्रता ।' पियोगिनियो के लिए 
पति का समाचार समम के बराबर ही सुषदायी होता है। देखो उ० मेष 40) 

1729 स्वजनक्ष णिकाशेषम्‌ (ॐ 8 2 6 33 ) स्वे--इर ‡ जल ~ अम ।- कणिका {भिस -दोष 
+ अम; तत्पृश्ष, सज्ञा, दितीया, एकवचन, सलिलकणिकास्पशदूषणम । जलस्प्णेन चित्राणि 
विन्या त द्र्व्थाप्राय प्रदी) सलिलस्य कण्वा लतास्तामि दोषे चाशर्पम (चरि); 
सवजलकगिकाभिजलकणे दोष रफाठनम्‌ (सजी) नभेजलक्णं नाशम (पचिका। 
स्वजनकणिकामिराप्मी व दमनोः्पि दुभि । नवजलकणदोषमूत्पाद्यं ति क्वचित पाठ (सुबोधा); 
सलिलकगिकादोष › --सलिलकणिका का पाठा तर 'स्वजलकणिका" है । इसक्रा अथं "अपने जल 
की बृदोसे' है। दोनाके भथ म कोई विशेष भेद नही । मल्लि° ने शोषम्‌ का अथं (स्फोटन 
अर्थात चिवके कागजका जल की बदा के पडनं से (फूलकर खराब होना! दियाहै। 

1730 स्वजलकणिकाशोनलेन (उ० 37 3 111, स्व~+- उम +-जल + इस्‌ +कणिका-+ भिस 
शीतल + धा, तत्पु, विक्षेपण, तृतीया, एकवचन, रव जलस्य कणिकामि्बि-दुभि शीतलेन 
(चरति), रवजलकणि 71 जसनिन्दुमि शीतलेन \सजी;) निजोदकवि दुमि तुषारेण (पचिका); 
निजतोय जलवशिशिरेण, स्वजलकणिकेत्यादिन यथा जलकणिकाशीतलात्पवातैन, (सुबोध) 
स्वल्पा कणा कणिका । [कणति --' +कण गतौ" (भ्वादि०) गातो पचादिप्वात अच्‌ । 
ततोऽल्पा्थे कन । रित्रया नाप अथवा, क्वुन--प्रत्यययोगात कृणतते । उदा कणतेरच । कणा 
स त्यासामिति ठन । “अत इनिठनौ'' !5 ? 115) |] “कणिकः सूष्ष्मवम्तुनि । अग्निमन्थे-- 
“त्ति मनक्राथसश्रह । प्रायेण बहुवचन तो' ऽयमिति-- उनेकाथकं वाक रकौमुदी । स्वस्य जल 
स्वजलम्‌ वजलग्य कणिका । स्वजलकणिका । ताभि शीतन स्वजलकणिकाशीतल › तेन्‌ ।' 
इससे महारानिय! की तरह का उसका वबोधन सूचित होगा है । भोजने लिखा है--““मृदुभि 
मदनं पदे शोततै पजनैन्तनौ । श्रुतौ च मधुर्गीतिनिद्रातो बोधयत्‌ प्रभुम्‌ ॥"' 

1731 स्वप्न (० 30 3 12 36 ) स्वप्न हि जन्‌ +ड +सु, विकषेषण, प्रथमा, एकवचनः 
स्वप्तावस्थाज य , साक्षात्सम्मोगासस्मवादिति भावै (सजी) निद्रासम्भवोऽपि । 

1732 स्वप्नलब्ध (उ, 36 3 18 38 ) स्वप्न + हि ~+ लब्च + डि; विशेषण, तप्पुरष, सप्तमी, एक 
वश्वन, स्वप्नापादिते सत्ति (पचिका), निद्रामिलिते, (सुबोध) 

1733 स्वप्नसन्दशंनेषु (ड ० 45 2 9 47) स्वप्न + सम + स दशनं ~ सुप्‌५ तप्पुखष, सज्ञा, सप्तमी, 
बहूवचत, सुप्तस्य विज्ञान स्वप्न , "स्वप्न सुप्तस्य विक्षानम' इति विश्व , सन्दरान स वित्‌, 
"ददान समये प्रष्टौ स्वप्नेऽक्षिमसविदि' इति शब्दाणवे, स्वप्नस-दशनानि स्वप्नज्ञातनि, चूत 
दृश्वादिवत्‌ सामन्थत्रिदेदमप्दैन दद्योग तेषु. (सजी), स्वप्ने (दिका) । 
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स्वप्ना एव सदशनानि, तेषु । स्वप्न-सोते समयजो देखा भौर स्मरण किया जातारहे। 
संदर्शन--स्ञान अत स्वप्नकालीन अनुभव । शुप्तस्य विज्ञानम्‌” स्वप्न विष्व के इस प्रमाण 
से स्वप्न काञ्च हुभा सौति हुए पुरुष को होने वाला ज्ञान ओर स दशन का अथ भो-- दशनं 
समये शास्त्रे दृष्टौ स्वप्नेऽध्िण सविदि" इस शण्दा्णंव के अनुसार सवित = श्ञान' है, इस तर 
पुनेर सी लगती है, कि तु स्वप्न विशेष ज्ञान ओर सदशन सामायज्ञानहोते सेश्ञाग्न 
वम्प की तरत्‌ विशेष ओरत्तामायके साथ-साथ होन मे कोई पुनरवित दही होती । स्वप्न 
स दणन विरहुकाल मे मनोविनोद के चार साधनोमेसे तीसषयासानदहै। नावाथ यहुहैकि 
यक्ष सपने मेँ अपनी श्रिया कौ देख परता, तो प्रगाढ जालिद्खनके लिएल्ुयमे निज बाहुगौ 
फला देत। ! ^ वपो नने” 13 3 18 म्बप्न स्वापे प्रसुप्तस्य विज्ञाने दशने पुमान्‌ 1" स7प्ने 
स दशनम, स्वप्नस दणनम, तेषु । मन्लिनाय तै इसका अव नौर तरह सेक्रिया है । उनके 
अनुमार वप्तस दहन फा अथ स्वप्नज्ञान' है! जसे हम वत वाचक (गाम्न'के साथमभी वक्ष 
पद लगाकर 'आज्रवक्ष' कहु दिया करते हैवसेही ज्ञातव्राचक स्वप्न केसाय भी यहा 
“सं दशन" पद लग," कविने रथः दवत क्हुदिधारे। वभ्तुत यहु पर स्वप्नः शब्द 
अवस्थापिलष मवं का तष है दशनः शब्द मे कवचिन 'सम' उपयंग का प्रयोगसम्यक्ता 
प्रतिपादित करने के लिए किया । केसे तो उसे प्रत्यक्ष दशन हो नही पाता । अनेकानेक स्यलो 
पर अपृण सादश कादी उस्प्ेक्षित दणन हय षाताहै। युपृप्तिमे 'दशनः'का प्रष्नही नही 
उठता । केवल स्वप्न मे समग्र दशन होता है अत उसे कवि 7 दशन कहुता है! विषया-तर 
चिन्ताके अभावमे बार बार मन उक्ती का, मातप्यवासिन होने के नाते, रूप सामने ला रखता 
है पर प्रपयेक स्वप्नसन्दशन आ्युविनाशी होता है, इसी से कवि ते बहुवचन का प्रयोग किया 
है । पूणंसरस्वती का कथन है--स्वप्नस दशनेषु स्वप्नावस्थोपपादितेषु सम्यग दशनेषु । सम्य 
गिति सादश्यस्यापुणत्वाद अलेख्यदशनस्य विहेतत्वाच्च स्वप्ने तुन तथा} दरनयुखमच्र तावत 
समगमुपलभ्यते इति व्यज्यते । बहुवचनेन विषया-तरचि ताभावा मनस 'सातत्यवादिताया 
स्वप्नो मेपप्रमोषस्तडित इव तस्या क्षण क्षणे दृष्टत्व नष्टप्व च, ततश्च स्वस्य वार वार 
व्याक्रुलत्वम, तेन च द्रष्द गामतिकरणाद्रताजनकत्व चं योत्यते 1” 

1734 स्वण्ने (उ 50 & 25 41) निद्रादशाया (सुनोधा) 

कालिदास की कृतियो म प्रस्तुत पदका प्रयोगदो बार हृबा है । मेघदूत के अति 

रित इसका प्रयोग विक्रम० मे एक बार (2 10) हा है। 

1735 द्वयम (उ० 25 4 17 4) अव्यय, आत्म- (प्रदीप); भाप्मना (सजी), आत्मनापि (सुबोधा) 
स्वयमपि करता का पाठा तर ^स्वयमधिङ्ृताः है, जिका अथ--'अपने वारा अपना गई 
हे । यहु अथं स्वयमपि कृता पाठके बथसेभिन नही । 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पड का प्रयोग बत्तीस बार हमा है । मेघदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग शेष प्रथोमे श्य प्रकारहै रघु° (18) कमार० (8) विक्रम (3) 
शाकू० (1) कालवि° (1) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति कालिदास पदकोश ` 

1736 स्व्गिणासं (धू 313 11 46) स्विन्‌ साम, सजा, षष्ठी, बहुवचन, भयमभिप्राय, 
स्वागिण स्वपुण्यफले सकलस्वर्गोपि भोगे स्वल्पावशिष्टे सति अस्मात्‌ फलोपभोगात पण्यानि क्षीयन्ते, 
सकलस्वर्गोपभोगोऽपि दृलभ इति मघ्वा शिषैस्वकीयै पुण्यै भूमौ स्वपुष्यानुरूप स्वरेकषण्ड यदि 
रर्यस्तदिव विराजमान मित्यथ ननु सववर्णाना स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमित सुख, तत परि 
वत्यौ कमफलकशेषेण जाती हप वण वलं मेषा प्रज्ञा व्याणि धर्मनुष्ठानमिति प्रतिप्यतेः इति 
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भापस्तम्बवचनात प्राणिन कमलेषयुक्ता एव जायत इति प्रतीयते । तस्मादय अथ किमिति 
उपेक्षित इति । एतत पाश्चरयणे विशालाया समृत्कर्षो न स्यात, कमरोषयोगेन जनस्य सवप्राणि- 
साधारणत्वातं इप्यल विस्तरेण (प्रदीप); स्वगप्राप्तानाम (चरित्र), स्वगवना जनानाम (सजी) 
कमदेवानाम (विद्युल्लता), स्वगभुजाम्‌ (सुबोधा) 


1737 स्वत्पीभूते (१० 91 3 9 38) स्वल्प +च्वि भूत +-डि, विशेषण, सप्तमी, एकवचन, 


उज्जयि या स्वग॑साम्य पौराणा देवस्ताधम्थ चाभिप्रेप्याह स्वत्पीभ्रूत इति (भ्रदीप); क्षीणे सति 
(चरित्र, अप्यह्पावशिष्टे सति इत्यथ (सजी); भोगेन क्षीणप्राये (विद्युल्लता); स्तोकावशिष्टे 
उप भागात क्षयिणि सति (पुबोधा) 
वेदा त दशन से अनुसार पुण्याप्माएं जपने सुकर्मोका फल स्वगमे भोगकर पुन 
मव्यलोकमे ज म लेती है । देवो गीता० 9 20 21-- 
ते पुण्यमासाद्य सुरे^द्रलोकम्नल्ति दिव्यान दिवि देवभोगान । 
ते तम्‌ भुक्त्वास्वगलोक विशाल क्षीणे पण्ये मत्यलोक विशन्ति॥ 
मुण्डकोपनिषत 1 2 10 के-- 
नाकस्य पष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेम लोक हीनतर वा विर्शणात।॥मे भी यहीभावहै। 
हस सम्बध मे देखिये "ते त भुक्त्वा स्वगंलोकं विशाल, क्षीणे पुण्ये मत्यलोके विर्शात्त। आर 


देखिये-विक्रम० 71 नन्‌ वक्तव्य स्थाना तरगत स्वगं इति । 


1738 स्वागतम्‌ ( प° & 4 15 57, ) सु+ मागतम्‌ +- अम, सा" द्वितीया एकवचन, शोभन आगत 
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आगमनम ! अनेन स्वागतशब्दो विवक्षित (प्रदीप ), स्वागतम ( चरित्र); शोभन भागतम्‌ 
स्वागतम्‌ । स्वागतवचनम्‌, कूशलागमनम्‌ (सजी) 'सखे भवता सुञेनागतम ' इति वा, “भवत 
शोभनमागमनम्‌' इति वा स्वागतवचनम (विद्युल्लता). कुशलभ्रष्नम (सुबोध), सुवेनागतमा. 
गमनम (युबोधा), स्वागत क्षेम शोभनागमन कृशलप्रश्नश्चेति बदा । 

सपद्युपस्थिते मित्रे कुश्लेनागत त्वया । 

इति यत्‌ प्रष्नवचन तत्‌ स्वागत समुदाहृतम्‌ ॥। इति बल (सुबोध) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार इजा दै । मेघदूत के 

अतिरिक्त चेष ग्रथोमे इसका प्रयोग ईस प्रकार दै -विक्रम० (6) मालनि° (२) कुमार 
(1) शकु° (1 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादकं की कृति “कालिदास पदकोश ` । 
स्वागतीकृत्य (पू० 23 3 14 41) स्वागत [-च्वि-क क्त्वा सन्ययः असेन कुशन प्र एनो 
विवक्षित (अदीप), स्वागत भो मेष केकया इति सम्भाष्य (चरित्र) , स्वागतवचनीङृत्य (सजी), 
स्वागतशब्द कृष्वा ( विद्युल्लता ), निजवाणी' स्वागतीकृत्य सुखेनागतमिति प्रण्नवचनीकृप्य 
(सुबोधा), अन्यस्यापि चिरेण च धुदशनादान दाशरुपात, स्यात स्वागतमिति प्रश्नवाक्य स्यादिति 
सजलनयनरिति स्वागतीकृत्य केका इति चोक्तम्‌ । मथुरा किल मेधदक्च॑नाज्जातदहर्षा अधूणि 
मु-खन्ति मत्ता न्दा त चेति स्वभावाद्यानम्‌ । (सुबोघा) 

न स्वागतम शस्वागतम्‌ । भस्वागत स्वागत सम्पद्यमान कत्वा इति स्वागतीकृत्य । 
भाव यह्‌ है कि मोर अपने कुजनके शब्दौको तुम्हारे स्वागत कै पद बनायेगे । इसी प्रकारके 
भाव के लिये देखो-रघु° 2 9, मृच्छ० 5 25, टेटे की वाणी को स्वागत के शब्द बनाकर । 
देखिये--मरच्छ० ४ 28 'सद्येहीति शिखण्डिना पट्‌तर केकाभिरारक् दत शौर देविये-रघु° 
17 1 च्ुष्टपा्वानुच रस्य तस्य पाण्वद्रुमा पाशमृता समस्य । उदीरयामासुरिवो मदनामा- 


द्रीनकथष्व्‌ द्वु न्निराकेर 1 


पदकोश /441 


1740 स्वाडगभड.गाथ ( पू० 57 1 3 21 ) स्वाङ्गं +-अम + सङ्खं + ड, {तप्युरष, सन्ञा, चतुर्थी, 
एकवचन, स्वशरीरम ङ्गाय (प्रदीप निजगाच्रविनाशाय (चरित्र,, भवतोऽतिदुरप्वात स्वाइभद्खा 
तिरिक्त फल नास्ति लड्‌घनस्य इत्यथ (सजी) अशक्यप्रवृत्तौ प्रस्तरपतनेन विशीणशरीरतारूप 
फल प्राप्तुम+ न पुन फलान्तरायेति भाव ( विद्युल्लता ), निजावयवभञ्जनमातफलाय 
(सुबोध); 

मल्लिनाथ लिखते हैँ कि मेघ के ऊचा होने से शरभ उस तक नही पहुंच सकते । अत 
उछल कूद मे ही उसका शरीर टूट लेतादहै। वे अपना सिरभापही फोडलेतेहैपरतु कवि 
का अभिप्राय यह्‌ नही । कवितो ओलो के द्वारा उनके शरीर को तुडवाता है । स्वागभगायका 
ही स्पष्टीकरणके वानस्थु परिभव पद आदि भागमे किया गया है | स्वागभगन शरभो 
का ृष्टहै, न उदिष्ट ओर न उसका अपनाकिया हृजा। इसीमे कवि के भाव का सौन्दय 
विशेष क्षलकता मालूम पडता है । 

1741 स्वादु ( १० 25 3 13 45 , स्वादु +-भम्‌, विशेषण, द्वितीया, एकवचन, स्वादयुक्त मधुरम 
( चरित्र ); मधुरम ( सजी ), मधुररसमः, पीयुषातिशायिनोऽधरामतस्य वि्यमान्वाद्रसनीय च 
(विदुल्लता), स्वादयुक्त माधुययुक्तम्‌ । स्वादु युक्तमिति पाठे स्वादु मधुर, युक्तं पाने योग्यम, 
उभयत्र तुल्यम । (सुबोधः) 

1742 स्वाधिकारात ( १०113 18 ) स्व~+डस्‌+-अधिकारडसि, सज्ञा पचमी ~ एकवचन, 
षष्ठी तघ्पुरुष, स्वस्य जधिकारात स्थानात्‌ (प्रदीप), आप्मीयोऽधिकारोहन्यापारस्तडागरक्षण- 
लक्षणस्तस्मिन ( चरित्र ); स्वनियोगात ( सजीवनी ) जुगप्ठाविरामप्रमादार्थनिामुपसड्यानम 
(वार्तिक 1 ¢ 23) देप्यपादाने पचमी ( प्रदीप, सजीवनी ); स्वेन भप्मना अङ्खीकृते अधिकारे 
कायधुराया निधिपालनादौ । अत्रापि विद्ेषनमिधान पूववद्रसानुपयोगात्त । मथवा स्वे स्वीये 
यक्षराजपदे (विद्यल्लता), स्वास्मि नात्मीये अधिकारे कनककमलरक्षाखूपे (सुबोधा, स्वाधिकार 
प्रमत्त -भपने कंतन्य से प्रमाद करने बाले । कुछ एक टीकाकारो के अनुसार यक्ष का यहुकाम 
था कि वह्‌ प्रतिदिन प्रात कुबेर के लिए अभिनव पुष्पो को शिवजी कौ पूजा के निमित्त लाया 
क्रे । एक दिन भाने वाले प्रात काल अपनीकाताका सग छोडने की अनिच्छासे वह्‌ रातके 
समयमे ही कमल वी कलियो कौले आया । अगले दिन प्रातं जबकूबेर इहे शिवजी परर चदा 
रहा था, तो एक घ्रमर ने, जो किसी कली मे छिपा हुआ था, उसको अगलियोमे ङक मारा । 
इससे क्र होकर उसने यक्ष को शाप दिया-तु अपनी का ता से-जिस्के कारण तूने अपने कतन्य 
से प्रमाद किया है--एक साल म. पृथक रहेगा । ' कुछ टीकाकार कहते है कि यह्‌ यक्ष कूबेरके 
उद्यान का रक्षक था । एकं दिन वहु अपना स्थान छोडकर कही चला गया । इतने मे इद्रके 
हाथी ने उद्यान मे घुसकर वह की फलो की क्यारियो को रोद डाला । 


1743 स्वाम (उ० 19 4 21 44) म्व +-टाप + भम, सवनाम, द्वितीया एकवचनः; जत्मीयाम (सजी); 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दस नार हुआ है | मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघू° मे पाच बार (2 61; 270, 673, 11 573 1167) शष्भ्मेदा भार 

(1 19, 571 5) कूमार० (8 89) तथा विक्रम० (80 23) मे एक एक बार हुजा हे । 

1744 हसद्वारम्‌ (पू° 60 27 17) हंस + भाम ~+ द्वार + अम, विरेषण, द्वितीया, एकवचन, हसाना 
मानसाख्यसरोगमनद्वारम, (प्रदीप), हसाना मानसाख्यसरोगमनद्वारम (चरित्र); हसाना दार 
हसद्ारम, मनसप्रस्थाथिनो हसा क्रौचरध्रण सचर ते इति आगम (सजी,, हसना मानस 
सरोवरगमनवत्म हसाना तत॒ परिचित तत एवागत यम्‌ एतदथमेव मया प्राकहसा भवत 


सहाया उक्ता इति भाव (सुबोवा). ॥ 
क्ा9 प०---9 0 


44 2[कालविदा सकाश 


हिमालयसे कैलास कौीभोर जने वाल्ला यहु माग किसी पहाडी दरं कानाम होना 
चाहिए । सम्भवत त्रिपुलेख दर का यह प्राचीन नमथा, जो इस समय भी कलास आने जने 
का प्रधान मां है। मारत से प्रतिवर्ष तिन्बतकीभोर उडकरजाने वले हुसाका माग होने 
के कारण इसे हसद्वार कहा गया दै । ठीक इसी प्रकार भारतसे मध्य एशिया की ओर उडान 
भरने वातै हस जाति कै पक्षियो का दुस्तरा मागं प्राचीन भारतीय भरूगोलमे हस माग कहा 
गया । (भीष्म प्रवं 19 68) जौ कश्मीर के दरद प्रान्त का उत्तरी भाग वतमान 'हुजा' है। 
मानसरोवर जाने के लिए हसौ का ह्वार । इसे परदयुराम ने खोजा मालम पडता है। 

1745 हू सध णीरचितरशना (ड० 32 5 ८4) इस + आम्‌ ~+ श्रेणी +- भिस + रचित + जस -- रशना 
~+-जस्‌, तप्युरुष, विदेषण, प्रथमा, बहुवचन, हंसश्रेणी्मिरचितरशना , नित्य हसपरिवेष्टिता 
दप्यथं (संजी) 

हसाना श्रेण्य । ताभि, रचिता रशना यासा ता । रशना-तगडी । अतत धिरावट, 
ग्याप्ति। देखिये--विक्रमो० 7४ 24 'तरङ्खघ्रूमगा क्षुभितविहुगश्रेणिरशना” पूवमेध 2 8 
°विहग-शरेणीकाच्ीगुणाया ` भौर ऋतु° 177 24 
1746 हु सा (बम 154 20 61) 
चक्राऽद्धा । हंस । 
कालिदास की तियो मे प्रस्तुत पदं का प्रयोय तीन बार हभ है । मघदुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रघु ° (16 38) तथा मालवि० (2 12) मे एक एक बार हुभा है । 

1747 हन्त ( ० 43 4 14 40 ) अग्यय, ह॒न्त विषादे (प्रदीप), हंत इति खेदे (चरित्र), विषादे, 
ण्ह त हूर्षेऽनुकम्पाया वक्यारम्भविषादयो ' इत्यमर (सजी), कष्टम्‌ (पचिका); सेदे (सुबोधा) 
खेद है । यह अव्यय हषं वाक्यारम्भ भौर अनुकम्पा मे भी प्रयुक्त होता है। “ह त हरषेऽनुकम्पाया 
वाक्यारम्भविषादयो ` इत्यमर । देखिये-!हा, हन्त । हन्त 1! नलिनी गज उज्जहयर ।* ह तेति 
कष्टम्‌, एकस्थसादुश्याभावे हि दोलायमान सवत्र स्थितो न कुत्रचिदेकस्थधूति लभ इति 
भाव । (अभिनवगुप्त) 

कालिदास की हृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग अरटारहं बार हुमा है) मेधदूत के 
धतिरिक्त शेष प्रथो मे इसका प्रयोग इस प्रकार है --शाकु० (7) विक्रम० (6) मालवि° 
(3) रघु° (1) 

विस्त विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ' 

1748 हूर (द्विवारं प्रयुक्तम्‌ प° 7 2 10 16; 39 3 1137; ह + लोट, मध्यम पुरुष, एकवचनः 
तिङ त, प्रापय (चरित्र), दुरीकुर (चरित्र 39), नय, स देशहुरणेन आवयो सन्ताप नुद इत्यथ 
(सजी 7), निवत्तय, त्वमेव तस्स्थने मव इत्यं (सजी 39), हरिष्यसि प्रापमिष्यसि (सुबोधा 
7), हुरेत्याशसाया भविष्यति मी । हेतुखमोऽयमर्था तरभ्यास । यदाहु-- 

“सन्यत दृष्टसम्बरधस्यामीष्टे विनियोगत । 
प्रसन्नप्रणमावेदि सता हेतुसम भतम्‌ 11" इति \ (सुबोध) 
अपनेष्यसि (सुबोध 33) 
कालिदास की कृतियों मे प्रस्तुत पद को प्रयोग तीन नारे हज है । मेषदूत के अतिरिक्त 
इसका,अथोम विक्रम० मे एक बार (2 20} हमा दहै । 

1749 हरति ( द्विकरः प्रयुक्तम १० 14 1 33, 32.3 10 34) इ - लट, प्रथमपुरुष, एकवचन, 
प्तिडन्त, ब्रुद्ति (. घजी ); अपनयति, चैस्यादिगुज्योमात्‌ । प्रियोऽप्युश्सवाहूनादिना रतावसाने 
बिदम्यन्दतीत्युखे शितम्‌ (सुबोौ 5) 


पदकोश /44> 


कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुते पद का प्रयोग पांच बार हभ है । मेधदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग विक्रमण्मेवो बार (36, 12815 ) तथा रघ्‌,० मे एक बार (5 69\, 
हु है । 

1750 हरशशिरुचा (पू० 47 3 11 36) हर +ड -+-शशि + डस +-सच्‌ + टा, तत्पुरुष, सज्ञा 
ततीया, एकवचन, हरस्य मह देवस्य शशिरक्‌ चुडाचन्द्रज्योत्स्ना (चरित्र), हरशिरश्चा रकया 
(सजी), शिव शिर स्थितच दरदीप्त्या (सुबोषा) 

1751 हरि्कपिशम. ५.० 21135) हरिति सु+ कपिश ~-अम्‌, समाहार ढ विशेषण, हितीया 
एकवचन, हरितं परलाशवण कपिश स्व्णभि प्रदीप); हरित षालाशव्रण कपिश कृष्णपीत च; 
पालाशो हरितो हरित इत्ति, श्याव स्यात्‌ कपिशो धुञ्नधूमलौ कुण्णलोहिते इति चामर , श्याम 
वण इति यावत्त, वर्णो वणेन इति समाप्त (सजौ) नवपणवणं श्याववण च । "पालाशो हरितौ 
हरितः । “श्याव स्यात कपिश्च ‡ इत्य गर ` । भत्र हैतुरसमग्रसञ्जातकिञ्जल्कत्वम (विद्युल्लता), 
पालाशापिद्खलम्‌ एतादशनीपादिकम त्वदायमनधिष्कुम्‌, अतएव सुचयिष्य तीत्युक्तम , (सुबोधा) 

1752 हत्त म्‌ (ष्‌ ० 42 3 18 26) हू + तुमुन्‌, अन्यय, देरीकर््तुम्‌ (चरित्र); शमयितुम, नलि याश्च 
मत्त्‌ भानूदेशा तरे नलि-य तरगमना खण्डितास्वमित्याशय (सजी); करभरमाजनेन अपनेतुम 
(विदुल्लता), अपनेतुम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास कौ तियो मे प्रस्तुत प्रद प्रयोग तीन बार हुभा है। मेषद्रुत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग रधु° (15 64) तथा विक्रम० (4 2) मे एक एक बार हा है ! 

1753 हुम्यस्थलानि (उ० 5 15 11) हम्य ~ अम्‌ -- स्थल --शस्‌, तत्पुरुष, सज्ञा, दहितीया, बहुचन 
सौघतलानि (पचिका), सोधाहस्थानानि (सुबोधा), भवनो की छर्ते । देखो ऋ० स० 1 3; 
वहा गरमी मे हम्यतलो पर मधूपान बताया है! सगीत के साहचय तथा अलका मे हर समय 
हर छतु की सत्ता के कारण इसका अथं भवनो के कमरे कृरना उचित रहेगा । य्ह स्थल के 
भीदो मथ क्ियिजा सकते है । 1 (महलो के, भूमि माग फश अथवा 2 (महलो की) जटा- 
रिया (16465) इनमे से दूसरा अर्थं ही उचित प्रतीत होता दै, क्योकि ऊंची ऊंची अटारियो 
पर ही तारागण का प्रतिबिम्ब पड़ना स्वाभाविकदहै। धनियोके भवन को अमरकोश के अनू- 
सार दम्यं कहते थे । सतस जिले मकानो की सज्ञा मानसार (25 29) के अनुसार हम्यका- तः; 
“पुण्ड सीक', “श्रीका त' आदि थी । यहां "हम्वस्यल' श्टम्यतल' के अथ मे आया प्रतीत होता 
है। नीचेकीफणसे असिप्राय नही होना चाहिए । ज्योतिश्छाया का ब्रहुण सप्ततलभवन 
मे ससे ऊपरी फक्च ही कर सकेगी । मतमभिले की ऊपरी बुली छत पर यक्ष उत्तम स्त्रिथो कौ 
"गोष्ठी" का सेवन किया करते थे । यहु गोष्ठी" पान, सङ्खीवदिकी थी 1 इसका खिजमभी 
शुद्धकाल मे अत्यधिकहौो चला था। 

1754 हम्येषु (प्‌०३5 3 7 39) हर्य +-सुप, सज्ञा, सप्तमी बहुवचन› धनिक सवनेषु (सजी) गिरि 
शिखरवदश्रलिह्‌-वाद्‌ विश्रमौवित्यम्‌, बहुवचनेन विविधवत्ता तका ततया तत्र तत्र रसानुरोधेन 
विहत्तव्यसिति च व्यज्यते (विचयुल्लता), रमणीयगृहेषु (सुबोधा), 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हथ! है । मेघदूत के भति- 
रिक्त इसका प्रयोग रबु मे (16 18) तथा ऋतु° 1 9) मे एक-एक बार हमा है । 

1755 हलभृत (्‌० 62 4 13 69) हल मत + डस, सज्ञा, पष्ठी, एकवचन नीलाम्बरस्य । अस्यापि 
सय कृत्य द्विरदरदनच्छेदगौरस्य त्यादि योज्यम्‌ (प्रदीप) हल सीर विभर्तीति हलभता बल- 
भद्रस्येव (चरित), बलभद्रस्य (सजी), बलमद्स्य (सुबोधा) हलधारी । बलराम का शरीर गोरा 
था ¦ वे नीले बस्तर पहनते ये । भत यह उपमा दौ ग है । इससे बलराम के विशालकाय होने 
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की भी ध्वनि नलिकलती दै। इस प्रकार फे बलराम $® वणन के लिए देखो किराताज्‌नीय † 38 
तथा गीतगोवि दइ 1 8-वहुसि वपुषि विशदे वसन जलदाभम्‌ । 


1756 हृस्तन्यस्तम्‌ (७० 23 3 8 45) हस्त डि + यस्त + सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एकवचन, 
हस्ते वामकरे यस्तं स्थापित (चरित); हस्ते -य न हस्त यस्तम्‌, एतेन वि ता व्यज्यते (सजी) 
करविद्धितम्‌ (पचिका) पाणौ, यस्तम्‌ समपितम्‌ (सुबोधा) शोक चादि की अवस्था मे चिन्ताग्रस्त 
स्तिया हाथ पर सिर रखकर विचारमग्न हुभा करती है । देखो-- अनसूये, पश्य, तावत्‌ वाम 
हुस्तोपदितवदनाऽऽलिखितेव प्रियसखी भतृगतया चि तया ।' “शाकरु° 4 "हस्ते यस्तम हस्त-य 
स्तम्‌ ।' कवि ने बा्यांया दाहिने का वाचक शब्द इसलिए नही डाला कि विरहिणी सुविधा 
नुसार कभी इस हाथ कौ हयेली पर मुख को रख देती है कभी उस पर । शाकु तल मे उत्प्रेक्षा 
का तत्वन होने से सस्य का व्ञ्जन यो किया गया है - ("वामहस्तोपहितवदना + मल्लिनाथ 
का कथन समीचीन है कि यह विरहव्यथाज य चि ता का व्यञ्जक है--"“एतेन चि ता व्यज्यते 1' 
यहु पर कवि ते "चि ता" व्यभिचारि माव के अनुभाव को प्रस्तुत करके उसकी सुमधुर व्यञ्जना 
करायी है । तुलनाथ एक दूसरी सुमधूर चिन्ताव्यञ्जक अनुभावो से परिपूणं रचनाकोलं- 

ॐ -र+ [न्प कत्पितस्वापकेलीपरिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयप्यञ्जसैव स्मरनरपतिलीला यौव राज्याभिषेकम्‌ ॥ 


1747 हस्तश्राप्यस्तबकनसित (ङ ०14 4 16 42) हस्त + टा + पराप्य + जस स्तबक ~ भिस्‌ ~+ 
तमित --सु, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, एकवचन>› हस्तेन प्राप्तु शक्याशच ते स्तवका गृच्छाः 
तैनमित (चरित्र), हस्तेन प्राप्यं हस्तावचयै स्तबकं गुच्छ नमित , ^स्यादगुच्छकस्तु स्तबक ' 
इत्यमर (सजी), बालत्वात च करग्राहये गुच्छ न्रीभूत (पचिक्रा); हस्तप्राप्येन स्तबकेन 
गच्छेन नमितो नस्रता प्रापित , चिह्धध्वनिता रम्यत्वेन प्रोत्साहनमिदम्‌ (सुबीधा) प्रप्य-प्र् 
+“आप +-ण्यत-पहूव मे । नमित ^८नमं +- णिच्‌ +- क्त -कषुकाया हुमा । क्षुकाने का प्रयोजक 
कर्ता स्तवक" है । छोटा पेड होने पर भी उस पर इतने फूल टै कि वह्‌ का पडता दहै । इसी से 
यह समन्ञा जा सकता है कि यह वृक्ष यक्षपत्नी ने सप्रेम पाला है । तथा इसी गरुण कै कारण उसे 
अन्य वृक्षो से पृथक कियाजा सकता दै। 


1758 हृस्तसवाहनानाम (७० 35 3 14 38) हस्त + टा [सवाहन + भाम तप्युरष, सज्ञा, षष्ठी, 
बहुवचन, हस्ताम्या सुखमदनानाम । सवाहन मदन स्यादित्यमर (प्रदीप, करमदनानाम 
(चरित्र), हस्तेन मद॑नानाम सवाहन भदन स्यादिति अमर (सजी); बेदापनयनाय 
करमदनाना, हृस्तसवाहनाचैरिति पाठे करमदनादिमि समुचित समवेत सर्त 
हुर्तस पाहनादिभिरिति पठे च समुचित समवेत हस्तसवाहन कूर्यात्‌ श्रमापनुतये तत इति काम- 
शास्त्रम्‌ (घुबोधा) हस्तेन सवाहनानाम्‌ । हाथो से दबाना 1 रतिक्गीडा के पश्चात्‌ स्त्रीकेचरण 
दाने से उसकी थकान तो दूर होती हीह, साथही पुन राग जागत हो जात्राहै बौर वह्‌ 
रतिक्रीडाके लिए तैयारहोजातीदहै। स्तियोके पैर दबाने का वणन साहित्य मे अन्यत्र भी 
हभ है । देदो शाक 3 19 देखिये अभि० शा» 777 18--'अद्कुनिवाय करमोरं यथास ते 
सवाहयाभमि चरणावूत पद्मताज्नौ ।' "हस्तेन सवाहुनम्‌, हस्तस्तवाहनम । तेषाम्‌ ।' सवाहन का 
अर्थं दबानां है--- “सवाहन मदन स्यात्‌" (अमरकोश) कामसूत्र का कथन भरतसेन ने उदधृत 
करके हस्तसवाहन का उपयोग बता रखा है । थकावट कोद्र कर देने कै लिए इसका विधन 
किया णया है । पुम्रस्वती का कथन है--“प्रतिसस्मोगावसान तदाश्वासनपरतया स्वेन नियत 
छृत्यस्वेन अनुष्टीयमपनत्वाह्‌ समुचितत्वोक्रिवि । हस्तसवाहनाना कोमलतया करतलेनेव मुष्टि 
मतेन शप्र मव कदे्रनम्‌ 1” विधेषु उहेग्य्‌ तो रीन.पुन्यसिदि दै 1 
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1759 हस्ते (ड० 211 1) 
हाथ मे सनाल कमल लिए हुए स्त्रियो का शङद्धुन कृषाण भौर गृप्तकला मे मिलता हैः 
जिससे विदित होता है कि यह्‌ उसयुगकी श्रिय प्रथा थी। 
कालिदाम की कियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग छट बार हुभा है । मेवदूत कै अतिरिक्त 
इसका प्रणोग रचू० मेदो बार (5 57; 16,87} विक्रमऽमेदो बार (56 4 1 70 4) तथां 
मालवि० मे एक बार (220 1) हुभा है । 

1760 हरयिष्न (धु 42627) ह+णिच {स्य +-शत +सु, प्रथमा एक्तवचन, प्रपयितुम 
(वरित्र) प्रापयिष्यन, "लट शेषे च इति चकारात क्रियोपपदात लट प्रत्यय › हुक्राश यतस्या 
मिति कमसज्ञायां विकल्पाप्यक्षे कतरि तततीया (सजी०) नाययिष्यन, तत्सक्राश प्रतीप्यर्थाति 
(विद्युल्लता), नाययिष्यन प्रस्थापयिष्यन (सुबाधा) हा रयथि्ण न तुमथं स्थत, हारयितुमित्यथ । 
तुमर्थाभावेऽपि न क्षति । (सुबोध) 

५/ह्‌ +- णिच ~- स्थ (मविष्यत) +- शत +- पु ° प्रथमा एक व ० । भिजवाने वाला । भत 
भिजवनि का इच्छुक । 

1761 हारान (प 34 111) हार शसः, सज्ञा. द्वितीया, बहुवचन, मुक्तावली। (सजी) 

1762 हारे (ड० 11 3 12 46, 

स्वनामाख्यातैयक्ताकलापालङ्कार । छि नसूत्ररिति विशेषणभिच्याहु (सुबोधा०) 
कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन वार हभ है । मेघदूत के अति 
रिक्त इसका प्रयोग ऋतु०्मे दो बार (3 20, 4 £) हुषा है 1 

1763 हालाम्‌ (प्‌० 52 1 2 2) दाका +म्‌, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, पुराम्‌, रा हल्लि्रिया 
हाला' इत्यमर , अभिग्रयुक्त देशभाषापद इत्यत्र सूत्रे हाला" इति देश साषापदमः अतीतं 
कविप्रयोगात्‌ साधु, इति उदाजहार वामन (सजी); मदिराम्‌ (विदुल्लता); मदिरा हालाया 
रेवप्याश्च त्याग । (सुनोधा), बलराम को एक गहरे शराबी के सूप मे चित्रित किया गयादहै। 
आरम्भ मे हाला पद प्राकृत का था । अब सस्छृतमे भी भाता चरै । 

1764 हि (बष्टगार प्भुक्तम्‌ पु० 54 1752, 93 13 48, 20 $ 20 45, 9 4 14 48, 
46 4 17 61, 56 4 1673, उ० 24 4 23 49, 53 4 21 139) अन्यय, तथाहि (सजौ०) 
यस्मात (सुबोधा); यत॒ (चरित्र 20} यत॒ (चरित्र 29, कारणात, यत (चरित्र 46): यत 
(चरित 56) साक्षाद (सजी) 46); अतोहिमाचलस्य दावानल पवया शमयितन्य इति भाव 
(सजी 56), यस्मात्कारणात (सजी 24), यस्मात (सजी 53)» यस्मात (पचिका 5), हि 
शब्द प्रसिद्धौ वा (वि्य.ल्लता 5). यस्मात (सुबोधा 5)" हि इत्यर्थान्तर यासद्योतने {सुबोधा 5), 
यस्मात (सुबोधा 9) हि शब्द प्रसिद्धौ (वियल्लता 20), हशब्द प्रसिद्धौ, रसवित्ु प्रसिद्धोऽथ 
मथ इत्यथ , रसपरिवाहर्वाद्‌ विलासानाम्‌; तथा रधुवशे "तां प्रत्यभिव्यक्तमनोर्थाना मही 
पतीला प्रणयाग्रदूप्य । प्रवालशोभा इव पादपाना श्छुगारतचेष्टा विविधा बभूवु 1!" इति । शाक्र- 
तते च -'द्भडकूरेण चरण क्षत इत्यकाण्डे त वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । शासीदं 
विवृत्तवदना च विमोचयभ्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि दरुमाणाम ॥\ इति । (विदुल्लता 29); 
हि शब्द प्रसिद्धौ (वि्य.ल्लता 46), हि शब्द प्रसिद्धौ (विच.्लता 5 6), यस्मात (सुधा 46), 
म्रस्मात (सुबोधा० 51,) यस्मात्‌ (सुबोधा० 58) 

कालिदास की कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सौ एक्‌ बार हा है । मेघदूत के 
अतिरिक्त केष श्र-थो मे इसका प्रथोय इस प्रकार है --रषु० (23) शाकु० (6 5) विक्रम° 
(24) मालवि० (23) कुमार० (6) ऋतु° (2) 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पाद्छृ का कृति (कालिदास पदकोश ` 
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1765 हिव्वां (च्रिवार प्रयुक्तम ० 52 { 11, 63111, उ० 3117 12) हा~-क्त्वा अब्यय, 
यद्यपि प्रत्या पुण्य कुरुक्षेत्र तथापि यस्मि प्रदेह युद्धमासीत्‌ त नरशिर क्पलादि दूषित प्राप्य 
कथमशुद्धो भविष्यामीत्याशडक्य भाह्‌ हित्वा इति (प्रदीप), भुजगवलयोत्सारण देव्यास्त्रासा 
भावाय (प्रदीप 65); त्यक्त्वा (चरित्र 68), त्यक्वा, दुस्त्यजामपि इति भाव (सजी 61}, 
गौर्याभीरत्वावात तवक्ध्वा (सजी 63), प्यक्त्वा (सजी 31), अपास्य (पचिका 31) हयक्त्वा 
( विद्यूल्लता), 5%, प्यक्त्वा (सुबोधा 52), त्यक्त्वा । भुजगस्य भयज्कुरत्वात्‌ तद्रलवता हस्तेन 
विलासिनीहस्तग्रहणमनुचितमिति भुजगवलय दहिवेप्युक्तम्‌ (सृबोघा 68), त्यक्त्वा दूरीढृत्य 
(सुबोधा 81,, \८हा (छोडना) + क्प्वा (सुधीर ०) छोडकर, हटाकर, निकाल कर । विरह 
से पहले केश-सस्कार कै लिए उनमे माला गृथी जाती थी । चलते समय वष भर तकं केशसस्कार 
न करने का विधान करते हए (तुलला करो-न प्रोषिते तु सस्कुर्यान्न च वेणी प्रमोचयेत्‌-हारीत 
स्मृति) यक्षने प्रतीकरूपसेफलोकी माना केणोसे खोदी थी भौर उन्हे मकेलादी बाघ 
दिया था । (31) 


एक बार भ्रमण करते हुए बलराम ते नैमिषारण्य मे ऋषियोके सथ यज्ञ करते हृए 
सूत का, जिसने उनका सत्कार नहीं किया था, कुशा के अग्रभागसे वघ करदियाथा। भत, 
उ हे ब्रह्यहव्याकापपलगा। इसके प्रायरिचत्त खूपश्छषियोने उहितीथों कीयात्रा करते 
हए भारतवष को प्रदक्षिणा करने को कहा । सम्भवत बलराम ने प्रायश्चित्त स्वरूप मदिरा 
सेवन छोड दिया भौर तीर्थो की यात्रा करते हुए किए गये पाप से निमृक्त होने के लिए उ होने 
सरस्वत नदी मे स्नान किय, क्योकि कहा जाता है कि सरस्वती का जल पवित्र है । 


विरदरिणीहोने के कारण यक्षपत्नी के लिषए्‌बतोमे पुष्पो या पुष्पमालाभो का 
पिरोना निषिद्ध है । देच्ये--न प्रोषिते तु सस्कूर्यान्न च वेणी प्रमोचयेत्‌ ।` विचार साम्यके 
लिए देखिये शिशु° ४ (तत्र नित्यविहितोपहूतिषु प्रोषितेषु पतिषु योषिताम्‌ । गुम्फिता 
शिरसि वेणयोऽभवन न प्रफूल्लसुरपादपसज ॥।' (31), "दहित्वाः पद ^+८ओहाक्‌ स्यामे धातुसे 
कंप्वा प्रस्यय लगाकार निष्पन्न होगा । इस पद का वेचिध्य पूण सरस्वती ने बहुत ही अच्छे 
ढग से स्पष्ट किया है--""हित्वा न पून अफ्नीय तदगतेन कौतुकेन सहं तृणव दूरतस्त्य 
क्प्वेप्यर्थं । ` (31) 

कालिदास कौ कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हज है । मेषदूल के अति 
रिक्त इसका प्रयोग रधू०मे तीन बार (14 87, 1559, 16 22} तथा शाकृण्मे एक बार 
(2०५ !, हला है । 

167 हिमाशौ ( उ० 28 2 8 41 ) हिमाभु +ड, सज्ञा, षष्ठी, एकवचन, ब^्रमस (पचिका) 
च द्रस्य, कृष्ण चतुदश्या हि प्राची भरूले चन्द्रकला वृश्यते। (सुबोषा) ण्डी किरणो वाला 
चण्द्रमा । यहां यह ध्वनि है-लिस प्रकार न्द्रमा शीतलं दै मौर सबको ठण्डक' पहूचाता है, रस 
प्रदान करता है, तापहरण करता है, उसी प्रकार यक्षपप्ती भी सहानुभूतिका कारणरहै वसे 
ही यक्षपत्नी भी सहानुभूति के योग्यै । 

कालिदास कौ तियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोगं पच बार हभ है। मेषदूत के अति- 
रिक्त इसका प्रयोगं रघुण मे तीन बार (5 16; 6 47, 14 80) तवा सकु० मेएक बार 
(1 20) हग है । 

1767 हठकहुभुष्व (प° %6 4 14 55) हुतवह ङम्‌ ~- मुख - डि" तत्पुदष, सज्ञा, सप्तमी, शकवचन 
हृतवहृशरखे समृत ठद्धि तेज इति स्कन्दस्य अग्निमुखोत्पत्तिरित्युक्तम्‌ (प्रदीप), भग्निमूवे (चरित्र) 
वहतीति कहु , प्रदाचचश्रटतस्व वहो हदवदल्येवल्ि तस्म मुखे (सजी) मुखग्रहण तु शुदधत्वसुचनार्थम्‌, 
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तदुक्त शम्भूरहस्ये--'गवा पश्चात्‌ द्विजस्याधि योगिना हुप्कवेवच । पर चयुचितमं विघान्सुख 
सत्रीवह्िवाभिनाम ।! इति (सजी) देव्यादिभि्धारणाक्षमतया विमुक्तत्वादन्निनेव धारणात्तत 
एव च रूपसामग्रचसम्पत्तं (विद्युल्लता)' हुतव स्यागनेमूखे (सुबो 11), वहतीति वहु । हृतस्य 
वह्‌ इति हुतवह, अग्नि! जाग मेजो आहूति डली जाती द वहुउकेही परमाण्‌ रूपमे 
परिणत कर सूक्ष्मतम बनाकर ब्रह्माण्ड मे फलते योग्य बना देती है, अत उसे रेनताभे का मुख 
कहा गया है । अग्नि सेकूमारके जम कीकथा कुमारसम्भव के9वेभओौर 10 केसगमे 
दीहुई्है। तारकासुरके नाशके लिए देवतायोने प्रयत्न करके शिव ओौर पावती का विवाह, 
सद्धम करा दिया । परतु बालक हौनेमे देर हो गई। अत देवता ने कबुतरके ह्पमे अग्नि 
को शिव के परास भेजा । अग्तिने शिवके वीय को अपने मुखमे धार्ण कर लिया । परतु उसे 
सहन न कर सका । उसने उस वीय को गङ्खा मे गौर गद्खाने सरकण्डो मे फक दिया । वहा 
स्क-दकाजमहुशा  जबकूमारकाजम हु तब किकानो ने आकर उसे पाला । अत. 
इसे कात्तिकेय ओर षाण्मातुर कहा जाता है) शरकण्डो से जन्मके कारण इसे शशरवणभवे" 
(देखो प्च ० 49) भौ कहते है । एक अन्य कथा के अनुसार गद्खा द्वारा शरं मे फके गये शिव 
के वीय को छकृत्तिकाओ। ते खा लिया । उनसे छ लडके उपप न हुए । इनं सबको इकट्ठा करके 
छै मुखो ओर बारह हाथो वाला एक बालकं बना दिया गया । महाभारत (वन पव अ० 225) 
के अनुसार स्वाहा की इच्छा अग्नि से रतिसुख भोगने की हुई । उसन सप्तषियोमेसे एक की 
पत्नीका रूप धारण किया गौर अग्निसे रमण किया । अन्तिके स्कनं वीयं को उसने हाथ पर 
ले लिया ओर सरकण्डो ( = शरस्तम्ब) से व्याप्त श्वेत पवत पर काञ्चन कुण्ड मे र दिया । 
दस प्रकार छं प्रतिपदाभो को छह ऋषि पल्नियो के रूप मे किया । अर धती का रूप धारण करने 
मे वह असमथ रही । कश्वनकृण्ड मे स्थापित अग्तिके शुक्रसे ‹कन्दवकाजम हृभा । बहु सातवे 
दिन पूणं विकमित अशोवाला होगया।इसेहीदइद्र की सेनानो का सेनापति बनाया गया। 
दसं प्रकार इस बालक ने सात दिनिकी अयुमेही तारकासुर का वध कर दिया था। 

श्री साधुरामने सरकण्डोसे स्कन्दं के जन्म की तुलना ग्रीक ओर रोमन पौराणिक 
कथा--लडन नदी के किनारे पान (२०) देवता की सीरक्सि (ऽगप्प्-बासुरी) के जन्म से 
कीदहै।) परतु इन दोनो कथामो मे तुलना का कोई मुख्य आधार नहींहै। वहा तो भावना, 
कथा आदि सभी मे महान्‌ अन्तर भौर वेषम्य है । 


इससे पवित्रता का भाव प्रकृत होता है । शम्भ रहस्यमे गौ का पिछला माधा भाग, 
ब्राह्मण के पैर, योगियो का मनः, कवियो के शब्द, स्त्रियो, घोडे तथा अन्ति का मुखं सवथा 
पवित्र समन्चे गये है ।' कातिकेयकैे कर्नामोमेसे एकं नाम अग्निभ्र' (अन्निसे उघन्न इभा 
ठै । इसी प्रकार एवमेष शलोक 46 मे "पावके. यहु पद कातिकेय के लिए जाया है । कार्तिकेय 
केअय नाम शरजन्मा, शरवणभवं (कानके जगल मे पदा हभ) इत्यादि है। देखिये 
स्घु° 7 28 "उमावृषाङ्कौ शरजमना यथा,' पूवमेव श्लोक 47 'भाराष्येन शरवणभव 
देवमुत्लडिघताध्वा" । इये कृत्तिका से उत्पन्न होने के कारण काततिकेय', इद्रकी 
सेना का सेनापति बनने से सेनानी" भौर अग्निसेजम होने के कारण 'अग्निभू* या "पावकि 
भी करते है । शिवजी के इस पुत्रको मोरपर सवारी करने वाला बताया गया है, देखिये- 
१० मेष शलोक 46 धौतापाङ् हुरशशिरचा पावकेरत मयुर पश्चादद्विग्रहणगूरुभिगितेनतयेथा * । 
इस सम्बध मे शु° 77 75 श्लोक दैखें-- “सुरसरिदिव तेजो वद्धिनिष्ट्यूतमैशम्‌" । 


68 हृतस, ( पू० 31 4 16 51 } हू ¬-क्त ~-सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन, भागीतम्‌ (चरित्र); 
भानीतम (सजी), कृतमिति षाठ , उपस्थापितम्‌ (विद्युत्लता),*अानीतम्‌ (सुबोधः); 
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कवि का यह भाव है फर उज्जयिनी इतनी विशाल, समृद्ध, पुण्य भौर सुखमय थौ कि 
उसे स्वग का एक भागं मानना ही उचित है) स्त्पीभूते से एकमः तककं भागकास्षार यहु 
है कि कू आप्माये अपने पृण्योके कारणरस्वेश मे गदु । वहा अभी उनके कमाके फलोका 
भोग समाप्त नही हआ था । वे मत्यलोकमे भा यड्‌ । उनके पुण्योकाफलत उह मिलना 
हीथा। अत पृथिवीपरमभीस्वग के एकमभाग की रचना करनी पडी । वहु भाग ही यहु 
उज्जयिनी है। 

कालिदास को कृतियो मे प्रस्तुत पद का प्रयोग पाच बार हुभा है। मेघदूत के भति 
रिक्त इसका प्रयोग रु० मे चार बार (7 35; 867, 14 20, 17 33) हृ ह । 

1779 हृत्वा (प° 44 2 6 19) ह्‌ क्वा, अण्यय, आदाय, आक्षिप्य च (विचुल्लता), गहीत्वा 
र्याति पीत्वा अथच आकृष्य (सुबोधा) 

हटाकर, खीचकर्‌ । नीप्वा-(पा ०भे° )-लेकर अर्थात अपने वश मे करके, छीनकर । 
अतमेभावदोन। काएकही हौजातादहु । प्रतु हूप्वामे कामिजनोचित्त धृष्टता, उग्रता 
ओर बलात्कार का भाव तुरतक्षलक जाता हैनीत्वा मे नही । हृप्वा नील वसन" भौर 
(लम्बमानस्य मे मेध प्रेयसी कै प्रति अपन अनुराग का प्रदशन करता है तथा "विवत्तजघना" 
मे उसके नग्न सौदय की जाकी लेता है । इस पद्यमे कविने काम मनोविज्ञान के दा प्रमुख अक्खो 
का चित्रण क्रिथादहै) विरही यक्न के लिए एेसा वणेन करना अस्वाभाविक नही । जो इस चित्रण 
को हीन कहकर इसे कालिदास का नही मानतेवेन यत कालिदास के इसी प्रकार के सम्भोगं 
शयुद्धार के चित्रणकी उपेक्षा करदेते है। 

1770 हूद्यनिहितारम्मम, (उ० 26 3 7 41) हृदय + हि + निहित +सु + आरम्भ} अम्‌, बहु- 
त्रीहि; सन्ञा, द्वितीया, एकवचन, हदये निहित आरम्भं यस्थ तम्‌ (चरिव), हदय निहितो 
मसि सकेल्पित आरम्य उपक्रमो यस्य तम्‌ मथवा हृदये निहिता आरम्भाश्चुम्बनादयो व्यापारा 
य्िमस्तम्‌ (सजी), मनोरथ रचितम्‌ मप्सगमम्‌ (पतिका) आरोपित आरम्भ प्रक्रमो यश्य 
(सुबोधः) 

हृदये निहिता ना रम्भा यस्मिन्‌ तत्‌ । जिसके आरम्भ कम मन मे कल्पित किय 
ग्येथे 1 सभोग मे कम, चुम्बन, अलिगन, अगमदन आदि है । मनमे यह विचारती हुई कि 
मेरा पति यह यह्‌ कम केर रहा है । मल्लिनाथ ने भारम्भ का अथं 'उपक्रम' प्रारम्भ भी किया 
है । यह उचित नही क्योकिं इससे यह्‌ घ्वनि निकलती दै कि आरम्भ मानसिक था, शेष कम 
कायिक जो सवथा भ्रसम्भव ओौर कल्पनातीत था । यक्षपत्नी अपने मन मे पति के कल्पित 
सहवास-सुख के प्रारम्भ का स्वाद लेक्रर मन बहूलाया करती थी, अथवा मरिलि० के अनुसार 
यहां आरम्भ काञर्थकायभीक्लिया जा सकताहै, जिसका अभिप्राय यहद कि वह पने 
पति के साथ चुम्बन, आलिङ्गन लादि काथ वाले रतिभुख का स्वादले रहीथी) इसमे कविने 
वश काम दशाभोमे से तीसरी काम दशा सकत्पावस्था--का उल्क्ेख किया है । सकल्य क लिए 
देचिये--“सकत्पो नाथ विषयो मनोरथ उदाहृत “अर्थात्‌ मन मे पतिपिषयक कल्पना को 
संकल्प कहते है । काम की दशा दशे ये है-दुडमन सङ्गसद्धूल्पा नागर $शताऽरति ह्वीत्या 
गोन्माद मूर्छा ता इत्यनङ्गदशा दश ।' 

1771 हृदयनिहितं (दविवार प्रयुक्तम्‌ ड० 19 13 7, 38 29 25} हृदय 1. डि +- निहित + भिषू, 
तत्पुरुष, व्रष्िष्ण, तृतीया, बहुवचन, हृदयस्थापितं (चरित्र) मनसिनिहिवै (चरित्र 38), 
भविस्मृते रिव्यं (सजी 10); मनसि स्थादिते (सजी 58), चिन्तस्थापितं (पिका 19), चेतसि 
शीतः (पचिम 5०४ हदि भनभिविर्िते सरभावित" । हक्यनिरहितदत्यतेन यच्त्लक्षण- 
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सूक्त तत्‌ स्मतव्य, न विस्मर्तव्यभिति सूचितम । हूदयनिहितंलक्षणलक्षयेथा इति यथा ज-यो व॑या- 
करणादिहू दिस्थेलक्षण सू्र॑लैक्ष्य लक्ष्यतीप्युकितश्लेष (सुबोधा); मनसि --हदये, निदहितात्‌ 
शपितात, मनसि निहिता दित्यतेन तेन ययु दुक्त त मनसि यत्नेन धत तत प्रियप्वात न विस्मूत- 
भिति सूचितम (सुबोधा) निहित--नि + ^८घा +-क्त॒ हृदय निहिताद इति स्वहूदयनिहित 
सावधानत्व द्योत्यते । ननु चान्य कश्िदेव विधग्यवहार चिदग्धबुद्धि कथ न नियुक्त इत्याह-- 
ममैवात्र किमपि कौशलं विज भ्मते। (वक्रोक्तिजीवित) मनसि निहितात्‌--पा० भे० “नतु 
लेखा्पितात्‌ । अनेन मम निसृष्टार्थताम आाप्तताञ्चावगम्य मन्मुखे तेन दत्तो मया चावधानेन 
हृद्य निक्षिप्त इति चोत्यते" । (विद्यु०) 
1772 हूद्यम (१० 9 4 17 56) हृदय ¬-भम, सज्ञा, द्वितीया, एकवचन, जीवितम, हृदय जीविते 
चित्ते वक्षस्याकृतहू्ययोरिति शब्दाणवे (सजी), मनसोऽधिष्ठानभूत हूत पुण्डरीकम्‌ (विदय ल्लता), 
कालिदास की कृतियो मेँ प्रतत पद का प्रयोग उन्तीस बार हुभा है । मेषदूत के भति 
क्ति इसका प्रयोग शेषग्रथोमे दस प्रकार दहै --शाकरु० (7) विक्रम (7) रघु° (6) 
मालवि० (4) श्रूतु° (4), 
विस्तत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुतं सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश ` 
1773 हेमाम्भोजप्रसवि (१० 6511 9) देमाम्भोज ¬- जाम्‌ ¬ प्रसवि भम्‌, तत्पुरुष, विशेषण, 
द्वितीया, एकवचन; प्रसवो जनन दुष्प व्रा तदस्यास्ति प्रसवि । प्रसवो जननानुज्ञापत्रेषुफलपुष्पयो 
इति यादव (प्रदीप), हेम्नो जातानामम्भोजाना प्रसवो जननम (चरित्र), प्रस्वो जननानून्ञा 
पत्रेषु फलपुष्पयोः इति यादव (चरित्र), हेमास्मोजाना प्रसवि जनकम, "जिदृलि' इत्यादिना 
हनिप्रत्थय (सजी), स्वणपद्मजनक । हेमार्भोज भ्रुसेत्‌ शील यस्थ तत्तथा, शीलाथे इन, क्वा 
हेमाम्भोजप्रसववत्‌ अस्त्यर्थे इन्‌ । हेमाम्बुज दशनेनालकाषवेशाय मद्खल ध्वतितम उक्तञ्च- 
“्रवेके निर्गमे चव मद्खलामङ्खले समे “इति (सुबोध), हेमाम्भोजाना प्रसवि 1 भसुते इति प्रसवि 
प्र~+- ५८८ (उत्प न करना) - णिनि । मानसरोवर मे सुनहरी कमल पाये जाते है, एसा कवियों 
मे प्रसिद्ध दहै। श्री स्वेन हेदिन अपनेग्र थ ए नाइट ओौन मानसरोवर' मे इस विषय मे लिखते 
हैकि सुवणं कमलो के दृश्य कमी-कभी-जीवन मे एकाध बार प्रात कालः कीक्ेलामे दिखाई 
पडते है-~- (20000608 16 ॥68€ >€ विदल हप 00 लव, चल (गफ अप्व 
६० वप ४0८ शब] पाला 00पाऽ धल 216 गप ऽ6दय 0066 170 > [लि€ प्लु 
6 [11८८ 2 हदला त्फ > एलः पणत, > १68 700 च6 8द्वत्‌ ० [6 लणाडह 
महाभारत वनपव अ० 158 मे कुबेर सरोवर के वर्णन मे सुवणं कमलो की सत्ता 
धताई गई दै- 
जातरूपमयं पदुमैश्छन्ना परमर्गाघभि । 
वदूुयव रनातश्च बहूचित्रंमनोरमै ॥ 6 7 ॥ 
उ०मे० 16 मँ वणित वापीमेभी इसी प्रकारके कमल । वहा इसवापीको 
मानस के समीप ही बताया गयादहै। कुबेरका उद्यान भी वही है । अत मानसरोवरही कवेर 
का सरोवर प्रतीत होता दहै । बेर सरोवर की रक्षा “राक्ष करते हँ । देवो ° सहा० वन० अर 
153 1 । ये राक्षसं देवयोनि हीह) अ० को 11 11, वथा कं° एे° पृण 189 स 585) 
तुलना करो अये अज० वेऽ 14 2 7--प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षस ॥ महा वनपवं मे कूबेर 
सरोवर गन्धमादन पक्त पर दहै । भत ग-धमादन कलास काटी एक स्थल प्रतीत होता दै । 
देखो० पू० मे० 64 मे क्रीडा शेंल पर टिप्पणी । 
1774 हनम. (प° 33 2610) हैम सु, विशेषण, भयमा, एकवचन, सौवणम्‌ (चरित), सौवगम्‌ 
(सजी); सुनहरी । इसमे ताल वक्षो के सुनहरी एूलो चरी गोर सकेत प्रतीत होता दै । 
का० १०--37 
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प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास कीछकृतियोमे तीन बार हु है | मेषदूते के बति 
रिक्त रघृऽ मे इसका प्रयोग दो बार (6 15, 16 7) हज है । 

4775 हैमं (उ° 152 5 19, हेम + भण ~+ सिस्‌ विह्ेषण, ततीया, बहुवचन, हेम्न इमानि हैमानि 
त (चरित) सौवर्णये (सजी) सौवण्यें (पचिका), हेमशब्दोरजतादि (पचिका), सौवण 
(सुबोधा); सोने कै । सृवण कमलो का वणन साहित्य मे बहूत याद । इसी 
ग्रथमे पद्य 64मे हेमाम्भोज! तथा 78 मे कनक कमलध्यान देने योभ्य है। इसी प्रकार 
के कमल कुबेर सरोवरमे ये । 

जातरूपमय, पदमैश्छ ना परमर्गा धमि । 
व दुयंव रनाल शच बहुचित्र॑मनोरम । महा० वन ० 158, 6 7 

1776 ह्लीमुढानामं (उ० 7 4 14 54) ही + टा + मूढ +- आम, तत्पुरुष, विशेषण, षष्टी, बहुवचन, 
लज्जाविमनस्कानाम्‌ (प्रदीप); लज्जासूुरधानाम्‌ यक्षाडगनानाम्‌ (चरित), लज्जाविधुराणाम 
(सजी), लज्जाव्याक्‌ लप्वात्‌ तासाम (पचिका); हिया लज्जया मूढाना मूर्वाणा कार्याकार्य 
नभिन्ञना यस्त्रीणा (सुबोवा), दिया मूढा । तासाम । लज्जा स्त्रियो का स्वाभाविक गण 
है । अपनेप्रेमी मे अनुरक्त होती इई भी वे लज्जा से परिव्याप्तं रहती है । देखो माक्० 4 8, 
चाणक्य नीति 1 17 जादि । मूढ-- ^+शहे ¬ क्त । तुलना करो--(शिष्ुपालवघ 3 45)}-- 

रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपाञ्जाल गताभ्योऽधिगहु गृहिण्य । 

विभ्युविडलेक्ष्ण नीषगाभ्यो व दूयकरुड्मेष शशिदुतिभ्य । 

दुराव छिपाव ओर सभ्यता की लक्ष्मण रेखाभो के मिट जाने पर लाज से यक्षाद्खनायें 

किकतेव्यविमूढ हो उठती है । इसीकल्तिये वे फेकती हैँ रत्नप्रदीप पर, पर पता नही उम मनोदशा 
मे बहु पडता क्ट है ? गलत जगह पर उस मुटटी भर चूण के पडने के कारण अथना रोशनी 
के न बुहाते की वजह से अथवा सारी कोशिश बकार जाने की वजहसे लाजके मारे गङीजा 
रही &, मोहपरवश है बुद्धि कुछ काम करती नही दिखाई देती । शूठ" शब्द क व्युत्पत्ति ही 
है --'गृह्यतिस्म' । † 4८गुह॒ चं चिन्ये' (दिवादि ¦ । ततौ "गत्यर्था--(3 4 72} इति क्त । 
(रामाभ्रमी)” फिर है भी मूढ बालाथक “मूढस्तत्रतबालयो ' (चिष्वभ्रकाश) । रत्न प्रदीपौ 
पर मुटटठी भर चूणं फेकना बालता नहीतो गौरक्यादहै? 


